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भूमिका 


इस खण्डमें १४ अग्रैठ, १९२१ से १५ अगस्त, १९२१ तक अर्थात्‌ चार महीनो- 
की सामग्री संगृहीत है। गाधीजीने इसी वर्षमे “एक ही सालके भीतर स्वराज्य ” 
प्राप्त करनेका नारा दिया था। इस अवधिमे उन्होने जो-कुछ कहा या किया उसका 
उद्देयय था, उनकी अपनी कल्पनाके स्वराज्यकों स्पष्ट करना, छोगोको उसके योग्य 
बनाना और उसे यथासम्भव श्षीत्न प्राप्त करनेके लिए उन्हे मानसिक रुपसे तैयार 
करना। उन्होंने पहले 'यग इडिया” और 'नवजीवन में लिखकर और स्थान-स्थानपर 
भाषण देकर बेजवाड़ा कार्यक्रपर जोर दिया। तदनुसार मार्च १९२१में तिलक स्वराज्य 
कोब और काग्रेसकी सदस्यता तथा चरखेके प्रचारके विषयमें ३० जून तक कितना- 
कुछ कर डालना चाहिए, इसके आँकड़े निर्धारित कर दिये गये थे। 

गांधीजीने जब “एक वर्षमें स्व॒राज्य ” पानेकी वात कही, तब उनके मनमे यह 
बिलकुल साफ था कि स्वराज्यकी प्राप्तिकी कुछ शर्तें है और उन्हे पूरा किये बिना 
स्वराज्य नही मिल स्कता। देश स्वराज्यके योग्य हुआ है या नही, वे इसकी कसौटी 
बेजवाड़ामें किये गये निर्णय, स्वदेशी कार्यक्रपर अमल तथा अहिंसा और हिन्दू-मुस्लिम 
एकताकी पूरी-यूरी साधनाकों ही मानते थे। 

गांधीजीका विरोध सरकारके तन्त्रसे था। उन्होने भारतमे जो अंग्रेज थे उनके 
ताम एक अपीछ निकाली और कहा कि उन्हे चाहिए कि वे इस देशके लछोगोकी 
माँगको अपनी माँग बनायें। उन्होने छिखा: “अपने ही द्वारा भ्रस्तुत प्रणालीकी 
अपेक्षा आदमी स्वय अच्छा होता है।. . - यहाँ भारतमे आप जिस प्रणाछीसे सम्बन्धित 
है वह इतनी निक्ृष्ट है कि उसका वर्णन ही नहीं हो सकता। अत मेरे लिए यह 
सम्भव है कि आपको बुरा समझे विना तथा प्रत्येक अग्नेजपर बुरे उद्देश्वका दोष 
मढ़े बिना कठोरसे-कठोर शब्दोमें उक्त प्रणाढीकी निन्दा कर सकूँ। राजविधि द्वारा 
गठित हमारा जीवन पारस्परिक अविश्वास और भयपर आधारित है। आप स्वीकार 
करेगे कि यह इन्सानियत नही है। . . . इस प्रणालीने . . . हमें और आपको नीचे गिरा 
दिया है।” (पृष्ठ ३८०-८१) गांधीजीका उद्देश्य साम्राज्यको परिष्कृत करके एक ऐसे 
राष्ट्रमण्डलका रूप देना था “जिसमें सभी राष्ट्र यदि चाहे तो ससारकी उचन्नतिमे 
अपना सर्वोत्तम योगदान करनेके लिए और निरे भौतिक वलके बदले वास्तवमे कष्ठ- 
सहन हारा संसारके कमजोर राष्ट्रो या जातियोकों अभय देनेके लिए सम्मिलित और 
सक्रिय हो सकते है।” (पृष्ठ ३०५) 

स्वराज्यकी स्थापना कंसे हो ? ग्रांधीजीने इतिहासके अपने ज्ञानके आधारपर यह 
जाना था कि जुद्ध न्यायकी विलकुछ सीधी-सादी बातका उन [भग्रेजो ] पर कोई असर 
नही होता । उनको वह कोई हवाई-खयार जैसी लगती है। लेकिन जब उसी न्यायकी 
बातके पीछे शक्ति भी होती है, तब उनकी दुरदशिता काम करने लगती है। शक्ति 
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होनी चाहिए, फिर वह निरी भौतिक शक्ति है या आत्मिक शक्ति, इसमे वे कोई 
भन्तर नही करते! 

किन्तु जहाँतक गाधीजीका सवाल है, निश्चित था कि वे अहिसात्मक असहयोगकी 
दक्तिसे ही काम छेगे। हिंसा, गोपनीयता या छल्ृन-कपट आदिका सहारा लेना 
वे सदा निन्‍दनीय मानते थे। उन्होने पहली जूनको गुजरात राजनीतिक परिषदुमें 
असहयोगके पक्षमे एक प्रस्ताव रखा। उनके अनुरोधपर अली बन्धुओने इस आशयका 
वक्तव्य जारी किया कि विदेशी शत्रुओसे साँठ-गाँठ करने अथवा हिसाका आश्रय छेनेका 
उनका कोई इरादा नहीं था, तब उनकी कड़ी आलोचना हुईं। किन्तु वे नीतिको 
राजनीतिसे बढकर मानते थे और इसीलिए उन्होने अली बन्धुओ द्वारा माफी माँगे 
जानेका समर्थन किया और कहा - “ यह कदम एक श्रुवतारा है जो असहयोगकी राहसे 
भटकनेवाले लोगोको हमेशा रास्ता दिखाता रहेगा। विरोधियोकी उपस्थितिमे और इस 
बातका खतरा उठाकर भी कि उनके आचरणको कमजोरीका लरूक्षण समझा जा 
सकता है, असहयोगियोको निरन्तर अपनी शुद्धि करते चलना है। अपनेको सुधारनेकी 
प्रक्रियमे उनको इस बातका खयाढ नही करना चाहिए कि उसकी उनको क्या कीमत 
चुकानी पड़ती है। सत्यके लिए सत्यके पालनका यही अर्थ होता है।” (पृष्ठ २५४) 

१९२०का असहयोग आन्दोलन “ निश्चय ही पदवियो, कानूनी अदालतो, स्कूलो, 
और परिषदोके साथ जुड़ी हुई प्रतिष्ठाके भ्रमको दर करनेके लिए आवश्यक था।” 
(पृष्ठ १४) उद्देश्यकी प्राप्ति हुए बिना उसे बन्द कर देना सम्भव नहीं था और 
फिर भी सुविधा यह थी कि लोग अपनी मरजीसे उसे जब चाहेँ तब अख्तियार कर 
सकते थे। गराधीजी कहते थे कि इस आन्दोलनका उद्देश्य अग्रेजोके मनको भारतीयोके 
साथ सम्मानपूर्ण शर्तोपर सहयोगके लिए तैयार करना था। साथ ही वे यह भी कहते 
थे कि यदि उन्हे ऐसा सहयोग स्वीकृत न हो तो “बे हमारा देश छोडकर चले 
जाये। यह आन्दोलन हम दोनोके, सम्बन्धोकों शुद्ध आधारपर स्थापित करनेके लिए 
है, अपने आत्मसम्मान और अपनी प्रतिष्ठाके अनुकूल उन्हें सुनिश्चित करनेके लिए 
है।” (पृष्ठ १६) 

आन्दोलनका मुख्य उद्देश्य आत्मशुद्धि अर्थात्‌ क्षात्र-धर्मंका पुनरुत्थान था। हम 
प्रार्थना भी “स्वराज्यके लिए नही बल्कि स्वराज्यके लिए शक्ति प्राप्त करनेके लिए 
करते है।” (पृष्ठ ९८) “हम अग्रेज-जनताको बदलनेका प्रयास भी नहीं करते। हम 
तो स्वय अपने-आपको बदलनेका प्रयास कर रहे हैं।” (पृष्ठ १२१) “ हिमाल्‍ूय 
जितनी बडी” अपनी भूलके मूलमे उन्होने “देशकी तैयारीके ” (पृष्ठ ६१) विषयमे 
अपने गलत अनुमानकों स्वीकार किया और जब “टाइम्स ऑफ इडिया! ने “ गाधी -- 
तब और अब ” शीषेकसे उनकी आलोचना की तो गाधीजीने उसका जवाब देते हुए 
कहा कि पुराने और नये गाधीमे कोई अन्तर नहीं है। अगर अन्तर है तो इतना ही 
कि “आज गाघीकी दृष्टि सत्याग्रहके बारेमे अधिक स्पष्ट है और वह अहिसाके 
सिद्धान्तको पहलेसे कही ज्यादा महत्त्वपूर्ण मानने छगा है।” (पृष्ठ ६१-६२) 

गाधीजी आलोचकोकी उपेक्षा कभी नही करते थे। यो तो वे यथासम्भव सबको 
समयसे उत्तर देनेका प्रयत्न करते थे, किन्तु जब कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुरने उनकी 
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आलोचना की तो उसे उन्होने चुनौतीकी तरह लिया और विनम्नताके साथ उसका 
बहुत ही ,स्पष्ट और दृढ उत्तर दिया। उन्होने आन्दोलन और उसकी विक्ृतिके भेदको 
समझनेकी प्रार्थना की और लिखा; “हो सकता है कि असहयोग आन्दोलन अपने 
उचित समयके पहले ही शुरू हो गया हो। तब हिन्दुस्तान और ससार दोनोको उचित 
समयकी प्रतीक्षा करनी पडेगी। पर हिन्दुस्तानके सामने हिसा और असहयोग इन 
दोमें से किसी एककों चुननेके अलावा कोई मार्ग नहीं रह गया था।” उन्होने कहा 
कि कविको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि “असहयोग आन्दोलन भारतवर्ष तथा 
यूरोपके बीच एक बडी दीवार खडी करना चाहता है। इसके विरुद्ध असहयोग 
आन्दोलनका मंशा यहे है कि पारस्परिक सम्मान और विद्वासकी बुनियादपर बिना 
किसी दबावके सच्चे, स्वैच्छिक तथा सम्मानपूर्ण सहयोगके लिए जमीन तैयार की 
जाये। . . . असहयोग आन्दोलन इस बातके विरोधमे किया गया है कि बिना हमारी 
इच्छा और जानकारीके हमसे बुराईमे सहयोग कराया जा रहा है।” (पृष्ठ १६२) 

अग्रेजीके तथाकथित महृत्त्वपर टिप्पणी करते हुए गाधीजीने कहा कि राष्ट्रीय 
सामथ्यं ही वह चीज है जो विदेशके प्रभावको ठीकसे पचा सकती है। “में अपने- 
आपको खुली हवाका उतना ही बड़ा उपासक मानता हूँ जितना कि कवि स्वय अपने- 
को मानते है। मैं अपने घरको चारो ओरसे दीवारोसे घेर नही ढेना चाहता और न 
खिडकियोको बन्द कर रखना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि सब देशोकी सस्क्ृतियाँ 
मेरे घरके चारों ओर अधिकसे-अधिक निर्बाध रूपमे प्रवाहित हो सके। अलबत्ता मै 
यह कभी नही चाहूँगा कि उनके तेज झोके मेरे पाँव ही उखाड दे। मैं किसी दूसरेके 
घरमे एक अवाछनीय मेहमान, भिखारी या गुहामके रूपमे रहना भी बरदाश्त नही 
करूँगा। . . . मेरा धर्म जेलकी तग कोठरी-जेसा सकुचित और अनुदार नही है। 
इसमे तो भगवानकी सारी सुष्टिके लिए स्थान है। लेकिन अविनय, जाति, धर्म अथवा 
वर्णणत अहकारके लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है।” (पृष्ठ १५८) 

इस तरह असहयोग भावनाकी नई अभिव्यक्तिका आधार तैयार किया जा रहा 
था। गांधीजीने वाइसरायका भाषण आन्दोलनकों समझनेकी दिज्लामे एक प्रारम्भिक 
प्रयत्न माना। किन्तु फिर उन्होने लिखा . “पहलेकी बहुत-सी असफलताओको वाइस- 
रायने अपने भाषणमे कही भी खुले दिलसे स्वीकार नहीं किया है। इसीलिए उसमे 
नया अध्याय आरम्भ करनेकी, नये सिरेसे काम करनेकी सहज आकाक्षाका अभाव 
दिखाई देता है।” (पृष्ठ १८८-९) इसके बाद अली बन्धुओके माफीनामेको छेकर वाइस- 
रायने जो विज्ञप्ति निकाली और उसके विषयमे जो भाषण दिया, उसपर गाधीजीको 
“बहुत ही दु ख” हुआ, क्योकि वे दोनो ही तथ्योकी दृष्टिसि गलत थे। २८ जूनको 
उन्होने यह इच्छा व्यक्त की कि जिन परिस्थितियो और कारणोसे वे वाइसरायसे मिले, 
उनका एक ऐसा विवरण प्रकाशित किया जाये जिसे दोनोकी मजूरी प्राप्त हो। 
क्योकि उनकी समझमे वाइसराय नौकरशाहीके हाथोमे खेल गये थे और नौकरशाही 
तो “बहुत चालाक, सगठित और पूर्णतया सिद्धान्तहीन ” होती है। 

इसके बाद तंय हो गया कि तत्काछीन शासन-पद्धतिके विरुद्ध प्रचार करना असह- 
योगीका फर्तेव्य है। गराधीजीने इन्ही दिनो असहयोग और सविनय अवज्ञाके अन्तर 
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और सम्बन्धकों भी स्पष्ट किया। “अवज्ञा असहयोगका उम्रतम रूप है . . . इसकी 
इजाजत तभी दी जा सकती है जब सरकार इतनी भ्रष्ट हो जाये कि उसे किसी भी 
तरह सुघारा न जा सके।” (पृष्ठ २३२१-३२) 

१७ जुलाईको असहयोग समितिने वेजवाड़ामें स्वीकृत कार्यक्रम और असहयोगको 
सफल बनानेके लिए अधिक प्रयत्व करनेकी अपील करते हुए प्रतिवेदन भ्रस्तुत किया। 
गाधीजी, शौकत अली, डा० किचलू और खत्री इस समितिके सदस्य थे। गाधीजीको 
इस बातकी प्रतीति थी कि आन्दोलनोमे सर्वाधिक धामिक यह आन्दोलन बड़े बलिदान 
और कष्ट-सहनकी अपेक्षा रखता है। “तपस्वियोके रक्तदानके बिना स्वतन्त्रताके 
सन्दिरका निर्माण नही हो सकता।” (पृष्ठ ४६०) कारावास, बार-बार गिरफ्तारियाँ 
और वार-वार सजाएँ---इन सबके लिए तो जनताको तैयार रहना ही था। 

गाधीजी यह वात अवश्य मानते थे कि सविनय अवज्ञा खतरनाक हो सकती है। 
वे मानते थे कि यदि सविनय अवज्ञा करनेवाले व्यक्ति आत्यन्तिक कष्टोको सहन करनभें- 
के लिए तैयार हो तो ऐसी कोई चीज नही है जो उन्हे दवा सके। किन्तु वे यह 
भी मानते थे कि यह एक कठिन प्रयोग है: “हजारो मुूसलूमानोको, और यो हिन्दुओ- 
को भी, अहिसा अपनाने और सर्वथा अहिसक आचरण करनेके लिए तैयार करना 
सचमुच एक बड़ा खतरनाक प्रयोग है, क्योंकि उनकी धार्मिक आस्था उनको परिस्थिति 
विश्येषमें हिंसात्मक आचरण करनेकी अनुमति देती है।” (पृष्ठ ५१२) गांधीजी उन 
दिनो तत्काल या निकट भविष्यमें सविनय अवज्ञा प्रारम्भ करनेकी कोई सम्भावना 
नही देख पा रहे थे, क्योकि उनकी रायमें देश बड़े पैमानेपर तदनुसार आचरण करनेके 
योग्य नही बना था। 

तिलक स्वराज्य-कोषके लिए जूनके अन्ततक एक करोड़ रुपयेकी निधि एकत्रित 
करनेका निश्चय हुआ था--यह्‌ काम देशने कर दिखाया। अब स्वदेशीके अगीकार 
और, विदेशी कपड़ेके वहिष्कारपर अधिक जोर दिया जाने गा और इसका उद्देश्य था 
ऐसा वातावरण तैयार करना “जिसमें हम इतने बड़े पैमानेपर सविनय अवज्ञा शुरू 
करनेमें समर्थ हो सकेगे जिसका विरोध कोई सरकार नही कर सकती |” (पृष्ठ ४८७) 

१ जुलाईको गाघीजीने देशको आह्वान दिया कि १ अगस्त तक विदेशी कपड़ेका 
पूरा-पूरा बहिष्कार कर दिया जाना चाहिए क्योकि “हमें स्वराज्य-मन्दिरमें प्रवेश 
करनेके लिए स्वदेशीकी ही जरूरत है। स्वदेशी अर्थात्‌ विदेशी कपड़ेका बहिष्कार।” 
(पृष्ठ ३५४) 

जुलाईके रूगभग मध्य तक गाघधीजीने हाथकते स्वदेशी कपड़ोको काममें लेनेकी 
प्रतिज्ञा तैयार की और तदनुसार स्वदेशी ब्रत लेनेके लिए जनताको प्रेरित किया। 
यह वही जमाना है जब विदेशी कपडोंकी होली उत्त दिनोका ज्वलन्त प्रदरशंन था। 
गांधीजीने सारे देशसे कहां कि पहली अगस्तको विदेशी कपड़ेको त्याग देनेका ब्रत 
लिया जाये और हजारोकी सख्यामे लछोगोने स्वदेशी तन्त लिया। विदेशी वस्त्रोंकी सबसे 
जबरदस्त होली जलाईं गई परेलकी सार्वजनिक सभामें। ३१ जुलाईके इस दिनको 
गांघीजीने “ बम्बईके लिए पवित्र दिन” की संज्ञा दी। यह सभा दक्षिण आफरिकामे 
प्रिटोरियाकी उस सभाका स्मरण दिलाती है जिसमें भारतीयोंवे “पंजीयन प्रमाणपत्रो” 


नौ 


की होली जलाई थी। उन्होंने इस बातके महत्त्वको इन शब्दोमे व्यक्त किया: “ मै होली 
जलानेकी इस रस्मको एक पुनीत यज्ञ मानता हँ।” (पृष्ठ ४७४) “बाहरी अग्नि 
भेरे लिए अन्त स्थित अग्निका प्रतीक है। वह . . . सारी दुर्बछवाओको भस्मीभूत कर 
दे। इस प्रकार परिष्कृत विवेक हमें स्वदेशीकी सच्ची आथिक उपयोगिता बताये।” 
(पृष्ठ ४७९) “ सभीके चेहरोपर स्वतन्त्रताकी आभा दमक उठी। यह शानदार काम बडे 
शानदार ढगसे सम्पन्न हुआ।” (पृष्ठ ५०५) श्री एन्ड्रयूनको लिखे गये एक पत्रमे 
उन्होने इसका औचित्य समझाते हुए लिखा: “में इस समय इस प्रयत्नमे हे कि शल्य- 
क्रिया हाथकों दृढ़ रखकर की जाये जिससे वह सुचारु रूपसे हो सके। . . . मै जीवनमें 
अनुशासन और संयम चाहता हूँ। . . - छोग जो पापीसे घृणा करते थे किस प्रकार 
चुपचाप अनजाने ही पापीके बजाय पापसे घुणा करने लगे है।” (पृष्ठ ५१९) 

जिस स्वराज्यकी प्राप्तिके लिए गाधीजी लोगोको तैयार कर रहे थे, उस स्वराज्य- 
के स्वरूपको गांधीजीने बहुत स्पष्ट करके कह रखा था: “स्वराज्य व्यक्ति और 
राष्ट्रके अस्तित्वका परिचायक है।” (पृष्ठ ९८) स्वराज्य “ मृत्युके भयका त्याग” है। 
(पृष्ठ ५२४) कामके पीछे पड़नेकी योग्यता ही स्वराज्य है। (पृष्ठ ५४९) “ राम- 
राज्यका अर्थ स्वराज्य, धर्मराज्य, लोकराज्य करते है। वैसा राज्य तो तभी सम्भव है 
जब जनता धर्मनिष्ठ और वीयंवान्‌ बनेगी।” (पृष्ठ १२०) “भगवान्‌ भी हमें स्वराज्य 
नहीं दे सकता। उसे तो हमें खुद ही हासिल करना होगा।” (पृष्ठ १३२) 

किन्तु गांधीजी स्वराज्यका कोई परिपूर्ण नकशा बनाकर देना अनावश्यक 
समझते थे। इसीलिए जब विपिनचन्द्र पालने इस सम्बन्धमे प्रइ उठाया तो गांधीजीने 
इसे असामयिक माना और कहा, इसका प्रयत्न तो “उस कारीगरकी तरहका था 
जो इमारतकी पक्की नींव तैयार करनेसे पहले ही सबसे ऊपरकी मजिल बनाना 
शुरू कर दे।” (पृष्ठ २३५) 

ऐसे स्वराज्य अथवा धर्मराज्यको पानेका साधन अहिसक असहयोग ही हो सकता 
है। गांधीजीने कहा . “ मैं यदि कुछ चाहता हूँ तो केवल सत्यकी विजय चाहता हूँ। 
मेने कभी भी इसपर विश्वास नहीं किया और आज भी नही करता कि छलक्ष्य ही 
सब-कुछ है। आप भले लक्ष्यकों बुरे साधनोके जरिए प्राप्त नही कर सकते। . . 
(पृष्ठ ५१२) वे चाहते थे कि भारत सिर उठाकर खड़ा हो सके। स्वतन्त्र भारतमें 
कोई वर्ग विशेष राज्य कर सकता है इसकी गुजाइश भी वे नही मानते थे। राज्य 
तो जनताका ही हो सकता है और वह उसके प्रति जाग उठी है। “भारतवासी . . . 
इस बातको बहुत अच्छी तरह समझ गये है कि कोई भी अच्छीसे-अच्छी सरकार 
अपनी सरकारका, स्वराज्यका स्थान नहीं ले सकती।” (पृष्ठ १८९) कुछ छोगोका 
यह कथन कि “ भारतका भावी लक्ष्य भले ही स्वतन्त्रता हो, आज तो उसे किसीके 
आश्रयमें ही रहना चाहिए” (पृष्ठ १८९) गाधीजीकी समझमे ही नहीं आता था। 
उनका कहना था कि जबतक जलियाँवाला बागमे किये गये रक्तपात और इस्लामके 
प्रति विश्वासघातका कलंक बना हुआ है, तबतक भारत शान्त नहीं रह सकता। 
अशान्तिके कारणोका परिमाजजन किया जाना चाहिए। यदि इंग्लैड अपने इस कलरककों 
धो डाले तो भारत “ साम्राज्यके अन्त्गंत रहकर ” भी स्वराज्य स्वीकार कर सकता 


दस 


है। इसीलिए “काग्रेसका सिद्धान्त जान-वृक्षकर ऐसा लचीला बनाया गया है कि 
स्वराज्यकी माँगके लिए उसमें जगह रहे।” (पृष्ठ ३६८) 

स्पष्ट ही स्वराज्यकी पालकी काग्रेसके कन्धोपर चढकर आनी थी। २२ जुलाईको 
अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी बैठकमे काग्रेसके विधानके विषयमे बोलते हुए 
उन्होने कहा कि वह बनाया ही इस दृष्टिसे गया है कि देश उसके मुताबिक चलते 
हुए स्वशासनकी अपनी शक्तिको बढाये और शुद्ध करे। उन्होने दावा किया कि 
जैसे-जैसे काग्रेसकी शक्तित बढती जायेगी, सरकारकी शक्ति कम होती चली जायेगी 
और “जिस दित लोग काग्रेसमे पूरी तरह विश्वास करने लगेगे और उसके निर्देशोका 
स्वेच्छया पालन करने छूग्रेगे, उसी दिन पूर्ण स्वराज्य स्थापित हो जायेगा।” (पृष्ठ 
३०२) नरसिंह चिन्तामण केलकरकों अपने ४ जुलाईके पत्रमे उन्होने लिखा “हमे 
कार्य-समितिकों ऐसी सस्था बना देना चाहिए जो तेजीसे कार्य कर सके, जो शक्ति- 
शालिनी हो और जिसमे मतैक्य हो। . - मेरा तो विश्वास है कि हम काग्रेसके 
सविवानको दक्षतापूर्वक कार्यान्वित करके जो-कुछ चाहते है वह सब पा सकते है।” 
(पृष्ठ ३३४) 

राजनीतिक क्षीत्रमे इस तरह व्यस्त रहनेपर भी गाधीजी सामाजिक क्षेत्रोमे अस्पृ- 
इयता-निवारण जैंसे सुधारोपर बराबर ध्यान दिये रहे। वे इस प्रथाके विरोधमे लिखने- 
बोलनेका एक भी अवसर हाथसे नही जाने देते थे, क्योकि वे मानते थे कि इससे 
मुक्ति पाना हिन्दू समाजका धर्म है। वे इस प्रथाको तकं-सम्मत नही मानते थे और 
कहते थे कि यह सत्य और अहिसाके भी विरोधमे है और धर्मसे तो इसका कोई 
वास्ता हो ही नही सकता। वे जानते थे कि अपनी निर्मम आलोचनाके कारण बहुतसे' 
लोगोने उनका साथ छोड दिया है और अनेक उनके विरोधमे हो गये है, किन्तु अस्पू- 
इयताके साथ समझौता करना उनके लिए असम्भव था। साम्प्रदायिक एकतापर भी वे 
इसी तरह जोर देते रहे। ये बाते उनके लिए कोरे शब्द नही थे, वे इन्हे जीवन- 
मरणका प्रएन मानते थे। उन्होने इस बातकी सचाईको समझ लिया था. “ आपसी 
फूटसे तो हमारी वर्बादी ही है।” (पृष्ठ ८८) मजदूरों और मालिकोमें भी वे अधिक 
मेल-जोर चाहते थे और यह भी कानूनन नहीं बल्कि वास्तविक हृदय-परिवर्तेनके 
द्वारा। उनकी रायमें जो कानून लोकमत तैयार होनेके पहले ही बना दिया जाता है 
वह किसी कामका सिद्ध नही होता। मद्य-निषेधकों भी वे एक अनिवार्यता मानते थे। 
उन्होने कहा“ पूर्ण मद्य-निषेध किसी प्रकारके प्रशासनके अन्तर्गत तो राष्ट्रके आग्रहपर 
ही किया जा सकता है।” (पृष्ठ ३८२) 

इस खण्डकी सर्वाधिक मूल्यवान्‌ मणि क॒दाचित्‌ “श्रद्धाका स्वरूप” है। (पृष्ठ 
३८२-८६) यहाँ गाघीजीने गोखलेके प्रति अपनी भावभीनी श्रद्धाजलि अपित करते 
हुए गुरु-शिष्य सम्बन्धोकी पवित्रतापर जोर दिया है। उन्होने अपने गुरुकी जो विशेषताएँ 
वर्णित की है, सारा ससार स्वीकार करेगा कि वे शिष्यपर भी भली-भाँति लागू होती 
है: “स्फटिकके समान शुद्ध, मेमनेकी भाँति विनम्र, और सिहके समान शूर थे। उनमें 


उदारता तो इतनी थी कि वह एक दोष बन गई थी। वे राजनीतिक क्षेत्रमे सबसे 
दोषरहित व्यविति थे और है।” 
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इस खण्डकी सामग्रीके लिए साबरमती आश्रम संरक्षक तथा स्मारक न्यास 
(साबरमती आश्रम भ्रिजर्वेशन ऐंड मेमोरियल द्ृस्ट) और सम्रहालय, नवजीवन ट्रस्ट, 
गूजरात विद्यापीठ प्रन्थालय, अहमदाबाद; गाघी स्मारक निधि व सग्रहालय, राष्ट्रीय 
अभिलेखागार (नेशनक आककइव्ज ऑफ इंडिया), नई दिल्ली; गृह-विभाग, बम्बई सर- 
कार; श्री छगनलाल गाधी, अहमदाबाद; श्री नारणदास गाधी, राजकोट, श्री नारायण 
देसाई, बारडोली; श्रीमती राघावहन चौधरी, कलकत्ता; “नरसिहरावनी रोजनिश्ी 
“बापुना पत्रो: मणिवहेन पटेलने', वापुना पत्रों: सरदार वल्लभभाईने ', बापुनी 
प्रसादी ' पुस्तकोके प्रकाशकों तथा निम्नलिखित समाचारपत्रों और पत्रिकाओके आभारी 
है: 'अमृतबाजार पत्रिका', “आज, “गुजराती, “नवजीवन', बॉम्बे क्रॉनिकल', 
“यंग इंडिया ', लीडर”, सर्चछाइट” और हिन्दू । 

अनुसन्धान और सन्दर्भ सम्बन्धी सुविधाओके किए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 
पुस्तकालय, इडियन कौसिछ ऑफ वहल्ड अफेयर्स पुस्तकालय, सूचना और प्रसारण 
मत्रालयके अनुसन्धान और सन्दर्भ विभाग, नई दिल्‍ली; साबरमती संग्रहालय और 
गुजरात विद्यापीठ ग्रन्याल्य, अहमदाबाद हमारे धन्यवादके पात्र है। 


पाठकोंको सूचना 


हिन्दीकी जो सामग्री हमे गाधीजीके स्वाक्षरोंमें मिली है उसे अविकल खूपमें 
दिया गया है। किन्तु दूसरो द्वारा सम्पादित उनके भाषण अथवा छेख आदियें हिज्जोकी 
स्पष्ट भूले सुधार दी गई है। 

अग्रेजी और गुजरातीसे अनुवाद करते समय उसे यथासम्भव मूलके निकट रखने 
का पूरा प्रयत्त किया गया है, किन्तु साथ ही भाषाको सुपादय बनानेका भी पूरा 
ध्यान रखा गया है। जो अनुवाद हमे “हिन्दी नवजीवन” अथवा नवजीवन प्रकाशन 
मन्दिरकी पुस्तकोमे प्राप्त हुए है हमने उनका उपयोग मूलसे मिलाने और संशोधन 
करनेके वाद किया है। तामोकों सामान्यत. जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखनेकी 
नीतिका पालन किया गया है। जिन नामोके उच्चारणोमे सशय था उनको वैसा ही 
लिखा गया है जैसा गाधीजीने अपने गुजराती लेखोमे लिखा है। 

मूल सामग्रीके बीच चौकोर कोष्ठकोमे दी गई सामग्री सम्पादकीय है। गाधीजीने 
किसी लेख, भाषण जआदिंका जो अदा मूल रूपसे उंद्धत किया है वह हाशिया छोड़कर 
गहरी स्थाहीमे छापा गया है। भाषणोकी परोक्ष रिपोर्ट तथा वे शब्द जो गाधीजीके 
कहे हुए नहीं है, बिना हाशिया छोडे गहरी स्याहीमे छापे गये है। 

शीषंककी लेखन-तिथि जहाँ उपलब्ध है वहाँ दाये कोनेमे ऊपर दे दी गई है; 
जहाँ वह उपलब्ध नही है वहाँ उसकी पूर्ति अनुमानसे चौकोर कोष्ठकोर्में की गई है 
और आवश्यक होने पर उसका कारण स्पष्ट कर दिया गया है। जिन हिन्दी और 
गुजरातीके व्यक्तिगत पत्रोमें गुजराती सवत्‌के अनुसार तिथि दी गई थी उनमे ईसवी 
सन्‌के अनुरूप तिथि भी दे दी गई है। कुछ पत्रोकी लछेखन-तिथिका निर्णय बाह्य या 
आन्तरिक साक्ष्के आधारपर किया गया है। जिन पत्नोमे केवल मास या वर्षका उल्लेख 
है उन्हे आवश्यकतानुसार मास या वर्षके अन्तमें रखा गया है। शीर्षकके अन्तमें साधन- 
सूत्रके साथ दी गईं तिथि प्रकाशनकी है। 

साधन-सूत्रोमे 'एस० एन०* सकेत साबरमती सम्रहालय, अहमदाबादमे उपलब्ध 
सामग्रीका, 'जी० एन०” गाधी स्मारक निधि और सगम्रहालय, नई दिल्‍्लीमे उपलब्ध 
कागज-पत्रोंका और 'सी० डब्ल्यू० ” कलेक्टेड वक्‍्स ऑफ महात्मा गांधी (सम्पूर्ण गांधी 
वादूमय) द्वारा सगृहीत पत्रोंका सूचक है। 

सामग्रीकी पृष्ठभूमिका परिचय देनेके लिए मूलसे सम्बद्ध कुछ परिशिष्ट दिये 
गये है। अन्तमें साधन-सूत्रोंफी सूची और इस खण्डसे सम्बन्धित काछकी तारीखवार 
घटनाएँ दी गई है। 
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पत्र: म० चि० केलकरकों, (४-७-१९२१) ३३६-३७ के सामने 


१. भाषण : रासकी सभासझें' 


१५ अप्रैल, १९२१ 


एक समय मैने जनताकों सछाह दी थी कि वह सरकारको उसकी मुदिकलके 
वक्‍त मदद करे। साम्राज्यके अन्तर्गत अगर हम हक प्राप्त करना चाहते हों तो पहले 
हमे अपना फर्ज अदा करना चाहिए, ऐसा मैने कहा था और इसी कारण खेड़ा जिले- 
का संघर्ष पूरा होनेके तुरन्त बाद मै छोगोको फौजमे भरती होनेके लिए समझाने आया 
था।' में सिपहगरीके लिए तैयार हो गया था। उसके लिए मुझे अब भी कोई परश्चा- 
त्ताप नही होता। इससे तो मुझे कौमको फायदा हुआ ही दिखाई देता है। सिपहगरी 
अपनानेके अपने प्रस्तावसे हमने अपनी भलमनसाहत दिखाई। उसके लिए मुझे दुःख 
नही है। दुःख सिर्फ इतना ही होता है कि जब मै खेड़ा जिलेके साहसी और दृढ़ 
पाटीदारों तथा “ठाकोरो ' के पास गया, उस समय बहुत कम लछोग सिपाही बननेके लिए 
तैयार थे। उसका कारण सरकारके प्रति उतकी नाराजगी अथवा अविश्वास न था 
बल्कि उसका कारण यह था कि उनमें हिम्मतकी कमी थी। वे मरनेके लिए तैयार 
न थे। उनको किसीके लिए अथवा सरकारके लिए भरनेकी बात पसन्द न थी। 
लेकिन अब तो युग ही बदल गया है। में अब सरकारके विरुद्ध हूँ, इस सरकारके 
लिए छड़ना मे अधर्म समझता हूँ, उसके प्रति मेरे मनमे पूर्णतः अविश्वासकी भावना 
घर कर गई है। उस समय में इस सरकारको राक्षसी नहीं कहता था, लेकिन आज 
भै इस राज्यको राक्षसी राज्य अथवा रावण-राज्य कहता हूँ। जिस अनन्य भव्तिभावसे 
मैं खेडा जिलेमे पैदल घूम रहा था और सरकारके लिए अपनी ताकत खर्च कर रहा 
था, अपनी उसी ताकतकों --विरासतमे मिली अपनी ताकतकों--अब में सरकारके 
विरुद्ध इस्तेमाल कर रहा हूँ; कारण, जो सत्य हो उसे करनेका नाम ही सत्याग्रह है। 

[ गुजरातीसे ] 
नवजीवत, १-५-१९२१ 


१. नवजीवनमें प्रकाशित गांधीजीकी थात्राके विवरणसे उद्धृत । 
२. देखिए खण्ड १४ । 


२०-३६ 


२. भाषण : बोरसदकी सभासे' 


१५ अप्रैल, १९२१ 


जब में पहले-पहल बोरसद आया था' तब मुझे सफलता नहीं मिली थी। 
लेकिन अब वोरसदमे जागृति आ गई है। जागृतिकी पहली निशानी यह है कि हममें 
सभाएँ आयोजित करनेकी, आयोजनोमे व्यवस्था रखनेकी शक्ति आनी चाहिए। उसके 
लिए अनुशासन चाहिए। अग्नि अथवा जलू-प्रपातको कुशालतापूर्वक नियन्त्रित किये 
बिना जैसे उपयोगमे नहीं छाया जा सकता उसी तरह अनुशासनके बिना जागृति भी 
व्यर्थ है। जागृतिकी पहली शर्ते यह है कि हम जिस समय जहाँ हो उस स्थल और 
समयके धर्मको समझ लछे। 
[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, १-५-१९२ १ 


३. भाषण : ताल्लका परिषद्‌, हालोलसे” 


१६ अप्रैल, १९२१ 


भेरे लिए तो खादीका ही श्ूगार, खादीका ही उपहार और खादीके ही तमगे 
होने चाहिए। मुझे जो वस्तु दी गई है उसमे स्वराज्यकी निशानी नहीं है। हमे आज 
ही स्वराज्य क्यो नही मिल जाता, इसका कारण इसमें देखा जा सकता है। अपने- 
आपको एक किसानके रूपमें, एक बुनकरके रूपमे और अब एक भगीके रूपमे पहचानने- 
वाले व्यक्तिको आपने अध्यक्ष नियुक्त किया है और उसे दी है ऐसी थैली! यह 
न तो कागजो [नोटो] से भरी हुई है और न चाँदी अथवा सोनेसे ही भरी' हुई 
है। आपने तो मुझे खाढी थैली दी है और तिसपर दूसरा गुनाह यह है कि 
उसकी तमाम चीजे विदेशी है। वह विदेशी रगमे रँंगी हुई है, उसका सूत विदेशी 
है, रेशमका तागा विदेशी है, तो फिर इसमें स्वदेशी क्‍या है? मै स्वदेशीका नायक 
होनेका दावा करता हूँ इसलिए उसकी परीक्षा करनेका गुण मुझमे होता चाहिए। 
मेरी स्वदेशीकी व्याख्या तो इतनी सुन्दर है कि अगर हम उसका पालन करे तो 


१. गांधीजीकी यात्राके विवरणले उद्धुत्त । 

२. १९१८ में ख्ेड़ा जिलेके सपर्षके दौरान | देखिए खण्ड १४ । 

३« गाधीजीको थात्राके विवरणते उद्धृत। दालोल, ग्रुणरातके पचमद्यार जिढेमें है। गाधीजीने परिषदकी 
अध्यक्षता की थी । 

४. इसपर श्ोताओँमें ते किसीने वात कास्ते हुए कहा कि पद थली खंदेशी है । श्सीके उत्तरमें 
गाधीजीने भागेके वाक्य कहे थे । 


भाषण : ताल्‍लुका परिषद्‌, हालोलमें ३ 


हमे कोई पछाड़ नहीं सकता। हालोछकी स्वदेशी अर्थात्‌ हालोलमें ही बनी हुईं। हिन्दु- 
स्तानके बाकी भागोमे बनी चीजे हालोलके लिए हराम होनी चाहिए। हम सबको 
स्वावलम्बी बनना है, सबको सर्वोपरि बननेका प्रयत्त करता है। बस, इस सम्बन्धमे 
जब हम परस्पर एक-दूसरेके साथ होड़ करेगे तभी हमे स्व॒राज्य मिलेगा। यही स्व- 
राज्यकी चावी है। 

इस शहरकी सजावट मुझसे सहन नहीं होती। सजावटमें एक इंच-भर विदेशी 
कपड़ा नही होना चाहिए। उसके बदले यहाँ तो स्थान-स्थानपर विदेशी कपड़े छटके हुए 
है। सब ध्वजा-पताकाएँ विदेशी है। उन सबका रग विदेशी है। इसलिए इस सजावटको 
चिथड़ोका प्रदर्शन-भर समझना चाहिए। हम सजावट तो भेहमानकी खातिर करते है, 
तो फिर भेरे विवेककी खातिर, मेरी मर्यादाकी खातिर भी मुझे जो अच्छा लगता हो वही 
आपको करना चाहिए था। यदि हम सोच-समझकर हर चीज करेगे तभी हमे आगे 
जाकर स्वराज्य मिलेगा। यहाँ जो स्वयंसेवक घूमते-फिरते दिखाई देते है वे जीनके बने 
अग्रेजी ढंगके कोट-पतलून पहने है। स्वराज्यके स्ववसेवकोके पास जीन कैसे ? आप 
नई खादीके लिए अगर पैसे खर्च नहीं कर सकते तो में आपको इस जीनके बदले 
खादी देनेको तैयार हैँ। अगर आपको ऐसा छग॒ता हो कि आप खादीके पैसे मुझसे 
कैसे ले सकते है तो मैं आपसे लंगोट पहनकर स्वयसेवकी करनेके लिए कहूँगा। अंग्रेजों 
जैसे वस्त्र पहनकर ही सेवा हो सकती हो, सो बात नहीं। छोगोपर आपके प्रेमका, 
आपके सदृव्यवहारका असर पड़ेगा। यदि आप विलायती पतलून पहनकर छोगोपर 
प्रभाव डालना चाहे तो [बेहतर होगा कि] आप उसका त्याग करे। स्वराज्य प्राप्त 
करनेके लिए निकले हुए भारतीयोके रूपमे अपने सम्मानकी खातिर भी इस पीशाकका 
त्याग कर देना चाहिए। मैं तो स्वयसेवकोकों प्रतिदिन दो घंटे चरखा चलानेकी सलाह 
दूँगा। जब आप अपने हाथसे कते सृतके कपड़े बुनवाकर पहनेगे तभी आप सच्चे स्वय- 
सेवक बनेगे। 

हमारी स्वराज्यकी सेनामें जितना काम लड़के-लड़कियाँ करेगे उतना पुरुष नहीं 
कर सकेगे। उनमे धूर्तता, पास्ृण्ड और मद भरा हुआ है। वह चला जाये तो आज ही 
स्वराज्य है। उम्नरमे ज्यादा होनेपर भी हममें निर्दोषता होनी चाहिए, मौछाना शौकत 
अली -जैसी ! इस मनुष्यका मन बालक-जैसा स्वच्छ और कोमल है। वे किसीका 
बुरा नही चाहते। उन्हे डर सिर्फ खुदाका है, ईए्वरका है। उनसे आप निर्दोषता सीखें । 
मैने अभ्यासपूर्वेक निर्दोषताका विकास किया है। मैने कंकर-कंकर करके बाँध बाँधा 
है। मेरा सरोवर बूंद-बूंद करके भरा गया है तथापि वह अधूरा है। मौलाना शौकत- 
अलीने तो अनेक प्रकारके ऐशो-आरामका उपभोग किया है। छेकिन फिर भी उनमे 
इतनी ताकत है कि वे सूलीपर चढ सकते हैं। मेरा तो भोग-विछास खादी है। मेरे 
शरीरसे रेशम छुआना मुझपर अत्याचार करनेके समान है। जब कि मलमर और रेशम 


१, १८७३-१९३८; राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता । मौलाना मुहम्मद भलीके बढ़े भाई । उन्होंने 
खिंठाफत आच्दोलनमें अ्रमुत्व भाग ल्या था । 


॥ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


शौकत अलीको वहुत पसन्द है तथापि वे खादी पहनते है। इसे एक चमत्कार समझना 
चाहिए। उन्होनें इस्लामकी खातिर फकीरीको धारण किया है। 


[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, १-५-१९२१ 


४. भाषण : हालोलकी किसान सभासे' 


१६ अप्रैल, १९२१ 


आपको तो खाद लेकर धान उगाना होता है। तो फिर आप भग्रियोका कैसे 
तिरस्कार कर सकते हैं? हमें दुनियामें सतयुग लाना है। वह कोई आकाशसे 
गिरनेवाला नहीं है। उसे हमे अपने सत्कर्मोसे प्राप्त करना है। उसके लिए सब व्यसन 
छोड़ने चाहिए। दारू, ताडी, गाँगा और अफीम-जैसी वस्तुओका सेवन करके जो 
व्यक्ति होश-हवास खो बैठता है वह खेत-जैसी अमूल्य वस्तुको कैसे सभालकर रख 
सकता है? आप तो जमीनकी रक्षा करनेवाले है, दुनियाको अन्न प्रदान करनेवाले 
है। आजकल मैं सरकारके लिए लुटेरी और राक्षसी-जैसे विशेषणोका प्रयोग करता 
हूँ लेकिन आप किसान छोग ही अगर जनताको छूटेगे तो आप क्या कहलायेगे ? आप 
अपनी कुलीनता छोड़ दे, वीरता छोड़ दे, सत्य छोड दे और जगत्‌का तात कहलाते 
हुए भी आप जनताको दुख दे, यह तो दरियामे आग छगनेके समान हुआ। वका- 
लतके प्रति अरुचि होनेके बाद अपनेकों किसान, बुनकर और भगी माननेवाले मभेरे- 
जैसे लोग फिर कहाँ जायें? छेकिन मेरा विश्वास है कि आप अच्छे है और इसीसे 
में किसान बना हूँ। किसानका तकिया मौत है। किसान मौतको तकियेके नीचे रख- 
कर सोता है। उसे कौन डरा सकता है? आप तो बादशाह है और बादशाह ही 
रहे, यही मेरी माँग है। जो बादशाह प्रजाको छूटता है वह पापी है। इसलिए आप 
सवाचारी बने। 

आप अन्य किसानोको जाकर इस किसान गाधीका सन्देश देना कि उसने चोरी' 
करनेको मना किया है, जुआ न खेलनेके लिए कहा है। आपको तो फसल पकाकर 
उसे सही दामोपर बेचना है। आप कम दाममे न दें छेकिन कजूस बनियेकी तरह बहुत 
ज्यादा दाम लेकर अनाज बेचना भी किसानका धर्म नहीं है। आप इससे बचेगे तो 
आपको बरकत दिखाई देगी। 

आपको बेगार करनेकी जरूरत नहीं है। आप खेतकी वेगार करेगे कि सरकार 
और उसके बंदमाद्य अधिकारियोकी बेगार करेगे ? उनसे कहना कि हम कमीन नही 
है, हम तो किसान है। 


१. गाधीजीऊी थात्राके विवरणसे उद्धृत । चूँकि परिषद्में भाग छेनेके लिए आये किसान गाधीजीका 
भाषण नहीं सुन सके थे इसलिए शामकों उनके लिए एक अलग समाकी व्यवस्था की गई थी । 


टिप्पणियाँ ५ 


आप निर्व्यसनी बने, सयमी बने। सवेरे उठकर प्रभुका नाम लेनेके बाद काम 

करना शुरू करे। साँझको हल छोडनेके बाद गालियाँ देना अथवा गालियोसे भरे 
हुए गीत गाना उचित नही है। रातको भजन गाओ, हरिकीतंन करो। अब बरसात 
नही होती, कारण राजा पापी बन गया है, प्रजा पापी बन गई है। ईद्वर हमारा 
समूल नाश नही करता कारण उसे हमारी पूरी परीक्षा करनी है। इसलिए सदाचारी 
बनो, व्यसन छोडो, भजन-कीतंन करो, फिर आप देखेंगे कि आपको मुँह माँगा मेह 
मिलेगा । 

| गुजरातीसे | 

संवजीवन, १-५-१९२ १ 


५. टिप्पणियाँ 


भाषा और विचार 


भाषा विचारोको पूरी तरहसे अभिव्यकतत करनेका कदाचित्‌ ही एक सफर 
वाहन बन पाती है। अनेक बार भाषा विचारोको आच्छादित कर देती है। भाषा 
सदेव विचारोकों परिसीमित करती है। उसपर भी जब एककी भाषाका दूसरा व्यक्ति 
अनुवाद करता है तब जो मुश्किले और अनर्थ उपस्थित होते हैँ उसे अनुवादक और 
पत्रकार ही समझते है। हमे तो ऐसी अनेक विडम्बनाओका सामना करना पड़ा है। 
हमने मुखपृष्ठपर बड़े-बड़े अक्षरोमे श्री वामनराव जोशीका' सन्देश" प्रकाशित किया 
था। प्रकाशित अनुवादको जब हमने पढा तब हमे स्वयं ही शरम आई। हमें छुगा कि 
हमने इस वीर पुरुषके साथ अथवा पाठक-वर्गेके साथ अन्याय किया है। जिन विचारो- 
को, जिस पद्धतिको हम महत्त्व प्रदान करना चाहते थे, उसकी शायद इस सन्देशमे 
हत्या हो गई है। हमने जो अनुवाद प्रकाशित किया है वह अग्नेजीसे किया गया है। 
श्री वामनरावका मूल सन्देश तो मराठीमे है। हम अपने अनुवादमे जो दोष देखते 
है. वह वस्तुतः मूलमें है ही नहीं। “अपनी कमजोरियोको प्रकट करनेका काम हमारा 
नही है” यह वाक्य हमने श्री वामनरावके मुखसे कहलवाया है। हमारी वीरता 
तो सदैव अपनी कमजोरियोको प्रकट करनेमें है। श्री वामनराव स्वयं वीर बनकर 
लोगोंकी कमजोरियोको ढकना चाहते है, छिपाना नहीं चाहते। कमजोरियोको 


१. वीर वामन गोपाल जोशी, निर्भोर पत्रकार और राष्ट्रीप नेता ! 

२. १४-४-१९२१ के नवजीवनमें । भी जोशीको राजद्रोहके अपराधमें गिरफ्तार किया गया था 
और उन्होंने कहा था कि वे अपना वंचाव नहीं करना चाहते । 

३. श्री जोशीने- कहा था कि इस समय उनका कर्तेव्य विदेशियेकि कुक्ृत्योंका पर्दाफाश करना है, 
अपने छोगोंकी कमजोरियोंकों प्रकट करना नहीं । अगर वे अपना बचाव करेंगे तो यद्द अपने लोगोंकी 
कमणोरियोंकों प्रकट करना ही होगा । उन्होंने कद्दा कि मेरे विचारसे इसे बढ़कर शर्मकी और कोई बात 
नहीं हो सकती कि एक भारतीय दूसरे सारतीय द्वारा गिरफ्तार किया जाये और तीक़रा उसे छेल भेजे 


६ सम्पूर्ण गाधी वाडूमय 


छिपानेंसे तो जनताकी कमजोरी ठीक उसी तरह बढ जाती है जिस तरह रोगकों 
छिपानेसे रोग बढता है। एक भारतीय दूसरे भारतीयको पकड़े और तीसरा उसे सजा 
दे, इसमे तो शर्मकी कोई बात नहीं है। हाँ, अगर ऐसा कोई अवसर उपस्थित हो 
जाये तो यह अवदश्य ही हमारे लिए शर्मेकी बात है। इसके अलावा जब स्वराज्यकी 
स्थापना हो जायेगी तव अपराधी भारतीयकों एक भारतीय सिपाही ही पकड़ेगा और 
भारतीय न्यायाधीश सजा देगा। वह शोचनीय नही जान पडेगा, इतना ही नही वरन्‌ 
वह मान्य होगा और उचित भी जान पडेंगा। श्री वामनरावने जो उद्गार प्रकट 
किये हैं वे वर्तमान परिस्थितियोको देखकर प्रकट किये है। पापी पेटकी खातिर 
नौकरी करनेवाला सिपाही एक निर्दोष भारतीयकों पकड़े और उसे वैसा ही भारतीय 
न्यायाधीश सजा दे--श्री वामनरावने हमारी इसी श्मेंका जिक्र किया हैं और उसे 
उघाडकर रख दिया है। लेकिन हम अपने अनुवादमे इस अथेको अभिव्यक्त नहीं 
कर पाये है, यह बात हमे दुख देती है। तथापि ऐसे दोषोको अनिवायें मानकर 
हमें सन्तुष्ट रहना है। भाषा और उसमें भी अनुवाद मनुष्यके विचारोको अभिव्यक्त 
करनेके लिए कितना अपर्याप्त साधन है, यह हम देख रहे है। सच बोलनेकी अपेक्षा 
सच्चा काम करना ही सच्चा भाषण है। हृत्योमे विचारोका जो प्रतिबिम्ब पडता है 
वह भाषणोमे कहाँसे हो सकता है? आइये, हम सब श्री वामनरावके कृत्योका अनु- 
करण करे और उनके आत्मत्यागमे, उनकी वीरतामें, उनकी निर्भयतामे, उत्तकी सादगी 
और निरभिमानतामें उनके सन्देशको पढे। 
[गुजरातीसे | 


नवजीवन, १७-४-१९२१ 


६ पन्नः नरसिहराव दिवेटियाकों 


गोधरा 
सोमवार, १८ अप्रैल, १९२१ 


सुश् भाईश्री,' 

मुझे महादेवने खबर दी है कि आपके खुले पत्रका मैने जो उत्तर दिया है, 
उसमे मैने श्री दयाराम गीढुमकूजीके सम्वन्धमें जो-कुछ लिखा है, उससे आपको दुख 
हुआ है'--वहुत ज्यादा दुख हुआ है। वह वाक्य आपको दुख देनेके उद्देशयसे वही 
लिखा गया। वह तो आपके और दयारामजीके प्रति मेरे मनमे जो आदरभाव है 
उसे व्यक्त करनेके छिए लिखा गया है। दुनिया चाहे जो कहे छेकिन आप दोनों 
पवित्र है, यह बतानेके लिए मैने उक्त वाक्य लिखा है तथापि अगर आपको बुरा 


१० १८५९-१९३७; शुणराती कवि और साहित्यकार; एछफिन्टन काढेज, वम्वईमें युजरातीके मेफितर । 
२, देखिए खण्ड १९, पृष्ठ १८३१-८० । 


भाषण : गोघराकी सभार्मे छ 


लगा हो तो उसके लिए आप मुझे जो प्रायश्चित्त करनेके लिए कहेगे सो मैं करूँगा। 
में आपको दुख कैसे दे सकता हूँ? 

आपके यहाँ अभीतक नहीं पहुँचा और पटेलसे” मिलने आया -- मैने सुना कि 
आपको इस बातका भी दुख हुआ है। इसका मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? आपके 
यहाँ तो सुझे जाना ही है। पठेलके यहाँ तो मैं कार्यवश गया था। बहाँसे आपके 
पास झान्तिपूवंक आ बैठनेका मुझे समय मिरू सकता था? मेरे कितने ही मधुरसे- 
मधुर मनोरथ बिना सफल हुए रह जाते है। मैने जान-बूझ्कर अपराध नही किया, 
ऐसा मानकर क्या आप मुझे माफ नहीं करेगे ? 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 
[गुजरातीसे | 
नरासहरावनी रोजनिशी 


७. भाषण : गोधराकी सभामें' 


१८ अप्रैल, १९२१ 

हम इस सल्तनतके, साम्राज्यके, सरकारके भगी बने हुए है उसका मुख्य कारण 

यह है कि हमारे वेष्णव, शैव अपनेको कट्टर सनातनी हिन्दू कहनेवाले भगियोके प्रति 
पशुओ-जैसा वरताव करते है, उनपर सितम ढाते है। भगी हमारे सहोदर है, सगे भाई 
हैं। उनसे हम अपनी सेवा करवाते है और पेट भरनेके लिए पूरा वेतन भी नही 
देते; फलस्वरूप उन्हें जूठनसे अपना निर्वाह करना पड़ता है, सड़ा हुआ मांस खाना 
पड़ता है। सेवाका विचार करते हुए मुझे लगता है कि वकील, डाक्टर अथवा कलक्टर 
भंगीकी अपेक्षा समाजकी तनिक भी ज्यादा सेवा नहीं करते। उनसे तो भगीकी सेवा 
कही बढ़ी-चढी है। भगी सेवा करना छोड़ दें तो समाजकी क्या दा हो? हमपर 
जो दुख टूट पड़ा है वह हमारे द्वारा अन्त्यजोके प्रति किये गये पापका फल है। 
मृसलमानोकी भी हमारे साथ रहनेके कारण हमारे पापका दु.ख भोगना पड़ रहा है। 
अनेक हिन्दू भगियोका स्पर्ण न करनेके ओऔचित्यके सम्बन्धमे शास्त्रोंका उद्धरण देते है। 
लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर कोई श्ञास्त्र यह कहता है कि भगीको छूना पाप है 
तो वह शास्त्र नही, अशास्त्र है। जो बुद्धिगम्य न हो, जो सत्य न हो उसे शास्त्र 
कंदापि नहीं कहा जा सकता। इनके अछावा, शास्त्रके भी कितने ही अर्थ किये जा 
सकते है। हम शास्त्रके नामपर क्या नहीं करते ? शास्त्रके नामपर साधु बाबा भाँय पीते 
है, गाँजा फूँकते है, शास्त्रके नामपर देवीके भक्त मांस-मदिराका सेवन करते है, शास्त्रके 
नामपर अनेक व्यक्ति व्यभिचार करते है। शास्त्रके नामपर मद्रासमें कोमछ बालाओको 
वेश्या बताया जाता है। इससे ज्यादा शास्त्रका अनर्थ और क्‍या हो सकता है? मैं 
अपनेको कट्टर वैष्णव मानता हूँ, मै वर्णाश्रम धर्मको माननेवाक्ा हूँ। छेकित मैं कहता 

१. सम्सवतः बिदुलभाई पंटेल । 
२. गाधीजीकी यात्राके विवरणसे उद्धुत । 


८ सम्पूर्ण गाधी वाडूमय 


हैं कि यदि भगीको स्पर्श करनेसे हम अस्पृश्य हो जाते है तो यह वर्णाश्रम धर्मकी 
ज्यादती है, उसपर चढा हुआ मैल है। 

[ गुजरातीसे ] 

भवजीवन, १-५-१९२१ 


८. भाषण : सानपन्नके उत्तरमें' 


१९ अप्रैल, १९२१ 


मुझे यह कह देना जरूरी जान पडता है कि जिस तरह प्रत्येक व्यक्ति पौष्टिक 
पदार्थ खा अथवा हजम नहीं कर सकता उसी तरह मेरे लिए जिन पौष्टिक विशेषणो- 
का प्रयोग किया गया है मेरी समझमे मैं उन्हे हजम नहीं कर सकूंगा। हाँ, इस 
दिक्षामे मै प्रयत्त अवश्य कर रहा हूँ कि किसी दिन उनके योग्य अवश्य बन 
जाऊँ। मै प्रयत्त कर रहा हूँ कि रषकों अक्रोध और असत्यको सत्यसे पराजित करूं 
और ऐसा करते-करते मर जाऊँ। लेकिन फिलहाल तो आपने मेरे लछिए जिन विशेषणोका 
प्रयोग किया है उनका कोई उपयोग नहीं हो सकता। इन विशेषणोकों सुनकर अगर 
मैं लापरवाह हो जाऊं अथवा उद्धत बन जाऊँ और ऐसा मान हूँ कि प्रजाने मुझे 
ऐसा कहा है इसलिए मैं लायक बन गया हूँ तो उसी दिनसे मेरा अध पतन आरम्भ 
हो जायेगा। मेरा पुरुषार्थ मेरी नम्नतामे है, भर्यादाका उल्लघन न करनेमे है। मेरा और 
हिन्दुस्तानका मगर इसीमें है कि मै इतना जाग्रत रहकर अपना कार्य करूँ। 

आप मुझे मानपत्र देते हैं, यह देशमे हुई अद्भुत जागृतिका सूचक है | इसका 
अर्थ यही है कि नगरपालिकाने अपने अधिकारकों पहचान लिया है। मैने नगरपालिकाओ- 
की माफंत देशका बहुत ज्यादा कार्य करनेकी आशा रखी है। यही कारण है कि 
काग्रेसके अन्तिम दो अधिवेशनोमे' जो प्रस्ताव पास किये गये उनमें नगरपालिकाओसे 
असहयोगमे शामिल होनेके लिए नहीं कहा गया है | उनमे सहकारकी गन्ध है, स्पशे 
है; छेकिव इस समय हमारे पास तो एक भी ऐसी वस्तु नही है कि जिसमे सहकारका 
स्पर्श न हो। गेहेँका एक दाना खानेमें भी सहकार है। अभी हम जो अस॒हयोग कर 
रहे है उसमे तो एक बारूक भी हाथ बेटा सकता है। यदि हम तीन असहयोग कर 
सके तो असहयोग एक इतनी चमत्कारपूर्ण वस्तु है कि हम एक ही दिनमे स्वराज्य 
प्राप्त कर सकते है। लेकिन मैने तो देशके सम्मुख असहयोगका बहुत ही आसान रूप 
प्रस्तुत किया है, उसे वह सरलतासे सहन कर सकता है। इसमे प्रत्येक नगरपालिका 
शामिल हो सकती है । यदि देशकी हर नगरपालिका इस बातको समझ जाये और 
अपनी दक्तिके अनुरूप कार्यक्रम बना छे तो उनकी मार्फत स्वराज्य सहज ही भाप्त 
किया जा सकता है। 


१. थदद मानपत्र सूरत नगरपाल्किकी ओरसे दिया गया था । 
२, कलकता और नागपुर अधिवेशन जो क्रमशः सितम्बर और दिसम्बर १९२० में हुए थे। 


भाषण : भानपत्रके उत्तरमें ९्‌ 


नगरपालिका क्‍या करे, इस बारेमे मुझे इतना ही कहना है कि आपने काग्रेसकी 
सलाहके मुताबिक चलनेका जो वचन दिया है उसका पालन करो और अस्पृश्यताको 
दूर करनेके लिए कमर कसकर तैयार हो जाओ। चरखेको एक ओर छोड़कर मैने 
पहले इस बातका उल्लेख किया है। चरखा हमारे पुरुषार्थथा सूचक है लेकिन अस्पुश्यता- 
की गन्धतक न रहने देना तो हिन्दुओके लिए पुरुषार्थवी चरमसीमा है। चरखेकी 
प्रवृत्तिम कार्य करना पड़ता है जब कि इसमे तो भावनाकों बदलना-भर है। 

मैं कल रात गोघराके भगीवाडेमे गया था। बहाँकी स्थिति देखकर मेरा 
हृदय बड़ा दु.खी हुआ। मुझे आरचये होता है कि जो चीज मोटे तौरपर दिखाई पड़ 
जाती है उसे इतनी सूक्ष्म दृष्टि रखनेवाला हिन्दू-समाज क्यो नहीं देख पाता। उनकी 
पीठपर अदीठ हो गया है, इसका उन्हे पता क्यो नहीं चलता। 

आप शहरका कूडा-करकट साफ करनेके लिए, लोगोका स्वास्थ्य समालनेके लिए, 
बालकोको शिक्षा देनेके छिए, रोगोके प्रसारको रोकनेके लिए नियुक्त किये गये है। यह 
कार्ये आपसे तभी हो सकेगा जब आप भग्रियोका उद्धार करेगे। इंग्लैडने जिस तरह 
बेल्जियम-जैसे छोटे-छोटे राज्योके लिए लडाई छड़नेका बहाना बनाकर अपना स्वार्थे 
साधा उसी तरह यदि हम भी अपनी जेबे भरनेका विचार करेगे तो हमारे स्वराज्य 
का कोई अर्थ नही है। 

इस सरकारको मै राक्षसी क्यों कहता हूँ? क्योकि उसने निर्बेडकी रक्षा करने- 
के लिए नहीं वरन्‌ उनका भक्षण करनेके लिए तलवार खीची थी। हमारे स्वराज्य 
अथवा धर्मराज्यमे तो निर्वलकी सेवा करनेकी भावना ही रहेगी। हम जब शान्तिमय 
स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए तपदचर्या करेगे तभी सच्चे स्व॒राज्यवादी कहलायेगे। 

इसलिए भगियोका उद्धार करना आपका सर्वप्रथम कत्तंव्य है। उन्तका निवास- 
स्थान स्वच्छ होना चाहिए, उनके घर साफ होने चाहिए, उनके लिए पानीकी व्यवस्था 
होनी चाहिए। मे अब अपने आपको भगी कहता हूँ। मुझे तो भगीवाडेमे रहनेमे 
आनन्द आता है। यह मेरा सच्चा विकास है। उनके बालकोको खिलानेमे मुझे आनन्द 
मिलता है। इसलिए मेरे जैसा व्यक्ति भगीवाडेमे रह सकता है। जबतक उनकी 
स्थिति ऐसी नहीं हो जाती कि वे स्वास्थ्यके नियमोका पालन कर सके तबतक यह 
नहीं कहा जायेगा कि नगरपालिकाने अपना कत्तंव्य निभाया है। 

हमे इस समय राष्ट्रीय स्कूलका मतरूब चरखा स्कूल ही समझना चाहिए। कारण 
शिक्षा तो ऐसी होनी चाहिए जो हमे पुष्ट करे, जिससे हम स्वतन्त्र हो और तेजस्वी 
बने। शिक्षा सम्बन्धी अपनी भूलको मै अब सुधारनेकी कोशिश कर रहा हूँ। सरकार 
जैसी शिक्षा देती है वैसी ही शिक्षा देनेका हम प्रयत्न करेंगे तो हम पिछड़ जायेगे। 
हम यदि अपनी जनतामे शक्तिका सचार करना चाहते है तो चरखा ही हमारे लिए 
रामबाण है। चरखा इस शिक्षाके लिए सुनहरी योजना है। यदि आप स्कूलोमे चरखेको 
स्थान देगे तो इसका अर्थे होगा कि आपको स्कूलोंके लिए भिक्षा नही माँगनी पड़ेगी। 

[गृजरातीसे | 
नवजीबन, ५-५-१९२१ 


९. टिप्पणियाँ 
आँकड़े और उनके अर्थ 


कार्यकर्ताओके मार्गद्शनके लिए मै नीचे एक सारणी दे रहा हूँ, जिसमें प्रत्येक 
काग्रेस-प्रान्त्की जन-सख्या लाखमे तथा तिलक स्मारक-कोषके लिए उनके द्वारा एकत्र 
किये जानेवाले धनका अनुपात हजारमे दर्शाया गया है।' 


क्रम- चन्देका अनुपात 
संख्या प्रान्त जन-संख्या (लाखमें) (हजारमे) 
१. मद्रास २०० ६५० 
२, आन्ध्र २१० ६८२ 
३. कर्नाटक १२० ३९० 
४, केरलू ७० २२७ 
५. बम्बई १० ३२५ 
६ महाराष्ट्र १२० ३९० 
७. गुजरात ११० ३५७ 
८. सिन्ध ४० १३० 
९, संयुक्त प्रान्त ४९० १,५९२ 
१०. पजाब २७० ८७७ 
११. पर्चमोत्तर सीमाप्रान्त ३० ९७५ 
१२ दिल्ली १० इ२५ 
१३. अजमेर-मारवाड १९० ६१७ 
१४. मध्य प्रदेश (हिन्दी) ९० २९२ 
१५. मध्य प्रदेश (मराठी) ३० ९७५ 
१६. बरार ३० ९७५ 
१७ बिहार २९० ९४२ 
१८. उत्कल २५० ४८७ 
१९. बगाल डिछ० १,५२७ 
२० असम ४० १३० 
२१५ बर्मा १२० ३९० 


२, भारतीय राष्ट्रीप काग्रेसने २६ दिसम्बर, १९२० को नागपुरके भपने वार्षिक अधिवेशनमें भखिल 
भारतीय तिलक स्मारक खराज्य-कोष शुरू करनेका प्रस्ताव पास किया था । ३१ माचे, १९२१ को 
अखिल भारतीय काग्रेस कमेदीने वेजवादाफ़ी अपनी वैठकरमें कोषमें एक्र करोड़ रुपयेकी राशि जमा करनेका 
लक्ष्य निर्धारित किया था । देखिए खण्ड १९ | 


टिप्पणियाँ ११ 


यद्यपि समूचे भारतका विस्तार और जिनकी स्मृतिको चिरस्थायी बनाने तथा जिस 
प्रयोजनको पूरा करनेके लिए यह कोप इकट्ठा किया जा रहा है उन्हे देखते हुए यह 
रकम बहुत कम है, तथापि वहू एक बड़े पैमानेपर अथक प्रयत्न किये बिना एकत्र 
नहीं की जा सकेगी | इस रकमको एकत्र न करनेका सबसे अचुक उपाय यह है कि 
प्रत्येक प्रान्‍्त केवल अपने निर्धारित अंशकी बात सोचता रहे और उसीसे सन्तुष्ट बना 
रहे। और इसे एकत्र कर छेनेका सबसे अचूक ओर क्षिप्र उपाय है कि प्रत्येक व्यक्ति 
और प्रत्येक प्रान्त पूरी राशिकी बात सोचे या अपनी शक्तिभर जितना कर सकता 
है, एकत्र करे। उदाहरणके लिए बम्बईके कुछ ही लखपती, यदि चाहे तो, एक दिनमे 
एक करोड़ रुपयेकी निर्धारित राशि चन्देमें दे सकते है। बम्वईके लिए यह हास्यास्पद 
होगा कि वह देशके आगे केवछ अपना हिस्सा फेककर सतन्तुष्ठ हो जाये । अकेला 
बम्बई ही यह पूरा भार उठा सकता है । बम्बईने अपने बारेमे देशका यह खयाल बना 
दिया है कि वह जन-आन्दोलूनका खर्चे जुटा सकता है। जलियाँवाला बाग-कोषके 
लिए वम्बईने सबसे अधिक धन दिया था। काग्रेसकी पजाव उप-समितिके लिए बम्बईने 
ही सबसे मोटी रकम दी थी। बम्बईने आथिक सहायतामें जौर सभी प्रान्तोको हमेशा 
पछाड़ा है। गुजरातका भी साढे तीन छाखसे कुछ ऊपरका अपना हिस्सा देकर अरूग 
बैठ रहना इतना ही हास्यास्पद होगा। वह आसानीसे और मधिक इकट्ठा कर सकता 
है; जब कि यदि अतीतके आवारपर भविष्यके बारेमें अनुमान किया जायें तो सयुक्‍त 
प्रान्त्से किसी वडी रकमकी आशा नहीं की जा सकती। वहाँ कोई समृद्ध सार्वजनिक 
कार्यकर्ता नहीं है। पण्डित नेहरू. सदा खुले हाथों दिया करते थे किन्तु अब 
उनकी छाखो रुपये प्रतिवर्षकी कमाई बन्द हो गई है । भारतके सबसे बड़े भिखारी, 
पण्डित मालवीयजीकी' सेवाये अभी आन्दोलनको सुरूभ नहीं हैं। इसलिए सयुकत प्रान्तसे 
यह आश्या करना व्यर्थ होगा कि वह रूगभग १६ लाख रुपयेका अपना हिस्सा पूरा 
कर देगा। फिर भी, यदि उस प्रान्तके चार करोड़ नब्बें छाख छोगोंके हृदयकों छुआ 
जा सके, यदि बड़े-बड़े जमीदारोका ध्यान आकर्षित किया जा सके तो सोलह लाख 
क्या बड़ी रकम है? शराबके ख्चेंकी बचतसे ही उसका हिस्सा पूरा किया जा सकता 
है। और फिर उसमे हरिद्वार और बनारस भी तो है। इन प्रख्यात देवस्थानोमे दरशशेनार्थ 
जो धनवान तीय्॑यात्री आते है, उनसे कार्यकर्ता ति॒क स्मारक-कोषके लिए आसानी- 
से चन्दा ले सकते है । उत्तमे आस्था और आस्थासे उत्पन्न होनेवाला साहस होना 
चाहिए। यही हाल बंगालका है। बंगारमे अनेक धनवान व्यक्ति है, किन्तु वह अभी 
तक कभी देशभक््तिपूर्ण कार्योके लिए दान देनेके लिए प्रसिद्ध नहीं रहा। श्री 
दासको' इस कामको हाथमे लेना चाहिए । कलकत्तामें बसे हुए मारवाड़ियों और 


१. मोतीछाल नेहरू (१८६१-१९३१ ); सुप्रसिद्ध वक्रीछ व राजनीतिश । 

२. मदनमोहन मालवीय ( १८६१-१९४६ ); बनारस हिन्दू विश्वविद्याल्यके तस्थापक; शाही परिषदके 
सदस्य; दो वार कार््रेसके अध्यक्ष निर्वाचित । 

३. देशवन्धु चित्तरजन दास ( १८७०-१९२५ ); प्रसिद्ध वक्कीछ व कांग्रेसी नेता, वक्‍ता और छेखक; 
१९२१ में काग्रेसके अध्यक्ष निर्वाचित । 


१२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


गुजरातियोकी सहायता मिले तो वंगालकों अपने हिस्सेकी रकम इकट्ठी करनेमे कोई 
कठिनाई नहीं होनी चाहिए । अजमेर-मारवाड़को ६ छाखसे ऊपरका अपना हिस्सा 
इकट्ठा करनेमे कठिनाई होगी। उसे विभिन्न रियासतोमें जाना पड़ेगा । उसकी हालत 
शायद सबसे ज्यादा नाजुक है । मुसलमानोके लिए अजमेरके नाममे ही जादू है । 
अजमेर शरीफ जानेवाले हजारो मुसलमान तिरूक स्वराज्य-कोषके लिए खासी रकम 
दे सकते है । प्रत्येक कार्यकर्त्ताकों समझना चाहिए कि हमे एक क्षण भी नही खोना 
है । प्रत्येक प्रान्तके प्रमुख नेताओसे मेरा अनुरोध है कि वे जमा की गई रकमोका 
साप्ताहिक व्यौरा प्रकाशनके लिए भेजे । चन्देकी उगाहीका काम व्यवस्थित ढगसे 
घर-घर जाकर किया जाना चाहिए। गुजरातने पजाबका अनुकरण किया है। उसकी 
रसीदें रगीन आटे पेपरपर छपी है और एक कोनेमे दिवगत देशभक्‍तका सुन्दर चित्र 
है। भारतका मानचित्र रसीदके शेष भागकी शोभा बढाता है। उसकी पुह्तपर स्व- 
राज्यकी दस दार्तें दी गई है। प्राप्ति-स्वीकृति गुजराती, देवनागरी और उर्दू लिपियोमे दी 
गई है। रसीदे एक रुपये, पाँच रुपये और दस रुपयोकी हैं । पजावने पिछली १२ 
तारीख तक १ लाख, ८५ हजार रुपये एकत्र भी कर लिये थे। अखिल भारतीय काग्रेस 
कमेटीने देशके सामने जो कार्यक्रम'ं रखा है, वह कर्मठ लोगोके लिए सरल है । 
खाली सपने देखनेवालो या लम्बे-चौडे भाषण झाड़नेवालो के लिए यह असाध्य कार्य 
है । जबतक स्वराज्यी कार्यकर्ता कामकाजी लोगो जैसी आदते नहीं बनायेगे तवतक 
भारत स्वराज्यकी स्थापना नहीं कर सकता। 


जख्मी आँख 


इन स्तम्भोमे अहमदाबादके मद्य-निषेव कार्य तथा उसके कार्यकर्त्ताओंके अपार 
आत्मसंयमकी ओर घ्यान आकर्षित किया जा चुका है। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा 
फेंके पत्थरसे डा० कानुगाकी आँखमे इतनी गहरी चोट आ गई थी कि उनको आँखसे 
हाथ भी धोना पड सकता था। अन्तत उन्हे कुछ दिन खटिया पकडनी पड़ी। चोट 
खाकर भी, वे तवतक अपनी जगहपर डटे रहे जवतक कि उनकी जगह लेने कोई 
दूसरा नहीं आ गया। धरना देनेवाले अन्य छोग अपनी जगहपर जमे रहे। कोई भग- 
दड नही मची) कोई शिकायत दायर नही की गई, यह तो ठीक ही है। इसका असर 
विजलीका-सा हुआ। पियक्कडोके हाथोके तोते उड़ गये। धरना देनेवालोको अविचलित 
देखकर पथराव भी वेमतलब लगने लगा। और मुझे मालूम हुआ है कि उस घटनाके वाद 
फिर किसी तरहका पथराव हुआ ही नहीं । शराबकी दुकानोपर जानेवालोपर भी इतना 
ही जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। मै इसे असहयोग तथा उसके तात्कालिक परिणामोका 
एक सर्वोत्तम उदाहरण मानता हूँ। यदि डा० कानुगाने पुलिसमें शिकायत की होती, 
और यदि उनके साथियोने हमलेका जवाब दिया होता तो मामरछा गडवडीमे पड 
जाता । अनेक प्रकारके अन्य महत्त्वहीन प्रश्न उठने लूगते और हमेश्ञाकी तरह दोनो 

१. चन्दा एकत्र करनेंके अतिरिक्त बेजवाड़ा कार्यक्रममें ये बातें भी शामिल थीं: कांग्रेसके एक 
करोड़ सदस्य वनाना और बीत लाख चरखे चाद, करवाना। इस करार्पक्रफ़ो ३० जून, १९२१ तक पूरा 
करना था । 


कुहरा १३ 


पक्षोंमें उत्तेनना फठती और अधिक बुरा तो यह होता कि मद्य-निषधके कार्यको 
धक्का पहुँचता । किन्तु आज तो डा० कानुगाके शौये, त्याग तथा आत्मसंयमने उस 
आदरशको आगे बढ़ाया है, जिसके लिए उन्होने अपना खून बहाया है। उसने शराबके 
दुकानदारों और उनके पास जानेवालोकी और अधिक गुस्सा दिखानेकी प्रवृत्तिको रोका 
है और मद्य-निषेधके धर्मे-युद्धछका स्तर बहुत ऊँचा उठा दिया है। 
एक मजिस्ट्रेटकी सनक 

देहरादून छावनीके मजिस्ट्रेटने सत्याग्रह दिवसपर यह हुक्म निकाला कि उस 
दिन उनकी छावनीमे दुकाने अवश्य खोली जाये और यदि दुकानदारोने उनकी आज्ञाका 
उल्लंघन किया तो वे छावनीसे निर्वासित कर दियें जायेंगे। इस आज्ञानें यह दर्शा 
दिया है कि भारतमे ओ'डायरणाही' अभीतक मरी नही है। ज्यादातर छोगोको इस 
वातकी जानकारी नहीं है कि छावनियोमे मजिस्ट्रेटोको वे अधिकार प्राप्त रहते है, 
जिनका अन्य स्थानोमे केवरकू 'माहोरू लॉ” के अधीन ही प्रयोग किया जा सकता 
है। छावनियोके निवासी मजिस्ट्रेटोडी दयापर निर्भर रहते है। आइचयेंकी बात तो यह 
है कि लोगोने एक ऐसी शासन-पद्धतिको इतनी लम्बी अवधितक और इतने घैयंके 
साथ वरदाइत कर लिया, जिसका निर्माण ही इस दृष्टिसि किया गया था कि उनकी 
स्वतन्त्रताको इतना नियन्त्रित किया जाये जिससे वे ग्रुामो-जैसे बन जायें। 

सम्पादकीय परिवतेन 

मैं पाठकोकों खेदके साथ सूचित करता हूँ कि श्री छालचन्द अडवानी, जो 
सहायक सम्पादक थे, अपने कार्य-भारसे मुक्त कर दिये गये है और अब उनका 
“यंग इडिया से किसी भी हैसियतसे कोई सम्बन्ध नहीं है। अत. अब “यग इडिया' 
को भेजे जानेवाले पत्र केवछ सम्पादक, “यग इडिया*, के पतेपर भेजे जाये। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २०-४-१९२१ 


१०. कुहरा 


जब-जब मै देखता हूँ कि मेरे मित्र आन्दोलनकों गलत समझ रहे है तब-तब 
मैं अपने मनमे एक प्रसिद्ध भजनके ये शब्द दुहरा लेता हूँ: “वी शैल नो ईच अदर 
वैटर व्हेन दि मिस्ट्स हैव रोल्ड अबे ”--- जब भ्राँतिका कुहरा छेंट जायेगा तब हम 
परस्पर एक-दूसरेको अधिक अच्छी तरह जानेगे। एक मित्रने अभी-अभी मुझे दिनाक 
१४ के 'सर्वेंट आफ इंडिया से लिये हुए असहयोगसे सम्बन्धित कुछ अनुच्छेद भेजे है। 
प्रस्तावों तथा प्रयोजनोकी कैफियत देना एक अत्यन्त निरथेंक कायें है। यह वर्षे 
शीघ्र ही बीत जायेगा और इझब्दोकी अपेक्षा हमारे कार्ये ही असहयोगके अर्थकोी अधिक 
व्यक्त करेगे। 

१. सर माइकेल ओ'डायर, पंजावके छेपिटनेंट गवनेर (१९१३-१९१९ ); जिनका शासन १९१९ में 
किये गये अत्याचारेंके कारण भारतीय इतिहासमें “डापरशाही ? के नामसे प्रसिद्ध हुआ । 


४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


मैं तो असहयोगको स्थग्रित हुआ नहीं मानता और वह तबतक स्थगित होगा भी 
नहीं जबतक कि सरकार भारत, मुसलमानों और पजावियोके प्रति अपने अपराधोका 
निराकरण नहीं कर लेती और जबतक यह व्यवस्था इस प्रकार नही बदल दी जाती 
कि वह राष्ट्रकी इच्छाके प्रति उत्तरदायी हो जाये। निदचय ही पदवियो, कानूनी 
अदालतो, स्कूलो और परिषदोके साथ जुडी हुई प्रतिष्ठाके भ्रमको दुर करना आवश्यक 
था। मैं तो समझता हूँ कि सब मिलाकर ' नेशनलिस्टो ” (राष्ट्रवादियों) ने इस सिलू- 
सिलेमे अत्यन्त ही उत्तम आचरण किया है। उनमे अब कोई पदवीधारी व्यक्ति नही 
रह गया है, किसी भी ऐसे राष्ट्रवादी वकीककी असहयोगियोमे कोई प्रतिष्ठा नही 
रह गई है जिसने अपनी वकालत स्थग्रित नही कर दी है। राष्ट्रीय श्ालाओ और 
महाविद्याल्योने ऐसे छड़के और लडकियोको तैयार किया है जो आज अपनी योग्यता- 
का अच्छा परिचय दे रहे हैं और मैं कह सकता हूँ कि परीक्षाका समय आनेपर 
वे अपने त्यागसे छोगोको चकित कर देगे। यह तो कोई भी देख सकता है कि 
परिषदोसे दूर रहनेवाले छोग आज जो सेवा कर रहे हैं वह परिषद्मे जाकर नही 
कर सकते थे। अपनी पदवियाँ त्यागनेवाले चन्द व्यक्तियोने दूसरोकों मार्ग दिखाया 
है। ये सब चीजे समाजकों बदल रही है। अब इन विशेष वर्गोमे मौखिक प्रचारकी 
आवश्यकता नही है। जिन्होंने पदवियो, स्कूलो, अदालतो अथवा परिषदोका परित्याग 
किया है, उनके आचरण और उनके चरित्रसे भाषणोकी अपेक्षा कही अधिक सफल 
और कारगर प्रचार हुआ है। राष्ट्रीय स्कूलोकी सख्या बढ रही है। लड़के अभीतक 
स्कूलो और कालेजोको छोड रहे है। सरकारी आँकड़े बिलकुल गलत है। मुझे याद 
है, मैने परिषदुके एक संदस्यको यह कहते सुना है कि कमसे-कम ३,००० छात्रोने 
शिक्षण-सस्थाएँ छोड दी है। इसमे उन हजारोकी गणना नही की गई है जो राष्ट्रीय 
स्‍्कूलोमे पढ रहे है। वकालत स्थगित करनेवालोकी सख्या बराबर बढ रही है-- 
अन्य स्तम्भमे धारवाड और गुटूरके वकालत स्थग्रित करनेवालोकी सख्या देखिए। 
पदवियोका परित्याग भी अभीतक चल रहा है। और जब भीरु अथवा सतक व्यक्ति 
समझ छेगे कि यह आन्दोलन एक गम्भीर और धार्मिक प्रयत्त है तथा लछोगोपर 
इसका प्रभाव स्थायी है तो वे भी अपनी पदवियाँ त्याग देंगे। 

यदि भारतमें दक्षिण आफ्रिकाके आन्दोलनके इतिहासकी पुनरावृत्ति हों तो मुझे 
आदइचयें नहीं होगा। मुझे आइचयें तो तब होगा जब ऐसा न हो। दक्षिण आफ्रिकामे 
आन्दोलन सर्वेसम्मत प्रस्तावसे' प्रारम्भ हुआ था। जब उसके प्रथम चरणके प्रारम्भमें 
अधिकाश छोग ढीले पडने छगे थे, केवल १५० [व्यक्ति ] जेल जानेके लिए आगे 
आये, फिर एक समझौता हुआ और जब वह फिर भग हुआ तो आन्दोलनकी पुनरा- 
वृत्ति की गई, हम कुछ छोगोको छोडकर अन्य किसीको विश्वासतक नही होता था 
कि जनता ठीक समयपर आगे आ जायेगी। सत्याग्रहके अन्तिम चरणके प्रारम्भमे केवल 
सोलह स्त्री-पुरुष जेल जानेके लिए सामने आये थे। इसके वाद तो जैसे तूफान ही 
आ गया। सारी जनता मानो एक ज्वारके समान उठी। बिना किसी सगठनके, बिना 


१, प्रस्तावके लिए देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ४३४ । 


कुहरा १५ 


किसी प्रचारके लगभग ४०,००० व्यक्ति जेल जानेके लिए निकल पड़े। लगभग 
दस हजार तो कैद ही किये गये। उसके बाद क्या हुआ सो सबको मालूम है। उस 
समय जनता जिन चीजोके लिए छडी थी, वे सब उसे प्राप्त' हो गईं। स्वेच्छापूर्वक 
कष्ट-सहनके कठोर अनुशासनमे तपकर वह रक्तहीन ऋरान्ति सम्पन्न हुई। 

में यह विश्वास नहीं कर सकता कि भारत उतना सब नही कर पायेगा। छॉड 
कैनिंगके शब्दोको दोहराये तो, हो सकता है कि भारतके शान्त नीलछाकाशमे भछे ही 
भनुष्यके अँगूठेके बराबर एक मेघ-खण्ड क्षितिजपर दिखाई दे रहा हो, किन्तु वह 
किसी भी क्षण कल्पनातीत आकार घारण करके कब फट पड़ेगा, यह कोई नहीं कह 
सकता। में नहीं कह सकता कि समूचे भारतकी जनता कब मैदानमे कूद पड़ेगी। 
किन्तु इतना में अवद्य कहता हूँ कि शिक्षित-वर्गं, जिससे काग्रेसने अपील की है, एक दिन 
अवश्य --- कंदाचित्‌ इस वर्षके भीतर ही -- राष्ट्रोचित ढगसे मैदानमें उतरेगा। 

किन्तु वे ऐसा करे या न करे, राष्ट्रकी प्रगतिको कोई भी व्यक्ति अथवा वर्ग 
रोक नहीं सकता। अशिक्षित कारीगर, स्त्रियाँ, साधारण जन --सभी आन्दोलनमें 
अपना हिस्सा बेटा रहे है। शिक्षित-वर्गके प्रति की गई अपीलने उनके लिए मारे 
प्रशस्त कर दिया है। भेडोसे बकरियोकों पृथक करना आवश्यक था। शिक्षित-बर्गंको 
कसोदीपर कसना ही था। उनके द्वारा और उनके माध्यमसे ही आन्दोलन प्रारम्भ 
करना जरूरी था। भगवानकी दयासे असहयोग आन्दोलनने अबतक अपने सहज 
मार्गका ही अनुसरण किया है। 

स्वदेशीके प्रचारकों एक तीत्र एवम्‌ अनन्य रूपमे सामने आना ही था और वह 
उचित समयपर सामने आ गया है। वह असहयोग आन्दोलनके कार्यक्रमका ही एक 
भाग था और है। भेरा दावा है कि वही भाग सबसे बड़ा, सबसे निरापद और 
सर्वाधिक सफल है। वह अपने वर्तमान रूपसे इससे पहले प्रारम्भ नहीं किया जा 
सकता था। आवश्यक था कि देश अपने लिए चरसखेका महत्त्व स्पष्ट रूपसे समझे। 
पुराने अन्धविश्वासों तथा पूर्वग्रहोसे देशको मुक्त करना था। देशको ठीक-ठीक समझना 
था कि केवल ब्रिटिश बस्तुओका बहिष्कार व्यर्थ है, और उसी प्रकार समस्त विदेशी 
वस्तुओका बहिष्कार भी व्यर्थ है। उसे समझना था कि वस्त्रोमे स्वदेशीका परित्याग 
करके ही उसने अपनी स्वतन्त्रता खोई थी, और अब वह हाथके कते और बुने कपड़े- 
को अपनाकर ही उस स्वतन्त्रताकों फिरसे प्राप्त कर सकता है। उसे समझना था 
कि उसने अपनी नादानीमे हाथसे कातना-बुनता छोडकर अपनी कलात्मक रुचि और 
अपना कौशल खो दिया है। उसे समझना था कि भारतकी जीवन-शक्तिमे घुन छगने 
और भारतीय जीवनमे बार-बार अकाल आनेका इतना बड़ा कारण सेनापर होनेवाले 
धनका अपार व्यय नही है, जितना कि इस अनुपूरक उद्योगका नष्ट होना है। प्रत्येक 
प्रान्तमें चरखेके प्रति आस्थावान्‌ छोगोका उद्भव होवा था और लोगोको खद्दरके 
सौन्द्य तथा उसकी उपयोगिताकों ठीक-ठीक हृदयगम करना था। 


१. दक्षिण आफिकी संघर्षके सिहावकोकनके लिए देखिए खण्ड १२, परिशिष्ट २८ । 


१६ ह सम्पूर्ण गांधी वादमय 


अब ये सब वातें हो चुकी है। अब इस राष्ट्रीय धर्मके पुनरुद्धारके छिए एक 
करोड़ स्त्री-पुरषो और एक करोड रुपयोकी आवश्यकता है। सवाल चन्द चरखोका 
नही, ६ करोड घरोमे से भ्रत्येकमे चरखेका प्रवेश करानेका है। सवाल भारतके लिए 
आवश्यक सारे कपडेका उत्पादन एवम्‌ वितरण करनेका है। यह काम एक करोड़ 
रुपयोसे नहीं हो सकता। यह तो तभी हो सकता है जब भारत १ करोड रुपया तथा 
१ करोड़ स्त्री-पुरुष जुटाये और साथ ही ३० जूनसे पहले-पहल २० छाख चालू चरखो- 
का २० छाख घरोमे प्रवेश करा दे। और तब समझिये कि वह स्वराज्यके लिए 
लगभग तैयार है। क्योकि इस प्रयाससे समूचे राष्ट्रमें उस सभी गुणोका उद्भव हो 
जायेगा जो राष्ट्रको उत्तम, महान्‌, आत्मनिर्मर और अपने आपमे पूर्ण बनाते है। जब 
हमारा राष्ट्र अपने स्वत स्फूर्त प्रयत्नसे विदेशी कपड़ेका बहिष्कार पूर्ण कर लेगा तब 
वह स्वराज्यके योग्य वन जायेगा। मैं वचन देता हूँ कि उस स्थितिमे भारतीय नगरो- 
में खडे ये बडे-बड़े किले भारतकी स्वतन्त्रताके लिए खतरा नहीं रह जायेगे बल्कि 
भारतीय बच्चोके खेलकूदके स्थान बन जायेगे। तब हमारे और अग्रेजोके बीचके सम्बन्ध 
शुद्ध हो जायेगे। तब लंकाशायरके मतदाता हमे हानि नही पहुँचायेगे और तव यदि 
अग्रेज चाहे तो भारतमे भारतको लाभ पहुँचाने और सच्चे दिलसे उसकी मदद करने- 
के एकमात्र ध्येयको लेकर मित्रो और बरावरीवालोकी तरह रह सकते है। असहयोग 
एक ऐसा आन्दोलन है जिसका उद्देश्य अग्रेजोसे यह अनुरोध करना है कि वे या तो 
हमारे साथ सम्मानपूर्ण शर्तोपर सहयोग करे या फिर हमारा देश छोडकर चले जाये। 
यह आन्दोलन हम दोनोके सम्बन्धोको शुद्ध आधारपर स्थापित करनेके लिए है, अपने 
आत्मसम्मान और अपनी प्रतिष्ठाके अनुकूल उन्हे सुनिश्चित करनेके लिए है। 

आन्दोलनका आप जो भी चाहे नाम रख लीजिये। आप उसे स्वदेशी और 
मद्य-निषेध” कह सकते हैं। मान छीजिये कि पिछले इन सारे महीनोका प्रयत्न व्यर्थ 
गया है। मैं सरकार तथा नरम (माडरेट) दलके मित्रोसे अनुरोध करता हूँ कि वे 
हाथकी कताईको देशव्यापी बनाने तथा मद्यपानकों अपराध करार देनेमे राष्ट्रके साथ 
सहयोग करे। दोमे से किसी भी पक्षको इन दो आन्दोलनोके परिणामोके सम्बन्धमें 
अटकल हछूगानेकी कोई आवश्यकता नहीं! पेडकी पहचान उसके फलसे हो जायेगी। 


[अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २०-४-१९२१ 


११. फूटके बलपर शासन 


विधान सभामे दिया गया सर विलियम विन्सेटका' भाषण पढकर दुख होता 
है। मैं समझता हूँ कि जानकारी जुटानेवाले छोगोने उनको बिलकुल ही अँधेरेमे रखा 
है। उनके भाषणसे सिद्धान्तहीनता तो नही, अज्ञान टपकता है। 

उन्होने जो सफाई दी है वह ऊपरसे देखनेमे तकं-सम्मत छूगती है। पर उसमे 
तथ्योको कभी तोड-मरोड़कर और कभी गढकर पेश किया गया है। उसके हारा हम 
लोगोमे छोभकी प्रवृत्तिको जगानेकी कोशिश की गई है और उसमे असहयोगियोके 
इरादोको गलत ढगसे पेश किया गया है। 

वे कहते है कि असहयोग्रियोका जाना-माना उद्देश्य सरकारकों ठप्प कर देना 
है और “वे अपना यह उद्देश्य पुरा करनेके लछिए असन्तोष फैछा सकतनेवाले किसी 
भी साधनका प्रयोग करनेसे बाज नहीं आये है।” उनके ये दोनो ही कथन अर्ध- 
सत्य हैं। असहयोगका प्राथमिक उद्देश्य कही भी सरकारको ठप्प करना नही बतलाया 
गया है। उसका प्राथमिक उद्देश्य आत्म-शुद्धि है। अलबत्ता इसका प्रत्यक्ष परिणाम होना 
यही चाहिए कि हमारी बुराइयो और कमजोरियोपर पनपनेवाल्ली सरकार ठप्प हो जाये। 
इसी प्रकार इस कथनमे भी पूरी सचाई नहीं है कि हमने लोगोके असन्तोषके सभी 
उदगमोका उपयोग अपने पक्षमे किया है। अवश्य ही जहाँ छोग ठीक कारणोसे असन्तुष्ट 
थे हमे उनका उपयोग करनेके लिए बाध्य होना पडा है। किन्तु यदि कही छोगोका 
असन्तोष बेजा है तो हमने उसका समर्थन नहीं किया है और उसका बेजा फायदा 
तो कभी नहीं उठाया। भले ही इसमे भावना यह रही हो कि अगर हम वैसा करेगे 
तो उससे हमारे उद्देश्यको हानि पहुँचेगी। आगे जो वाक्य दिया जा रहा है सर विलि- 
यमने वह अपने मतके समर्थनमे कहां था। वह गरूत है और इससे साफ हो जाता 
है कि मेरे कथनका कया तात्पययं है। उन्होने कहा था: “जहाँ भी मालिको और 
कर्मंचारियोके बीच कोई झगडा दिखता है, असहयोग दकूका कोई-न-कोई नुमाइनदा 
या कार्यकर्ता वहाँ असन्तोष और वेमनस्य फैलाने तुरन्त पहुँच जाता है।” यह सिर्फ 
गलत ही नही है बल्कि ऐसा कहनेमे उनका इरादा दोनो ही पक्षोकों असहयोगियोके 
विरुद्ध भडकाना है। मजदूरों और पूँजीपतियोके बीच विवादोसे कोई राजनीतिक लाभ 
न उठाना तो असहयोगियोका घोषित उद्देश्य है। असहयोगियोने दोनोके प्रति निष्पक्ष 
रहनेकी कोशिश की है। मजदूरोको पूँजीपतियोके विरुद्ध खडा करनेकी बात सोचना 
हमारे लिए मूख्खतापुर्ण होगा। वह तो बिलकुल सरकारके हाथोमे खेलना होगा, क्योकि 
सरकार पूंजीपतियोको मजदूरोके और मजदूरोको पूँजीपतियोके विरुद्ध खड़ा करके अपनी 
स्थिति काफी सुदृढ़ बना छेगी । उदाहरणके तौरपर झरियामे एक असहयोगीने ही 
हड़तालको बढ़नेंसे रोका था । कलकत्तामे असहयोगियोने ही स्थितिको ज्यादा नहीं 


१. वाइसरायकी कार्यकारिणी परिषंद्में गृह-मल्री। 
२०-२ 
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विगड़ने दिया था। किन्तु जहाँ-कही हड़तालियोकी शिकायते वाजिव होगी वहाँ असह- 
योगी उनके पक्षमे खड़े होनेमे तनिक भी आगा-पीछा नही करेगे । वे हमेशा गैर-वाजिव 
हडतालोमे मदद देनेसे तो इनकार करते ही रहे है। सर विलियम विन्सेट कहते है: 
“जहाँ भी जातिगत दुर्भावना दिखाई पडती है यह शैतान चौकडी तुरन्त वही आग 
भड़काने पहुँच जाती है।” वे स्वय जानते होगे कि यह एक झूठ वात है। अग्रेजो 
और भारतीयोके बीच जातिगत दुर्भावना मौजूद है। जलियाँवाला बागकी याद तो सदा 
ताजा रहेगी। फिर भी यह शैतान चौकड़ी सचमृच शान्ति-दृत वनकर काम करती रही 
है। हर मौकेपर अविवेकपूर्ण क्रोषको भड़कनेसे रोकती रही है । और मैं तो इतना 
तक कहनेका साहस कर सकता हूँ कि यदि हमारे अन्दर अहिंसाकी भावना न होती 
तो डायरशाही और ओ'डायरजाहीकी धमकियोके बावजूद कही अधिक सख्यामे निर्दोष 
व्यक्तियोका लहू वहता। हमारा कसूर सिर्फ इतना था कि हमने ठोकर मारनेवाले 
बूटको चाटनेसे इनकार कर दिया था और सरकार द्वारा सार्वजनिक रूपमे परचात्ताप 
प्रकट करने तक उससे सहयोग बन्द कर दिया था। असहयोगियोको इसका श्रेय मिलना 
चाहिए कि उन्होने अन्यायके कारण उत्तेजित जनताके क्रोधषका रुख अग्रेजोके बजाय 
अग्रेजो द्वारा चलाई जानेवाली शासन-व्यवस्थाकी ओर मोड़ दिया है। 

परन्तु फूट डालकर शासन करनेके प्रयासमे यदि कोई कसर रह जाये तो फिर 
सर विलियम, सर विलियम ही नही रह जायेगे। वे पूरे आवेशके साथ कहते है: 
“ जमीदारो और किसानोके बीच जहाँ कोई झगडा हुआ कि यह शैतान चौकडी 
वही अश्ञान्ति फैलाने और अव्यवस्थाको उभारने पहुँच जाती है।” सर विलियमको 
मालूम होना चाहिए कि किसान आन्दोलनकी बागडोर पडित जवाहरलाल नेहरूके 
हाथमे है और उनका प्रमुख ध्येय ही यह है कि किसानोको शान्त और घैयेशील 
रहना सिखाया जाये । सीधी-सी बात है कि सर विलियम जमीदारोको असहयोग 
आन्दोलनके खिलाफ भड़काना चाहते है। गनीमत यह है कि जमीदार और किसान 
दोनो ही भरी प्रकार जानते है कि उनका पक्ष जबतक न्यायपूर्ण रहेगा तवतक उनको 
असहयोगियोसे कोई भय नही है। 

सर विलियमका कहना है कि “आन्दोलन सर्वथा ध्वसात्मक है और जहाँतक 
भें समझ पाया हूँ उसमे रचनात्मक क्षमताका लेश भी नहीं है।” असहयोग 
आन्दोलनको ध्वसात्मक कहना रोग-ग्रस्त अगपर नहतर लग्रानेवाले शल्य-चिकित्सकके 
कामको ध्वसात्मक कहना है। इस ध्वसात्मक आन्दोलनमे निर्माण या रचनाके वीज 
उसी तरह समाहित है जैसे शल्य-चिकित्सकके नद्तरमे स्वास्थ्यके बीज | क्या शराव-बन्दी 
ध्वसात्मक है? क्‍या जगह-जगह खुल रहे राष्ट्रीय स्कूल घ्वसात्मक है? क्या हजारो 
नये चरखे राष्ट्रकी समृद्धिकी जडे खोदते है? वे विदेशी आधिपत्यको जरूर ध्वस्त 
करते हैं, फिर वह छकाशायरका हो या जापानका। 

सर विलियम समाजके विशिष्ट वर्गोको आम जनताके खिलाफ भडकाकर ही दम 
नही छेते, इसके वाद वे ऊँचे तवको और सामान्य जनता दोनो ही में अन्दरुती झगडो 
तथा बाहरी हमलछोके भयकी भावना पैदा करके उनको असहाय और अपग बना देना 
चाहते है। क्या हिन्दू-मुस्लिम एकता एक ऐसी तुच्छ और ऊपरी चीज है कि जैसे 
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ही हमारे देशसे अग्रेजोंकी बन्दुके, उनका शस्त्र-वलू हटेगा वैसे ही हम आपसमें छडना 
शुरू कर देगे? क्या आजसे साठ वर्ष पहले हम अपनी रक्षा करनेमें आजकी अपेक्षा 
कम समर्थ थे? यथा क्या यह सच नही है कि पादचात्य मानदण्डोसे देखा जाये 
तो हम इतने असहाय कभी थे ही नहीं जितने कि आज है? जैसा कि मैं पहले 
कह चुका हूँ स्वराज्यका अर्थ यही है कि उसमें आत्म-रक्षाकी शक्ति होनी चाहिए; जो 
देश स्वय अपनी रक्षा नही कर सकता उसे तत्काल तो पूर्ण स्व॒राज्यके योग्य नही 
माना जा सकता | सर विलियमने अपने एक इसी वाक्यके जरिये अनजानें ही 
ब्रिटिश शासनकी भर्त्सना कर दी है और उससे यह सिद्ध कर दिया है कि इसे सुधारना 
या उसका बिलकुल ही अन्त कर देना अब एक फौरी आवश्यकता बन गई है। मेरा 
“ तरीका तो कष्ट-सहन और आत्मिक बलरका है और देश आज इस तरीकेसे अपनी 
आत्म-रक्षा करनेके लिए तैयार है। पर सर विलियमके मानदण्डके अनुसार तो इन 
सुधारोमे ऐसी कोई चीज नही है जो आगामी सौ वर्षोमे भी भारतको विश्वकी सम्मि- 
छित शक्तियोसे आत्म-रक्षा करने योग्य बना सके । उस मान दण्डके अनुसार तो ये 
सुधार भारतको जकडनेवाली श्वुखछाओको और मजबूत वनाते है और उसमे असमर्थताकी 
भावना पैदा करते है। वक्‍ताने बड़ी शानके साथ कहा है कि हर तरहके निहित 
स्वार्थोका खात्मा हो जायेगा । यहाँ उनको इस बातकी याद दिलाना जरूरी है कि 
भारतके सबसे महत्त्वपूर्ण हितको, उसकी स्वावरूम्बिताको इसी विदेशी शासनने नष्ट 
किया है और वक्‍ताकी जो योजना है वह तो भारतकी गरीबीको और भी बढा देगी । 

सर विलियमने असहयोगियोके इरादोंको जितने गलत रूपमे पेश किया है उतने 
ही गरूुत ढगसे उन्होने उनके तरीकोको समझा है। शिक्षित-वर्गोका सहयोग प्राप्त 
करनेमे हमे असफलता नहीं मिली है। मैं मानता हूँ कि हमे उनका और अधिक सह- 
योग मिरू सकता था। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि उनका एक भारी बहुमत मनसे 
हमारे साथ है; अलबत्ता अपनी दैनिक दुरबंछहताओके कारण वे जिसे त्याग समझते है, 
वह कर नही पाते। हम शुरूसे ही अपने विचारोसे जनताको प्रभावित करनेका प्रयोग कर 
रहे है। हम जनताकों ही अपना मुख्य आघार समझते है, क्योकि स्व॒राज्य तो आखिर 
उसीको पाना है। स्वराज्यकी इतनी अधिक आवश्यकता न तो धनी छोगोको है और 
न शिक्षित-वर्गोको। स्वराज्य किसी भी किस्मका हो, इन दोनो वर्गोको अपने हितको 
स्वराज्यके लिए उपयोगी वनाना पडेगा। जैसे ही जनता अपने अन्दर आत्मनियन्त्रणकी 
सामथ्यें पैदा कर छेगी और सार्वजनिक अनुशासनमे दीक्षित हो जायेगी, हम उसे आव- 
श्यकता पडनेपर यह सलाह देनेसे नहीं चूकेगे कि वह ऐसी सरकारकों करोकी अदायगी 
बन्द कर दे जिसने सचमुच कभी उसके कल्याणका खयाल नहीं रखा; जिसने 
उसका शोषण किया है और शोषणके विरुद्ध खडे होनेका जरा भी रुख अख्तियार 
करते ही उसका दमन किया है। 

सर विलियमने असहयोग आन्दोलनके प्रति अपनाये गये सरकारके तरीकोका 
वर्णन करनेमे बडी चाछाकी दिखाई है। वे कहते हैं कि भारत सुरक्षा कानून उन 
लोगोके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जायेगा जो किसीको हानि नही पहुँचाते और 
जो छोगोको हिंसा करनेसे रोकते है। लेकिन वे असहयोगियोके खिलाफ साधारण 
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कानूनोको विलकुछ मनमाने ढगसे प्रयुक्त कर रहे है, और इनसे फायदा उठाया जा 
रहा है असहयोगियोके इस निश्चयका कि वे न्यायारूयोमे सरकारी आदेशोपर कोई 
आपत्ति नहीं उठायेगे। सर विलियमका कहना है कि स्वराज्य देना उपद्रवी लोगोके 
आगे झुकना है और इस प्रकार अराजकताको प्रश्नय देना है। वे उन दो बातोके बारेमे 
अपना सिर खपानेकी कोई जरूरत नहीं समझते जो इस तमाम अशान्तिका कारण 
हैं और जो तीत्र विष वनकर देशके शरीरमे ,भिद गया है। खिलाफत' और पजावके 
साथ हुआ अन्याय --ये दो विप हैं। वे हमको यह क्यो नहीं वतलछाते कि यदि 
खिलाफतके सिलसिलेमें किये गये वायदे पूरे कर दिये जाये और पजावके जरुूमको भर 
दिया जाये तो भारतपर कौनसी विपत्ति आ जायेगी। 

सर विलियमने अछी भाइयोपर असज्जनतापूर्ण आक्षेप करके अपने इस विचित्रसे 
भाषणको और भी विचित्र बना डाला है --वे अछी भाई जो इस्छाम और भारतकी 
खातिर एक उच्च आदहोपूर्ण सघर्ष चछा रहे हैं। साथ ही उन्होने याकृव हसन नामक 
सज्जनपर तो और भी असज्जनतापूर्ण आक्षेप किया तथा उसमे उनकी तु पत्नीका 
अशोभनीय ढंगसे उल्लेख भी किया। 

में पहले भी बतला चुका हूँ कि इस भाषणकों पढकर मुझे वडा दुख पहुँचा 
था और उसकी आलोचना करनेका अपना कत्तंव्य निभाना मुझे और भी पीडाजनक 
लगा है। मैं पाठकोको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि भाषाके प्रयोगमे सयमसे काम 
लेनेका आदी होनेपर भी मुझे इस भाषणकी आलोचनाके दौरान भाषाको सयत 
रखनेके लिए अपनी पूरी शक्ति ल्‍ूगा देनी पडी है, मुझे अपने-आपको रोके रखनेका 
बहुत अधिक प्रयत्न करना पडा है। मैं ऐसे अनेक विशेषणोका उपयोग करनेमे 
सफल हो सका हूँ जो मेरी समझमे सर विलियमके कारनामेका ठीक-ठीक परिचय 
देते है और मुझे इसका दुख है। 

[ अग्नेजीसे ] 
यंग इंडिया, २०-४-१९२१ 


१. यह आलोलत प्रवत विश्व-युद्धओं समाप्तिपर टर्कोक्रो एक्राथिंक खण्डोंमें बॉट्नेफ़ी जिटिशि सरकारकी 
नीतिको वदलवानेके लिए शुरू किया गया था, जिससे खलीफाक्री धामिक श्रतिष्टापर भी बुरा प्रभाव पडता 
था । देशके मुसलमान इस मतलेपर बहुत ही उत्तेजित थे और कामग्रेसने इसे अपने कार्येक्रममें झामिल 
कर लिया था ।' 

२. अग्रैठ १९१९ में पजावमें माशैछ छोंके जन्तगेत सरकार द्वारा किया गया दमन और हिंसापूरण 
कार्रवाब्या --- जिनकी चस्म परिणति जलियाँवाला बागके कत्टेआममें हुईं, जिप्तसे देशभरमें क्षोमफ़ी लददर 
दौड़ गई थी । गाथीनीफ़ा मत था कि सरकार खिलाफत और पजावके वारेमें किये गये अव्यायोंकों वरकरार 
रखनेके लिए असत्य ओर दम्भका सहारा छे रही दे । ये ही वाढमें अतदयोग भान्दोलनके भद्दम मतडे 
बने थे । 
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श्री वर्माने जोरसे प्रतिवाद किया, इसकी मुझे खुशी है। में मान छेता हूँ कि 
जबलपुरके वकील ही वहाँके असहयोग आन्दोलनका नेतृत्व कर रहे है। लेकिन मै अपने 
इस कथनपर अटल हूँ कि जिस दिन मैं जबलपुर गया उस दिन वहाँ वकील-मण्डली- 
का एक भी सदस्य उपस्थित नहीं था। जिन दो युवकोका मैने हवाछा दिया है, सारा 
इन्तजाम उन्हीके हाथमे था। वे जमीदारोके वेटे हैं, यह बात बिलकुल सही है। 
आज वे मजबूरीके कारण सरकारसे सहयोग भी कर रहे है। जमीदार अपनी जमीनें 
सरकारको छौटा दें, ऐसा नारा अभीतक काग्रेसने नहीं दिया है और शायद कभी 
देगी भी नहीं। ये युवक दूसरी जगहोके जमीदारोके चन्द बेठोकी ही तरह राष्ट्रीय 
उत्थानमे शानदार हिस्सा ले रहे हैं और वकीलोसे हर तरहका बढावा पानेके हकदार 
है। जहाँतक धनके मुकावले बुद्धि द्वारा नेतृत्व करनेकी बात है, उसमे तो कोई दो 
राये हो ही नहीं सकती। तथा यह तो मानना ही पड़ेगा कि अन्तमे मस्तिष्क नहीं 
हृदय ही राह सुझायेगा। सकटकी घडीमे तो बुद्धि नहीं चारिन्रिक बल ही काम देता 
है और मेरा खयाक है कि उन नौजवानोने चारित्रिक दृढ़ता दिखाई है। यदि कुछ 
विपरीत सामने आया तो मुझे अफसोस होगा। 

[ अग्रेजीसे ] 


यंग इंडिया, २०-४-१९२१ 


१३. भाषण : सुरतकी सभामेों 


२० अप्रैछ, १९२१ 

महात्माजीन शामको तिरूक मेदानमें आयोजित एक विजश्ञाल सभामें भाषण दिया। 

सभा १५ से २० हुजारतक लोग उपस्थित थे। उन्होंने उस दिचकी सभाके अत्यन्त 

व्यवस्थित और सुचारु प्रबन्ध के लिए सुरतके नागरिकोंको बधाई देते हुए कहा कि 

मुझे इस बातकी बहुत खुशी है कि प्रबन्धकी त्रुटियोंके बारेमें अपनी पिछली बातें 

दोहरानी नहीं पड़ीं। मुझे सुरत नगर व जिले हारा किये गये शानदार कासका ब्यौरा 
सुनकर भी प्रसन्नता हुई है। 


१. गांवीजीने जबल्युरसे कटक जाते हुए एक सेंट दी थी जिसमें कहा गया था कि जबलपुरमें दो 
धनी व्यापारियोंके लडके आन्दोडनकों बढ़ी कामपावीके साथ चछा रहे है और वहाँके वकीरू उसमें काफी 
दिलचस्पी नही छे रहे हैं । जबल्पुरके वकीऊ भी श्ञानवन्द वर्माने इस कथनका विरोध करते हुए जो पत्र 
छिद्वा था यद् टिप्पणी उसके उत्तरमें है । 


२२ सम्पूर्ण गाघी वाइमय 


उन्होने कहा: 

जो जिला, नगर या गाँव अपना कत्तंव्य पूरी तरह निभाता है उसके वारेमे कहा 
जा सकता है कि उसने स्वराज्य प्राप्त कर लिया है। हम ऐसा स्वराज्य चाहते है 
जिसमे सभी व्यक्तियोको, भगियो तकको, समान अधिकार प्राप्त हो। जिस दिन आपको 
कमजोर, दु खी और जरूरतमन्द छोगोकी मददके लिए अपने कटिवद्ध हो जानेकी प्रतीति 
हो जायेगी उसी दिन आपको लगेगा स्वराज्य करीब आ रहा है। स्वराज्य हिन्दुओ 
और मुसलमानोके बीच स्थापित एकताके कारण ही सम्भव हो गया है। हमारी 
कमजोरीकी वजहसे ही मुट्ठछीभर यूरोपीय हमपर शासन कर रहे हैं। हमारे विचारोमें 
एक बडी तव्दीली आनी चाहिए और हमें यह महसूस करने छूगना चाहिए कि अपना 
राज खुद चलाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह तो भग्नरेज भी मानते है कि 
भारतमें उनका साम्राज्य हमारी कमजोरीपर टिका है। सर आर» क्रेडॉकने एक बार 
कहा था कि अग्रेज भारतपर तभीतक राज्य कर सकेगे जवतक कि भारतकी जनता 
उनको राज्य करने देगी। 

गांधीजीने आागे बोलते हुए कहा कि जिन वकीलोंन अपनी वकालत बन्द कर दी' 
है, जिन विद्याथियोंने सरकारी स्कूल छोड़ दिये हे उतको अब दूसरोके सामने एक 
अच्छी मिसाल पेश करनी चाहिए। उनका चरित्र ऐसा होना चाहिए कि दूसरे उनकी 
ओर खिंच जायें। पंडित मोतीलूल नेहरू और श्री चित्तरंजन दासन वड़ी शानदार 
मिसाले हमारे सामने रखी हे। भारतको स्वाघीनताके लिए अन्ततक लड़नेवाले दस 
हजार सच्चे सिपाही चाहिए। 

नगरकी सजावटका उल्लेख करते हुए गांधीजीन कहा कि इससे मुझे खुशी तो 
हुई लेकिन इस बातसे बड़ा दुःख हुआ कि सजावठके लिए विदेशी कपड़ेका इस्तेमाल 
किया गया है। इसकी जगह खद्दरका इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। 

काँग्रेस कमेटीकी सिफारिशोंका जिक्र करते हुए उन्होंने श्रेताओसे पूछा: जब 
हर साल दारूपर सत्रह फरोड़ रुपये वर्वाद किये जाते हे तब क्या काँग्रेसके लिए 
एक करोड़ रुपये इकट्ट करना बहुत मुश्किल है? 

चरखेके बारेमें उन्होंने कहा कि चरखा स्वराज्यका प्रतीक है। आर्थिक दृष्टिसे वही 
सर्वोत्तम साधन है। कताई-बुनाईके जरिये हर आदमी ईमानदारीके साथ काम करके 
दो रुपये रोज कमा सकता है। इसीलिए चरखेका चलन हर परिवारकों अपने यहाँ 
शुरू करना चाहिए। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि स्वथसेवकोंको दारूबन्दीका अपना 
आन्दोलन जारी रखना चाहिए और इस तरह देशको दारूकी बुरी छतसे छुटकारा 
दिलाना चाहिए। अस्तमें उन्होंने श्रोताओँसे अनुरोध किया कि वे तिलक स्वराज्य- 
कोषसें भरसक ज्यादासे-ज्यादा चन्दा दें। 

[अग्रेजीसे ] 
बॉम्वे ऑॉनिकल, २३-४-१९२१ 


१४. भाषण: बलसाड़की सभासे' 


२० अप्रैठ, १९२१ 
इन पारसी भाईने' मधुर गुजरातीमे जो शब्द कहे वे याद रखने योग्य है। 
हिन्दू-मुस्लिम एकताका अर्थ ही यह है कि हिन्दुस्तानकी छोटी-बडी कौमें स्वघर्मका 
पालन करते हुए भी स्वतन्त्रतापूवक रह सके। हिन्दू-मुस्लिम एकतामे मानवजातिके 
तीस करोड़ व्यक्तियोका बल समाहित है। लेकिन जिस तरह यूरोपके बडे राष्ट्र, छोटे 
राष्ट्रोको बचानेके बहाने उन्हे निगल गये अगर इस एकताका भी यही अर्थ होता तो 
५२ वर्षेकी आयुमे मै इस तरह जगह-जगह न भटकता। मुझे न तो राज्य चाहिए और न 
मुझे धन-वेभवकी ही कोई अभिलाषा है। इनसे मेरा जी भर चुका है। मेरी आत्मा 
तो कहती है कि मेरी प्रवृत्ति ऐसी है जिसमे हिन्दुस्तानकी छोटीसे-छोटी कौम भी 
निर्भयतापूर्वक रह सकती है। पारसी, सिख, यहूदी और ईसाईको कोई दुख न दें सके, 
एक अबलापर कोई कुदृष्टि न डारू सके --यह स्वराज्यका अर्थ है। यह स्वराज्य 
कोई हमे देनेवाला नहीं है। यह न तो ऊपरसे गिरनेवाला है और न जमीनसे फूट 
निकलनेवाला है। उसकी तो हमें अब स्थापना करनी है। पारसी भाइयोको | निश्चय 
करनेमे | समय लेनेका अधिकार है। वे अवश्य देखे कि ये दो कौमे क्या करती है; 
लेकिन मुझे इस बातका पक्का विश्वास है कि वे निरापद है। इसीलिए मैने उन्हे 
स्वराज्य-यज्ञमे बलिदान देनेके लिए आमन्त्रित किया है। 
[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, ५-५-१९२१ 


१५. भाषण: सीसोदरामों 


२१ अप्रैल, १९२१ 


आज आप अपने सहोदर भाइयोको अपने बीचमे जगह देकर पवित्र हो गये है, 
लेकिन इस पविन्रताकों हमेशा बनाये रखना है। दुधारू गायको छात क्यो मारी जाये 
यह सोचकर मेरी सेवा प्राप्त करनेके लिए, मुझे खुश करनेके लिए आप इसे न करे 
बल्कि अपना धर्म समझकर करे। में जो-कुछ सेवा करता हूँ सो धर्म समझकर ही 


१. गाथीजीकी यात्राके विवरणसे उद्धृत । 

२. पारसी कौमकी भोस्से वोल्ते हुए इन्होंने कह्दा था * “ स्वृतन्वताके इस सम्राममें पारसी हिन्दुओं 
और मुसत्मानंके साथ है छेकिन वे यह सोचकर इसमें शामिल दोनेमें थोढ़ा दविचकियाते है कि क्या 
स्व॒राज्यमें उनके द्वितोंकी रक्षा की जायेगी |” 

३« गावीजीकी थात्राके विवरणसे उद्धुत । 


श्ड सम्पूर्ण गांधी वादमय 


करता हू। मुझे आपसे इस सेवाका बदला नही चाहिए। धर्मका बदलेके साथ सम्बन्ध 
नही है; इसका तो ईश्वरके साथ सम्बन्ध है। मुझे जनतासे वेतन नही चाहिए। 
वेतन और बदला मुझे ईइवर देगा। हिन्दू धर्म तो सिखाता है कि व्यक्ति जो-कुछ भी 
करे उसे कृष्णापण करे तभी उसकी सेवा फलीमूत होती है। इसलिए आज आपने 
अन्त्यजोको स्पर्ण कर जो पुण्य कार्य किया है वह अगर मेरी सेवाका बदला चुकानेके 
रूपमे किया हो तो उससे मेरा और आपका भला नही होगा; वह शोभान्वित तभी 
होगा जब कि उसे आपने विवेकपूर्वक किया हो। 
[ गुजरातीसे | 


नवजीवन, ५-५-१९२ १ 


१६. भाषण: नवसारीमे 
२१ अप्रैड, १९२१ 


बहनो और भाइयो, 

नवसारी मैं पहली बार नहीं आया हूँ। सन्‌ १९१५ में जब मैं भारत-भ्रमण 
कर रहा था उस समय एक दिनके लिए मै यहाँ आया था। छेकिन वह समय जुदा था 
और आजका समय जुदा है। दोनोमे वहुत भेद है। आज तो नया युग है। इस युगमे 
हम जो कर रहे है उसका क्‍या परिणाम निकलेगा तथा ससार हमारी क्या परीक्षा 
लेगा सो तो ईश्वर जाने। हम चाहे जो सोचे लेकिन वह सोचा हुआ विचार सफल 
होगा या नही सो तो ईद्वरके हाथ है। इसीसे कहा जाता है कि मनुष्य चाहे जो 
सोचे, करनेवाला तो खुदा है। 

मेरे जैसा व्यक्ति प्रजामे दिखाई देनेवाक्े उत्साहसे, प्रजाकी प्रतिज्ञासे भ्रमित 
होकर यह विश्वास रखता है कि एक वर्षके भीतर धर्मराज्यकी स्थापना होगी, स्व- 
राज्यकी स्थापना होगी, लेकिन किसे खबर कि हम जो राज्य स्थापित करेगे वह 
धमराज्य होगा या अधर्मराज्य ? हमारा स्व॒राज्य राक्षसी राज्य होगा या रामराज्य 
इसकी अभी किसे ख़बर है। लेकिन मेरी आत्मा तो गवाही देती है कि हमारी 
गति धर्मकी ओर है। हिसाव करते-करते ऐसा जवाब आता है कि पिछले पाँच अथवा 
छ महीनोमे जिस रफ्तारसे हमने काम किया है अगर उसी रफ़्तारसे वाकीके छः 
महीनोमे काम करेगे तो अवश्यमेव धम्मेराज्यकी स्थापना कर सकेगे। 

मुझे इस बातका अहसास है कि इस समय मैं ब्रिटिश राज्यकी सीमामे नहीं 
हूँ। में महाराजा गायकवाड़की सीमामे वैठकर भाषण दे रहा हूँ। छेकिन मैं जो कहन 
जा रहा हूँ वह यहाँ भी छागू है। मेरा कार्य ब्रिटिश और देशी दोनो राज्योके लिए 
समान है। दोनो जगहोंपर धामिक भावना जाग्रत करना, दोनो जगहोमें जो मैछ हो 
उसे निकारू बाहर करना तो अभीष्ट है ही। 


भाषण : नवसारीमें २५ 


लेकिन ब्रिटिश सीमामे रहकर मुझे जो टीका करनी पडती है, जिन वातोके 
कारण कितने ही कार्य करनेकी सलाह देनी पडती है, मैं जानता हूँ कि वे बाते यहाँ 
नही हैं। इसलिए मुझे जो कहना है सो सामान्य रूपसे कहूँगा। 

नवसारी आनेका मेरा खास उद्देश्य यह है कि मैं पारसियोके इस गढमे आकर 
पारसी बहनो और भाइयोके दर्णन करूँ और उनसे दो शब्द कहूँ। नवसारी पारसियोका 
बडा भारी गढ़ है। बम्बई पारसियोका गढ है, केकिन वम्वईको अकेले पारसियोका 
ही नही कहा जा सकता। वम्बई तो अग्रेजीमे जिसे “ कॉस्मोपोलिटन सिटी ” कहते 
है, वैसा गहर है। वम्वई जगन्नाथपुरी-जैसा है, यद्यपि जगन्नाथपुरी उसे तभी कहा 
जा सकता है जब वह जगन्नाथपुरीके समान पवित्र हो और मै वम्बईको पवित्र 
माननेके लिए तैयार नहीं हूँ। पारसियोका सच्चा धाम नवसारी ही है। 

स्वर्गीय दादाभाई नौरोजीकी' यह जन्मभूमि है। मैं उनके घर होकर आया हूँ। 
भेरे लिए तो यह तीर्थस्थान है। लेकिन इसके अलावा पारसी बहनो और भाइयोके 
साथ मेरे कितने निकटके सम्बन्ध है, उसकी मैने पारसियोके प्रति अपने खुले पत्रमे' 
चर्चा की है। उसमे मैने अपने समस्त सुन्दर सस्मरणोका जिक्र नही किया है। उनके 
लिए उसमे जगह ही न थी। मेरे वे सस्मरण सुन्दर हैं और उनके साथ मेरे सम्बन्ध 
निकटके है। मैं उनके कर्जसे दबा हँ--उनका ऋणी हूँ। मैने अपने इस कजेंको 
चुकानेके लिए यह पत्र लिखा था। पारसियोने हिन्दुस्तानमें, विलायतमे, दक्षिण आफ्रिकामें, 
जजीबार और अदनमे मेरे प्रति जो प्रेम-भाव दिखाया है उसे मैं भुला नही सकता। 
स्वय अपने बारेमे इतना तो में विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि मैं एहसान-फरामोथ 
नही हूँ। मुझपर उन्होने जो उपकार किया है उसकी मैं कीमत ऑॉक सकता हूँ और 
इसी कारण आज जो सघपें चालू है उससे पारसियोका अछग्ग अथवा तटस्थ रहना 
मुझे दुख देता है। 

मुझे पारसियोके प्रति प्रेम है, उनकी शक्तिके प्रति मेरे मनमे सम्मान है, उनकी 
बुद्धिका मुझे अनुभव है, उनकी कार्यदक्षताका मुझे ज्ञान है। इसलिए मै मानता हूँ कि 
इस आन्दोलनसे वे अलग नहीं रह सकते। पारसी इससे अलग रहे अथवा असहयोगी 
न बने तो मुझे दुख जरूर होगा। 

पारसियोमें वणिक-वृत्ति है। वे सारी दुनियाके व्यापारियोसे व्यापारमे कम नही 
उतरते। पारसी कौम वहुत साहसी है। अस्सी हजार अथवा एक लात व्यक्तियोकी 
आपकी कौमकी कीति आपके साहसके कारण ही सारी दुनियामे फैली हुई है । आप जहाँ- 
जहाँ गये हैं वहॉ-वहाँ आपने अपनी वुद्धि और शक्तिका चमत्कार दिखाया है | उदारतामे 
पारसी कौमका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पारसी कौमने जगत्‌की भछाईके 
लिए जितना घन दानमे दिया है उतना किसी दूसरी कौसने नही दिया। श्री एन्ड्रयू लेगने 
समस्त संसारकी कौमोकी दानशीलरूताके आकडे पेश करके बता दिया है कि आवादीके 


१. १८२०५-१९१७; त्रिव्शि संसदमें निर्वाचित होनेवाके प्रथम भारतोय सदस्य; १८८६, १८९३ 
और १९०६ में भारतीय राष्ट्रीय का््मेसके मध्यक्ष । 
२, देखिए खण्ड १९, पृष्ठ ४७०५-७७ | 
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हिसावसे पारसियोकी दानणीलता सबसे वढकर है। हिन्दू कौमने बहुत दिया है, छेकिन 
हिन्दू कौम तो महासागर है और उसकी दानणीलता अपनी सामथ्येंके अनुपातमे एक 
विन्दुके समान है। मुसलमानोने भी वहुत दान दिया है, ईसाइयोकी दानशीलता भी 
प्रसिद्ध है तथापि पारसियोकी दानशीछताकी थोड़ी-बहुत तुलना यहूदियोकी उदारताके 
साथ ही की जा सकती है किन्तु उसमें भी पारसी आगे बढ जाते हैं। इसके अलावा 
पारसियोकी दानशीरूता सबके लिए है। ऐसी कौम अगर अपनी दाक्तिका सदुपयोग 
करे तो दुनियाका अवश्य भला कर सकती है 

लेकिन हिन्दुस्तानके साथ तो उनका खास सम्बन्ध है। हिन्दुस्ताननें पारसियोको 
उनके नाजुक समयमे प्रश्नय दिया था, इससे हिन्दनें कुछ खोया नही है। उन्हे स्थान 
देकर हिन्दू कौम और हिन्दुस्तानने छाभ ही उठाया है। पारसियोने भी छाम उठाया 
है। भारतमे अपनेको भारतीय कहकर वे यर्वका अनुभव कर सकते है। पारसियोने यहाँ 
आकर लिया और दिया है। मुझे उतसे वडी-बडी आशाएँ है। मुझे दृढ विश्वास है कि 
वे नवयुगकी इस प्रवृत्तिमे अपनी उदारताके अनुपातमे ही चन्दा देंगे। मैं आपसे 
पैसेका अथवा बुद्धिका दान नहीं माँगता, मैं तो धामिक भावनाओका दान माँगता 
हैँ। आप जिस पैगम्वरकों मानते है उनके फरमानकों याद करे। गुजराती और अग्रेजीमें 
आपके जितने धर्मग्रन्य मिलते है, उन सबको मैने पढा है। और मुझे ऐसा लगा है 
मानो मैं वेद, उपनिषद्‌ अथवा “गीता” पढ रहा हूँ। कुछ-एक पारसियोने जरतुश्तके 
कथनोकी उपनिपदोके साथ तुलना की है। इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि आप 
लोग धामिक चन्दा देगे। 

जगत्‌ कोई बुद्धिसे नहीं चलता वल्कि हृदयसे चलता है। इस जगतूमे बुद्धि नही 
वल्कि आत्मा राज्य करेगी । आत्मा राज्य करेगी आर्थात्‌ सदाचारका राज्य होगा। अभी 
सदाचार नही है, सो मै नहीं कहता छेकिन यहाँ में सदाचारका विशेष अर्थोमे प्रयोग 
कर रहा हूँ। सदाचार अर्थात्‌ धर्माचार। 

ईरान पूर्वका देश है। आजकल पूर्व और पद्चिमके वीच दन्द्र चछ रहा है। 
पद्िचिमकी ओरसे हमपर एक भारी तूफान चढ आया है। या तो हम उसमें वह जाये 
अथवा दृढतासे उसका सामना करके उसे वापस ठेल दें। इस तूफानका ताम है जड- 
वाद अथवा पैसेकी परमेहवर माननेका वाद। अगर हम इसका विरोध नहीं करेगे और 
इसकी नकल करनेमें फेस जायेगे तो हम जड़वादी वन जायेगे। पैसेको परमेश्वर मानेंगे 
तो वाशको प्राप्त होगे। 

आपकी इतनी स्तुति करनेके बाद मुझे लगता है कि आपसे चेतावनीके दो शत्द 
कहना मेरा फर्ज है। यह सम्भव है कि आपकी कौम परिचमी शिक्षासे लुब्ध होकर 
पर्चिमकी हवामें वह जाये। पारसियोकी मातृभापा गुजराती है। मुख्यतया उनकी 
आबादी गुजरातमे है इसलिए वे गुजराती ही है। तथापि एक गुजराती वहनने थोड़े 
दिन पूर्व मुझे एक पत्र लिखा था जिसमे उन्होने बताया कि हमारे पारसी भाई 5 हमे 
गुजराती नहीं आती, यह कहनेमे बड़प्पन मानते हैं। हम गृजराती भूल गये है, 
ऐसा कहनेमे गर्वका अनुभव करते हैं। इतना ही नही वल्कि अग्रेजी तौर-तरीकोके प्रति 
खास ध्यान रखनेमे अपना बहुत सारा समय खराब करते है। कुछ-एक पारसी वहने 
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इस काममे मेरी बहुत मदद करती है। उनसे मै गृजरातीमें छिखनेके लिए कहता हूँ तो 
वे श्भिन्दा हो जाती है और कहती है कि हम गुजरातीमे नहीं छिख सकती। यह 
बात कौमकी दीन दक्लाको सूचित करती है। 

अग्नरेजी भाषा आजकल फैशनमें आ गई है। मेरे समनमे उसके प्रति तिरस्कार-भाव 
नही है। लेकिन इस भाषाकों सीखना जुदा बात है और इसे अपनी मातुमापा मान बैठना 
जुदा वात है। राजनीतिक भाषा और व्यापारिक भाषाके अछावा अग्रेजीका कोई 
दूसरा स्थान नहीं है। छेकिन पारसी अगर उसे मातृभाषा मान बैठें तो यह उनका 
और हिन्दुस्तानका दुर्भाग्य है। यदि आप उसे अपनायेगे तो आप परिचमके गुराम 
बन जायेगे, आप अपने प्राचीन पैगम्वरकी चमत्कारपूर्ण जिक्षाको भूल जायेगे। 

यूरोपकी जनता ईसाई कहलाती है केकिन वह ईसाके आदेशको भूल गई है। 
भछे ही वह 'बाइविल” पढे, भके ही वह हिद़का अभ्यास करे कछेकिन ईसाके आदेशा- 
नुसार वह आचरण नहीं करती। पर्चिमकी हवा ईसाके आदेशोके विरुद्ध है। पर्चिम- 
को जनता ईसाकों भूल गई है। 

पारसी भाइयोको मेरा यह सन्देश है, अगर यहाँ ज्यादा पारसी नहीं आये है तो 
जो लोग आये है उनसे भेरी प्रार्थना है, कि वे कल ही उन लोगोके घरोमे मेरे इस 
सन्देशको पहुँचाये। आप मुद्ठी-भर है, इसके लिए आपको दु.खी होनेकी जरूरत नहीं 
है। सख्या महत्त्वपूर्ण वस्तु नहीं है। गुण सख्यामे नहीं वल्कि मनुष्यतामें है, बहादुरीमें 
है, हिम्मतमे है। अगर पचास हजार खोटे सिक्के हो तो उनकी कोई कीमत नही है। 
एक खरे सिक्‍क्रेकी कीमत असंख्य खोटे सिक्‍कोसे ज्यादा है। इसलिए पारसी अगर 
खरे हों तो वे दुनियाको अपना हिसाब दे सकते हैं। उनसे मै आशा रखता हूँ कि 
वे खरे उतरेगे। 

यदि आप पदिचमी हवामे वह निकले, भोग-विकासके पीछे पागल वन जाये, 
ऐश-आराममे निरत हो जाये, पैसेके पुजारी वन जाये तो इस तरह ईरवरकों भूल 
जायेंगे। यदि आप जरतुश्तके उपदेशको भूलछ जायेगे तो जिस वातके लिए आप लोग 
प्रसिद्ध है उसे खो देंगे, मणिको खोकर पत्थर छे छेगे। 

पारसियोर्में अनेक अरबपति हो गये हैं। इतना घन सचित करनेके वाद भी उन्होने 
सादेपनकों नही छोड़ा था, उन्होनें अपने दिलोको साफ रखा था, वे ईर्वरको नही 
भूछे थे। छेकिन आधुनिक युगके पारसी बहनों और भाइयोके सम्बन्ध मुझे कुछ शका 
होती है। मुझे भय वना रहता है कि सम्भवत. वे यूरोपकी मोहिनी छविसे लुब्ध होकर 
अपनी प्राचीन विरासतको खो वैठेगे। 

मैंने वहुत-कुछ कह दिया है। अभी अगर आप असहयोगके पूरे कार्यक्रममें शामिल 
नही होते तो कोई वात नहीं केकिन एक बातके सम्बन्धमें मैं आपसे खास मदद चाहता 
हैं। अगर आप छरावखानेसे पैसा कमानेका विचार छोड़ दे तो आपका बड़ा उपकार 
होगा। अकेले पारसी ही शरावख्ताने चछाते हों सो वात नहीं । हिन्दू भी चलाते है, 
अनाविल ब्राह्मण भी चलाते है। मुसलमान भी इसमे पड़े हुए है। पजावमे वहादुर गुरु 
गोविन्दर्सिहके अनुयायी सिख लोगोके हाथमे भी शराबकी भट्टियाँ है। उन सबसे मैं 
प्रार्थना कर रहा हूँ। छेकिन पारसी छोग एक छोटी कौस होनेके कारण इस कामको 
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आसानीसे कर सकते है। हिन्दुस्तानमें हर जगह पारसी भाइयोके हाथमे घरावखाने है। 
स्व॒राज्यका पहला काम यह है कि देशमे भरावखाना न हो, जराव बनानेकी वडी-बडी 
भट्टियाँ न हो। किसी-किसी स्थानपर दवाके लिए बरावकी छोटी-छोटी भट्टियाँ भले ही 
हो। लेकिन इस शराबका अफीम अथवा विपकी तरह उपयोग किया जाना चाहिए। 
विपकी दुकानें स्थान-स्थानपर नही होती। उसे प्राप्त करना मुश्किल है लेकिन फिर 
भी दवाइयोकी दुकानपर तो वह मिल सकता है। उसी तरह घराव मिलनी भी 
मुश्किल होनी चाहिए। जे 

मैं स्वदेशीके जबरव्स्त आन्दोलनमे पारसियोंकी मदद माँगता हूँ। आप यह 
जानकर खुश होगे कि एक पारसी वहनने बुद्ध स्वदेणी चालीस साब्योका आर्डर 
दिया है। मद्गासमे हाथके कते सूतकी महीन साडियाँ बुनी जा सकती है। अगर पारसी 
वहनोंको सरुचिपूर्ण साडियोकी जरूरत हो और जो उन्हे पुसाये भी तो वैसी साड़ियाँ 
वेजवाड़ामे तैयार हो सकती है। 

अनेक पारसी बहनोने स्वदेशीको अपनाया है। लेकिन मै तो छोमी ठहरा, कजूस 
ठहरा। इसलिए जबतक इतनी छोटी कौमके सब छोगोमे उज्ज्वलताके दर्शन न हो 
तवतक मुझे खुशी न होगी। आप रेशमी वस्त्रमे शोभा मानते हैं लेकिन आप खादी 
पहनकर ही सच्चे अर्थोमें अपनेको तथा हिन्दुस्तानको जोभान्वित कर सकेगे। अनेक हिन्दू 
अभी खादी नहीं पहनते, मुसलमान भी नहीं पहनते। छेकिन आप दूसरोके उदाहरण- 
को न छे। दूसरे बुरे बने तो आपको वुरा बननेकी जरूरत नही है। आपकी कौम करोडो 
हिन्दू-मुसलमानोके सामने उदाहरण पेश कर सकती है। जब मैं सूरतमे हाथ-बुनाई- 
की एक फैक्टरी देखने गया तव मुझे यह देखकर आनन्द हुआ कि एक पारसी भाई 
स्वदेशीके काममे कुछ मदद कर रहे है। लेकिन मै उतने ही से खूथ होनेवाछा नही 
हैं। आप अपने-अपने घरोमे चरखेकों स्थान दे। आप पारसी बहने बहुत वारीक सूत 
कात सकती हैँ। आप अपनी कस्ती [ यजोपवीत [के छिए बहुत वारीक ऊन कातती हैं। 
अपनी इस शक्ततिको आप हिन्दुस्तानकों अपित करे।' 

आपके लिए तो यही एक देग है। इस देशको छोड़कर संसारमें ऐसा कोई भी 
देश नही जिसकी इचभर भूमिको भी आप अपना कह सकें। हमारे जास्त्रोमे तो 

कहा गया है कि मोक्ष प्राप्त करनेके लिए ससार-भरमें भारतवर्पषको छोडकर और 

कोई स्थान नहीं है। आपके लिए तो सद्गुणोका विकास करने और उनका प्रदर्शन 
करनेके लिए यही एक स्थान है। आप हिन्दुस्तानको उज्ज्वल वनाये, उसे वीर पुरुषो- 
की भूमि बनाये। 

हिन्दुओने ससारके इतिहासमे अपना क्या योगदान दिया है, उसके वारेमे में क्या 
कहूँ ? हमारा इतिहास गौरवमय है। लेकिन यदि हम अपनी प्राचीन विरासतके आवार- 
पर लड़ेंगे तो हार जायेंगे | हमें अपने पूर्वजोके समान वनकर दिखा देना चाहिए। 
हमारे ऋषि-मुनियोने हमारे धर्मको वचानेके लिए अपना अंग-अग कट जाने दिया। 


१. इसके बाद गाधीजीने सभामें उपस्वित हिन्दभोंक्ों सम्बोधित बरते हुए दुछ शब्द कहे। इसकी 
रिपोर्ट भी नवजोवनके इसी-अकमें गाधीजके थात्रा-विवरणके साथ-छूपी थी । 


भाषण : सूरत जिलेमे २९ 


टॉडा हमे बताते है कि “यूरोपमे तो एक ही थर्मापोली है लेकिन भारतमें तो हर एक 
मुहल्लेमे थर्मापोली दिखाई देती है।” हिन्दुस्तानमें कितने वीर पुरुष हो गये है इसके 
लिए मै आपके सामने इतिहासके पन्ने क्यो खोल? मैं तो आपसे इतना ही कहता हूँ कि 
आप अपने हृदयकों टटोले और देखे कि आज हममे ऐसी वीरता है या नही। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, ५-५-१९२१ 


१७. भाषण: सूरत जिलमें' 


२२ अप्रैठ, १९२१ 
उन्होंने विभिन्न स्यानोंपर जो संदेश दिया उसमें चार बातें मुख्य थीं-- ३० 
जून तक एक करोड़ रपये इकट्ठा करना, कांग्रेसके सिद्धान्तोंसे सहमति रखनेवाले एक 
करोड़ व्यक्तियोके हस्ताक्षर जमा करना, बीस लाख चरखे चाल कराना और जितनी 
जल्दी हो सके छुआछतके अभिज्ञापत्रे छुटकारा पाना। भारतकी स्वराज्य पानेकी योग्यता 
कितनी है इसकी कसौटी इन उद्देश्योकी सफलताका परिसाण ही होगा। यदि हम 
इनसें आज सफलता प्राप्त कर लें तो स्वराज्य कल आया ही समझिए।.... 
भहात्माजीने आगे सलाह देते हुए कहा: अब बकारूत न॑ छोड़नेबाले वकीलों 
और सरकारी स्कूल न॑ छोड़नेबाले विद्याथियोंकी बात करना जरूरी नहीं रहा। सर- 
कारकी तरह इन वकीलों और विद्यार्थियोंकी प्रतिष्ध भी घट चुकी है। अब असह- 
योगियोंकों चाहिए कि वे इस कार्यक्रमकों पूरा करके दिखायें और इस प्रकार आन्दोलनके 
विरोधियों और उसमें भाग लेनेसे झिझकनेवालों को अपने पक्षमें करें। उन्होने कहा 
कि यदि सुरत जिला और यहाँतक कि एक गॉव भी स्व॒राज्य हासिल करनेके एकमात्र 
उद्देश्यकों सामने रखकर अपनी सारी शक्ति अन्य किसीकी राह वेखे बिना इसी उद्दे- 
इयकी प्राप्तिके लिए रूगा दे तो संसारकी कोई ताकत उसे स्व॒राज्य प्राप्त करनेसे 
नहीं रोक सकती। यह कार्थक्रम इसी भावनाके साथ कार्यान्वित किया जाना चाहिए। 
यदि कोई एक जिला या प्रान्त स्वराज्य हासिल कर ले तो शेष भारत भी इसरे ही 
दिन स्वराज्य हासिल कर लेगा। उन्होंने आगे कहा कि स्वराज्य एक स्वाभाविक चीज 
है; वह कोई ऐसी कृत्रिम चीज नहीं है जिसे तैयार मालकी तरह इंग्लेंडसे मेंगाया 
जा सके या कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई आदसो किसी दूसरेको दे सके, चाहे 
बह आदमी से होऊेँं या मुहम्मद अली या शौकत अली हों। उन्होंने भली भाइयोके 
१. कनेंढ जेम्स टोंड (१७८२-२८३५); असिद्ध इतिहासकार । अनहस ऐड एंटिक्विटीज 
ऑफ राजस्थानके लेखक । 


२. गावीजीने १९ से २९ अग्रेल तक दूत जिछेके मुख्य-मुख्य ताल्लुकों, नगरों और खास-खास 
गाँवोका दौरा क्रिया और वहाँ कई समाओंमें साषण दिये । थह उन्हीं भाषोंका सारांशहै । 
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बारेसें कहा कि उन्होंने तो अपने लिए स्वराज्य हासिल कर ही लिया है। जरूरत 
गांधी-राज या मुहम्मद अली-राज या शौकत अली-राजकी नहीं, स्वराज्यकी है; राम- 
राज्यकी है, जिसमें दलित-वर्गके अदनासे-अंदना आदसीको और देशकी कमजोरसे- 
कमजोर औरतकों समान स्वाघीनता और संरक्षण प्राप्त हो। 

[ अग्रेजीसे | 

बॉम्बे कॉनिकल, २६-४-१९२१ 


१८. कुछ शंकाएँ 


पारसियोके प्रति मैने जो पत्र छिखा था, वह बहुत चर्चाका विषय बन गया 
है। भाई जी० के० नरिमनने खुछा पत्र लिखा है जो अन्य समाचारपत्रोमे प्रकाशित हो 
चुका है। उम्मीद है कि इस चर्चामे दिलचस्पी लेनेवाले पाठकोने उसे अवश्य पढा 
होगा, इसीसे में उसे “नवजीवन ” में प्रकाशित नही कर रहा हूँ। भाई नरिमनने जो 
विचार व्यक्त किये है उनपर अच्छी तरहसे गौर किया जाना चाहिए और उस 
पत्रमे जो शकाएँ उठाई गई है वे अन्य पारसी भाई-बहनोके मनमे भी अवश्य 
उठती होगी। इसलिए मैं उनका उत्तर देनेका प्रयत्न करूँगा। 

पारसियोके असहयोग आतन्दोलनमें शामिल न होनेके भाई नरिमनने जो कारण 
दिये हैँ वे निम्नलिखित है: 

१ अभी कुछ-एक वर्षोतक हमारा अग्रेजोके बिना गुजारा नहीं हो सकता। 

२ असहयोग आन्दोलनमे पारसियोके शामिल होनेसे पहले मुझे अधिकाश हिन्दुओ- 
को ज्ामिल करनेका प्रयत्न करना चाहिए। 

३ चरखा स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए मृगतृष्णाके समान है। 

४. जहाँ पण्डित मदनमोहन मालवीयजी, श्ञास्त्रियर, सर दिनशा वाछा' आदि 
असहयोगका विरोध करते है वहाँ सामान्य पारसी क्या कर सकते हैं? 

५. में खिलाफतको नहीं समझता अथवा हिन्दू और मुस्लिम धर्मके बीच जो 
अनिवार्य विरोध-भाव है उसे छिपाना चाहता हूँ। 

६ पजाव सम्बन्धी मेरे विचार अतिशयोक्तिपूर्ण है। उदाहरणके तौरपर छाछा 
हरकिशनलालका मामछा लिया जा सकता है। 

१. मौछाना मुहम्मद अछी (१८७८-१९३१ ), वक्‍ता, पत्रकार और राजनीतिश्ञ; साप्ताहिक कामरेडके 
सम्पादक; शौकत अलीके छोटे भाई; १९२० में इन्लेंड भेजे गये खिछाफत शिष्टमण्डल्के नेता; १९२३ में 
काग्रेस अध्यक्ष । 

२. वी० एस० श्रीनिवास शास्री ( १८६९-१९४६ ), विद्वान्‌, राजनीतिश और वक्‍ता; भारत सेवक 
समाज (संवेंट्स ऑफ इडिया सोसाइटी )के अध्यक्ष, १९१५-२७, वाब्सरायक्री विवान परिषद्‌ ओर राज्य 
परिषदुके सदस्य, दक्षिण आफ्रिक्रामें भारत सरकारके एजेंट जनरल । 

३- दिनशा ईदुलजी वाछा ( १८४४-१९३६ ), प्रमुख भारतीय राजनीतिश, भारतीय राष्ट्रीय का््रेसके 
मध्यक्ष, ९१९०१ | 


कुछ शंकाएँ ३१ 
७ अहिसाका मेरा उपदेग हास्यास्पद है, वह सिर्फ जैन छोगोको ही मान्य है 
और उसके अनुकूल आचरण करनेवाले को तो आत्महत्या ही कर छेनी चाहिए। इसके 
अतिरिक्त मेरे आन्दोलन, हड़तारू आदिसे हिसा हो रही है। 
८. मद्यपान-निषेष ठीक है केकिन सबसे पहले अफीम आदि छुड़वानेका प्रयत्न 
* करना चाहिए। इसके अलावा सबसे महत्त्वपूर्ण वस्तु तो गोवध-निषेध है। उसमे मैने 
कितना योग दिया है? 
पहली शंकाका उत्तर 
कुछ समयतक अग्रेजोके बिना हमारा गुजारा सम्भव नही है, ऐसे विचार ही 
हमारी दुर्देशाके परिचायक हैं और इन विचारोसे मुक्ति पाना ही स्वराज्य है। अग्रेजों- 
के आनेंसे पहले वया हमारी हालत खराब थी? उनके जानेके बाद तुरन्त हम झगड़ने 
लगेगे --- ऐसा मानना हमारे लिए अपमानजनक है। एक बार अगर हम यह समझ 
भी ले कि यह भय सच्चा है तव भी हमे, आपसी झग्रड़ेका जोखिम उठाकर भी, 
अग्रेजोके प्रभुत्वसे मुक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए। 
इसरी शंकाका उत्तर 
असहयोग आन्दोलनमे पारसियोके शामिल होनेसे पहले मुझे अधिकाश हिन्दुओको 
शामिल करनेका प्रयत्त करना चाहिए, यह कथन भी हमारी दुर्वंछताका परिचायक 
है। पारसी और हिन्दू दोनो भारतीय है। दोनोमे से जो समझदार है उनका हिन्दुस्तानके 
प्रति एक ही धर्म है। और फिर हिन्दू तो बहुत शामिल हो चुके हैँ और जो शेप 
बचे है उन्हे शामिल करनेंके प्रथत्त चालू हैं। असहयोगमे यदि एक भी हिन्दू शामिल 
न हो और पारसी उसके म्मकों हिन्दुओसे पहले समझ के तो हिन्दुओकी राह 
देखे बिना उन्हें असहयोगमें शामिल हो जाना चाहिए। जो समझ गये है वे दूसरोकी 
राह न देखें। 
तीसरी शंकाका उत्तर 
चरखेसे स्वराज्य प्राप्त करनेकी बात जिसे मृगतृष्णा जान पड़े तो मुझे यह 
स्वीकार कर छेना चाहिए कि उसे असहयोग कतई रुचिकर प्रतीत नही होगा। हिन्दुस्तान- 
के लोग धीरे-धीरे इस बातको समझते जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि वे आगे और 
अच्छी तरह समझ जायेगे। जिस धर्मेको छोड़नेसे हम भिखारी वन गये उस धर्मको 
स्वीकार करनेसे ही हम मालदार बन सकते है, यह बात कमसे-कम मुझे तो मृगतृष्णा 
नहीं रूगती। चरखा सहज धर्म है, यह वात अब दिन-व-दिन अनुभवसे स्पष्ट होती 
जा रही है। दो हजार अथवा वारह सौ वर्ष पहलेकी स्थितिमे पहुँचनेकी बातको 
मैं पाप नहीं मानता। हमने भूलसे, जोर-जवरदस्तीसे अथवा कालके अधीन होकर 
अमुक अच्छी आदतोको छोड़ दिया हो और उन्हे अगर हम पुनः ग्रहण करते हूँ 
तो इसमें हम अपनी विवेकवुद्धिका उपयोग करते है। 
चौथी शंक्राका उत्तर 
पण्डितजी और अन्य महान्‌ नेता इस युद्धमे शामिल नहीं है यह सचमुच खेद- 
जनक बात है। लेकिन जब नेंताओके बीच मतभेद हो तव जनताको अपने विवेकसे 
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रास्ता चुन लेना चाहिए। अगर जनता ऐसा निश्चय करे कि सब नेताओके एकमत 
होने तक कोई कार्य नही किया जाना चाहिए तो राष्ट्र कभी प्रगति नहीं कर 
सकता। स्वराज्यमे सवको अपनी-अपनी राह चुन छेनी होगी। 
पाँचवी शांकाका उत्तर 

सम्भव है कि खिलाफतको मैं न समझता होऊँ तथापि मैने उसका यथाशक्ति 
अध्ययन तो किया ही है। मुस्लिम और हिन्दू धर्मके बीच अनिवार्य विरोध है, यह मै 
नही मानता। यदि यह वात है तो उसका अर्थ हुआ कि हिन्दू-मुसलमान हमेशा ही 
परस्पर एक-दूसरेके शत्रु रहेंगे। मनुष्य जातिको सदा-स्वेदा परस्पर एक-दूसरेका शत्रु 
ही बने रहना चाहिए ऐसा में नहीं मानता। खलीफाको धर्मकी खातिर दस वर्षमे 
एक बार अवश्य युद्ध करना चाहिए ऐसा नियम मैं नहीं जानता। कऋ््सेडेसके! बाद 
धर्मकी खातिर कोई युद्ध हुआ, इस वातसे मैं परिचित नही हूँ। आफ्रिकामे मुझे ऐसी 
कोई बात दिखाई नही दी जिससे मुझे यह छगे कि जजीरत-उलछ-अरबपर मुसलमानो- 
का अधिकार नही होना चाहिए। 


छठी शंकाका उत्तर 

मै जानता हूँ कि पजाव सम्बन्धी मेरे विचार अतिशयोक्तिपूर्ण नही है। छाछा 
हरकिशनलाल अगर स्वय सरकारके साथ मिल गये है तो मेरे लिए यह अब और भी 
जरूरी हो जाता है कि मैं असहयोग करूँ। छाछा हरकिशन-जैसे व्यक्तियोको भी पजाब- 
के अपमानका इतना कम दर्द हो तो उसकी पूर्ति करनेके लिए भी असहयोग करना 
उचित जान पड़ता है। 

सातवी शंकाका उत्तर 

अहिसाका मेरा उपदेश हास्यास्पद रूगता है। लेकिन उसीमे हिन्दू धर्म निहित 
है। उसका कम-ज्यादा पालन करना ही सब धर्मोका मूल है। जिस धमममे जितना 
दया-भाव है उतना ही उसमे धर्म है। दयाकी कोई सीमा नही होती। सीमा बाँधना 
मेरा काम नही है। सब कोई अपनी-अपनी सीमा निर्धारित कर छेते है। वैष्णव धमममे 
अहिसा प्रधान है। जैन-प्रन्थोमे उसपर विशेष रूपसे विचार किया गया है और वह 
मुझे मान्य भी है। लेकिन अहिसापर जैन अथवा वन्य किसी धर्मका एकाधिकार 
नही है। अहिंसा सर्वेव्यापक्त और अविचलित नियम है। जैन-दशेनमे उपवास आदिके 
जो नियम दिये गये है उन्हे आत्मघातका पोषण करनेवाका कहना मेरे खयालसे जैन- 
पद्धतिको न समझना है। छेकिन अहिसाके अन्तिम लक्षणकी चर्चा करनेकी यहाँ कोई 
जरूरत नहीं है। अगर वह मान्य न हो तो भी इस समय हमारा कत्तंव्य शाल्तिपुर्वक 
कष्टसहन करके ही युद्ध करना है, यह बात सबको स्वीकार करनी ही होगी -- 
इसे स्वीकार किये बिना काम नहीं चलेगा। 

भाई नरिमनने एक ओर अहिंसाके अन्तिम लक्षणकी हँसी उडाईं है तथा दूसरी 
ओर इस आन्दोलनको हिंसात्मक माना है जिससे यह सूचित होता है कि उन्होने 


१. जेरुस॑छेमपर पुन अधिकार करनेके लिए इंसाई-राष्ट्रों द्वारा किये गये पर्मे-युद्ध । 
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अहिंसाके तत्त्वकों पहचाना ही नही है। श्री नरिमन तो यह सुझाव देते जान पड़ते 
है कि असहयोगके उपदेशसे वैर बढता है। हड़तालसे छोगोको नुकसान पहुँचता है। ये 
सब हिंसाके ही रूप है। अहिंसाका मुद्दा यह है कि कर व्यक्तिकी कूरताकों जानते 
हुए भी उसके प्रति द्वेष न किया जाये। पजाबके अत्याचार अथवा खिलाफतके सम्बन्धमे 
किये गये विद्वासघातको जनतासे छिपाकर जनताको द्वेषरहित नही बनाया जा सकता। 
लोगोको हत्याकाण्डसे भिन्न रखते हुए भी उन्हे शान्त रखना मेरा फर्ज है। हडताल 
आदिसे कुछ-एक छोगोको दुख पहुँचे तो उसमे हिसा नहीं है। अपना कत्तेंव्य करनेसे 
अगर दूसरोको दुख हो तो उसके लिए कत्तंव्य करनेवाला उत्तरदायी नही है। अफीम- 
की दुकानपर न जानेसे अफीम विक्रेताको जो नुकसान होता है उसका दोष मुझे नही 
लगता। उससे होनेवाला दुख तो अफीम विक्रेताकें लिए भी कल्याणकारक है। 
असहयोगका अर्थ यह है कि पापीको पाप-कर्मेमे मदद ने दे। और जबतक वह 
परचात्ताप न करे तबतक उसकी मदद और दान ग्रहण न करे। 


आठवीं दंकाका उत्तर 


भाई नरिमन ऐसा मानते जान पडते है कि अफीम आदिका बहिष्कार सफरूू 
नही हो रहा है। सब व्यसनोको छुड़वानेकी कोशिश हो रही है। चूँकि लोग शराब- 
की दुकानोपर जानेके लछिए ललचाते है इसलिए वहाँपर धरना दिया जाना चाहिए। 
इसके अतिरिक्त कितने ही पारसी भाई शराबका व्यापार करते है, इसलिए मै उनसे 
प्रार्थना करता हूँ कि वे इस व्यापारको छोड़ दे। अफीमके व्यापारियोसे भी मै प्रार्थना 
कर रहा हूँ। छेकिन मेरा तक यह है कि अगर अफीमका व्यसन नही छूटता तो भी 
शराबके व्यसनकों छोड़ा जा सकता है। 

भाई नरिमनने बहुतसे मुद्दे उठाये है। मेरी यह प्रार्थना है कि भले वे खिलाफत, 
पंजाब आविके सम्बन्ध मेरा विरोध करे लेकिन अगर स्वतन्त्र रूपसे भद्यनिषेधके 
बारेमें विचार करने पर उन्हे निबेघ करना उचित रगे तो इस कार्यमें मदद करनेके 
लिए उन्हे पारसियोको प्रेरित करना चाहिए। आत्मशुद्धिकी इस लड़ाईमे जो जिस रूपमें 
भाग लेना चाहे उस रूपमे भाग लेकर भी अगर वे हमारी मदद करे तो उससे 
राष्ट्रको उतना लाम अवश्य होगा। 

में मद्यनिषेध कर रहा हूँ। गोवध-निषेघके लिए मै क्या कर रहा हूँ और उसमें 
. मैने कितना समय दिया है--भाई नरिमनका यह अन्तिम तीर है। और यह मर्म- 
स्थलपर जाकर छगा है। गोवघसे मेरे-जैसे कट्टर हिन्दुको कितना दर्द पहुँचता है, 
उसका भाई नरिमन भछा क्‍या अन्दाज लगा सकते है? जबतक गोवघ होता रहता है 
तबतक मुझे ऐसा लगता रहता है मानो मेरा ही वध किया जा रहा है। गायको 
छुडवानेका मै निरन्तर प्रयत्न करता रहता हूँ। यद्यपि मैने इस समय इस्लामकी रक्षा 
करनेकी खातिर अपने प्राणोको उत्सर्ग कर दिया है सो गायको बचानेके विचारसे 
ही किया है। मै मृसलूमानोके साथ व्यापार नहीं करना चाहता। इससे मैं गोवधकी 
बात नही करता। मेरी प्रार्थना तो ईबवरके भ्रति है। मेरे हृदयकी बात तो वही जानता 
है। सज्जनताका बदला ईदवर सज्जनतासे ही देता है। इस्छामकी रक्षा करते हुए 
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में गायकी रक्षा अवश्यमेव कर लूँगा, ऐसी मान्यतासे मैं खिलाफतके लिए प्राण उत्सग 
करूँ तो मेरा विश्वास है कि उसमें ग्रोरक्षाकी वात आ ही जाती है। जबतक मैं 
मुसलूमानोका प्रेम प्राप्त नही कर लेता तबतक अग्रेजोके हाथोसे गायको नहीं बचा 
सकता। में भाई नरिमनसे यह अनुरोध करता हूँ कि वे इस बातको अच्छी तरह 
समझ ले कि मेरे सब प्रयत्न गायको बचानेके लिए ही है। जो गायको बचानेके लिए 
प्राणोकी बलि देनेके लिए तैयार नहीं है, वह सच्चे अर्थोमे हिन्दू नहीं है। जबतक 
हिन्दू, मुसछमान और ईसाइयोकी ओरसे शुद्ध रूपसे हिन्दुस्तानकी रक्षा नहीं की जाती 
तबतक हिन्दू नाममात्रके हिन्दू है। मेरा अहिंसा धर्म मुझे यही सिखाता है कि मैं 
गायको बचानेंकी खातिर मुसलमान अथवा ईसाईकी हत्या न करूँ बल्कि उसकी रक्षा- 
के लिए मैं स्वयं अपनी वलि दे दूँ। ईश्वरके दरबारमे शुद्ध बलिदान ही काम आता 
है। मै शुद्ध बननेका प्रयत्न कर रहा हूँ। अन्य हिन्दुओ और हिन्दुस्तानकी सब सन्तानो- 
को मैं इस शुद्धिमे शामिल होनेके छिए कह रहा हूँ। भाई नरिमनकों भी गोवघसे 
दुख होता है। उन्हे में इस आत्मशुद्धिमे शामिल होनेके लिए निमन्त्रित करता हूँ । 

[ गुजरातीसे ] 

नवजीवन, र२४-४-१९२१ 


१९. गुजरातके अनुभव 


मुझे इतने ज्यादा अनुभव होते रहते है कि उन सबको लिपिबद्ध करनेका समय 
ही नही मिल पाता। इससे मुझे अनेक अनुभवोको छोड देना पड़ता है। कार्य करने- 
वालोका यह छोभ कि थोडे ही समयमे मेरा जितना लाभ उठाया जा सकता है, 
उतना उठा ले, मुझे शान्तिसे रहने नहीं देता और न ही में एकान्तमें कुछ लिख 
पाता हूँ। उनके छोभकी कोई हद नही है और मुझे भी सेवाका छोभ बना रहता 
है। जितना बन सके उतना कर लिया जाये, जितना समझाया जा सके उतना समझा 
दूं; इसी कारण मैं अपने समस्त अनुभवोकों पाठकोके सामने प्रस्तुत नहीं कर पाता। 

आनन्द, रास, बोरसद, हालोल, काछोल, बेजलपुर, गोधरा, सुरत, ओरपाड और 
रादेर--- अबतक मै इतने स्थानोपर हो आया हूँ। प्रत्येक स्थानपर छोगोके उत्साह- 
की सीमा नहीं थी। सभी स्थानोपर स्त्री-पुरुष बड़ी सख्यामे उपस्थित हुए। सभी 
जगह मैने चरखेकी प्रवृत्तिकों जोरोपर पाया और लगभग प्रत्येक स्थानपर लोगोने 
तिलक स्वराज्य-कोषमे चन्दा दिया। 

एक विधवाका दान 

आनन्दमें एक विधवा बहनके पास पच्चीस-एक तोछे सोनेकी छड थी, 'उसने 
वही दानमे दे दी। यह दान एक विधवा बहनके लिए बहुत ज्यादा है। मैने उस 
महिलछाका नाम पूछा। उसने नाम वतानेसे इनकार किया। धर्मके लिए पैसा देनेमे 
नाम-धाम कैसा ? ज्यादा पूछनेकी मेरी हिम्मत न हुई। 


गुजरातके अनुभव ३५ 
सशर्त दान 

ग़ोधरामें श्रीमती कोठाबाछा अपने स्वभावके अनुसार सभामे आई। उन्होंने 
मुझसे कहा “आपका सब काम मुझे पसन्द आता है केकिन आपका असहयोग मुझे 
पसन्द नहीं। आप छॉड रीडिगको कमसे-कम एक अवसर अवश्य दे।” 

मैनें कहा: “मै निस्सन्देह सबको अवसर देना चाहता हूँ। अगर वे न्याय 
करते है तो इसका अर्थ [हमारी ओरसे |] सहयोग ही होगा। आप ही उन्हे समझाये 
कि वे परचात्ताप करे, अपने किये हुए गुनाहोकी मारतसे माफी माँगे और न्याय करे। 
तब कोई झगड़ा ही न रहेगा। ” 

“आप मुझसे कहे कि आप उन्हे अवसर देगे। आप उन्हे लिखेगे कि यदि आप 
त्याय प्रदान करेगे तो हम असहयोगको छोड़ देंगे? ” 

मैंने कहा: समय मिलने पर मै अवश्य लिखूँगा। लेकिन लॉडे रीडिग इतना 
तो जानते ही है।” 

इस भल्ती बहनने ऐसी शर्तके साथ पचास रुपये दिये। अगर सब बहनें ऐसी ही 
' शर्तेके साथ रुपया दे तो भी मेरा खयाल है कि जल्दी ही एक करोड रुपया इकद्ठा 
हो जायेगा। 


व्यवस्था 


मुझे सब स्थानोपर व्यवस्थामे सुधार दिखाई दिया, ऊेकिन सबसे ज्यादा व्यवस्था 
तो मुझे सूरतमे दिखाई पडी। मै जहाँ-जहाँ जाता था वहाँ-वहाँ लोगोको पहलेसे ही 
अच्छी तरहसे समझा दिया जाता था और इसी कारण कमर शोरगुल और कम हड़- 
बड़ीमे काम हो जाता था। लोगोसे पहलेसे कह रखनेके कारण पैसे भी आसानीसे इकट्ठे 
हो जाते थे। सूरतकी बहनोंने हीरेकी अँंगूठियाँ भी दानमें दी। 
रांदेरका अनुभव 
सूरतमे तगरपालिकाने मुझे मानपतन्न भेट किया जबकि मुझे माछूम हुआ कि रादेर- 
की नगरपालिकाने मानपत्र देनेसे इनकार कर दिया। तिसपर भी वहाँके हिन्दू और 
मुस्लिम नवयुवक मुझे मानपत्र देनेके छिए आगे आये। एक मानपत्न नागरिकोकी ओरसे 
तथा दूसरा खिलाफत | समित्ति | की ओरसे दिया गया। रास्ते भी सजाये हुए थे। तथापि 
मैने देखा कि वहाँके नेता इन सबसे दूर ही रहे। उन्होने सिर्फ उतना ही उत्साह 
दिखाया जितना कि बच्चे दिखाते है। मैने बहुत प्रयत्त किया लेकिन रादेरमे इस 
स्थितिमे मैं बहुत कम पैसे इकटूठे कर सका। एक मुसलमान भाईने हमारे हाथमे 
पाँच रुपयेका नोट दिया, एक बहनने पाँच रुपये दिये और हर रोज दो घटे चरखा 
चछाने तथा विदेशी वस्त्र न पहननेकी प्रतिज्ञा की। रांदेर जैसा रूखा अनुभव तो 
मुझे अपनी सारी यात्राके दौरान कही नहीं हुआ। 
युवकोकों मेरी सलाह है कि वे इससे हतोत्साहित न हो। उन्हे मानपत्र देनेका 
प्रयत्न छोड़ देना चाहिए और चन्दा इकट्ठा करनेके लिए अवश्य जुट जाना चाहिए। 
अच्छे, मेहतती ओर नम्र नवयुवक बहुत-कुछ कर सकेंगे। भध्यम-वर्ग उन्हे पैसा देगा। 


३६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


श्रद्धालुके मनमे श्रद्धा उपजेगी। नवयुवक समुदायके मुसलमान और हिन्दू एकमत 
होकर और एक दिल्‍से बहुत ज्यादा काम कर रहे है, हमारे लिए आशाकी यह 
बहुत बड़ी निशानी है। 


दो दोब 


मैं देखता हूँ कि अभी छोगोमे स्वदेशीके बारेमे पूरी समझ अथवा जागृति नही 
है। अभी साज-सज्जामे विदेशी वस्त्र ओर विदेशी कागजोका इस्तेमाल जारी है। हमे 
यदि विदेशी वस्त्रका बहिष्कार इसी वर्ष करना है तो हमें प्रत्येक विषयपर विचार 
कर लेना होगा। सुक्ष्मसे-सूक्ष्म बातोपर भी हमे ध्यान देना होगा। घर्में समझकर ही 
जब विदेशी वस्त्रकों तिछाजलि दी जायेगी तभी बडा होनेपर भी इस कार्येकों हम 
आसानीसे कर सकेगे। इसमे थोडी भी गुजाइश नही माननी चाहिए। समझदार लोगोके 
लिए तो हमारी मिलका कपडा भी विदेशी ही है। हमेशा देशी मिल और विदेशी 
मिलके भालको नहीं पहचाना जा सकता। स्वदेशीका सन्देश जिनतक पहुँचा ही नहीं 
है मिलका माल उन गरीबोके लिए आवश्यक ही है। सच्ची स्वदेशी वही है जिसकी 
सूईसे छेकर समस्त प्रक्रियाएँ उसी गाँव अथवा झहरमे हुई हो। जिस शहरमें यह 
चीज होगी उस शहरकी आबादी बढेगी और वह छहर अपनी स्वतन्त्रताकों खुद 
प्राप्त कर छेगा। इस स्थितिको लछानेके लिए इस बातकी जरूरत है कि लोग खूब 
सोच-समझकर विदेशी कपड़ेका बहिष्कार करे। 

दूसरा दोष है छोगोका फूलोके हार भेट करनेका शौक। यह अभी तक नही 
गया है। फूलोके हार देनेमे मैं कोई लाभ नहीं देखता। असख्य फूल व्यर्थ चले जाते है। 
अभी हमारे पास इस तरह फेकनेके लिए पैसे नहीं हैं। हार तो सिर्फ सूतके ही होते 
है। सूतके अनेक तरहके कला कौशलयुक्त हार बनाये जा सकते है। सूतको अनेक तरहसे 
गूँथा जा सकता है। सूतकी पतली-पतली लडियाँ बनाई जा सकती है। सिर्फ इसी तरह 
सहीन सूत कातकर उसकी लडीका हार बनाकर देनेमें विचार और प्रेमका भाव 
निहित है। जिसे सूतका हार मिले वह उसका उपयोग कर सकता है। ऐसा समय आ 
रहा है कि जब सूतके हार गरीबोको दिये जायेगे और वे उसका उपयोग करेंगे। पुष्प- 
भाछाका कोई उपयोग नहीं कर सकता और फूलोको व्यर्थ बखेरना तो विलछकुल ही 
नाहक कहा जायेगा। 


काम, काम और काम 


यदि हम इसी वर्ष स्वराज्य प्राप्त करना चाहते हो तो हमे काममें ही रूगे रहना 
चाहिए। सभाएँ, जल्स और इस तरहकी अन्य चीजे, जिस हृदतक लोगोमे जागृति 
छानेकी बात है उस हृदतक तो ठीक है लेकिन जहाँ लोगोमे जागृति आ गई है 
वहाँ तो चुपचाप काम ही करना है। हमेशा चन्दा इकट्ठा करना, हमेशा सूत कत- 
वाना, नये चरले तैयार करवाना, जिस घरमे चरखा न हो वहाँ चरखा दाखिल करना, 
खादी इकट्ठी करना, जिन्होने खादीको इस्तेमाल करना शुरू न किया हो उनसे उसे 
इस्तेमाल करनेके लिए अनुरोध करना तथा मद्यनिषेषके कार्यमे उत्साही व्यक्तियोको 
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लगाना -- सभीको स्वराज्यके ये सब कार्य करने चाहिए तथा जनताको भी इन्हें 
करनेके लिए प्रेरित करना चाहिए। 
[गुजरातीसे | 
नवजीवन, २४-४-१९२१ 


२०. टिप्पणियाँ 


“ न्वजीवन ' की भाषा 


एक पारसी बहन, एक पारसी भाई और अन्य लछोगोने 'नवजीवन ' की भाषाकी 

आलोचना की है। हम “नवजीवन ' की भाषाकों सरल रखनेकी बराबर कोशिश करते 
रहते है। मेरी मान्यता है कि 'नवजीवन ' का कार्येक्षेत्र भाषा सुधारने अथवा उसमे 
कठिन शब्द दाखिल करनेका नही वरन्‌ सरलसे-सरल और जिसे ज्यादासे-ज्यादा छोग 
समझ सके ऐसी भाषामे विचारोंका प्रचार करनेका है। ऐसा होनेके बावजूद लेखक 
इस उद्देशवको ध्यानमे रखकर नहीं लिखते। सबको अपने-अपने शब्दोको प्रयुक्त 
करनेकी आदत पडी हुई है। फलत. “नवजीवन” की भाषा हमेशा ही सरल नहीं 
रह पाती, यह भी मै देखता हूँ। में पाठकोको इतना विश्वास अवद॒य दिलाना चाहता 
हैँ कि जान-वूझकर भाषाकों जटिल बनानेका प्रयत्न नही किया जाता है। हमारा उद्देश्य 
तो हमेशा भापाकों सरलूू बनाये रखनेका ही रहेगा। आलोचकोने आलोचना लिख 
भेजी -- इसके लिए मै उन्हें धन्यवाद देता हूँ। सस्क्ृत शब्दोका कमर इस्तेमाल किया 
जाये, ऐसा प्रयत्त मै अवश्य करूँगा। मुझे मालूम है कि अनेक मुसलमान और पारसी 
भाई नवजीवन' पढ़ते है। ऐसी अनेक बहनें भी 'नवजीवन” पढती है जो कठिन 
शब्द नहीं समझ सकती। उनके लिए “नवजीवन ” की भाषाको सरक बनाना मैं 
अपना धर्म समझता हूँ। 

[ गुजरातीसे | 

नंवजीवन, २४-४-१ २ १ 


२१. गुजरातियोंसे 


[२५ अप्रैठ, १९२१] 

मै महान्‌ सिन्धु नदीके तटपर, सुबह-सुबह एक वृक्षके तले एकान्तमे बेठा हुआ 
हूँ। वृक्षोपर पक्षी गुजन कर रहे है। दो-तीन स्वयसेवकोके अतिरिक्त और कोई नजर नही 
आता। एक ओर दूरसे कोटरीका परुर् दिखाई देता है तो दूसरी ओर पानीके अछावा 
और कुछ दिखाई नही पड़ता। सामनेके तटपर मै वृक्ष और कुछ-एक घर देख पा रहा हूँ। 
नदीमे दो-चार छोटी-छोटी नावें बिना किसी कामके खडी हुई हैं। मन्द समीर बह रहा 
है और समीर बहनेके कारण नदीका जल अठलेलियाँ करता हुआ मन्द मधुर स्वरमें 
गा रहा है। जल और रेत सूयेकी किरणोसे मिलकर स्वर्ण समान दीप्त हो रहे है। 
सिन्धी भाइयोने मुझे अपने प्रेमपाशमे बाँध रखा है। 

आज सोमवारका दिन है इसलिए मेरे लिए एकान्त और शीतल स्थान दूँढकर 
उन्होने मुझे यहाँ छा बैठाया है। जब कोई मुझसे यह कहता है कि मैने बहुत त्याग 
किया है तब मुझे हँसी आती है। जिस सुख, शान्ति और आननन्‍्दका मैं अनुभव कर 
रहा हूँ वे सब कदाचित्‌ ही किसी चक्रवर्तीको मिलते हो। मेरी मान्यता है कि चक्र- 
वर्तीको ऐसी शान्ति मिलनी असम्भव है। उसे तो राजपाठका बोझ ही कुचल डालता 
है। मुझे इस बातका पूरा-पूरा अनुभव हो रहा है कि मन ही वन्धन और मोक्षका 
कारण है। 

गुजरातमे मैने अभी-अभी जिस प्रेमका अनुभव किया है, इस प्रेमके साथ उसकी 
तुलना करता हूँ तो मुझे दोनों एक जैसे छगते है। जहाँ जाता हूँ वहाँ लगता है 
जैसे गुजरातका प्रेम ही यहाँ भी उमड रहा है। चूँकि मै सिन्धको भी अपना ही 
देश मान सकता हूँ, सिन्धियोके सुख-ढु खमे भी उतना ही भाग ले सकता हूँ। 
सिन्धकी बलि देकर मै स्वप्नमे भी ग्रुजरातका छाभ नहीं चाहता। लेकिन गुजरातके 
दोषोको सिन्‍्ध ग्रहण न करे, मेरा देशप्रेम और मेरा धर्म इसके लिए मुझे सजग रहने- 
के लिए कहता है। जिस तरह मैं यह बात कतई पसन्द नही कर सकता कि गुज- 
रातके कारण सिन्धको नुकसान पहुँचे उसी तरह विदेशके बारेमे भी मेरे मनमें वही 
भाव रहता है। विदेशको नुकसान पहुँचाकर मै हिन्दुस्तानको छाभ पहुँचानेकी भूछ 
कदापि त करूँ, इसी भावनाकों मै सच्चा स्वदेशाभिमान मानता हूँ। 

लेकिन मेरा स्वदेशामिमान जितना विशाल है उतना ही सकुचित भी है। सारी 
दुनियाका कल्याण करनेमें मुझे कोई रस नही आता। मुझे तो अपने देशका कल्याण 
करनेमे ही रस आता है। देशके कल्याणमे मैं जगत्‌का कल्याण देखता हूँ। मेरा वर्णा- 


श्रम धर्म मुझे सिखाता है कि यदि में यूरोपमें उत्पन्न न होकर भारतमें उत्पन्न हुआ 


१. गांधीणीने २४ अप्रैक्से ३० अप्रैठ तक सिन्धका दौरा किया था ! रैपता प्रतीत दोता दे कि 
पद ऐेख सोमवार २५ अग्रैल्को दी लिखा गया होगा । 
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हैँ तो उसका कुछ अभिप्राय होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति कर्जेदारके रूपमे जन्म छेता 
है। उसे अगर किसीसे कुछ लेना होता है तो इसका उसे भानतक नही होता, होना 
भी नहीं चाहिए। जो व्यापारी अपने उधार खातेकी जाँच कर लेता है उसे अपने 
जमा खातेकी फिक्र ही नहीं करनी पडती। जो अपने कत्तेंब्यकों निभाना सीख छेता 
है उसे उसके अधिकार स्वयमेव मिल जाते हैं। 

भेरा स्वदेशाभिमान, देशके प्रति मेरा क्‍या कत्तंव्य है, उसी ओर मेरा ध्यान 
खीचता है। मेरा गुजराती होनेका अभिमान मुझे बताता है कि भारतके प्रति एक 
गुजरातीका क्‍या कत्तंव्य है। यदि यह विचार सच्चा हो, यदि गुजराती भाई-बहन 
इसे स्वीकार करते हो तो गुजराती निस्सन्देह अपने कत्तंव्यसे अच्छी तरह परिचित है। 

गुजरात अकेला ही इसी वर्ष स्वराज्य प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपना- 
अपना स्वराज्य प्राप्त कर सकता है। गुजरातका प्रत्येक गाँव अपना स्वराज्य प्राप्त कर 
सकता है। और सभी अपना-अपना स्वराज्य प्राप्त करके हिन्द स्वराज्य प्राप्त करनेमे 
अपना-अपना योग दे सकते है। 

जो अपने हिस्से-भरका योग देकर चुपचाप बैठा रहेगा वह कंजूस माना जायेगा। 
स्वराज्यकी झतें यह है कि सब कोई अपने हिस्सेका योग दे, इतना ही पर्याप्त नहीं 
बल्कि सब लछोग उनसे जितना बन पड़े उतना योग दें। जब सब लोग सबका बोझ 
उठानेके लिए तैयार हो जायेगे तभी सबका बोझ समान रूपसे बँटाया जा सकेगा, 
क्योकि सबकी शक्ति एक समान नहीं होती। ऐसी स्थितिमें अगर सभी अपने- 
अपने हिस्से-भरका कार्य करनेके बाद बैठ जाये तो गरीब कुचल जायेगे; अमीर उन्हे 
रौद डालेगे। 

हिन्दुस्तानकी आबादी बत्तीस करोडकी है। एक करोड़ रुपया देने -- इकट्ठा 
करने --- का मतहूब प्रति व्यक्तिके हिसाबसे दो पैसे इकट्ठा करना हुआ। यदि करोड़पति 
दो पैसे देकर ही बैठ रहें तो कगारूकी ओरसे, बारूकोकी ओरसे, छुले-लंगड़ोकी ओरसे 
तथा भिखमगोकी ओरसे कोन देगा ? सीधा हिसाब ही यह है कि करोड़पतिको ज्यादा 
बोझ उठानेकी वृत्ति रखनी चाहिए। जिसे भगवानूने बहुत दिया है वह बहुत दे। 

इस तरहसे हिसाव किये जानेपर गुजरातको अपना हिसाब लगाना चाहिए। 
गुजरात अगर दस लाख रुपया इकट्ठा करे तो वह कोई ज्यादा नहीं कहा जायेगा। 
बाहर रहनेवाले गुजरातियोकों मै इनमें नहीं गरितता। बगारूमें रहनेवाके गुजराती 
भछ्ते ही गुजरातको घन भेजें, छेकिन उन्हे बंगालमें अपना हिस्सा देना ही चाहिए। 
मद्रासमें बसनेवाले गुजरातियोको मद्रासकी सेवा करनी ही चाहिए। जहाँसे गुजराती 
घन प्राप्त करे वहाँ वे अपनी कमाईका एक अच्छा भाग खर्च करे, यह उनको और 
हिन्दुस्तानकी सभ्यताकों झोभान्वित करनेवाली बात है। इस तरह विचार करके ही 
मैं गुजरातके लिए दस छाख रुपयेकी रकम निर्धारित करता हूँ। 

इस गिनतीमे मैने बम्बईको भी अछूग रखा है। बम्बईमें रहनेवाले गुजराती 
बम्बईसमें भारी दान दे ही रहे है। बम्बईसे मुझे कितनी आशाएँ है इसके बारेमे मै 
बादमे लिखनेकी सोचता हूँ। अभी तो गुजरातमे बसनेवाले गुजरातियोंसे ही दस छाख 
रुपये मिलनेकी आशा रखता हूं। 


४० सम्पूर्ण गाधी वादूमय 


इतनी अथवा इससे अधिक अथवा कम रकम इकट्ठी करनेका व्यावहारिक कदम 
यह है कि प्रत्येक जिले और प्रत्येक देशी राज्यके कार्यकर्त्ता यथाशक्ति चन्दा इकट्ठा 
करनेका काम उठा छे। 

यही बात काग्रेसकी सदस्यताके वारेमे छागू होती है। जहाँ छोगोमें अधिक 
जागृति है वहाँ अधिक सदस्य वननेकी उम्मीद होनी चाहिए। सूरत और नडियाद- 
जैसे शहर, जहाँ बहुत ज्यादा जागृति आ गई है, अगर अपने हिस्से-भरके सदस्य देकर 
सन्तुष्ट रहेगे तो हम हाथ आई हुई वाजीको खो बैठेगें। जिन गाँवोमे भारी जागृति 
आ गई है वहाँके लिए तो मैं जरूर यह उम्मीद करता हूँ कि वहाँके २१ वर्षसे ऊपरके 
हर स्त्री, पुरुष, ढेढ, भगी, हिन्दू और मुसलमानको काग्रेसका सदस्य बनना चाहिए। 
यदि किसी गरीब व्यक्तिके पास चार आने न हो तो उसके पडोसीको चाहिए कि 
वह उसे उतने पैसे देकर उसका नाम दर्ज करवाये। 

जो बात सदस्यता और चन्देपर छागू होती है वही बात चरखेपर भी छाग्रू 
होती है। जहाँके छोग अधिक कार्येदक्ष है वहाँ अधिक चरखोको अवद्य दाखिल किया 
जाना चाहिए। इस तरह परस्पर एक-दूसरेकी सहायता करके ही हम जून मास तक 
अपनी छोटी, सरल और जो सवकी समझमे आ जाये, ऐसी योजनाको अमलमे ला 
सकेगे । 

यद्यपि योजना आसान है तथापि अगर हम आहलस्यमें पडे रहेगे तो उसे कदापि 
पूरा नही कर सकेगे । जब सव कार्यकर्त्ता ईमानदारीसे निरन्तर यथागक्ति काम करेगे 
तभी हमारी योजना सफल होगी। यह योजना हमारी परीक्षा है, कसौटी है। स्वराज्य- 
की योग्यता प्राप्त करनेकी दिल्यामें यह प्राथमिक शिक्षा है। लेकिन यह शिक्षा हमे 
इतनी दूर तक पहुँचा देगी कि अगर हम इस परीक्षामे उत्तीर्ण हो जाये तो वाकीकी 
शिक्षाके लिए तीन महीनोकी भी कदाचित्‌ ही जरूरत होगी, क्योकि यह परीक्षा हमे 
आत्मविश्वास, हिम्मत और बल देनेवाली है। 

मुझे उम्मीद है कि गुजरात अपने धर्मका पूरा-पूरा पालन करेगा। 

गुजरातकी बहनोमे जो जागृति आा गई है उससे में चकित हो उठा हूँ। उनके 
हाथमें बहुत णक्ति है। स्वराज्य प्राप्त करनेकी योजनामे बहनोका भाग पुरुषो जितना 
ही है बल्कि उनसे ज्यादा ही है। मेरी ईह्वरसे प्रार्थना है कि वहने अपना थ्ोगदान 
देकर अपनी, गुजरातकी और भारतकी कीति और धर्मकों गोरवात्वित करे। 

[गुजरातीसे | 
नवजीवन, १-५-१९२१ 


२२. पत्र: सी० एफ० एण्ड्रयूजको 


हैदराबाद (सिन्ध) 
२५ अप्रैल, [१९२१ | 
प्रिय चार्ली,' 
तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारे प्रइनका उत्तर मैने “यग इडिया में दिया है। यदि 
उसमे कोई कसर रह गई होगी तो तुम लिखोगे ही। इस प्रइनके बारेमे मेरे कुछ 
अपने निरिचित विचार है। हालके अनुभवोसे मैं अपने इन विचारों पर और भी दृढ़ 
हो गया हूँ। 
पति और पत्नीके बीच वासनारहित सम्बन्धकी आवश्यकताके बारेमे मैं 
प्रचार नही करता। इसलिए कि वह सम्बन्ध इतना पवित्र है कि उसे उपदेशोका 
विपय नहीं बनाया जा सकता। परन्तु मेरे अपने लिए वह एक पवित्र कामना-भर 
नही है। भारतकी आज जो द्ुरवस्था है, उसमे यदि मुझे शिष्ट और स्वैच्छिक ढगसे 
प्रजनन रोकनेका कोई तरीका मिल जाये तो मै उसे तत्कारू अपना छूँ। छेकिन मैं 
जानता हूँ कि ऐसा कोई तरीका सम्भव ही नही है। मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि 
उस छेखका काफी प्रभाव पडा है। मै ऐसे कई युवकोकों जानता हूँ जो सयमका पालन 
कर रहे है और इससे उनको और उनकी पत्नियो दोनों ही को छाभ हो रहा है। 
मुझे आश्चर्य इस बातपर है कि तुम इतनी सीघी-सी चीज क्यो नही देख पा रहे 
हो। परन्तु यह बहसका विषय नहीं है। यह एक मूलभूत सत्य है जिसे तुम यथा- 
समय स्वय पा छोगे। 
भाशा है तुम्हारा स्वास्थ्य अब पहलेसे अच्छा है। 


तुम्हारा, 
मोहन 

[ पुनरच : ] 
मैने तुमको बतलाया है या नहीं कि लालचन्द बेईमान ही नही निकला, 


वह सिद्धान्तहीन और निरलंज्ज भी साबित हुआ है। साफ दिखता है कि उसने गबन 
किया है। इसपर पर्दा डालनेके लिए उसने और अधिक झूठका सहारा लिया है। 


गांधीजीके स्वाक्षरोमें मूल अग्रेजी प्रति (जी० एन० ९६५) की फोटो-नकलसे। 


१. चास्स फ्ेपर एण्ड्यज ( १८७१-१९४०); अंग्रेज मिशनरी, छेखक व शिक्षा-शाल्री; जिन्दोंने 
विश्वभारती विश्वविद्याल्यके कार्येमें वहुत दिलचस्पी छी । कई वर्षोतक भारतीयोंके साथ काम किया । 


२३. सन्देश : बॉस्‍्बे ऋॉनिकल ' को 


में श्री हॉनिमैनके बारेमे कह सकता हूँ कि मैने उन्हें जितना अधिक जाना, 
उनके प्रति मेरा प्रेम उतना ही अधिक वढ़ता गया। श्री हॉमिमैनने जितनी निर्भयता 
और दृढ़ विश्वासके साथ पत्रकारिता की और अपनी प्रतिभाके जरिये भारतकी सेवा 
की उतनी इनें-गिने अग्रेजोने ही की है। और यह मैं बावजूद इस बातके कह सकता 
हूँ कि मैने प्राय उतकी सख्त भाषा और खरी-खोटी सुनानेकी आदतके बारेमे, जिसमे 
उन्हे महारत हासिल थी, नापसन्दगी जाहिर की है। 


भो० क० गांधी 


[ अग्रेजीसे ] 
बॉम्बे ऋॉनिकल, २६-४-१९२१ 


२४. टिप्पणियाँ 


मूलशीमें सत्याग्रह 

मेरी सहानुभूति मूलशीके' गरीब लोगोके साथ है। मै चाहता हूँ टाटा-जैसे बडे 
घरानेके छोग अपने कानूनी अधिकारोपर अडनेकी बजाय खुद इन लोगोके साथ बात- 
चीत करे और इनसे सलाह-मशविरा करके इनके लिए जो-कुछ कर सकते हो करे। 
भू-अधिग्रहण अधिनियमोका मुझे भी थोड़ा अनुभव है। मैं इस तरहके लगभग ८० 
मुकदमोकी पैरवी कर चुका हूँ। किन्तु वहाँ भूमिके अधिप्रहणका कारण आऔद्योगिक 
विकास नहीं वल्कि गन्दगी था। मैं जानता हूँ कि जिन छोगोकी जमीने ली गईं 
उनको जितना चाहिए था ठीक उतना ही, समुचित मुआवजा नहीं मिका है। यदि 
एक भी गरीब आदमीको कुछ भी नुकसान उठाना पडे तो फिर उस टाटा-योजनाका 
क्या मूल्य रह जायेगा जो भारतके लिए इतनी कल्याणकारी बतलाई जाती है ? कहने- 
को तो यह भी कहा जा सकता है कि अगर अध-पेट रहनेवाले तीन करोड स्त्री- 
पुरुषों ओर लाखो भूखे-नगे इन्सानोको गोली मार दी जाये और उनकी छाशोको खादके 
काममे लिया जाये या उनकी हृड्डियोसे चाकुओके बेंट बना डाछे जायें तो रोग और 
निर्भनताकी समस्या आसानीसे हल को जा सकती है और बाकी बचे हुए छोग बड़े 


१. पह सन्देश बॉम्बे क्रॉनिकल के सम्पादक बेंजामिन गाई हॉनिमेनके देश-निफाढेफ़ी दूसरी वापिकीके 
अवसरपर प्रकाशित किया गया था । श्री दॉनिमिनको २६ अप्रैल, १९१९ को बिना मुकदमा चलाये निर्वासित 
किया गया था । देखिए खण्ड १५०, पृष्ठ र६३-६४ । 

२. मूछशी गावंके किसानोने अपनी शिकायतें दूर न होनेपर सत्मागद्द करनेकी धमकी दी थो । 
देखिए “ भाषण : मद्दाराष्ट आन्तीप सम्मेलन, वसईमें ”, ७-०-१९२१ । 


टिप्पणियाँ ४३ 


ऐद-आरामसे जिन्दगी वसर कर सकते है। इससे समस्या हल हो सकती है, फिर भी 
कोई सिरफिरा ही होगा जो ऐसा सुझाव पेश करेगा। लछोगोको गोली भार देनेके 
बजाय उनकी जमीनोसे उनको जबरन बेदखल कर देना भी लगभग वैसा ही काम है, 
क्योकि इन बेशकीमत जमीनोके साथ उनकी भावनाये, उनके कोमलछतम उदुगार और 
उनकी कल्पना अर्थात्‌ वे सभी वाते जो जीवनको जीने योग्य बनाती है, जुडी हुई है। 
एक बड़े घरानेकी विरासत पानेवाले ढाटठाओसे मुझे यही कहना है कि वे अपने 
कमजोर और असहाय देशवासियोकी इच्छाओको सिर-माथे छेकर ही भारतके वास्तविक 
कल्याणमे अभिवृद्धि कर सकते है। सत्याग्रहियोका कत्तंव्य तो सोनेके अक्षरोमे लिखा 
हुआ होता है। सत्याग्रह किसी भी अन्यायपूर्ण उद्देश्यके छिए नहीं किया जा सकता। 
न्यायपूर्ण उद्देश्के लिए किया जानेवाला सत्याग्रह भी, यदि उसे लेकर चलनेवाले छोग 
कृत-संकल्प न हो और कष्टसहन करते हुए आखिरी दमतक लड़नेके लिए तैयार न 
हो, तो एक दम्म ही है। हिंसाका किचित्‌ प्रयोग भी न्यायपूर्ण उद्देश्यको विफल बना 
देता है। मत, वचन या कर्म --किसी भी रूपमे हिसाका प्रयोग सत्याग्रहसे मेल नही 
खाता । यदि उद्देश्य न्यायपूर्ण हो, कष्टसहनकी अपरिमित क्षमता हो भौर हिसासे 
वचा जाये तो विजय निरिचत है। 


अस्पृश्यताका ऋमदशः लोप 


गुजरातके दौरेमे मुझे जो-जो सुखद अनुभव हुए उनमें सबसे ज्यादा सुखद था 
हिन्दुओं द्वारा दलित-वर्गेके लोगोका स्वागत। सभी स्थानोपर श्रोताओने इस विषयसे 
सम्बन्धित मेरी उक्तियोको बिचा किसी नाराजगीके सुना। कछोल में मुझे ' अछूतो की 
एक सभामे भाषण देना था। मैंने महाजनोसे अनुरोध किया कि आम सभाके 
लिए वनाये गये पण्डालमें ही उनके सामने भाषण करने दिया जाये। वे थोड़ी-बहुत 
हिचकिचाहटके साथ सहमत हो गये। मुझे उन “वहिष्कृत ” छोगोंको उनके मकानोसे 
लेनें जाना था। उनके मकान पण्डाल्से इतनी दूरीपर थे कि वे आ नही सकते थे। 
इसीलिए मैने अस्पतालके निकट ही उनके समक्ष भाषण किया। मुझे यह देखकर वडी 
खुशी हुई कि मेरे साथ जानेवाले कई सनातनी हिन्दू मेरे चारों ओर जमा होनें- 
वाले अछूत स्त्री-पुरु्षोके साथ बिना-किसी हिचकके मिलजुरू रहे थे। पर मुझे सबसे 
ज्यादा सन्तोष तो नवसारीके पासके एक वड़े गाँव सीसोदरामें हुआ। वहाँ मेरे भाषण- 
के दौरान सभा-स्थलपर बडी दुरपर खड़े कई ढेढ़ोंको गाँवके बड़े-वड़े छोगोके लिए 
सुरक्षित स्थानपर जान-बूझकर बैठा दिया गया था। और उनको वहाँ वैठानेपर किसी 
भी स्त्री-पुरुषने कोई आपत्ति नहीं की। गाँवके रगभग सभी लछोग सभामे मौजूद थे। 
आसपासके गाँवोके छोग भी वहाँ आ गये थे। इस प्रकार अछूत-वर्गके कई सौ लछोगोको 
सोच-समझकर, एक पवित्र भावनाके साथ विशाकू सभाके वीचो-बीच इतने महत्त्वपूर्ण 
स्थानपर बेठाना निश्चय ही इस आन्दोलनकी धार्मिकताका लक्षण है। श्री वल्लभभाई 
पटेलने इस बातको भी पक्का बनानेके लिए श्रोताओसे कहा कि जो छोग उब कार्यों 


१, (१८७५-१९५० ); उस समय युजरातके एक अमुख कार््मेसी नेता। वादमें स्वतन्त्र भारतके 
प्रथम उप-प्रधान मंत्री । 


डडं सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


का समर्थन करते हो वे अपने हाथ उठा दे और इसपर अनग्रितत हाथ ऊपर उठ 
गये। वारडोलीमें भी ऐसी ही एक विज्ञाक सभामे ऐसा ही परीक्षण दुवारा किया 
गया और उसका इतना ही सन्तोपप्रद परिणाम निकलछा। अस्पृब्यताका क्रमश. छोप 
होता जा रहा है और इसके लोपके साथ-साथ स्वराज्यका मार्ग सरल और निरापद 
होता जा रहा है। 

सुतके गोलोंका अम्वार 


सीसोदरामें अभी सालभर पहलेतक हाथकी कताईका चलन नहीं था। वहाँ 
हाथके कते सूतके पचास मन वजनी वोरोको बडे अच्छे ढगसे एक कमरेमें सजाकर 
मुझे दिखाया गया। अब इस गाँवमें और आसपासके गाँवोमे सैकडो चरखे चल रहे है। 
पजाबकी भाँति अब गुजरातमें भी बच्चे और महिलाये अकसर ही मुंझे आकर सूत 
भेट करते है। गुजरातके विद्यार्थी हाथकी कताईमे सचमुच पजावके कार्यकर्त्ताणोको भी 
कुछ नई चीजें बता सकते है। इन विद्याथियोने बहुत ही थोडे समयमे कताईका काम 
सीख लिया है और अब गाँव-गाँवमें इसका आयोजन कर रहे है। इसलिए पजावियोको 
होशियार हो जाना चाहिए। अगर इन लोगोने इस होड़मे उनको पछाड दिया तो 
मुझे सचमुच अच्छा नही लगेगा। आन्ध्र, कर्नाटक और गृजरातसे वाजी मारना पजावके 
लिए आसान नही होगा। गंकालु व्यक्तियोको चाहिए कि वे जाकर इन कताई-केन्द्रोको 
देखें जहाँ सगठित ढगसे कार्य चल रहा है। उनको वहाँ जाकर कई ऐसे आशिक 
नियमोका पता चढेगा जो किताबी अर्थशास्त्रके सिद्धान्तोको गलत सिद्ध कर देते है। 


विधवाका दान 


स्‍त्री-पुरुषोने खुले हाथो आभूषणो और घनका दान दिया है। पर आनन्द 
ग्रामकी एक विधवाने तो सात सौ रुपयेके मूल्यकी सोनेकी एक सिल्ली दानमें देकर 
हम सभीको चकित कर दिया। मैने उससे नाम पूछा तो उसने वतलानेसे इनकार 
कर दिया और कहा कि वह सोना भगवान्‌के कामके लिए है। 

अंग्रेजी-शिक्षा 

एक मित्रने मुझसे अंग्रेजी जिक्षाके वारेमे अपनी निदिचत राय देनेके लिए कहा 
है और कटकके तटपर दिये गये मेरे भाषणका स्पष्टीकरण चाहा है। मैनें इस भाषण- 
का प्रकाशित विवरण नही देखा। पर मैं अपने मित्रकी इच्छाका पालन बड़ी खुशीसे 
कर रहा हूँ। मेरी यह सोची-समझी राय है कि अग्रेजी शिक्षा जिस ढगसे दी गई है 
उसने अग्रेजी पढे-लिखें भारतीयोको नाम्दे बना दिया है, उसने भारतीय विद्यारथियोके 
दिमागोपर एक भारी बोझ डाल दिया है और हम लोगोको नकलची बना दिया है। 
देशी भाषाओको उचित स्थान दिलानेका काम बिलकुल नहीं किया गया और यह 
ब्रिटिश शासनके इतिहासका सबसे दु.खद अध्याय है। राममोहन रायको यदि अग्रेजी- 


१, देखिए खण्ड १९, पृष्ठ ४८२-८० । 
२. राजा राममोहन राय ( १७७४-१८३३ ); अध्येता, समाज-सुधारक और जाक्षत्माणके संस्थापक । 


टिप्पणियाँ ड५ 


में सोचने और अपने विचार व्यक्त करनेका झझट न होता तो वे और भी बड़े 
सुधारक बन सकते थे, यही बाधा यदि लोकमान्य तिरुकके' आड़े न आती तो वे 
और भी बड़े विचारक सिद्ध होते। इन दोनों महान्‌ व्यक्तियोका अपने देशकी जनता- 
पर जबरदस्त प्रभाव पडा है। यह प्रभाव कही अधिक व्यापक होता यदि उनका पालन- 
पोषण एक अधिक स्वाभाविक पद्धतिमें हुआ होता। इसमे शक नही कि अग्नेजी साहि- 
त्यके समृद्ध कोषकी जानकारीसे दोनोको काफी लाभ हुआ था। छेकिन ऐसा ज्ञान 
तो उनको अपनी देशी भाषाओके जरिये भी मिल सकता था। कोई भी देश कोरे 
अनुवादोकी भरमार करके राष्ट्र नही बन सकता। जरा सोचिये कि अगर अग्रेजीमे 
“बाइबिल का प्रामाणिक सकलूून उपलब्ध न होता तो अग्रेज जातिका क्‍या होता? 
मैं तो मानता हूँ कि चैतन्य, कबीर, नानक, गुरु गोविन्दसिह, शिवाजी और प्रताप 
हमारे राममोहन राय और तिलकसे कही बडे थे। वैसे में समझता हूँ कि इस प्रकारसे 
तुलना करना ठीक नही है। ये सभी विभूतियाँ अपने-अपने ढगसे महान्‌ थी। परन्तु 
यदि उनके कामके फलसे उनको जाँचा जाये तो स्पष्ट है कि जनतापर राममोहन 
और तिलकका प्रभाव इतना स्थायी या व्यापक नहीं है जितना कि इन अन्य भाग्य- 
शालियोका है। पर यदि इन दोनोके सामने आनेवाली बाधाओको देखकर इनकी 
महानताको आँका जाये तो स्पष्ट है कि ये लोग प्रतिभाके बडे धनी थे और अगर इन 
दोनोका छालन-पाकून एक स्वाभाविक पद्धतिमे हुआ होता तो ये और भी बड़े-बड़े 
काम करके दिखाते। मैं यह माननेको तैयार नहीं कि राजा राममोहन और छोक- 
मान्‍्यने जो विचार व्यक्त कियें वे उनके दिमागमे अग्नेजीकी शिक्षाके बिना आ ही 
नहीं सकते थे। भारत देश जितने भी अन्धविद्वासोसे पीडित है उनमे सबसे बडा 
यही है कि स्वातन्त््य-परक विचारोको प्रेरित करने और वैचारिक सुस्पष्टता पैदा 
करनेके लिए अग्रेजी भाषाका ज्ञान आवश्यक है। हमे याद रखना चाहिए कि पिछले 
पचास वर्षोके दौरान देशके सामने शिक्षाकी केवल एक पद्धति रही है और अभिव्यक्ति- 
का केवल एक माध्यम देशपर जबरदस्ती छाद दिया गया है। इसलिए हमारे पास यह 
बतलानेका कोई साधन ही नहीं रह गया है कि यदि मौजूदा स्कूछ-कालेजोकी 
शिक्षा-पद्धति हमारे यहाँ प्रचलित न होती तो हम बया बनते। लेकिन हम इतना तो 
जानते ही है कि आज भारत पचास वर्ष पहलेकी अपेक्षा ज्यादा निर्धन है, उसमे अपनी 
प्रतिरक्षाकी सामर्थ्य पहलेसे कम है, और देशके बच्चोकी जीवन-शक्ति पहलेसे कम हो 
गई है। मुझे यह मत समझाओ कि इसका कारण त्रुटिपूर्ण सरकारी पद्धति है। सरकारी 
तन्त्रका सबसे अधिक दोषपूर्ण अग उसकी शिक्षा-पद्धति है। मै मानता हूँ कि अग्रेजोने 
गरूत घारणाके आधारपर पूरी ईमानदारीके साथ इसका ढाँचा खड़ा किया था; क्योकि 
अग्रेज शासक पूरी ईमानदारीसे हमारी देशी पद्धतिकों बिलकुल रही समझते थे। 
इस शिक्षा-पद्धतिकी प्रवृत्ति भारतीयोको शरीर, मस्तिष्क और आत्मासे हीनतर बना 
देनेकी रही हैं और इसीलिए यह पद्धति पापमय वातावरणमे ही पनपी है। 


१. वाल गंगावर तिछक ( १८५६-१९२० ); देशभक्त व राजनीतिश । 


४६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 
एक ओर गुप्त सन्धि 


“खून छिपा नहीं रहता।” पता नहीं पिछढी नापाक जगके दौरान गुप्त 
सन्धियाँ करनेवालो ने यह समझ लिया था या नहीं कि आखिरकार एक दिन उनका 
भेद खुलकर रहेगा। ज्यादा सम्भावना तो इसी बातकी है कि वे शायद जानते होगे 
कि भेद खुल ही जायेगा और सन्धियाँ करनेवालो को एक दिन आलोचनाका शिकार 
बनना पडेगा। ज्यादा सम्भावना यही है कि चोरी-छिपे साजिश करनेवालो को जो 
सन्तोष मिलता है वह उनको इस बातसे भी मिला होगा कि जिस समय ये सन्धियाँ 
की गईं थी उस समय वे उनको गुप्त रख सके और ये जिस मकसदसे की गईं 
थी वह पूरा हो गया। बॉम्बे क्ॉनिकल ने जिस सन्धिका पता चलाया है वह एक 
ऐसी ही सन्धि मालूम पडती है। कहा जाता है कि यह सन्धि ब्रिटिश सरकार और 
मक्का शरीफके बीच हुई थी। अगर बात सही है तो इससे पता चलता है कि ब्रिटिश 
मन्त्रिगण अपना उल्लू सीधा करनेके लिए कितने गिर सकते है। और अब जब उनका 
काम बन गया है तो वे अपने ही लिखें दस्तावेजको रह्दीकी टोकरीके लायक समझने 
लगे हैं। ऐसी अवस्थामे यदि करोड़ो भारतीयोका विश्वास ब्रिठेनपर से उठ गया है 
तो इसमे आइचरयंकी क्या बात है। और अगर वे ब्रिटिश सरकारके साथ तबतक 
कोई सहयोग करनेको तैयार नहीं होते जबतक कि वह अपनी गलतियाँ नही सुधारती 
और अपनी आत्माको खोखला वनानेवाले अ्रष्टाचारसे मुक्त होकर अपनी शुद्धि नही 
करती तो इसमें भी ताज्जुब क्यो होना चाहिए ? 


बहुत देरसे 
बम्बईके एक पारसी मित्रने 'तिछक स्वराज्य-कोष ' के लिए दस रुपये भेजते 
हुए लिखा है 


आपने पारसियोंके नाम अपील फरनेमें बहुत देर कर दी। आपके आत्दो- 

लगनके भयसे बम्बई सरकारने इस बार रूगभग २३ लाख रुपयेकी पेशगी वसूली 

कर ली है। यदि पारसियोंको यकीन दिला दिया जाये कि उनके छोड़नेपर 

कोई दूसरी जाति उनका घन्धा अपने हाथमें नहीं लेगी और आप इस बुराईको 

हमेशाफे लिए खत्म कर सकते हे, तो मे आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सभी 
प्रबुद्ध पारती आपके आतन्दोलनका हादिक समर्थन करेंगे। 

यदि सरकार साछ भरका शुल्क पेशगी ले चुकी है तो दारूवन्दी आन्दोलनके 

समर्थतमें अपनी दृकाने बन्द करनेवालो को समय आनेपर पेशगीकी रक॒म वापस 

मिल जायेगी। जाहिर है कि दारू-विक्रेता तो असहयोगी नही है। इसलिए कोई कारण 

नही कि वे अपनी रकमकी वापसीके लिए सरकारको प्रार्थना-पत्र न भेजें। ओर मेरे 

मित्रने जो आइवासन माँगा है उसके बारेमें मै इतना ही कह सकता हूँ कि उन्होने 

जैसी शर्तें रखी है वैसी शर्तोपर आजतक कोई सुधार आन्दोरून नहीं चला। उनकी 

दलीलका मतलव तो यह निकलरता है कि जबतक सभी भछे नहीं वन जाते तबतक 

किसी भी आदमीको भला वननेकी जरूरत नहीं। लेकिन सुधारक छोग तो अकेले 
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ही खडे होकर दूसरोके लिए मिसारू बनते है। पारसियोसे मेरा यही अनुरोध है कि 
वे इस दारूबन्दी आन्दोलनमे शामिल हो, दूसरे छोगोका मुँह न ताके। सच तो यह 
है कि कई गैर-पारसियोने दार्का विक्रय बन्द कर दिया है। 


मेसोपोटा मियाकी चीख-पुकार 


मुझे मेसोपोटामियामे होनेवाले दुब्येबहारकी शिकायते अक्सर मिलतीरहती है। 
सभी पत्र-लेखकोने, उनके साथ जो अमानवीय बरताव किया जाता है, उसकी बात 
लिखी है। मुझे मौलाना शौकत अलीने एक पत्रकी नकल भेजी है। और भी छोगोको 
ऐसे पत्र मिले है। इनका प्रकाशन अब अधिक दिनोतक नहीं रोका जा सकता। 
इन शिकायतोका प्रचार होनेसे शिकायत करनेवालो को जितनी राहुत मिल सकती 
है, कमसे-कम उतनी राहत तो उन्हे मिलनी ही चाहिए। भारत अपनी इस असहाय 
अवस्थामे अपने प्रवासियोके लिए अभी इस समय अधिक कुछ नहीं कर सकता। पत्र- 
पर तीन व्यक्तियोके हस्ताक्षर हैं। चूँकि उनके अधिकारी उनको नुकसान पहुँचा सकते 
है इसलिए में बचावकी दृष्टिसे उनके नाम प्रकाशित नही कर रहा हूँ। ध्यान देनेकी 
बात यह है कि पत्र-छेखकोने उन्ही छोगोके नाम पत्र लिखें हैं जिनके वाम उन्होने 
समाचारपत्रोमे पढे थे। पत्र-लेखकोनें अरबो द्वारा किये जानेवाले दुव्यंवहारकी शिकायते 
की है। मुझे इससे कोई आश्चयं नहीं हुआ। में समझता हूँ कि अरब लोग चूँकि 
खुद असहाय है, इसीलिए वे भारतीय सैनिको और क्छकोपर अपना गुस्सा उतारते 
है। वे सोचते है कि ज्ञायद इस तरह वे भारतीयोको मेसोपोटामियाके सिलसिलेमे 
भरती होनेसे रोक सकेगे। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस पत्रको प्रकाशित करनेसे दूसरे 
लोग भरतीके प्रछोभनोमे पड़ते हुए हिचकिचाएँगे। बहादुर अरब छोगोपर आज जो 
विपत्ति आ पडी है उसे किसी भी आत्म-सम्मानी भारतीयकों अपनी जीविकाका साधन 
नहीं बनाना चाहिए। इस पत्रको' मैं ज्योका-त्यो छाप रहा हूँ, मैने केवल उन अंशोको 
छोड़ दिया है जिनमे दुव्यंवहारका शिकार वननेवाले लोगोके नामोके साथ जुडी हुई 
सैनिक टुकडियोका हवाका दिया गया था। 

[ अंग्रेजीसे | 
थंग इंडिया, २७--४-१९२ १ 


१. यहाँ उद्धुत नद्दी किया गया । 


२५. बाजी लगानेकी रूत 


अगर आप घोड़ोंवर बाजी रूगाना बन्द फरवा सकें तो हजारों भारतीय 
और यूरोपीय गृहणियाँ आपको दुआ देंगी। जबतक मेरे पति “रेस” (घुड़दौड़) के 
मेदानमें बाजी लगाने नहीं जाते थे तबतक वे एक आदर्श पति थे। उन्हे अच्छी 
तनख्वाह मिलती है और वे शराब नहीं पीते, फिर भी हम तंगदस्त है और 
गलेतक कर्जरमों डूब गये हे। और यही हाल, जहाँतक मुझे मालूम है, मेरे- 
जैसी दूसरी बहुत-सी गृहणियोका है। मेने उनके पाँव पड़कर रेसमें जानेसे मना 
किया पर उन्होंने एक न सुनी। पति अपनेको धुड़दौड़में जानेसे न रोक पाये, 
वहाँ बाजीपर-बाजी हारे और बोबी-बच्चोंको तबाही भुगतनी पड़े, क्या यह 
बहुत ज्यादती नहीं है? 

यह सच है कि शराबसे हजारों तबाह हो रहे हे; मगर घोड़ोंपर बाजी 
लगानसे तो लासोंके घर चौपद हो रहे हे। 

यह वेस्टर्न इंडिया ठर्फ क्लब अपने गोरे कर्मंचारियोकों जो मोटी-मोटी 
तनख्वाहे देता है उसका सारा पैसा, सच पूछा जाये तो 'रेस' में जनतासे ही 
खसोटा जाता है। अगर आप यह जानते होते कि 'टर्फ क्लब” किस चतुराई 
और घूर्ततासे छोगोंका पैसा लूटता है तो आप मुझसे सहमत होते। भगवान्‌के 
लिए जेंसे भी हो, इस हालतकों सुधारिये। जब पेशेवर शतंबाज और क्लबके 
सदस्य [ही ] बाजी छगा सकते थे तब हालत आजसे कहों अच्छी थी। 

श्रोमानूजी, नई कौंसिलोंके अनेक सदस्योसे अवश्य ही आपको जान-पहचान 
होगी। मुझे पुरी उम्मीद है कि उनकी मददसे रेसोंमें बाजी लगाना बन्द कराया 
जा सकता है। बाजी रूगानेवालोसे पेसा लेने और जीतनेवाल़ों को पेसा देनेका 
इल्तजाम अगर सरकार अपने हाथमें ले ले तो भुझे विश्वास है कि बहुत हद- 
तक हालत सुधर जायेगी। जाज तो लाजिमी तौरपर हार आम' लोगोकी होती 
है और जीत होती है घोड़ोंके मालिको, घोड़ोको सिलानेवालो और घुड़सवारोंकी। 
महज इसलिए कि उसके कुछ बड़े अफसरोंकी घुड़दौड़में गहरी दिल्‍ूचस्पी है, 
क्या यह निहायत शर्मकी बात नहीं कि सरकार इस ओरसे आंखें मूंदे रहे? 

मेरे पति सरकारी कर्मचारी हे, इसलिए यह पत्र बिना दस्तलतके भेजना 
ही ज्यादा अच्छा रहेगा; छेकिन से प्रार्थना करती हूँ कि मेने जो-कुछ लिखा 
है उसपर आप ध्यान दें और धोड़ोंपर बाजी लगाना बन्द करवा दें। 
यह पत्र कुछ अर्सेसे सफरमें मेरे साथ है। मेरे साथ पाठक भी यह महसूस 

करेगे कि पत्र करुणाजनक है। गुमताम पत्र कभी-कभी ही कामके निकलते है। यह 
है कामका, भले ही लेखिकाने अपना नाम न देना ठीक समझा हो। 
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घुड़दौड़के बारेमे में कुछ भी नही जानता | आमतौरपर इसके साथ जिस तरहकी 
चीजे जुडी रहती है मैं उनकी छायासे भी डरता हूँ। इतना मैं जरूर जानता हूँ कि 
घुडदौडके मैंदानमे जानेवाले बहुत-से छोग तबाह हो गये है। 

लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ कि इसके खिलाफ कलम उठानेकी हिम्मत मैं 
अभीतक नहीं कर पाया था। यह देखकर कि आगाखाँ-जैसे धर्मगुर, अनेक महन्त 
ओर महाधिपति, वाइसराय और देशके सर्वश्रेष्ठ मानें जानेवाढे लोग घुड़दौड़की 
सरपरस्ती कर रहे है, उसपर हजारो रुपये बहाते है, अत. मैं सोचा करता था कि उसके 
खिलाफ लिखना वेकार होगा। ढेकिन एक पत्रकार और सुधारकके नाते, जिन बुराइयोके 
खिलाफ जनमत तैयार किया जा सके, उनकी ओर छोगोका ध्याव खीचना मेरा 
कर्तव्य है। [ चेचकका ] टीका छगवाना मैं बुरा समझता हूँ, फिर भी इस बुराईकी 
ओर लोगोका ध्यान खीचना मैं अपनी शव्तिका अपव्यय ही मानता हूँ। यह भी 
स्वीकार करना मेरा कत्तेंव्य है कि शुद्धीकरणके इस आन्दोलनमे शराबवन्दीकों शरीक 
करनेकी भी भेरी हिम्मत नहीं हुई थी। वह बात तो अपने आप ही आन्दोलनमें 
आ जुड़ी। छोगोने खुद-ब-खुद उसे आन्दोलनमे शामिल कर लिया है। 

बिना उपदेश या मार्गेदशेनके ही छोग अपने आप बहुतसे व्यसनोकों छोड़ रहे है, 
यह इस बातका पक्का लक्षण है कि असहयोग आन्दोलन शुद्धीकरणका आन्दोलन है। 
घुड़दौड़मे वाजी लग्रानेके वारेमे भी इसी आशासे मैने उपर्युक्त पत्र प्रकाशित किया है। 

मैं जानता हूँ कि अगर धुड़दौड़के मौजूदा तरीकेमे कुछ रद्ो-वदल कर दी 
जाये तो उससे छेखिकाको सन्तोष हो जायेगा; छेकित असली इलाज तो इस बीमारी- 
को जडसे मिटाकर ही हो सकेगा, और जरूरत भी इसी बातकी है। घोड़ोपर बाजी 
लगाना भी जुमा ही है। अगर छोग असहयोग करे तो यह व्यसन, यह बुराई आप 
ही मर जायेगी। घुड़दौड़के मैदानमें जानेवाके हजारों आदमी वहाँ सिर्फ मजेके लिए 
जाते है। छोग वहाँ घोड़ोको वेदम दौड़ते हुए देखनेके लिए जाते है या फिर 
इसलिए कि वहाँ जाना फैंशनमे शुमार है, लेकिन जो भी हो; थे बाजी छगानेवालो 
की तबाहीको बढ़ावा देते है और उसमें मदद तो करते ही है। 

शराबखोरीके मुकावछे घोड़ोंपर वाजी छगानेके व्यसनसे पेश पाना जरा ठेढी 
खीर है। जब कोई व्यसन फैशन ही नही बन जाता वल्कि बडप्पन भी समझा जाने रूगता 
है तो उससे निपटनेंमे काफी लरूम्बा समय छूगता है। रेसमे बाजी छरूगराना फैशनमें 
जुमार तो होता ही है, पर उसे किसी तरहका दुर्गुण या बुरा काम भी नहीं माना 
जाता। सौभाग्यसे शरावबखोरीके साथ यह बात नहीं है। शराब पीनेको निर्चित 
बुराई न सही, आदमीकी कमजोरी तो माना ही जाता है। हर धर्मने शराब पीनेकी 
कमोबश सख्तीके साथ बुराई की है। लेकिन घोडोपर वाजी लगगरानेकी बातका कही ऐसा 
उल्लेख नही है। ऐसी सूरतमे हम आशा करते है कि जागरूक छोग घुड़दौड़के मैदानमे 
जानेके वदलक्ले अपने लिए कोई दूसरा अधिक निर्दोष मनोविनोद ढूँढ निकालेगे, और इस 
तरह रेसके मैदानमे होनेवाली जुआखोरीके वारेमें अपनी नापसन्दगी जाहिर करेगे। 

[ अग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २७-४-१९२१ 
र०न-ढं 


२६० एक अब्लाह्मणकी शिकायत" 


मुझे इसी तरहके और भी कई पत्र मिल्ले हैं। सभी पत्रेखकोने स्पष्ट ही 

मेरी बात समझनेमे भूल की है। मद्रासवाले अपने भाषणकी रिपोर्ट मेरे देखनेमे नहीं 
आईं। मैं नहीं जानता कि कही उसीमे तो अर्थका अनर्थ नहीं कर दिया गया है। 
लेकिन फिर भी में यह दावा करता हूँ कि ब्राह्मणोने हिन्दू धर्म या मानवताकी जो 
सेवा की है उसमे द्रविड़ सभ्यताकी उन सिद्धियोकी वजहसे, जिनसे कोई इनकार 
नहीं करता, न तो कोई फकक पड़ता है और न उन सेवाओका महत्त्व ही कम होता 
है। पत्रलेखकोका ऐसा सोचना वाजिब नही है कि दक्षिणके द्रविड और उत्तरके आर्य 
परस्पर सर्वथा पृथक और भिन्न है। उन्हे इस प्रवृत्तिसे सचेत रहना चाहिए। आजका 
भारत केवल द्रविड़ और आयें सभ्यताका नही, और भी कई सभ्यताओका घुला-मिला 
रूप है। 

[अग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, २७-४-१९२१ 


२७. टिप्पणियां 


हड़तालको हलका न॑ बनायें 


हडतालोका तो ताँता ही बंध गया जान पड़ता है। इसमे कराचीने तो हद ही 
कर दी है। एक महीनेमे पाँच हड़ताल। कोई जेल जाये तो हड़ताल, कोई जेलसे छूटे 
तो हडताल, गवर्नरके आनेपर भी हडताल! इस तरह हड़ताल करनेसे हडतालकी 
कीमत एकदम जाती रहती है। मेरे खयाढसे तो हड़ताल एक पवित्र और बलवान्‌ 
साधन है। किसी गम्भीर धमेके प्रसगपर हड़ताल होती है अथवा जब जनताकी भावनाएँ 
अत्यन्त उग्र होती है तब उन्हे प्रदर्शित करनेके लिए हड़ताछ की जाती है। प्रत्येक 
प्रसगको धामिक समझकर अथवा हर समय भावनाओको उग्र बनाकर हम हडताल करते 
है तो इससे हम धामिकता और भावोद्वेगकी तीव्रताको कम ही करते है। अगर मुझे 
यह वात महसूस न हुई होती कि सत्याग्रह सप्ताहमे हडतालके बिना काम नहीं चल 
सकता तो मैं इन सस्ती हड़तालोके मोसममे उस हडतालके मूल्यकों सस्ता करनेका 


१. ८ अप्रैल, १९२१ को मद्रास बीचपर दिंगे गये गाथीजीके भाषणके विवरणकों पढकर उसके विरोभमें 
अनेक पत्र भाये ये। सी० कडास्वामीका ११ भप्रैल्को मद्रासले लिखा गया यह पत्र उनमें से एक दै। इसमें 
उन्होंने कह था कि गाधीजीको द्रविद् सभ्यता और जाक्षण विरोधी आन्दोलनके रहस्यड्री कोई जानकारी 
नहीं दे आर इसलिए उन्होने अ्ाक्षगोकों छाछित किया दे । प्रस्तुत टिप्पणी उप्तफ़ा उत्तर है । गाधीजीकि 
भाषणके लिए देखिए खण्ड १९ | 
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साधन कभी न बनता। मुझे उम्मीद है कि छोग अब हिन्दुस्तानमे सभी जगह बात- 
बातपर हडताल नही' करेगे। सबसे अच्छा उपाय तो यह है कि जबतक काग्रेस और 
खिलाफत समिति सलछाह-मशविरा करके सार्वजनिक विज्ञेप्ति न निकाले त्ततत्क छोग 
हड़ताल बिलकुल न करे। 
जेल-महल 

और फिर यदि किसीके जेल जानेपर हम हड़ताल करें तो यह हमारी दुर्बंछताकी 
निशानी है। जेलोको तो हमे भर देना है। हजारो व्यक्तियोके जेल जानेपर ही छुट- 
कारा पाना सम्भव है। सामान्यतया अत्याचारी राज्यके अन्तर्गत अच्छे व्यक्तियोके 
लिए जेल ही एक पवित्र स्थल है। जेल हमारी स्व॒तन्त्रताका स्थान है। नितान्त निर्दोष 
व्यक्ति भी जब बहुत बड़ी संख्यामे जेल जाने ऊगे तब आप समझ छे कि स्वराज्य 
समीप ही है। इस राज्यमे हम अगर जेलको ही अपना स्वाभाविक घर बनाना चाहते 
हो तो जेल भेजे जानेपर हड़ताले करनेका कोई अर्थ ही नही रह जाता। जब हम 
सचमुच जेलका भय छोड़ देंगे तब सरकार हमे जेल भेजना भूल जायेगी। जिस दिन 
हम घोर अत्याचारोकों भी हँसते-हँसते सहन करेगे, लेकिन पेटके बल नही रेगेगे, 
“यूनियन-जैक के आगे श्॒लामी नही देगे, नाक नही रगड़ेगे और डायरशाहीके विरुद्ध 
खड़े डटकर गोलियोकी बाौछारकों पीठपर नहीं बल्कि सीनेपर झेलेगे! उसी दिन 
स्वराज्य मिल जायेगा; क्योकि इसीमे सच्ची वीरता है, इसी को क्षत्रियत्व कहते है। 
क्षत्रियत्वका विकास करनेके लिए पुष्ठ शरीरकी आवश्यकता नही है बल्कि उसके लिए 
तो मजबूत और निडर हृदयकी जरूरत है। करता और कठोरता क्षत्रियत्वके गुण नही 
बल्कि सहनक्षीलता, क्षमा, दया, उदारता, अपलकायन (युद्धक्षेसोसे न भागना) और 
गोलियोकी बौछारमे भी अडिग, निर्भयतापुर्वक खड़े रहनेकी शक्तिमें ही क्षत्रियत्व 
है। सच्चा क्षत्रिय प्रहार नही करता बल्कि प्रहारको अपने ऊपर झेल लेता है। नन- 
कानाके महन्तको क्षत्रिय नहीं कहा जा सकता, वह तो खूनी कहलायेगा। लछमनर्सिह 
और दल्लीपसिह शुद्ध क्षत्रिय थे। और ऐसा क्षत्रियत्व तो एक दुबंछ अपग बालकमें 
भी हो सकता है। शान्तिमय असहयोग क्षत्रियत्वके इस गुणका विकास करनेका साधन 
है। इमाम हुसैन और हसन क्षत्रिय थे। उनपर जुल्म करनेवाला अत्याचारी था। 
बालक प्रह्वाद क्षत्रिय था। हिरण्यकशिपु राक्षस था। वर्णाश्रमका यह अर्थ नहीं कि 
क्षत्रियत्व अन्य वर्णोमे होता ही नहीं। चारो वर्णोमे वह गुण होना चाहिए छेकित 
क्षत्रिय जातिमे यह गुण प्रधान होना चाहिए और इसका विकास करना ही उनका 
प्रमुख ध्येय होता चाहिए। छेकिन जो क्षत्रिय कुलमें जन्म कछेकर अपने पश्ुबलका दुर्बू 
व्यवितपर प्रयोग करता है वह क्षत्रिय नहीं बल्कि अक्षत्रिय, राक्षस है। भारतसे 


क्षत्रियत्वका छगभंग छोप हो गया है। इस शान्तिमय असहयोगका हेतु उसका फिरसे 
विकास करना है। 


१. अप्रैल १९१९ में पंजानमें माशैल ठों के दिनोंमें ये सब अत्याचार छोगोंपर किये गये ये । देखिए 
खण्ड १७, पृष्ठ १९८-३२२ । 
२. इस घटनाके छिप देखिए खण्ड १९, पृष्ठ ४२८-३२ । 


५२ सम्पूर्ण गाधी वाडमय 
असम्यता 


माननीय गवर्नर महोदयकी कराची यात्राके दौरान जो पत्रक प्रकाशित किया 
गया था उसकी एक प्रति मुझे मिली है। उसमे ये वाक्य हैं. 

गवर्नर आज सबरे यहाँ आनंबाले हे, उनके जलूसमें शामिल न हो। पूजनीय 

काँग्रेसका आदेश है कि वर्तमान सरकारके साथ किसी भी भारतीयकों सहयोग 

नहीं करना चाहिए। सोमवार २१ तारीखके दिन हड़ताल करके आप सरकारको 

बता दें कि हमें स्व॒राज्य चाहिए। सब काम-धन्धे बन्द करके प्रार्थतरा करें कि 

हमें एक वर्षके भीतर स्वराज्य मिल जाये। 


असहयोगीको असभ्य व्यवहार नहीं करना चाहिए । ओहदेको जो सम्मान हम बादमे 
भी देना चाहते है, सम्मानसूचक उन शाब्दोका व्यवहार करना हमें नही छोडना चाहिए। 
वम्बईके गवर्नरके विरुद्ध एक व्यक्तिके रूपमे अथवा पदके विरुद्ध हमारा असहयोग 
नही है। हमारा असहयोग तो इस पूरी राजनीतिके विरुद्ध है। जब अमुक गवर्नर 
अपने सूबेके दौरेपर आये और जब उसके विरुद्ध हमे खास कुछ कहना न हो तब 
हमारा हडताल करना निरथेक है। उनके सम्बन्धर्में उद्धता भाषामे लिखना असभ्यता 
है। हम जलियाँवाछा बागका ह॒त्याकाण्ड करनेवाले व्यक्तिको पूरे नामसे पुकारते है, 
जनरल डायर कहते हुए हमे क्षोम नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। जो असहयोगी 
भाषाके रूढह नियमोकी अवहेलना करता है वह शान्तिके नियमको भग करता है। 


बताना किसे ? 


काग्रेसका आदेश प्रत्येक अवसरपर हडताल करनेका नही है, तब भी उपर्युक्त 
सार्वजनिक विज्ञप्तिमे ऐसा आभास दिया गया है कि कांग्रेसका वैसा आदेश है। हडताल 
करके हमे सरकारको क्‍या बताना है” हमें तो स्वराज्य अपनी शक्तिके द्वारा प्राप्त 
करना है। हम हडताल करके अगर शक्ति प्राप्त कर सकते हो तो हमे ऐसा अवश्य 
करना चाहिए। इस अवसरपर तो विज्ञप्ति ही यह सूचित करती है कि हमारी हड- 
तालका उद्देश्य सरकारको कुछ बतानेका था। सरकारको कुछ भी वतानेकी हमें बहुत 
जरूरत नही है। अथवा कुछ बताना ही है तो वह ठोस कार्यके द्वारा बताये और 
ठोस कार्य क्‍या है, यह काग्रेसने बता ही दिया है। 

मेरी प्रार्थना 


अन्त्यज-परिषद्के' समय मैने जो प्रार्थना की थी उसके सम्बन्धमें लिखते हुए 
एक सज्जन लिखते हैं कि वे मेरी वात समझ नही सके है। मेरा भाषण सही-सही 
प्रकाशित हुआ है या नही, सो मै नही जानता। मोक्ष मेरी प्रार्थना है, मुझे मोक्ष ही 
प्रिय है। मेरे सब प्रयत्न इसी जन्ममे मोक्ष प्राप्त करनेके है। में असहयोगके महान्‌ 
आन्दोलनमे भी इसी कारण पडा हूँ। तथापि यदि मैं अपने मनोरथमें इस जन्ममे 
सफल नही होता तो मै ईश्वरसे प्रार्थना करता हूँ कि वह मुझे दूसरा जन्म अन्त्यजके 


१. देखिए खण्ड १९, पृष्ठ ५७७६-८१ । 
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घरमे दे ताकि मै उन लोगोके दुःखोका पूरा-पूरा अनुभव प्राप्त करूँ और उन्हे कम 
करनेके लिए भारी तपस्या करूँ। मै मानता हूँ कि वैष्णवके रूपमे मैनें जो दया-धर्म 
सीखा है, जिसका मैने तुलसी रामायण ' में से पान किया है, वह दया-धर्म मुझे यही 
प्रार्थना सिखाता है। अन्त्यजोपर हिन्दू धर्मके नामपर होनेवालछा अत्याचार मुझे असह्य 
है, प्रत्येक हिन्दके लिए वह असह्य होना चाहिए। 

[ गुजरातीसे | 

तवजोवन, १-५-१९२१ 


२८. टिप्पणियाँ 
एक व्याघात 


यदि अखबारोमें छपी खबरे तत्त्वव सही हो तो मालेगाँवके असहयोगी अपने 
सिद्धान्त, अपने विश्वास और अपने देशके प्रति सच्चे नहीं उतरे।' उन्होने प्रगति 
रूपी घड़ीकी सुइयाँ पीछेकी ओर घुमा दी। अहिंसा वह आधारशिला है जिसपर 
, असहयोगका पूरा ढाँचा खडा किया गया है। अहिंसाके अभावमें हर कुर्बानी बेकार 
जाती है; जैसे कि काग़जके फूल देखने-भरके ही हुआ करते है। अगर अखबारोमे 
छपी खबर सच है तो जो लोग स्पष्ट ही अपना कत्तंव्य पालन कर रहे थे, इरादतन 
उनकी हत्या की गई है। यह हमला कायरतापूर्ण था। कुछ लछोगोने जान-बूझकर कानून 
तोड़ा। परिणाम दण्डके सिवा होता ही क्‍्या। 

इस प्रकार जेलकी सजाके प्रति नाराजी प्रकट करना किसी भी तरह उचित 
नहीं ठहराया जा सकता। जो लोग मालेगाँवकी तरह हिसात्मक कार्य करते है, वे 
सरकारके वास्तविक सहयोगी है। यदि सरकार इस प्रकार असहयोग आन्दोलूनकों कुचल 
सके तो वह वडी खुशीसे अपने कुछ अफसरोको बलि हो जाने देगी। यदि ऐसी ही 
कुछ-एक ह॒त्याएँ भौर हुईं तो हम जन-साधारणकी सहानुभूति खो बेठेगे। मुझे पुरा 
यकीन है कि जनता हमारी ओरसे की गईं हिसाको बरदाइत नहीं करेगी। जनता 
स्वभावसे शान्तिप्रिय है और उसने असहयोगका स्वागत इसी कारण किया है कि इसे 
समझ-बूझकर अहिसात्मक रखा गया है। 

तब हमें क्या करना चाहिए? हमे सार्वजनिक रूपसे और आपसी वातचीतमे भी 
हिसाका सतत विरोध करते रहना चाहिए। बुराई करनेवालोके प्रति हमें जरा भी हमदर्दी 
नहीं दिखानी चाहिए। जिन लोगोने इन हृत्याओमे हिस्सा लिया है उनसे हमें यही 
कहना चाहिए कि यदि उत्तके सनमे जरा-सा भी पछतावा हुआ हो तो वे आत्म-समर्पण 


१. अप्रैक १९२१ में खिलाफत आन्दोलनके कार्यकर्ताओॉपर चलनेवाके मुकदमेसे उत्तेजित होकर जन- 
समुदयने दिसापूर्ण कारवाई कर डाली थी। जिपके फलस्वरूप एक पुलिस सब-इन्स्पेवर और चार सिपाही 
भारे गये थे । 


पड सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


कर दे। कार्यकर्ताओको तो अपनी बातचीतमे दोहरी सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हे 
सरकार और उसके अफसरोके दोषोकी चर्चा बन्द कर देनी चाहिए, फिर वे चाहे 
यूरोपीय हो या हिन्दुस्तानी। लम्बी-चौडी डीगे मारनेके स्थानपर हमे काग्रेस द्वारा 
देशके सामने प्रस्तुत रचनात्मक कार्यक्रमपर ध्यान देना चाहिए। यदि जनता आन्दो- 
लनके लिए धन, जन और साघन जुटाने जागे न आये तो भी हमे रोष प्रकट नही 
करना चाहिए। पुलिसके सभी आदेशोको पूरी तरह मानना चाहिए। जाने-माने कार्य 
कर्त्ताओपर मुकदमे चलाये जाने अथवा उनके जेल भेजे जानेकी अवस्थामे जल्स नहीं 
निकालने चाहिए और न हड़ताले ही होनी चाहिए। यदि हम निर्दोष व्यक्तियोके जेल 
भेजे जानेका स्वागत करे, जो हमें अवश्य करना चाहिए, तो हमें अपना आचरण 
निर्दोष बनाये रखनेका अभ्यास करना होगा। और यदि हमें कुछ विचार रखने या 
ऐसे कामोके कारण सजा मिले, जिन्हे करना हमारा कत्तंव्य हो जैसे सूत कातना, चन्दा 
इकट्ठा करना, काग्रेसके सदस्य वनाना आदि तो हम इसे अपना सौभाग्य भाने। सविनय 
अवज्ञा बिलकुल न करे। हमने गम्भीरसे-गम्भीर उत्तेजनाके सम्मुख भी अहिसक बने 
रहनेका ब्रत लिया है। इसके लिए हमे बड़ा सावधान रहना होगा, कही ऐसा न हो 
कि हमारी मू्खतासे ही हमारी विजयकी घडी हार और अपमानकी घडीमें न बदरूू 
जाये। “टाइम्स ऑफ इडिया 'ने जिस परीक्षाका सुझाव दिया है, मैं पूर्णत उसके 
पक्षमे हँँ। यह मानना पड़ेगा कि प्रत्यक्ष रूपसे आत्म-बकृपर आधारित होनेके कारण 
इस आत्दोलनकी महत्ताकी एकमात्र कसोटी इसके अनुयायियोकी परम निष्ठा ही हो 
सकती है। यदि इस निष्ठापर उचित रूपसे सन्देह करनेका कोई मौका दिया गया तो 
उसमे ऐसी शक्तियोको प्रवेश करनेका अवसर मिल जायेगा जो उसके नैतिक रूपको 
नष्ट किये बिना नहीं रहेगी। 


सिन्व-चर्चा 


सिन्धका कार्यक्रम बडा व्यस्त रहा। २४ तारीखसे ३० तारीखके बीच हैदराबाद, 
कराची, रूरकाना, शिकारपुर, सकक्‍्खर, रोहडी, कोटडी ओर मीरपुर खासकी यात्रा 
नि.सन्देह एक काफी बड़ा काम था। और सक्खरके श्री मूलचन्दने' ठीक ही कहा - 
“ क्वाम आधा ही हो पाया।” दूसरा मित्र बोला, “खैर, कुछ नही से तो आधा ही 
भरा। ” नि सन्देह सिन्धको अन्य किसी भी प्रान्त जितने बढिया साधन उपलब्ध है। 
उसके पास कार्यकर्ता है, घनर और योग्यता भी है। यदि वह चाहे तो नेतृत्व कर 
सकता है। लेकिन ऊपर बताई गई सुविधाओके रहते हुए भी आज वह ऐसा करनेंमें 
असमर्थ है। २५ तारीखको “यग सिन्ध'मे' प्रकाशित अपने पत्रमे में बादके अनुभवोके 
बावजूद कोई परिवर्तन करनेकी जरूरत नहीं समझता। 

कराचीकी हालत सबसे खराब है। सिन्धर्में जिलिवार दल है और उनको राह 
दिखानेवाला कोई केन्द्रीय संगठन नही है। लेकिन कराचीमें तो कोई दल भी नही है, 


१. एक वकील जिन्होंने गाधीजीके दौरेके भर्सेंमें वकालत छोड दी थी | 
२, यह प्राप्त नहीं है। 


टिप्पणियाँ प्५्‌ 


गुट कई है। रुपये-पैसेका हिसाव-किताबव रखनेके सम्बन्धर्में जिस गडबड़ीकी शिकायतें 
भेरे कानमें पड़ी वे कराचीके वारेमें ही थी। मुझे बताया गया था कि वहाँके सावें- 
जनिक राष्ट्रीय स्कूल अपना हिसाव प्रकाशित नहीं करते। कराची किसी एक नेताको 
तही मानता। मैने तो धनका गबनतक किये जानेके आरोप सुने हैं। मै कह नहीं 
सकता कि ये आरोप किस हृदतक सही है। परन्तु इतनी अधिक बार इतने अधिक 
लोगोने इन आरोपोकी ओर मेरा ध्याव आकर्षित किया है कि मैं समझता हूँ कि मुझे 
जनसाधारणकी निगाहमें यह बात अवश्य छा देनी चाहिए। जनता जो धन हमें देती 
है उसे हम पाई-पाईका हिसाब देनेके लिए बाध्य है। राष्ट्रीय स्कूलोके सचालकोसे 
मैं यह कहूँगा कि वे अपनी आमदनी और ख़र्चंका न सिर्फ पूरा-पूरा हिसाब दे वरत्‌ 
अपने स्कूलोकों सार्वजनिक व्यवस्थाके अधीन कर दें। मेरे खयालसे कोष केवल दो 
ही होने चाहिए--- एक तिलक स्वराज्य-कोष और दूसरा खिलाफत कोष। सभी 
प्रकारके कार्य इन दोनोमें से किसी एक संगठनके अधीन होने चाहिए। सभी स्कूलोका 
खर्चा इन दोनों कोषोसे ही चलाया जाना चाहिए। अलूग-अलूग कामोके लिए अरूग- 
अरूग धन जमा नहीं करना चाहिए। हमे अपनी हाविति और साधनोको एकत्र करके 
उनको सुसगठित रूप देना है; अनेक सगठन खडे करके उनको छिन्न-भिन्न नही करना 
है। अपने आपको स्वराज्य पाने योग्य सिद्ध करनेके लिए हमे चाहिए कि हम अपने 
आपसी मतभेद समाप्त कर दे, ईर्ष्या-देषसे दूर रहे, केन्द्रीय सगठनका नियन्त्रण 
माने; बड़ी-बड़ी रकमे इकट्ठा करने और उन्हे ईमानदारीसे खर्च करनेके योग्य बने, 
अपने बच्चोकी शिक्षाका प्रबन्ध स्वयं करे, अपने झग्ड़ोंको स्वयं निवटाये, भोजन 
और वस्त्रके सम्बन्धमें प्रत्येक गाँव आत्सनिर्भेर बने और अस्पृद्यता तथा मद्यपान-जैसी 
देश-व्यापी बुराइयोको निकार बाहर करें। 

सिन्धमें हर जगह राष्ट्रीय स्कूल खुल रहे है। इनके प्रवन्धकोको मैं आगाह 
कर देना चाहता हूँ कि उनको इनके लिए लम्बा-चौडा बजट नहीं बनाना चाहिए। 
मेरा खयाल है कि कमसे-कम इस सालके लिए प्रत्येक स्कूल और कालेजको मुख्यत" 
घुनाई और कताईकी संस्था बन जाना चाहिए। उसको अपने महीनेका खर्च अपने यहां 
पढ़नेवाले लड़के-लड़कियोके श्रमसे प्राप्त आयसे पूरा करना चाहिए। बड़ा खर्चे तो 
सिर्फ मामूली फर्नीचर और चरखोकी खरीदपर होना चाहिए। अभी अंग्रेजीके अध्ययनके 
लिए थोड़ा भी समय रखकर हमें राष्ट्रका समय नष्ट नही करना चाहिए। यदि स्वराज्य 
एक सालके अन्दर हासिल करना हो और यदि असहयोग कार्यक्रम तथा अखिल भार- 
तीय कांग्रेस कमेटीके सकल्पोर्में हमारी आस्था हो तो ईमानदारीका यही तकाजा है 
कि हम अवश्य ही कुछ आधार-भूत सिद्धान्तोंकी मानकर चछे। 

खैर, आलोचना तो काफी हो चुकी है। वहाँ ऐसी भी बहुत-सी बातें थी जिनसे 
आशा वेधती है। जनताका अदम्य और विभोर कर देनेवाला उत्साह देखकर मन 
पुलकित हो उठता था। सिन्धकी महिलाओने उदारतापूर्वक तिरक स्मारक-कोषमें दान 
दिया है। २५,००० रुण्की थैली भेट करके कराची सबसे आगे रहा। यह यैली 
मुझे सौपी गई है और कहा गया है कि उसे मै जैसे चाहें खर्च करूँ। में तो इसे 
तिलक स्मारक-कोषमे देनेका ही निरचय कर सकता हैं। 


५६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 
जमा किये गये घनका ब्यौरा मोटे तौरपर कुछ इस प्रकार है: 


कराची ३०,००० 
लरकाना १,००० 
हदिकारपुर १५,००० 
सवंखर १०,००० 
रोहड़ी १,००० 
नवावशाह ५,००० 
हैदराबाद १५,००० 
मीरपुर खास १,००० 
फूडकर १,००० 


कई असहयोगी छात्र सिन्वमें वड़ा ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। मुझे जो घटना 
सबसे ज्यादा उत्साहवर्दधक छगी वह यह थी कि शिकारपुरमे आपसमे बडे जोरका झगड़ा 
हो गया था जिसके फलस्वरूप अनेक जाने-माने लोगोंको कैद भी हो गई थी, केकिन 
साधु वासवाणीकी' कोशिशोके फलस्वरूप अब वे अपने मतभेदोको दूर करनेमे कामयाव 
हो गये है। इसका स्वाभाविक परिणाम यह निकछा कि गिरफ्तार किये गये सभी 
व्यक्ति रिहा कर दिये गये हैं। अगर हममें कभी झगडा हो ही नही तो हम मनुष्यता- 
से ऊपर उठे हुए कहलायेगे। लेकिन जब हम उदारता दिखाकर मैत्रीपूर्ण ढगसे अपने 
मतभेदोको दूर कर ले तब हम अपने मनुप्य होनेका परिचय देते है। 


हड़तालका दुरुषपोग 

कराचीके एक सज्जनने मुझे पत्र छिखकर इस वातपर बड़ा खेद प्रकट किया 
है कि उस शहरमे बड़ी जल्दी-जल्दी हड़ताले होती हैं। 

इसी विषयपर मैने 'इडियन सोशल रिफॉर्मर' की भी एक कंतरन देखी है। 
मै 'इडियन सोशल रिफॉर्मर' की इस आछोचनासे सहमत हूँ कि इधर क्रुछ दिवोसे 
बात-बातपर हड़ताले होने लगी है और उनकी गम्भीरता तेजीसे घटती जा रही है। 
६ और १३ अप्रैठकी तिथियाँ' यदि इतनी पुनीत न होती तो मै तो इन दो अवसरो- 
पर भी हड्ताल करनेकी सलछाह न देता। हड़ताल या तो किसी असाधारण बातके 
प्रति विरोध प्रकट करनेके लिए की जानी चाहिए या किसी धाभिक प्रदर्शनके रुपमे। 
परमश्रेष्ठ गवर्नर महोदयकी कराची-यात्राके अवसरपर हड़तालकी घोषणा करनेका कोई 
अर्थ नही था। यदि वह उनकी जातके खिलाफ विरोध प्रकट करनेके लिए की गई 
थी तो वह एक बड़ी कुरुचिपूर्ण वात थी; क्योकि मेरे खयालसे वे एक बहुत ही 
समझदार अधिकारी है, और यदि कुटिल्तापूर्ण शासन व्यवस्थाके प्रशासनके अन्तर्गत 


१. थी० एल० वासवाणी; गीता मेढीटेशन्स, द्‌ फेस ऑफ छुद्धा भादि पुल्तकेकि ठेखक; पूनामें 
मीरा शैक्षणिक संस्थाओके संस्थापक । 

२ अप्रैल १९१९ में जल्थिवाला वागझ़ी घट्नाके वादसे देशमें ६ अप्रैल्ते माउभ होनेवाला सप्ताह 
“राष्ट्रीय सप्ताह ? के रूपमें मनाप्रा जाता था । देखिए खण्ड १९, पृष्ठ ४े७३-७५ । 


सवाछोंका सिलसिला ५७ 


रहकर उन्हे काम न करना पडता तो वे एक लोकप्रिय गवर्नर होते। लछोयोंके जेल 
भेजे जानेपर अथवा उनको रिहा करानेकी दृष्टिसे हडताले करना भी इतना ही 
कुरुचिपूर्ण है। किसीके जेल भेजे जानेपर हमारे मनमे भयका सचार नही होना चाहिए। 
अत्यायी शासनके अधीन निर्दोष व्यक्तियोका जेल जाना उसी प्रकार स्वाभाविक भाना 
जाना चाहिए जैसे अस्वास्थ्यकर स्थान व परिस्थितियोमे रहनेवाले छोगोका वीमार 
पड़ जाना । जैसे ही जेलोका डर हमारे दिलोसे निकल जायेगा वैसे ही सरकार हमें 
जेल भेजना बन्द कर देगी। जब सरकारकी अधिकसे-अधिक भयावह सजाओ, यहाँतक 
कि डायरशाहीसे भी हमारे मनोमे भयका संचार न हो सकेगा तब सरकारका अस्तित्व 
अपने आप मिठ जायेगा या वह अपने-आपको सुधार लेगी। इसीलिए जेल भेजे 
जानेके सम्बन्धमे हड़ताल करना घवराहुट और भयका द्योतक है, इस कारण उसको 
वर्जित मानता चाहिए। मैं 'इडियन सोशल रिफॉर्मेर' की इस बातसे पूरी तरह सहमत 
हूँ कि स्थानीय नेताओको प्रधान कार्यव्यकी अनुमति लिये बिना हड़तालकी घोपणा 
नही करनी चाहिए। में तो यही कहूँगा कि सामान्यतः ६ और १३ अप्रैठको छोड़कर 
अन्य सभी अवसरोपर हड़तालकी घोषणा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और केन्द्रीय 
खिछाफत कमेटीकी सम्मिलित रायसे की जाये । जल्दी-जल्दी हड्ताले करके उन्हें 
महत्त्वहीन बना देना अनिष्टकर है। 

[ अग्रेजीसे 

यंग इंडिया, ४-५-१९२१ 


२९. सवालोंका सिलसिला" 


पहले सवालका जवाब मैं एक अलग लेखमे दे रहा हूँ।' दूसरे सवालके बारेमें 
मेरा खयाल ऐसा है कि ईश्वरका भय माननेवाछे लोग ही सच्चे असहयोगी वन सकते 
है। लेकिन असहयोगका कार्यक्रम अपनानेके लिए किसीको अपने धर्म या विदवासका 
उल्लेख करना जरूरी नहीं है। जिसे अहिंसामे विश्वास हो और जो असहयोगके कार्य- 
क्रमको मंजूर करे ऐसा हर आदमी अवश्य ही असहयोगी बन सकता है। तीसरे सवाल- 
के बारेमे मै ऐसा समझता हूँ कि पत्र-छेखकने परिस्थितिकी वास्तविकताकों समझतनेमे 
भूल की है। देझने पूर्ण असहयोग शुरू नहीं किया इसका कारण विश्वास या इच्छाकी 
कमी न होकर योग्यता अथवा तैयारीका न होता है। इसीलिए तो अभीतक सरकारी 
कर्मचारियोसे नौकरियाँ छोड़नेकी बात नहीं कही गई है। सरकारी कर्मचारी जब भी 
चाहे नौकरी छोड़नेके लिए स्वतन्त्र है। छेकित उनसे सरकारी नौकरी छोड़नेकी बात 
तभी कही जा सकती है जब हिंसाके न भड़क सकतनेकी पूरी ओर समुचित व्यवस्था कर 
ली गई हो। अतएवं जवतक देश नौकरी छोड़नेवाल्ले प्रत्येक व्यक्तिको कोई दूसरा काम 


१ बरेडीके भद्मद इसेनने १५ अप्रैल्को गांवीजीसे चार प्रश्न_लिखिरर पूछे थे। देखिए परिशिष्ट १। 
२ देखिए अगला शीषेक | 
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मुहैया कर देनेकी स्थितिमे नहीं हो जाता तबतक नौकरी छोडनेकी बात नहीं उठाई 
जा सकती। अबतक हमारा ऐसा न करना किसी मसलूहतके अन्तर्गत न माना जाये 
जैसा कि आमतौरपर माना जा रहा है। शुद्धतम धर्मशीरतासे बढकर कोई मसलहत 
हो ही नही सकती । ऐसी वहुत-सी बाते हैं जो विधि-सम्मत तो है किन्तु उपयुक्त 
बिलकुल नहीं होती । अस॒हयोगका आदर्श ही हमारी विधि है और वह देशके सामने है। 
चौथा सवाल स्वराज्यके अर्थके बारेमे है। स्व॒राज्यकी मेरी सीधी-सादी व्याख्या 

यह है कि भारत अपना कामकाज बिना किसी बाहरी दखलके कर सके। उसे अपने 
सेता सम्बन्धी व्यय और राजस्व-प्राप्तिक तरीका अपने ढंगसे इस्तेमाल करनेकी 
आजादी होनी चाहिए। उसमे अपने सारे सैनिकोको, वे कही भी क्यो न हो, वापस 
बुलानेकी क्षमता होनी चाहिए । यह काम कैसे होगा या कैसे किया जा सकता है, 
यह सब देशपर, देशकी जनतापर निर्मर है | जनता द्वारा स्वतन्त्रतापूर्वक चुने हुए 
भारतके प्रतिनिधियोको ही इसके अमलूका तरीका तय करना चाहिए। अगर एक सालके 
अन्दर स्वराज्य कायम नही किया जा सका ओर मेरा बस चला तो स्कूल छोडनेवाला 
एक भी लंडका छौटकर मदरसे वापस नहीं जायेगा और न वकालत छोड़नेवाला कोई 
भी वकीछर फिरसे अदालतमे लौटेगा। 

[ अग्रेजीसे 

यंग इंडिया, ४-५-१९२१ 


३०. अफगानी हमलेका हौआ 


एक पत्र-छेखकने कई सवाल पूछे है, जिन्हे पाठकोके लिए इसी अकमे दूसरी 
जगह दिया जा रहा है।' उनका सबसे अहम सवाल मौलाना मुहम्मद अछीके 
भाषणके सम्बन्धमें है जो उन्होंने अफगान हमलढेकी आश्यकाके सम्बन्धर्में दिया था। 
उन्होने मौलाना मुहम्मद अलीके जिस भाषणका हवाला दिया है उसे मैने पढा नहीं 
है। लेकिन अगर अफगानिस्तानका अमीर ब्रिटिश सरकारसे लड़ाई छेड़ दे तो मौलाना 
मुहम्मद अछी कुछ करे या न करे में खुद जो-कुछ करूँगा वह एक तरहसे अमीरकी 
मदद ही कहलायेगी अर्थात्‌ मैं अपने देशवासियोसे खुल्लमखुल्ला यह कहूँगा कि जो 
सरकार देशका विश्वास खो चुकी है उसे सत्तारूढ बने रहनेमे मदद देना गुनाह है। 
दूसरी ओर मै देशवासियोसे यह भी नहीं कहूँगा कि वे अमीरकी मददके लिए धन 
इकट्ठा करे। ऐसा करना अहिसाकी उस भावनाके विपरीत होगा जिसे हिन्दू और मुसलल- 
मान दोनोने खिलाफत, पजाब और स्वराज्यकी खातिर सिद्धान्तके रूपमे अपनाया है 
और मेरा खयाल है कि जो-कुछ मैने कहा है मौलाना मुहम्मद अछीके भाषणका अभिगश्राय 
उससे अधिक नहीं होगा। जबतक हिन्दु-मुस्लिम समझौता बरकरार है तबतक वे इसके 
सिवा अन्य कोई बात कह भी नही सकते । मुसलमान चाहे तो समझौता तोडनेके 


१. देखिए पिंछछ शीषैक । 
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लिए आजाद है। लेकिन गौरसे देखनेपर पता चढेगा कि समझौता टूट नहीं सकता। 
समझौतेको तोड़नेका अर्थ भारतके ध्येयको मिट्टीमे मिला देना होगा । हिन्दू और 
मुसलमान मिलकर सयुक्त रूपसे सशस्त्र विद्रोह करे, ऐसी कोई सम्भावना भी मुझे 
आज दिखाई नहीं देती। और अकेले मुसलमान सशस्त्र विद्रोही किसी भी योजनामे 
सफलता पानेकी उम्मीद नहीं कर सकते। 

फिर भी मैं पाठकोसे यही कहूँगा कि वे अफगानी हमलेके होएमे जरा भी 
विश्वास न करे। सैनिक मामलछोके अग्रेज विज्ेषह्षोकी जुबानी हमें अकसर इस रहस्यका 
पता चलता रहा है कि इस तरहके दंड-अभियान सैनिकोकों फौजी प्रद्मिक्षण देनेकी 
गरजसे अथवा निठल्ले बैठे हुए सिपाहियोकों काम-घधन्धेमे लगाये रखनेके लिए ही जान- 
बूझ्कर रचाये गये थे। कमजोर, निहत्थे, असहाय और भोछे-भाले भारतीयोकी समझमें 
[आजतक | यह वात नहीं आ पाई है कि ब्रिटिश सरकार किस जादूके जोरसे उन्हे 
दासताके बन्धनमें जकड़े हुए हैं। यहाँतक कि आज हममे से कई आला दिमाग लोग 
सचमुच इस बातपर यकीन करते हैं कि विदेशी हमलोसे भारतकी रक्षा करनेके लिए 
ही फौजपर इतना जबरदस्त खर्च किया जाता है। मेरी रायमे तो सिखो, गोरखो, 
पठानो और राजपूतोके प्रति अर्थात्‌ हम लोगोके प्रति विश्वास न होनेकी वजहसे और 
हमें जबरदस्ती अपना गुराम बनाये रखनेकी गरजसे ही फौजपर इतना अनाप-शनाप 
खर्च किया जाता है। मेरा विश्वास है (अगर यह गलत सिद्ध हो तो गलती जरूर 
सुधार लूंगा) कि सरकारकों अमीरके साथ सन्धिकी इतनी फिक्र रखनेंका कारण रूसी 
हमलेका डर उतना नहीं है जितना कि यह अदेशा है कि भारतीय सैनिकोका उसपर 
विश्वास नहीं रहा है। आजकी हालतमें निश्चय ही रूसी हमढेका कोई भी डर नही 
है। बोल्शेविक खतरेपर तो मैने कभी विश्वास ही नहीं किया। बंगालके कल तकके 
लाडलेके प्रिय शब्दोंमे “ जनताके व्यापक प्रेमपर आधारित ” सरकारको रूसी, बोल्शे- 
विक या किसी भी अन्य खतरेसे डरनेकी जरूरत ही क्‍या है? भारत सनन्‍्तुष्ट और 
शक्तिशाली रहनेके साथ-साथ यदि इग्लैडसे मित्रता भी बनाये रखे तो वह अपने ऊपर 
किये जानेवाले किसी भी हमलेका कभी भी मुँहतोड जवाब दे सकता है। लेकिन 
इस सरकारने हमें जान-बूझकर पुसत्वहीन बना दिया है, हमें हमेशा अपने पड़ोसियो 
और ससार-भरसे डराकर रखा है और हमारे सम्पन्न साधन-ल्ोतोका इस कदर दोहन 
किया है कि हमारा आत्म-विश्वास इस हृदतक डिग्र गया है कि हम न तो अपने- 
आपको आत्म-रक्षाके लिए ओर न निरन्तर बढती हुईं गरीबी-जैसी सीधी-सी समस्या- 
का हल करनेके लिए समर्थ मानते हैं। इसलिए मुझे तो पूरी आशा है कि अफगानि- 
स्तानके अमीर इस सरकारसे कभी किसी तरह॒की सन्धि नहीं करेगे। ऐसी कोई भी 
सन्धि भारत और इस्लामके खिलाफ एक नापाक सौदेवाजी ही होगी। यह सरकार 
'आपत्कालीन ” उपायके रूपमें ओडायरशाहीका पल्ला थामे रहनेके लिए, मुसलमानोके 
प्रति अविध्वासी बनी रहनेके लिए (इस मामलेमे मै भारत सरकार और इग्लैडकी थाही 
सरकारमें कोई भेद करनेको तैयार नहीं), और भारतको उसकी पूरी बुलन्दियोतक 
उठनेसे रोके रखनेके लिए अफगानिस्तानसे भारतके खिलाफ हमलावर सन्धि करना 
चाहती है। भेरे खयालमे तो इस मामलेमे असहयोगियोकी सिर्फ एक ही राय हो सकती 
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है" जब हम खुद सरकारसे सहयोग नही कर रहे है तो यह कैसे चाह सकते है कि 
दूसरे उसके साथ सहयोग करे। 

[अग्नेजीसे ] 

यंग इंडिया, ४-५-१९२१ 


३१. गांधी -- तब और अब 


“टाइम्स ऑफ इण्डिया ने फिर मुझपर कपट करनेका आरोप लगाया है। उसके 
पिछले लेखमें भी यही आरोप व्यजित होता था। मैने पिछले दिनो उस लेखके वारेमे 
इन स्तम्भोमें! लिखा था। मेरा लेख काफी सयत था। उसपर किसीको आपत्ति नही 
हो सकती थी। निष्कपटताके वारेमें मेरी एक प्रतिष्ठा बन गईं है और मैं निष्कपट 
होनेका दावा भी करता हूँ, इसलिए में अवश्य ही चाहँगा कि मेरी इस प्रतिष्ठापर 
कोई आँच न आने पाये। “कूहरा ”' शीर्षक मेरा छेख आलोचकोको मेरा जवाब 
समझा जाना चाहिए। मुझे जितना-कुछ कहना था मैने उसमे कह दिया है। किसी 
भी मनृष्यको उसकी मृत्युसे पहले न्‍्यायपूर्ण, निष्कपट या भका करार नही दिया जा 
सकता | लेकिन मैं टाइम्स ऑफ इण्डिया 'के लेखककी कुछ गलत बयानियोकों सही 
रूपमे पेश कर देना चाहता हुँ। मैने जब सत्याग्रह शुरू करनेका ऐंछान किया 
था तब भी मुझपर आरोप लगाये गये थे। कहा गया था कि मैने राजनीतिसे 
अलग रहनेकी, ग्ैर-राजनीतिक बने रहनेकी अपनी आन छोड़ दी है। दक्षिण आफ़िकाम्में 
भी मेरे आलोचकोने मेरे पिछले कामोका हवाला देकर ही मेरी आलोचना की थी। 
अभीतक जितने भी आन्दोलनोसे मेरा सम्बन्ध रहा है, सभीकी आलोचना हुई है और 
आलोचकोने मेरे पिछले कामकी सराहना करते हुए ही मेरे हर नये आन्दोलनकी आलोचना 
की है। मै यह तथ्य यह दिखानेके लिए पेश नही कर रहा हूँ कि वर्तमान आलोचकका 
आरोप गलत है बल्कि मै अनजाने बरते गये कपटाचार और आत्म-ग्रवचनाके आरोपपर 
विश्वास न करनेके लिए अपने को ही मजबूत बनाना चाहता हूँ। मैने सत्याग्रह- 
को मुल्तवी कभी नहीं किया था और न कभी सार्वजनिक जीवनसे सनन्‍्यास ही लिया 
था। हाँ, मैने सविनय अवज्ञा आन्दोलन मुल्तवी किया था, वह आज भी मुल्तवी ही 
है। वह मैने इसलिए किया था कि तब मेरा विश्वास था, और आज भी है, कि देश 
उसके लिए अभी तैयार नहीं है। मेरी हिमालय-जितनी बडी भूल यह थी कि मैने 
देशकी तैयारीका गलत अन्दाज लगाया था। जिस ढगका असहयोग शुरू किया गया 
है उसमे ऐसा कोई खतरा नहीं है, जैसा कि सविनय अवज्ञामे है। असहयोगकी भाँति, 
सविनय अवज्ञा सदा ही एक कत्तंव्य नही होता। इसीलिए मैने कहा है कि मुझे असह- 
योग करनेकी सलाह देते जाना चाहिए चाहे उससे अराजकता फैलनेका अदेशा ही 


१, देखिए खण्ड १९, पृष्ठ ५६४६-६७ । 
२, देखिए “ कुहरा ”, २०-४-१९२१ | 
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क्यो न हो। अब मान लीजिए कि अराजकता फैलानेवाले जोर ही पकड ले, तो 
क्या उस सूरतमें मुझे अपने पदक फिरसे धारण करने चाहिए या अपने मित्रोसे फिर 
पदकधारी बननेके लिए कहना चाहिए या वकीछोकों फिरसे वकाछूत शुरू करनेकी 
सलाह देनी चाहिए ? क्या अराजकता फैलनेके भयसे मुझे डायरशाहीमें विश्वास करने- 
वाली एक बेईमान सरकारके साथ सहयोग करने लगना चाहिए? मैं जानता हूँ कि 
अराजकतामे निष्ठा एक आसुरी चीज है, छेकिन डायरशाही तो उससे भी बुरी है, 
क्योकि वह सर्वेधानिक सत्ताकी नकाब चढाये हुए अराजकता ही तो है। सत्ताके आदेश- 
पर व्यवस्थित ढगसे की जानेवाली अराजकता उत्कट विश्वासके आधारपर पनपनेवाली 
अराजकतासे छाख गुना वुरी है। इस दूसरे प्रकारकी अराजकता भडकनेपर ही मुझे 
जन-समुदायकी अराजकतासे अपने-आपको उसी तरह अलग रखना चाहिए जैसे कि मैं 
सरकार द्वारा की जानेवाली अराजकतासे अपने-आपको अछग रखता आया हूँ। मेरे 
तईं तो दोनो ही बुरी है, उनसे अछग रहना चाहिए। मैने तो जलियाँवाला ह॒त्याकाण्ड 
करानेवाले के खिलाफ भी प्रतिहिसाकी कोई बात नहीं की। मैने इससे ज्यादा तो कुछ 
नहीं कहा कि उन अपराधियोमें से जो अभीतक पदासीन हो उनको तौकरीसे निकारू 
दिया जाये और जो पेन्शने पा रहे है उनकी पेन्शने बन्द कर दी जायें। महन्त नारायण- 
दासको पेन्शन देने या उनको पदासीन बनाये रखनेकी सलाह मैनें सिखोको नहीं दी। 
हाँ, मैने सिखोको यह सलाह जरूर दी है कि हत्यायें करनेवालो को दण्ड न दे, ठीक 
उसी तरह जैसे कि मैने हत्याकाड करनेवाले पंजाबके सरकारी अधिकारियोके अपराध 
क्षमा कर देनेकी सलाह देशकों दी है। अमृतसर और ननकाना दोनोके वारेमे मेरा 
आचरण एक-सा रहा है। मैं बार-वार कह चुका हूँ कि सरकारके साथ मेरा बर्ताव 
उसी तरहका है जैसा कि अपने प्यारेसे-प्यारे रिश्तेदारके साथ होता है। राजनीतिक 
क्षेत्रमे असहयोग असलमे घरेल्‌ क्षेत्रमें बरते जानेवाले असहयोगका ही सैद्धान्तिक विस्तार 
है। वकीलो इत्यादिके साथ भेरे सम्बन्धका हवाला देना शोभा नहीं देता। सच तो 
यह है कि काग्रेस सगठनमे चन्द ही ऐसे पदाधिकारी वकीर रह गये है जो अभी- 
तक वकालत करते हैं। 

मैं अपनी इस रायपर कायम हूँ कि जहाँ-कही असहयोगियोंका बहुमत हो वहाँ 
किसी भी ऐसे व्यक्तिको पदाधिकारी नहीं बनाना चाहिए जो पूरा-पूरा- असहयोगी न 
हो। काग्रेस समितिने इस प्रस्तावको ठुकराया नहीं है। मुझे पता नहीं कि सूरतमे 
वकालत करनेवाले वकीछोने मुझे कोई मानपत्र दिया था या नहीं। छेकिन यदि वे 
भी मुझे मानपत्र दें तो मैं उसे निस्सकोच स्वीकार कर छूँगा, अवश्य ही मुझे यह छूट 
रहे कि में उनको गरूत रास्तेसे हटाकर सही रास्तेपर छा सकूं। अली बन्धुओके साथ 
मेरा जो सम्बन्ध है, उसे में अपनी खुश-किस्मती समझता हूँ और मुझे उसपर नाज 
है। परन्तु दक्षिण आफ़िकामें तो मुझे हत्यारों और चोरोके साथ काम करना पड़ा था, 
वे कमसे-कम ऐसे छोग तो थे ही जो हत्या और चोरीके जुर्ममे जेलकी हवा खा चुके 
थे। हाँ, इतनी बात है कि उन्होंने अहिसाका पालन उतने ही सम्मानप्रद ढगसे किया 
था जितना कि एक सत्याग्रही करता है। मुझे तो तव और अबके गाधीमे कोई अन्तर 
दिखाई नही पड़ता, सिवाय इसके कि आज ग्रांधीकी दृष्टि सत्याग्रहके बारेमें अधिक 
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स्पष्ट है और वह अहिसाके सिद्धान्तको पहलेसे कही ज्यादा महत्त्वपूर्ण मानने लगा 
है। और मै टाइस्स ऑफ इडिया के लेखककों आइवस्त करना चाहता हूँ कि मेरी 
इस उक्तिमे कोई आत्म-वचना भी नहीं है। सही कौन है यह तो भविष्य ही बतला 
सकेगा। वैसे पिछला सारा रिकार्ड तो मेरे ही पक्षमे जाता है। 

[ भग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, ४-५-१९२ १ 


३२. भाषण : कपड़वंजकी सार्वजनिक सभासें' 


४ मई, १९२१ 


बोहरा कौमको' भी स्वराज्यकी और हिन्दुस्तानकी सेवा करनी है। उसे खिलाफतके 
कार्यमे अपना योगदान देना है। स्वराज्यके काममें में घनिकोकी पूरी-पूरी सहायता 
प्राप्त करना चाहता हूँ। वे वाहरसे बहुत सारा धन कमा कर छाते है। उनके लिए 
यह जरूरी है कि वे तिलक स्वराज्य-कोषमे अपना पूरा-पूरा हिस्सा दे। “ दान ” शब्द- 
की रूढि पड़ गईं है, इसलिए मैं दान शब्दका प्रयोग करता हूँ अन्यथा यह प्रयोग 
व्यर्थ है। कारण तिलक स्वराज्य-कोषमे देना तो व्यापार है, स्वराज्यका सौदा है, तिलक 
महाराजके प्रति अपना कत्तंव्य है। सौदेमे घन देना अथवा अपना फर्ज अदा करनेके 
लिए दिए जानेवाले धघनको दान नहीं कहा जा सकता। 

भर 4 ५ 

जिस तरह हमारी जनता गोरी चमड़ीसे डरती है उसी तरह भगी' हमसे डरते 
है। जबतक हम उनके लिए गोरी चमडेवाले वने रहेगे तवतक स्वराज्य भी हमको 
दूरसे नमस्कार करेगा, ऐसा समझिए। हम उन्हे भगी मानकर अपनेसे दूर रखते है 
इसीलिए सारी दुनिया हमे भगी मानती है और पास नही फटकने देती। आफ़िकासे 
आनेवाले किसी व्यक्तिसे आप पूछिए कि वहाँ शराब पीनेवाले, वेश्यागमन करनेवाले, 
जुआ खेलनेवाले गोरे भी उसे छूते है या नही ? रेलमे, ट्राममे, फुटपाथपर हम गोरोके 
साथ नही चल सकते, जिस स्थानपर गोरे व्यापार करते हैं उस स्थानपर हम व्यापार 
नही कर सकते, जहांसे वे रोटी छेते है वहांसे हम रोटी नही ले सकते | सब जगह ऐसा 
नही होता, यह मैं स्वीकार करता हूँ। मैं अग्रेजोके साथ अन्याय नही करता। मेरा 
उनके साथ कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन मैने अतेक स्थानोपर देखा है कि जहाँ ग्रोरे 
रहते, सोते, पीते अथवा खाते है वहाँ हमे रहने आदिकी अनुमति नही है। गोरे तो 
शरीर छू जानेमे वीमारीका भय बताकर आरोग्यके बहाने हमें अपनेसे दूर रखते ह। 
आत्माको छूत छंगेगी ऐसा वे नहीं समझते। छेकिन हम तो यह मानने छगे है कि 
अन्त्यजके छू जानेसे हमारी आत्मा कलुषित हो जायेगी और हमे ईश्वर सजा देगा। 


१. गाधीजीकी यात्राके विवरणसे उद्धृत । है 
२. कपड़वजके बहुतले निवासी मुस्लिम बोदरा ये छेकिन वे सभामें झामिछ नहीं हुए ये । 


पारसियोके प्रति मैं क्यों आश्ावान हैं? ६्रे 


ईंदवर तो हमे सजा अभी दे रहा है। अकाल, सकट, प्लेग, हैजा, राज्यके अत्याचार --- 
इन सबसे बढ़कर और क्या क्छेश हो सकता है? इसीलिए मै हिन्दू-समाजसे अनुरोध करके 
कहता हूँ कि हिन्दुत्व अस्पृश्यताका पोषण करनेमे नहीं, उससे छुटकारा पानेमे है। 

[ गुजरातीसे | 

नंवजीवन, ८-५० १ ९ २ १ 


३३. भावण : महिलाओंकी सभा, कठलालमें' 


४ मई, १९२१ 
धर्मको बनाए रखना न तो ब्राह्मणोके हाथमे है और न पुरुषोके | वह तो स्त्रियो- 
के ही हाथमें है। समाजका आधार-स्तम्भ घर है और घर्मका विकास घरमे होता है। 
घरकी गन्ध समस्त समाजमे फैलेगी। किसी भी शहरमें व्यापार चाहे कितने ही जोरो- 
पर क्यो न हो, उस शहरकी चाहे कितनी ही आबादी क्यो न हो छेकिन अगर वहाँ घर 
अच्छे न हो तो मैं तुरन्त कहूँगा कि यह नगर अच्छा नही है। स्त्रियाँ घरकी देवी है। 
वे यदि धर्मका पालन न करे तो जनताका सत्यानाश हो जायें। श्रीकृष्णने यादव-कुलका 
सहार किया था। और उसका कारण यही था कि यादवोकी स्त्रियाँ व्यभिचारिणी 
हो गई थी, वे अपने धर्मको भूल गई थी। इसलिए मे आपसे पवितन्न होकर धर्मका 
पालन करनेके लिए कहता हूँ और पवित्र होनेपर आपसे यह आशीर्वाद माँगता हूँ कि 
मुझे तथा मौलाना शौकत अछीको अर्थात्‌ हिन्दुओ और भुसल्‍हूमानोको स्वराज्यकी, धमकी 
इस लड़ाईमें यश मिले। 
[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, ८-५-१९२१ 


३४. पारसियोंके प्रति में क्यों आशावान हूँ? 


पारसी जबसे हिन्दुस्तानमे आये है तभीसे उन्होने हिन्दुओके साथ की गई अपनी 
घर्तोका भलमनसाहतके साथ पालन किया है। 

जब बम्बईमे सब लोगोके मुंहपर ताछा हूगा हुआ था तब पारसियोने ही मुंह 
खोला था। 

पारसियोने गुजरातकी जो सेवा की है वह सदेव याद रहेगी। 

खबरदार' और मलबारी-जैसे पारसियोने गुजराती भाषाकी भी कम सेवा नही 
की है। 


१. गांवीजीकी थात्राके विवरणसे उद्धृत । 
*« गर्देशिर फ्रामणी खबरदार ( १८८१-१९०४ ) । 
३. बेहरामजी मेरवानजी मछ्यारी ( १८५४-१९१२ ); कवि, प्रकार और समाज-दुधारका 
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पारसियोने कभी धामिक झगड़ा नहीं किया और अपने ध्मेका स्वतन्त्र रहकर 
पालन कर सकतनेमे सनन्‍्तोष माना है। 

जगत्‌मे पारसियोकी उदारताके समकक्ष कोई नही पहुँचता। 

पारसियोमे दूसरोकी अच्छाईको परखने और उसे अपनानेकी भी पर्याप्त शक्ति है। 

पारसियो-जितनी छोटी किन्तु विख्यात कौम दुनियामें दूसरी नही है। इससे मैं 
अनुमान करता हूँ कि उनके धर्मशास्त्र उच्च कोटिके हैं। वे सरल और ऐसे है जिन्हे 
बच्चा भी समझ सकता है। 

लेकिन अगर पारसी कौम अपनी प्राचीन भहृत्ताकी पूँंजीपर निर्भर रहकर ससार- 
से जुझना चाहे तो भारी भूल करेगी। 

अन्य लोगोके समान ही पारसी भी इस समय पश्चिमकी विषैली हवासे ग्रसित 
है। उन्होने प्राचीन सादगीको त्यागना आरम्भ कर दिया है। उनमे भोग-विलास बढता 
जा रहा है। इस कौमके पास बहुत ज्यादा पैसा होनेके कारण कुछ लापरवाही आ 
गई जान पड़ती है। छोटी कौम नीतिके चरण-चिह्लोपर चलती हुई जिस तरह शीघ्र 
उन्नति कर सकती है उसी तरह अगर वह अनीतिका अनुसरण करे तो शीघ्र ही ग्रिर 
भी सकती है और यदि वह गिरती है तो उसका नाश होनेमे देर नहीं छगती। 

मेरे पिताके पास एक पारसी सज्जन आया करते थे। उनसे उनका सम्बन्ध 
बहुत निकटका था। मैं उस समय बालक था। मै ईदुलजी सेठको कैसे भूल सकता 
हूँ? वे जब मेरे पितासे मिलने आया करते थे तब वे सरहृताकी ही वात किया 
करते थे। वे स्वय बहुत सादे थे। वे राजकोटके ठाकोर साहबके सम्बन्धी भी थे। 
वे उनके सामने भी बेकार खर्च और आउडम्बरके विरुद्ध बात करनेमें हिच्रकिचाते नही 
थे। वे जितने सादे थे उतने ही साहसी भी थे और उतने ही सज्जन भी। तभीसे 
मै यह मानने लगा हूँ कि पारसी कौम चाहे तो वहुत-कुछ कर सकती है, बहुत-कुछ 
दे सकती है। मेरा विश्वास है कि पारसी कौम इस विषैली हवाके प्रभावसे बच 
जायेगी । उसका साहस, उसका धर्म उसे बचायेगा। और मुझे भरोसा है कि ह्न्दु- 
स्तानके बाशिन्दोकी भाँति पहलेके समान ही हिन्दुस्तानकी सेवा करेगी। ईश्वर उसे 
विवेक, सदुबुद्धि और हिम्मत दे। इस धर्म-बुद्धमे पारसियोका भले ही जो भी 
योगदान हो छेकिन उनकी सज्जनताकों हिन्दुस्तान कभी भुछा नहीं सकता। 


[ गुजरातीसे ] 
भनंवजीवन, ५-५-१९२१ 


३५. एक पारसी बहनका पुरस्कार 


जापानकी राजधानी याकोहामासे मेहरबाई भेसानिया वामक बहनने अत्यन्त 
प्रेमभरा पत्र लिखा है। वह कुछ विनोसे मेरे पास ही पडा हुआ है। इसके लिए मै 
उस बहनसे क्षमा चाहता हूँ। इस पत्नकों मैने कुछ असेके बाद पढा। बादमे, प्रकाशित 
करूँ अथवा न करूँ इस दुविधामे तथा अन्य कार्योमे व्यस्त रहनेके कारण कोई निरचय 
न कर सका। 

पुरस्कार घोषित करनेसे अच्छे राष्ट्रीय गीत मिकू सकते है या नहीं, यह बात 
मुझे विचारणीय प्रतीत हुईं। तथापि अन्तमे मैं इस निष्कर्षपर पहुँचा कि अत्यन्त शुद्ध 
भावनासे एक बहनके पतन्नकों प्रकाशित न करना मेरे लिए उचित नहीं है। इसलिए 
वह पत्र में नीचे दे रहा हूँ। मैने उसमे से अपनेसे सम्बन्धित कुछ अश निकालरू दिया 
है, कुछ-एक शब्दोको सुधारा है और अग्रेजी वाक्योका गुजरातीमे अनुवाद किया है। 
शेष पत्र मै जैसेका-तैसा प्रकाशित कर रहा हूँ। दूर बैठी एक बहन इस धर्म-युद्धमें 
इतनी दिलचस्पी लेती है, यह हषेंकी बात है। 

पुरस्कारके प्रलोभनसे तो नहीं लेकिन एक बहनने इतनी दूर बैठे हुए जो इच्छा 
प्रकट की है उसे मान प्रदान करनेकी खातिर अगर किसीको देवी सरस्वती प्रेरणा प्रदान 
करे और गुजरातके कवि इस दिश्षामे प्रयत्न करेगे तो मैं उतका आभारी होऊँगा। सव 
कविताएँ तीस जूनके अन्ततक मिल जानी चाहिए। यदि एक ही विषयसे सम्बन्धित 
कोई बहुत अच्छी कविता हुई तो सारा पुरस्कार एक ही व्यक्तिको दे दिया जायेगा। 
लेकिन यदि एक भी कविता निद्दिचत स्तरकी न हुई तो पुरस्कार नही दिया जायेगा। 
परीक्षकका नाम मैं फिर प्रकाशित करूँगा।' 

[गुजरातीसे | 
नवजीवत, ५-५-१९२१ 


१. इसके वाद मेहरबाईका पत्र है जो यहाँ उद्धुत नहीं किया गया । इसमें उत्कृष्ट गीतोके लिए 
७५ रुपयेके तीन पुरस्कारोकी घोषणा की गई थी: पहछा गीत वह जिप्तें मगवानके वे सव नाम जा 
जते दो जिनते उसे विभिन्न धर्मोकि छोग सम्बोधित करते हों; दूसरा गीत वह जिसमें लोकमान्य तिल्‍ूकके 
जीवनसे पाठ अहण करनेक्ी वात कही गई दो; और तीसरा वह गीत जिश्तमें असहधोगिपोंकी भजुनसे तुछना 
करते हुए उसी तरद अपील की गई हो जिम तरह भगवान्‌ ओीकृषष्णे भगवद्गीतामें की है । 


२०-१५ 


३६. पत्र: देवचन्द पारेखको 


सूरत 
५ मई, १९२१ 
भाईश्री देवचन्द्माई,' 
आपका तार मिल गया था। भेरा वहाँ आना असम्भव हो गया था। आप 
चाहे तो काठियावाडमे एक भी घर चरखेके बिना न रहे। केकिन क्या खुद मरे 
बिना स्वर्ग जाया जा सकता है” क्या आप स्वय कातते है” बाहर, भीतर केवल 
खादीका ही प्रयोग करते है? 


मोहनदासके वन्‍न्देमातरम्‌ 
मूछ गुजराती पत्र (जी० एन० ५७२८) से। 


३७. भाषण : महाराष्ट्र प्रान्तीय सम्मेलन, बसईमें 


७ मई, १९२१ 


आपका प्रेम मुझे यहाँ खीच छाया है। मुझे दुख है कि आपके बीच मैं अधिक 
समयतक नहीं रह सकता। अध्यक्ष महोदयकी आज्ञासे मुझे जो-कुछ कहना है, सो मैं 
सक्षेपमे कहूँगा। 

पहले मुझे मूलशी पेटाके सम्बन्धमे ही बोलना चाहिए। मुझे दुख होता है 
कि मैं अबतक वहाँ जाकर अपने भाइयोके कष्टोको खुद अनुभव नहीं कर सका 
हूँ। मुझे उसके बारेमे बहुत कम जानकारी है। मै समाचार-पत्र कदाचित्‌ ही पढ़ 
पाता हूँ। जिसके बारेमे मै अधिक नही जानता उसके सम्बन्धमें कुछ भी बोलते 
अथवा लिखते समय हिचकिचाता हूँ; और यह स्वाभाविक भी है। तथापि इसकी 
गहराईमें उतरे बिना मैने 'यग इडिया” मे अपने विचारोको व्यक्त किया है। मूलशी 
पेटासे सत्याग्रहियोके जो प्रतिनिधि भाये है उनके प्रति मै अपनी सहानुभूति प्रकट 
करता हूँ। अपने अधिकारोके लिए जो छोग छडते है उनके लिए मेरे मनमे हमेशा 
सहानुभूति रहती है। मै समझता हूँ कि मूलशी पेटाके लोग अपनी भूमिके स्वामित्वको 
कायम रखनेके लिए लड़ रहे है। में उत्तके दावेमें उनके साथ हैँ। जो छोग देहका 
त्याग करके भी अपनी वस्तुकी रक्षा करते है, मै हमेशा उत लोगोके साथ हूँ। 
कछेकित सत्यकी खातिर जो मारनेके लिए तैयार होते है उनका मैं कभी साथ नहीं 


१. गाधीणीके सहपाठो और मित्र । 
२, देखिए “ ट्प्पिणिपोँ ”, २७-४-१६२१ | 


भाषण : महाराष्ट्र प्रान्तीय सम्मेलन, वसईमें ६७ 


दे सकता। वे सत्यकी खातिर छड़ते है या असत्यकी इतना निश्चय कर छेनेपर वे 
मेरी आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकते है। मूलशी पेटाके छोग जब सत्याग्रह 
करनेके सम्बन्धमें मुझसे सलाह लेने आये थे तब मैने कहा था कि अगर वहाँके 
लोगोमें इतनी ताकत है तो यह प्रयोग अवश्य आजमाने योग्य है। और उन्होने 
सिद्ध कर दिया है कि वे यह ताकत रखते है। वे जितना प्राप्त कर सकते हैं उतना 
अच्छा है, केकिन पूरी शान्ति तो उन्हें तभी मिरू सकती है जब वे सदेवके लिए 
भयसे मुक्त हो जाये। जो व्यक्ति अपनी जमीन नहीं छोडना चाहता, उससे कानूचकी 
सहायतासे जबरदस्ती जमीन छुडवाना हमारे देशकी सभ्यता नहीं है। मेरे पास एक 
छोटा-सा मुकदमा था। उस व्यक्तिकी जमीन साधारण थी, लेकिन उसे बचानेकी खातिर 
वह मेरे पीछे पायछोकी तरह घूमता था। जैसे पिता अपने बालककों बेचनेकों तैयार 
नही होता उसी तरह स्वाभाविक रूपसे व्यक्ति भी अपने पिताकी जमीनसे अरूग नहीं 
होना चाहता। यह हमारा प्राचीन स्वभाव है। मुझे उम्मीद है कि हमारी ठाटा कम्पनी 
मूलश्ी पेटामे सत्याग्रहियोके विरुद्ध कुछ भी नहीं करेगी। वह लोगोको खुश करके 
भले ही [जमीन] मुफ्त छे के तो कोई बात नही है। किन्तु मुझे आशा है कि 
जबतक एक भी व्यक्ति नाराज हो तबतक वह जमीन छेनेके लिए कोई भी कंदम 
नही उठाएगी। भूमि अधिग्रहण अधिनियमके द्वारा जमीन लेना भरते ही पाश्चात्य 
सभ्यता हो, छेकिन जिस सभ्यताको मै राक्षसी मानता हूँ उससे मुझे कुछ छेना-देना 
नही। लेकिन जबतक मूलशी पेटाके लोग शान्तिपू्वक अपना सघधर्ष चलाते है तबतक 
सारे देशको उनका साथ देना चाहिए। 

मैं मूलशी पेटामे छछमनर्सिह और दलीपसिहके जैसी बहादुरी देखना चाहता 
हूँ। वे दोनो योद्धा एक अँगुली उठाए बिना ननकाना साहबमे महन्त नारायणदासके 
प्रहारोके विरुद्ध अडिग रहकर शहीव हो गये। छछमनर्सिह और दलीपसिंहके मित्रोने उस 
दिन उन्हे मन्दिरमे जानेसे मना किया। [हालाँकि ] महन्त नारायणदासने उन्हे मारनेकी 
तैयारियाँ कर रखी थी। लेकिन उन्होने उत्तरमे कहा, “हम गुरु प्रन्थसाहबके आगे 
शीश झुकायेगे और इससे बढकर हमारा क्या सौभाग्य हो सकता है कि उस स्थितिमे 
हम मृत्युको प्राप्त हो।” उनके ये शब्द अक्षरश. सत्य निकले। रक्मन्सिह गुरुद्वारेके 
अन्दर पहुँच गये थे। जब वे गुरु प्रन्थलाहबके आगे शीश श्रुका रहे थे तब उनकी 
हत्या कर दी गई। दलीपसिह बाहर रह गये थे। नारायणदास उन्तको कत्ल करनेके लिए 
बाहर आया। दलीपसिहने उससे कहा, “ तू पागल हो गया है।” दलीपसिहके पास 
कृपाण थी, छेकिन उसे उन्होने म्यानमे ही रखा। उनका शरीर अन्य सिखोके समान ही 
कृहावर था। वे चाहते तो दो-तीन व्यक्तियोको तो वही खत्म कर सकते थे। कछेकिन 
यह उनके सिद्धान्तके विरुद्ध था। वे काग्रेसकी “अहिंसा” की आज्ञासे बंधे हुए थे। 
वे तारायणदासको समझाते हुए उसके ही हाथों मारे गये। तेतीस करोड़ लोगोंमे ऐसे 
दो व्यक्ति ही पर्याप्त नही है। सिखोमे ही नहीं बरन्‌ हिन्दुओ और मुसलमानोमे भी 
ऐसे ही वीरोकी जरूरत है। रुछमनर्सिह और दल्लीपर्सिहकी ताकत कम न थी। छेकिन 
उन्होने तलवारसे किसीपर अत्याचार न करनेका निश्चय किया था। मूलशी पेटाके 
सम्बन्धमे मे इससे अधिक कुछ नहीं कहूँगा। 


६८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


ननकाना साहबमें एक ओर जहाँ इन दो भाइयोने अत्यन्त सज्जनताका काम 
किया वहाँ मालेगाँवके निवासियोने उतनी ही हैवानियत दिखाई है। सब-इन्स्पेक्टरने 
चाहे जितनी गालियाँ क्यो न दी हो, चाहे जितना उत्तेजित क्‍यों न किया हो तो भी 
जो लोग काग्रेसको मानते है वे हत्या करनेका घोर कृत्य कर ही नही सकते। काग्रेसके 
अनुयायियोकी दृढ प्रतिज्ञा है कि भारतकों आजाद करवानेके रहिए हम किसीको भी 
नही मारेगे, बल्कि स्वय मरेगे। वहाँ नारायणदासने क्या कम गालियाँ दी थी? 
मालेगाँवमें हमारे भाइयोने मनुष्यताका त्याग किया। इस' तरह कोई स्वराज्य नहीं 
मिलता। मै एक वकीलके रूपमें नहीं वरन्‌ भारतीयके रूपमे बोल रहा हूँ। ऐसे 
कृत्योको वन्‍्दर करके जब शान्तिका अपना दावा सिद्ध करेगे तभी और केवल तभी 
हम स्वराज्य प्राप्त करेगे, पजाबका न्याय प्राप्त करेगे, खिलाफतका फैसला करायेगे 
और आज न्यायके नामपर होनेवाले अत्याचारोको दूर करेगे। तब दुनिया देखेगी कि 
हमारी शान्तिकी ताकतके सामने बडे-बडे मन्त्रियोकों अपना कथन रद्द करना पडा 
है, ओडायर तथा डायरकी पेन्शन बन्द करनी पडी है। तब वह समझेगी कि हमारे 
जैसी ताकत न तो आयरलैडमे है, न रूसमे और न मिसत्रमे। हमारा और उनका 
मुकाविला ही नहीं हो सकता। हमारा आधार छलछ और गाछी नहीं वरन्‌ सचाई 
है। हम अभी कर देना बन्द क्यो नहीं करते ” क्‍योंकि मालेगाँवके पागछोके समान 
दूसरे पागल भी हिन्दुस्तानमें पडे हुए है। जो यह मानते हो कि इस ' शान्ति से 
भी उच्च अस्त्र हमारे पास पडा हुआ है, उनसे मैं दूर रहनेकी प्रार्थना करता हूँ। 
कमसे-कम वे इस आतल्दोलनकी प्रगतिमें हस्तक्षेप तो न ही करे। 

यह महाराष्ट्रकी सभा है। महाराष्ट्रके सम्बन्धमे मुझे क्या-क्या उम्मीदें है, यह 
मै पहले ही व्यक्त कर चुका हूँ। उसमे मेरी जो श्रद्धा थी वह अब भी कायम है। 
जब महाराष्ट्रके छोगोके दिकोमे इस आन्दोलनके प्रति पूरा विश्वास बैठ जायेगा तभी, 
मै जानता हूँ कि, मेरा काम पूरा होगा। जितना त्याग और ज्ञान महाराष्ट्रमे है उतना 
मैने कही और नही देखा। जहाँ ज्ञान और बलिदानका समागम होता है वहाँ यज्ञ सम्पूर्ण 
होता है। महाराष्ट्रमे जब यह आन्दोलन सच्चे उत्साहके साथ आरम्भ होगा तब इस 
देश और इस आन्दोलनको मेरे-जैसे साधारण मनुष्योकी अपेक्षा नहीं रहेगी। जबतक 
वह जाग्रत नही होता तभीतक मेरे लिए कुछ काम है। वहुतसे लोग कहते है कि महा- 
राष्ट्र पीछे है। इस समय यह बात सच है। महाराष्ट्रमे जब थोडी अधिक श्रद्धा आा 
जायेगी तब उसकी शक्ति अपने-आप सिद्ध हो जायेगी। सूर्यके उदय होनेका जिस 
तरह ढिंढोरा नही पीठा जाता उसी तरह महाराष्ट्रकी जागृति भी खुद-व-खुद सामने 
आ जायेगी। मेरी ईइ्वरसे प्रार्थता है कि वह महाराष्ट्रको शक्ति दे ताकि वह अपना 
पूर्ण योगदान दे। छोकमान्यकी आप-जितनी पूजा कोई नही करता। वे स्वराज्यके लिए 
ही जीवित थे, स्वराज्यके लिए ही जेल गये और स्वराज्यका ही कार्य करते हुए 
उन्होने देहत्याग किया। और अगर आप अपने-आपको उनका सच्चा वारिस सिद्ध कर 
दिखायेंगे तो हम इसी वर्ष स्वराज्य ले छेगे अथवा उसे लेते हुए मर जायेगे। अगर 
आप उतना कर सकेगे तो मैं कहूँगा कि तिलक महाराजने आपके वीच ठीक ही जन्म 
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लिया था। नहीं तो आप तिलक महाराजके अयोग्य ठहरेगे ऐसा कहनेकी मैं आपसे 
अनुमति चाहता हूँ। 

अगर आपको इस बातका विश्वास हो जाये कि इन पाँच-छ. महीनोमें हिंदुस्तानने 
जितनी प्रगति की है उतनी पहले कभी नहीं की थी तो आप इसी वर्ष स्वराज्य ले 
लेगे। तमी आप तिलक महाराजकी आत्माकों शान्ति प्रदान करेगे। अभी तो उनकी 
आत्मा दु खसे आइचयें कर रही होगी कि भहाराष्ट्रके लोगोमे अभीतक ऐसी श्रद्धा 
क्यो नहीं जागी जिससे वे अपनी तपस्थासे हिन्दुस्तानकों उबारे। 

मुझे उम्मीद है कि एक भी व्यक्ति इस तपदचर्याका न्रत लिए बिता यहाँसे घर 
तही जायेगा। आपके हाथ उठा देनेसे मै मुग्ध नहीं हो जाऊँगा। मैं तो मूर्तिपुजक 
हूैँ। मुझे तो आपके कार्यकी प्रतिमा चाहिए, स्वर्गीय तिछक महाराजकी नहीं। हम 
स्वराज्यका सौदा करते है। मुझसे जब सिन्धी भाइयोने पूछा कि यदि हम एक करोड 
रुपया इकट्ठा नहीं कर सके तो ? मैने जवाब दिया, “ तो आप और मैं साथ-साथ सिन्धु 
नदीमें डूब मरेगे।” मैं जानता हूँ कि महाराष्ट्रमें पेस्ता कम है, लेकिन उसमे शक्ति 
अधिक है। उस शक्तिसे आप चाहे तो घनकी वर्षा कर सकते है। इस मण्डपमे, इसी 
क्षण आप क्‍या कर सकते है? यदि आपके दिलमें एक भी वस्तुके बारेमे आस्था न 
हो तो आप स्पष्ट कर दे कि “ महाराष्ट्रके हम ज्ञानी लोग बेन्थम' और मिलके' दर्शनको 
घोटकर पी जानेके बाद इस निष्कर्षपर पहुँचे है कि गांधी जो कहता है वह निरा 
पायलरूपन है।” मुझे सिर्फ इतना ही दुख होगा कि असहयोग ज्ञानातीत है; श्रद्धातीत 
नहीं। लेकिन अपना कत्तंव्य निश्चित करना आपके हाथमे है। मैं तो इतना ही कहूँगा 
कि आप जो-कुछ स्वीकार करे उसे हृदयसे स्वीकार करे। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवत, २२-५-१९२१ 


३८- मालेगाँवका अपराध 


मालेगाँवके असहयोगियोने जो अपराध किया जान पड़ता है उससे प्रत्येक असह- 
योगीको शर्म आनी चाहिए।' मालेगॉवके लोगोने अपना धर्म छोडा, कर्म छोड़ा तथा देश 
और संघर्षको भारी नुकसान पहुँचाया है। हम सुसभ्य और सुसस्क्ृत होनेका दावा न करे 
यह और बात है। कालेमे काला नजर नही आता, लेकिन दूधमें काला तुरन्त दिखाई 
दे जाता है। उसी तरह जब हम साफ दिल होनेका दावा करके काली करतूते करते 
है तब सारा जगत्‌ हमपर थूकता है। “हम तो धर्मयुद्धमे जुटे हुए है”, “ हमे खुद 
ही मरना है”, “ हमें किसीको मारता नही है ” -- ऐसी-ऐसी प्रतिज्ञाएँ करके हम हत्या 


१. जैरमी वेन्धम ( १७४८-१८३२ ); इंग्लेडके असिद्ध अर्शास्ती व झेखक जिनके विचारोंका जोंन 
स्टुअ्ट मिलने विशद्‌ विवेचन किया । 

२, जॉन स्टुमट मिल (१८०६-१८६३) । 

३. देखिए “ टिप्पणियाँ ”, ४-०-१९२१ | 
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करते है तो हम जगत्‌को, अपनेको और परमेश्वरको धोखा देते हैं। मालेगाँवके लोगोने 
ऐसा ही किया जान पड़ता है। 

इस अकायेंसे हमारे सघर्षको जरूर धक्का पहुँचा है। और इससे अव स्वराज्य 
मिलनेमे अवश्य देर होगी। कौन जानता है कि हम महीने-पन्द्रह दिनमे ही स्वराज्य 
प्राप्त न कर ले? हमने जब आन्दोलन शुरू किया तब उसका जो वेग था उसकी 
अपेक्षा वह आज इतना बढ गया है कि अब हम अपना कदम कब वापस छे पायेगे, 
इसका कोई अन्दाज नहीं लगा सकता। लेकिन हम जितनी भूछ करते है, स्व॒राज्य 
आनेमे उतनी देर तो होती ही है, इतना तो एक बालक भी कह सकता है। जिस 
तरह हिसाब करते हुए भूल करनेपर फिरसे हिसाब लगाना पड़ता है उसी तरह हमे 
भी करना होगा। 

हमारी प्रतिज्ञा ऐसी है कि अधिकारी लोग हमें चाहे कितना ही उत्तेजित क्यो न 
करे तो भी हमे उनका विरोध नही करना है। हम मार खायेगे छेकिन हाथ नहीं 
उठायेगे और झुकेगे भी नहीं। ऐसा होनेपर भी लगता है मालेगाँवके असहयोगियोने 
एक सब-इन्स्पेक्टर तथा अन्य छोगोकों मार डाला है। 

कुछ-एक असहयोगियोने कानूनका सविनय भग किया, उन्हे सजा हुई-- उन्होने 
उस सजाको झेल लिया, तिसपर भी लोगोने बलपूर्वक उन्हे छुडवाया। इस प्रकार 
खिलाफतका बचाव नही होता, स्वराज्य नहीं मिल्ता। 

असहयोगका मुख्य और प्रधान स्वरूप शान्ति -- अहिंसा --- अमन है। जो 
शान्ति भग करते है वही सरकारके सच्चे सहयोगी है। उदार दलकी अपेक्षा अशान्ति 
पैदा करनेवालोसे सरकारको अधिक मदद मिलती है। दो-चार अधिकारियोको खोकर 
53 असहयोगको तोड सकती है तो उतने नुकसानको वह सहज ही उठा 
स । 

मैं अनेक बार लिख चुका हूँ कि शान्तिके बिना स्वराज्य अथवा खिलाफतके 
प्रदनका निर्णय होना असम्भव है। वकील वकालत न छोडे, विद्यार्थी स्कूल न छोडे, 
अन्य लोग खुद अपनेसे सम्बद्ध असहयोग न करे तो काम चल सकता है, छेकिन कोई 
शान्तिकों भग करे तो बिलकुल काम नहीं चछ सकता। हिन्दू-मुस्लिम मित्रता, शान्ति 
और स्वदेशी अर्थात्‌ चरखा, ये तीन तो अनिवार्य शर्तें है, लेकिन इनमे भी शान्ति 
मुख्य वस्तु है। इक्के-दुक्के छोगोको छोड़कर अधिकाश लोग खादी पहनने हछगें तो 
हज नही, थोडेसे हिन्दू और मुसलमान लड़े, यह भी सहन किया जा सकता है, लेकिन 
अगर एक भी व्यक्ति शान्ति भग करके खून-खराबी करता है तो यह असह्य है। इससे 
देशको भारी नुकसान होता है। शान्तिकी शर्तें इतनी सख्त है। 

लेकिन समस्त हिन्दुस्तानके लिए कौन उत्तरदायी हो सकता है ” यह प्रश्न हमारी 
दुबंछताका परिचायक है। लोगोके लूटपाट करनेपर जिस तरह सरकारमे उन्हें दवानेकी 
शक्ति है उसी तरह छोगोको अशान्ति फैलानेसे रोकनेकी शक्ति प्राप्त करनेमें ही स्व- 
राज्य मिलनेकी सम्भावना है । हममे अगर इतनी शक्ति नहीं है कि हम लोगोको 
शान्ति वनाये रखनेके लिए प्रेरित कर सके तो हमें स्वराज्यका विचार छोड़ देना 
चाहिए। हम लोगोपर प्रभाव डाल सकते है, इसी विश्वासपर हमारे सघपेकी इमारत 
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खडी है। यदि छोगोंकों हम शान्ति बनाये रखनेकी बात न सिखा सकें तो हमें स्वीकार 
करना होगा कि हम स्वराज्य प्राप्त करनेके योग्य नहीं बने है। इसलिए सब स्वय- 
सेवकोको इस बातपर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। 

शराबी भले शराब न छोड़े, खिताबयाफ्ता भले खिताबसे चिपका रहे, अधिकारी 
भछ्ते बदतमीजीसे पेश आये, सिपाही भले हमें मारे, इतना होनेपर भी हम चुपचाप 
इसे सहन करे और श्ान्तिका त्याग न करे। 

तब हम क्या करे ? मालेगाँवके लिए हम कया प्रायदिचत्त करे? पहले तो माले- 
गाँवके अपराधियोको ढूँढ निकालें और उन्हें समझाये कि जिन्होंने अपराध किया है वे 
उसे स्वीकार करे तथा निश्चयपूर्वक फाँसीपर चढे। हम सब अपनी जुबानपर काबू 
रखे और दूसरोसे भी वैसा ही करनेके छिए कहे। हम तीखे भाषण देना छोड़ दे, 
प्रत्येक अवसर॒पर सभाएँ और हड़तालें करनेकी आदत छोड दे, सरकारके दोषोपर 
विचार करनेके बदले अपने दोषोको देखते हुए अपनी कमजोरीको पहचानना सीखे और 
उसे दूर करनेके उपाय ढूंढ़े। पण्डित अर्जुबलाल सेठी पकड़े गये। छोगोकी भीड इकट्ठी 
हो गईं और उन्होनें खूब उपद्रव किया, इसे मैं कायरताका लक्षण मानता हूँ। वे जेल 
नही जाना चाहते, वे सेठीजीको भी जेंल नहीं जाने देना चाहते। इसीसे जब-जब 
कोई पकडा जाता है तब लोग उपद्रव मचानेकी बातकों ही महत्त्वपूर्ण मानते है। 
यदि सेठीजीके जेल जानेसे लोगोमे सचमुच शौय जाग पडा हो तो वे अपने कक्तेंव्यको 
और अधिक समझे । उन्हें जो असहयोग करना है उसे पूरा करे और स्वराज्य प्राप्त करके 
ही छोड़े। स्वय दुव्यंसनोको छोडे, स्वय जो विदेशी कपड़े पहनते हो उन्हे फेक दें, 
चरखा न चलाते हो तो चरखा चलाना शुरू कर दें। सेठीजीके पकड़े जानेपर जिन्होने 
धाँधली मचाई थी उनमे से कितने ही शराबी थे, कितने ही विदेशी वस्त्र पहननेवाले 
थे और बहुतसे तो चरखा चलानेवाले भी थे --यह बात ध्यान देने योग्य है। पिताके 
जीवित रहनेपर जो पुत्र उनके सदगुणोका कम अनुकरण करता है लेकिन पिताके 
मरनेपर उनका सम्पूर्ण रूपसे अनुकरण करता है वह सपूत है, न कि वह जो खूब 
रोता-धोता और कुहराम मचाता है अथवा बिरादरीको भोज देता है। उपद्रव मचानेसे, 
उपद्रव करके सेठीजीको छुडवानेसे स्वराज्य मिल्ठ सकता हो सो बात नहीं है। इससे 
तो स्वराज्य मिलनेमें कुछ विलम्ब ही होगा। छेकिन अगर हम अपने कत्त॑व्यका ज्यादा 
अच्छी तरहसे पालन करेगे तो स्वराज्य तो जल्दी मिलेगा ही इसके अतिरिक्त अपने 
बीच हम सेठीजीका स्वागत करनेकी अधिक शक्ति भी प्राप्त करेगे। इसलिए मालेगाँवके 
लिए एकमात्र प्रायश्चित्त यह है कि हम स्वयं अपने मनपर, अपने क्रोधपर अधिक 
काबू पायें, हम व्यसनोकों छोड़ दे और चरखा चलायें तथा सिर्फ खादी पहनने लगे। 

[ गुजरातीसे ] 
तवजीवन, ८-५-१९२१ 


३९, टिप्पणियाँ 
विचित्र आदेश 


“शराबकी दुकानके आसपास तथा गाँवमें शराब पीनेके लिए जानेवाले लोगोको 
परेशान न करनेके सम्बन्धमे ” बड़ौदा सरकारकी ओरसे एक विज्ञप्ति निकाली गई 
है जिसे देखकर बहुत दुख होता है। यह विज्ञप्ति निम्नलिखित है।' 

शराब पीनेकी यह स्वतन्त्रता कैसी होगी”? इसमें शक नही कि चोरी करनेवाले- 
को चोरी करनेका अधिकार है, छेकिन क्‍या साहूकारकों उसे चोरी करनेसे रोकनेका 
भी अधिकार नहीं? कानून तो छोगोकों चोरकों मार भगानेका अधिकार भी देता 
है। तो फिर चोरकी स्व॒तन्त्रताकी रक्षा किस तरह हो सकती है”? मद्य-निषेध कराने- 
वाले छोग तो शराबीकों समझा-बुझाकर रोकते है। इसमे स्वतन्त्रता कहाँ भग हुई ” 
बड़ौदा सरकारकी विज्ञप्तिका स्पष्ट रूपसे यह अर्थ निकलता है कि कदाचित्‌ शराब 
पीना एक सदगुण है और शराबकी दुकानका अस्तित्व ही कदाचित्‌ छोगोके लिए 
छाभदायक है। शराबवीकों अथवा मद्य-विक्रेताकों कोई गाली दे, कोई उसे मारे अथवा 
उसपर अन्य प्रकारसे अत्याचार करे तो उसे बडौदा सरकार दण्ड दे, उसके विरुद्ध 
निषेधादेश जारी करे यह तो उचित है। लेकिन शराबकी दुकानोके आसपास खड़े 
होकर शराबीको अग्निमे न कूदनेके लिए कहने तथा उसे शम्िन्‍्दा करनेवाले व्यक्तिको 
अपराधी मानना, यह तो शराबीको प्रोत्साहित करनेके समान हुआ। मैने बडौदाकी 
राजनीतिको कमसे-कम इतना लज्जाजनक तो नही माना था। मुझे तो अभीतक यही 
उम्मीद है कि ऐसी विज्ञप्ति विचारपूर्वक नहीं निकाली गईं अपितु किसी निरकुश 
अधिकारीने अपनी ही जवाबदेहीपर इसे जारी किया है। यदि यह अनुमान सही है 
तो मैं वड़ौदा सरकारकी ओरसे इसे रद किये जानेका एक अन्य आदेश जारी किये 
जानेकी उम्मीद रखता हूँ। 

शराबसे होनेवाली आय 

जनताको यह वात ध्यानमे रखनी चाहिए कि आज शराब और अफीम आदिंसे 
होनेवाली आयसे हमारे बच्चे शिक्षा पाते है। अगर नीति और पघर्म सम्बन्धी हमारे 
विचार मन्द न पडे हो तो इस विषयकी ओर हम पूरा ध्यान दे तथा अपने बच्चोको 
पापकी कमाईसे शिक्षा न दे। चाहे जो हो, स्वराज्य मिलनेपर हमे इस बातसे 
जल्दसे-जल्द छुटकारा पाना है। शराब आदिका व्यापार हम क॒दापि न करे। हम 
जानते है कि प्रजा ऐसी स्थितिमे नही है कि वह नये करके वोझको संभाल सके। वल्कि 
करोको तो हमें और भी कम करना होगा और तिसपर आज जितने बाछकीको विक्षा 
मिलती है उसकी अपेक्षा कही अधिक वालकोको हमे शिक्षा देनी होगी। मैंने जो 


१. झसे यहां उद्धुत नही किया जा रहा है। विशप्तिका आशय पह व कि शराब खरीदनेके लिए 
जो लोग दुकानमें जाना चाहते है उनकी ख्तन्ततामें छोग, विशेषत विद्यार्थी वाषफ्र न घने । 
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सुझाव दिया है, यह कार्य उसीके द्वारा सम्भव है। फीस न छी जाये और उत्तम 
शिक्षा दी जाये, कर ज्यादा न छागू किये जायें। इस तरह चरखा-उद्योग आरम्भ 
करके हम “एक पन्थ दो काज” कर सकते है। 


एक पारसी भाई हारा अपना बचाव 


जलगाँवसे श्री फीरोजशाह तेमुलूजी मिस्त्रीने वताया है कि उनकी शराबकी 
दुकान है। वे बचपनसे ही इस धन्धेमे लगे हुए है। उनका बहुत बड़ा परिवार है। 
उनकी आयु ५१ वर्षकी है। वे बताते है कि अगर आज वे दुकान छोड दे तो अन्य 
चार हिन्दू उसे लेनेके लिए तैयार वैठे है। ऐसी स्थितिमे अगर वे अपना धन्धा 
छोडकर अपना तथा अपने परिवारका निर्वाह करने के अयोग्य बन जाये तो इससे क्या 
हासिल होगा ? इससे क्‍या शराबका धन्धा बन्द हो जायेगा? ऐसी है इन भाईकी 
दलीले, इनके प्रति मुझे पूरी सहानुभूति है। उनकी मुश्िकिले समझमें आ सकती है लेकिन 
ऐसे धर्म-सकटसे निकल जानेमे ही पुरुषार्थ है। यदि ये भाई शराब पीना अथवा 
बेचना पाप समझते है तो उपर्युक्त दलीलके लिए कोई अवकाश ही नही रह जाता। 
हजारो लोग पापकर्म करते है, किन्तु उससे हमे कोई पाप करनेंका अधिकार नहीं मिल 
जाता। और पापकर्म करते हुए ही अगर हम अपने परिवारका पालन-पोषण करते 
हो तो उसकी अपेक्षा भीख माँगकर निर्वाह करना अधिक अच्छा है। 

इन भाईने अपने पत्रमे और भी बहुत-सी बाते बताई है जो जानने योग्य और 
खेंदजनक है। वे लिखते है कि वे देशी शराब बेचते है और स्वयसेवक उन्हे परेशान 
करते है लेकिन विछायती शराब पीनेवालोको तो रोकने अथवा कहनेकी भी हिम्मत 
नही होती। इसके अतिरिक्त वे लिखते है कि स्वयसेवक सिर्फ समझाते ही हो सो 
बात नहीं वे तो दुकानपर घेरा डालते है, गाली देते है तथा पुराने नौकरोको धमकी 
देते है। यदि धमकीसे काम नही चलता तो मारते भी है। दुकानदारोके हाथसे शराब 
छीन छेते है। जिसके पास शराब होनेका सन्देह हो, उसके घरकी तराशी तक भी 
लेते है। कोई उसे अपनी दुकानसे चीजे नहीं खरीदने देता, और यदि कोई दुकानसे 
बाहर निकलता है तो उसका मुँह काछा करके उसे गधेपर बिठाकर बाजारमें 
घुमाया जाता है। 

पत्रसे लगता है कि ये सब शिकायते सच्ची है। यदि ऐसा है तो ये तथ्य स्वयं- 
सेवकोको शर्भिन्दा करनेवाले है। शराब पीनेवालोको समझाना हमारा जितना फर्ज 
है हमारा उतना ही फर्ज उनके शरीरकी रक्षा करना भी है। शराबियोसे शराब छुड- 
वानेके लिए यदि हम जोर-जबरदस्ती करेगे तो इससे वह नही छूटेगी; इतना ही नहीं 
बरन्‌ इससे हमारे सघर्षको धक्का पहुँचेगा। प्रत्येक स्थानके स्ववसेवकोकों जानना चाहिए 
कि उन्हे किसीपर जोर-जवरदस्ती करनेका कोई हक नही है। उन्हे ठीक तरीकेसे विनम्नता 
बरतते हुए जो उचित जान पड़े वही प्रयास करने चाहिए। उदाहरणस्वरूप दुकानोके 
समीप खडे होकर शराब पीनेवालेको विनयपूर्वक समझाना, उनके करुटुम्बियोंको सम- 
झाना, उनकी जात-बिरादरीको समझाना। इतना करनेके सिवा हमे कुछ भी करनेका 
कोई अधिकार नहीं है। छोगोको मार-पीटकर पुण्यवान्‌ न बचाये। जो पापी बनना 


७४ सम्पूर्ण गाधी वाडूमय 


चाहे उन्हे पाप करनेका पूरा अधिकार है। पाप करनेकी छूट होनेके बावजूद जो 
पाप नहीं करते, वही पुण्यवान्‌ कहलाते हैँ और उन्हीके द्वारा देशको छाभम होता है। 
यदि पापको मिटानेके लिए हम जोर-जवरदस्तीका सहारा लेते हैँ तो जिस दोपके 
कारण हम सरकारको राक्षसी मानते हैं, वही दोष हममे भी आ जाता है और 
हम भी राक्षस बनते है। 


राष्ट्रीयशाला - चरखाशाला 


यदि हम यह मानते हो कि सूतके तागेमे ही स्वराज्य है, और यदि चरखेकी 
शक्तिके सम्बन्धमें हमे पूरा विश्वास हो, यदि हम मानते हो कि किसी भी अन्य 
तरीकेसे हिन्दुस्तानकी आर्थिक उन्नति होना असम्भव है, यदि हम समझते हो कि करोडो 
व्यक्ति अन्य धन्धेके अभावमे कम कमाई होनेके कारण हमेगा कर्जदारकी स्थितिमें 
रहते है तो हम तुरन्त समझ जायेगे कि हमे अपने बच्चोको सबसे पहले कातनेकी ही 
शिक्षा देनी चाहिए। उसके दो परिणाम निकलेगे। एक तो यह कि बालक स्वावलम्बी 
बनना सीख जायेगे और जब बच्चोको स्कूलमे भी कातना सिखाया जायेगा तव कातने- 
की प्रवृत्ति बहुत जल्दी व्यापक हो जायेगी। ऐसे व्यक्तियोको जो विलकुल हताश हो गये 
है, जिन्हे भिक्षा माँगकर ही पेट भरनेकी आदत पड गई है उन्हे चरखा सिखाना जरा 
कठिन काम है। चरखा कातनेका काम यदि हम उन्हीके लिए ठीक माने और उसे 
कगालोका ही धन्धा बना देते है तो वह कभी व्यापक नही होगा, लेकिन जब श्रेष्ठ 
लोग उसे धर्म समझकर ग्रहण करेगे तब जल्दी ही सामान्य जनता भी उसे स्वीकार 
कर छेगी। इसलिए अभी तो बच्चो और वयस्कोके लिए चरखेके अछावा और कोई 
महत्त्वपूर्ण शिक्षा नहीं हो सकती, यह सहज ही समझमे आ सकने योग्य वात है। 


सीधा हिसाब 

इसका हिसाव भी आसान है। जिस प्रवृत्तिसे हमें जल्दसे-जल्द स्वराज्य मिल 
सकता हो हम सबको उसीमे लगे रहना चाहिए। ऐसी प्रवृत्ति केवल चरखा ही है, 
क्योकि उसीके हारा हम इसी वर्ष स्वराज्य प्राप्त कर सकते है और विदेशी कपडेका 
बहिष्कार करनेका अर्थ ही स्वराज्य प्राप्त करना है। हम अग्रेजी सम्बन्धी अपने ज्ञानको 
बढाकर इस वर्ष स्वराज्य प्राप्त नही कर सकते, सो उसे प्राप्त करनेकी प्रवृत्तिको 
फिलहाल स्थगित रखना चाहिए। इसी तरह हम बहुत बड़े गणितज्ञ बनकर अथवा 
बडे-बडे आविप्कार करके भी इस वर्ष स्वराज्य प्राप्त नही कर सकते, इसलिए इन्हे 
भी फिलहाल स्थगित रखना चाहिए। इसी प्रकार हम पिन या कागज अथवा इस 
तरहके अन्य कारखानोकी स्थापना करके भी स्वराज्य प्राप्त नही कर सकते, अस्तु इस 
कामको भी फिलहाल स्थगित रखना चाहिए। इसी तरह अन्य कार्योके वारेमे भी 
अगर हम स्वयसे प्रदन करेगे तो हमे यही उत्तर मिलेगा। इस अकार हम देख सकते 
हैं कि हमारी सब शिक्षण सस्थाओ अर्थात्‌ काछेजो, हाईस्कूलो, प्राइमरी स्कूछो तथा 
अध्यापकोके लिए ट्रेनिंग स्कूलोमे सिर्फ एक भ्रवृत्तिकी गुजाइश हो सकती है। आज जो 
अक्षर-ज्ञान हमे अनिवार्य छगता है सो वह ज्ञान विनोदके समय, हाथोको आराम देनेके 
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समय दिया जा सकता है। एक शिक्षित अग्नेज प्रवृत्तियोंकी बदकू-बदलूकर उनमे से 
आनन्द और आराम प्राप्त कर लेता था। यदि वह कॉमन्स सभासे थककर निकलता तो 
वह मक्खियो और चीटियोंकी हरकतोको देखने बैठ जाता था। इस कार्यसे ऊब जानेपर 
बह पुस्तके पढने छग जाता। इस तरह वह अपना आराम और निर्दोष आनन्द विविध 
प्रवृत्तियोसे प्राप्त कर सकता था। हम भी अपने विद्याथियोकों ऐसी आदत क्यो न 
डाले ? चरखेसे थकनेपर हिन्दी सीखे, इससे मन उचट जानेपर फिर चरखा हे बैठें, 
ऐसा करनेकी हिम्मत न हो तो सगीत सीखें, और सगीतसे उकतानेपर फिर चरखेका 
विचार करें, इन सबके बाद भी अगर चरखेंमे मन न लगे तो कवायद सीखे। 
इसके बाद फिर चरखेका चिन्तन करे। ऐसा करनेसे उन्हे चरखेका व्यसन हो जायेगा। 
इस समय राष्ट्रको यदि किसी व्यसनकी जरूरत है तो वह चरखेके व्यसनकी है। 
शराब पीनेवाले को एक अक्सीर इलाजके रूपमे में चरखेका सुझाव देता हूँ। शराबके 
नशेसे चरखेका नशा कम नहीं होता । जिसको उसका चस्का रूग गया वही उसके 
प्रभावको जानता है। अन्तर यही है कि एक मारता है, दूसरा जिलाता है। 


कार्य-कौद्चाल 

कार्यकी निपुणताके अभावमे चरखा नहीं चल सकता। है तो यह एक छोटा-सा 
हथियार, चलानेमे हलका, कीमत भी अपेक्षाकृत बहुत-कम तथापि वह व्यक्तिके उद्यमकी, 
उसकी दृढताकी, उसकी ईमानदारीकी, उसकी शान्तिकी समुचित परीक्षा ले छेता है। 
कातनेका मतलब रुईको चाहे जैसे खीचना नहीं है। कातनेका मतरूब तो उसकी अगली 
क्रियाओको जानना है। जिन्होंने रामानुजका लेख पढा है वे इस बातको समझ सकेगे। 
आन्ध्र देशमे १२० न० का सूत कातनेवाली स्त्रियाँ कपासकी परीक्षाके विविध रूपोसे 
अवगत है--वे अपने हाथो कपास तोड़ती है, स्वयं ही कपास ओटती है, स्वयं ही 
रुई पीजती है और समुद्रके फेनके समान चमचमाती हुई शुञ्र और मुलायम पूनियाँ 
भी ये स्त्रियाँ खुद अपने हाथो तैयार कर छेती है। मुख्य रूपसे इसीमे उनकी कलाका 
उपयोग होता है, बादमे १२० न० का सूत कातना उन्हे बच्चोका खेल जान पडता है। 
कातनेकी क्रिया समय लेती है। इससे पहलेकी क्रियाएँ आसान है और थोडा समय 
लेती है। सभीको उपर्युक्त आदर्श स्त्रियोके समकक्ष पहुँचनेकी जरूरत नहीं है, केकिन 
सभीके लिए पीजने और पूनी बनानेकी क्रिया जान लेना तो जरूरी ही है। पूनी 
बनाना एक दिनमें सीखा जा सकता है। पीजना सीखनेके लिए समझ लीजिए कि 
एक हफ्ता लगता है। प्रत्येक कातनवाले को इतना समय लगाकर पीजना अवश्य जान 
लेना चाहिए । मिलकी पूनीका उपयोग करनेसे हमारा उद्देश्य पूर्ण नही होता और 
प्रत्येक स्थानपर मिलकी बती पूनियाँ पहुँचाई भी नहीं जा सकती। 

पाठककों यह भी जान लेना चाहिए कि पहले रुई पीजना एक धन्धा था, सामा- 
जिक धर्म नहीं। अतएवं पिजारो (घुनियो) को अन्य कारीगरोके माध्यमसे ही आजीविका 
प्राप्त होती थी। पिजारे महीनेमे आसानीसे ४५ रुपये अथवा कमसे-कम तीस रुपये 
कमा छेते है। बम्बईमे कितने ही छोग इससे प्रतिदिन ढाई रुपया कमाते है। कातने- 
वालछेको अपने हाथों रुई पीजनेमे इतना कम समय रूगता है कि वह यदि जीविका 
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कमानेके उद्देश्ससे भी इसे करे तो आध सेर सूतके पीछे [अपनी कमाईमे ] दो आनेकी 
वृद्धि कर सकता है। प्रत्येक व्यक्तिकों दिन-भरमे कातने छायक रुई पीज छेनेमे बहुत 
कम समय लगता है। 


मेरी भूल 

अनुभवके बाद देखता हूँ कि मैने स्कूलके विद्यार्थीकी चार घटेकी कमाई एक 
आना लगाकर भूछ की थी। सौभाग्यसे मेरी यह भूछ अधिक सावधानी बरतनेकी 
वजहसे हुईं है। अपने अज्ञानके कारण मैने अत्यन्त सावधानीसे काम लिया। आठ घटे 
कातनेवाले की कमाई दो आने ही मानी थी। अब देखता हूँ कि आठ घटे कातने- 
वाला व्यक्ति २० तोले नहीं वरन्‌ ४० तोले आसानीसे कात सकता है। यदि हम 
४० तोलेका औसत मूल्य चार आने माने तो आठ घटे काम करनेवाले को चार आने 
मिल सकते है। सत्याग्रहाश्रमके बालकोनें सत्याग्रह सप्ताहके दौरान केवल कातनेका 
ही काम किया। कुछ-एकने दस घटेतक सूत काता। वे सवेरे कोई साढे चार बजेसे 
कातना आरम्भ करते। परिणामस्वरूप एक विद्यार्थीने दस घटेमे ७० तोले काता। 
प्रति घटा सात तोले हुआ । पाँच तोले प्रति घटा तो वहुत सारे बच्चोने काता। 
इन सबमें से किसी भी बच्चेको पाँच महीनेसे ज्यादा तालीम नहीं मिली है, और सो 
भी लगातार चार-चार घटे तो किसीने नहीं काता था। इन वच्चोकी शक्तिने मेरी 
आँखे खोल दी है और मै देखता हूँ कि हिम्मत रखनेवाले बच्चे प्रति घटा पाँच तोढे 
सूत कातकर अवश्य दे सकते है। इस हिसावसे चार घंटे काम करनेवाला बालक 
अपने स्कूलको प्रति घंटा दो पैसे दे सकता है तथा चार घटेके हिसावसे पच्चीस दितके 
३ रुपये २ आने दे सकता है। इसे मै अधिकसे-अधिक आय मानता हूँ। छेकिन यदि 
स्कूलको हर महीने औसतन दो रुपये पड़े तो भी २० वच्चोके महीने-भरमे ४० रुपये 
हुए। उत्साही बालक एक अच्छे शिक्षकको ६० रुपया मासिक दे सकते है। लेकिन यह 
तो पहली ही भूल हुई। है 

विशेष अनुभवसे पता चलता है कि रईं पीजने और पूनी वनानेंका काम भी 
बालकोको ही करना चाहिए। ऐसा होनेसे आधा सेर रुईके पीछे एक आना अतिरिक्त 
आय होगी। एक सेर 5ई पीजने और पूती बनानेके, मेरे खयालसे, दो आने होने 
चाहिए। इसमें थोड़ा समय छगेगा इसलिए अगर हम चार घटेकी अतिरिक्त आयको 
चार पैसे न मानकर दो पैसे ही माने तो २५ दिनके ५० पैसे अतिरिक्त होगे। इसका 
मतरूब यह हुआ कि एक अच्छा बालक ३-२-० रुपये + ०-१२-६ रुपर्स + ३-१४-६ 
रुपये देगा। पहले मेरा अनुमान केवल १-९-० रुपये था। मैंने माता था कि रईकी 
धुनाई अछगसे करवानी पडेगी और यह काम पेशेवर धुनिये हो करेगे। यह मेरी 
दूसरी भूल थी। 

इसके अतिरिक्त जब स्कूलोमें कातने-बुननेका आन्दोलन शुरू हो तव कपास 
आदिका पहलेसे ही प्रबन्ध होना चाहिए और बूतके वाजार भावको देखते हुए कुछ 
और भी जोडा जाना चाहिए। एक सेर सूतके पीछे २ पैसे बढाना में कोई ज्यादा 


१. सूछमें मद्य॑ “साल” शब्द दे जो स्पष्टतया छपाईकी भूछ है । 
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नहीं मानता । इन सब पैसोका पूरा-पूरा हिसाब छग्रानेके वाद राष्ट्रको हर दृष्टिसे 
कितना छाभ हुआ है, यह तो जो कारखाने चलाते है उनसे पूछनेपर ही भालूम होगा। 
स्कूलोमे पढनेवाले छाखो विद्याथियोको अगर यह घन्धा सिखाया जाये, उनकी मेहनतका 
मूल्याकत' किया जाये और सूतके बाजार॒पर जनताका अकुश रहे तो उससे राष्ट्रको 
कितना लाभ होगा जब मैं यह विचार करने बेठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि 
यदि छोग इस सीधी-सादी बातको समझ जायें तो थोडे समयमे ही देशसे भुखमरी 
दुर हो जाये। 

अभी एक चीज बाकी है। जब हम स्कूलोमे बुननेका काम भी शुरू कर देंगे 
तो स्कूलोकी आयके साधन और भी अधिक हो जायेगे। जब हम एक घटेकी कताईके 
दो पैसे मानते हैं तो एक घटेकी बुनाईका हम बड़ी आसानीसे एक आना मान सकते 
है। छेकिन फिलहाल यदि हम बुनाईके कामको इसमें शामिल न करें तो भी जिस 
स्कूलका प्रत्येक विद्यार्थी छगभग चार रुपये कमाकर स्कूलको दे अर्थात्‌ प्रति मास 
चार रुपये फीस दे तो उस स्कूलकों सरकारी अनुदान अथवा किसी तरहके दानकी 
जरूरत नहीं है। वह आत्मनिर्भर बन जायेगा, विद्याथियोको फीस भी नही देनी पड़ेगी । 

मैने सूरत नगरपालिकाकों इस तरह शिक्षा देनेकी सलाह दी है। सूरत नगर- 
पालिका एक लाख दस हजार रुपयेका अनुदान छेनेसे इनकार कर देनेकी बात सोच 
रही है। अगर ऐसा करना सम्भव हो तो ज्यादा कर भी नही देने पड़ेगे, विद्याथियोको 
शिक्षा भी मुफ्त दी जा सकेगी और इससे स्वराज्य आन्दोलनकों भी अधिक सहायता 
मिलेगी --- यह इतना अकसीर इलाज है। 

इस काममे जो मुश्किके सामने आयेगी, वे मेरी नजरसे ओझ्चछ नहीं है। सबसे 
बडी मुहिकिल तो इमारतकी है। लेकिन जहाँ नागरिकोकी सहायता प्राप्त हो वहाँ 
ऐसी मुश्किकोको दुर करना आसान बात होनी चाहिए। चरखोको इकट्ठा रखनेके लिए 
महाजनोके घरो, मन्दिरों और मस्जिदोका उपयोग किया जाना चाहिए। इस समय 
स्कूलोकी इमारतोमे जितने विद्याथियोके बैठनेकी व्यवस्था है उतने विद्याथियोकों उनमें 
चरखेकी जल्िक्षा नही दी जा सकती। सौभाग्यकी बात है कि चरखा थोडी-बहुत जगह 
अवश्य घेरता है और उसे इवासोच्छवास नहीं लेना पडता, इसलिए जगह घेरनेके 
बावजूद वह हवाको बिगाडनेके बदले उसे सुधारेगा और इस तरह अपेक्षाकृत कम 
गन्दी हवा मिलनेसे बारूककी मानसिक स्थितिके अलावा शारीरिक स्थितिमे भी 
सुधार होगा। 


चरखेंरें स्वराज्य 


एक सज्जनने अत्यन्त विनयपूर्वेक दलीले पेश करते हुए चरखेकी स्वराज्य दिलाने- 
की शक्तिके सम्बन्धमे शका उठाई है। यद्यपि यह पूराका-पूरा पत्र प्रकाशित करने 
योग्य है तथापि जगहकी तगी होनेकी वजहसे में उनकी दलीककों ही यहाँ सक्षेपमे 
उद्धत करता हूँ। वे कहते है: “ चरखा हमे स्वावलूम्बी बना सकता है, उससे आरामसे 
पेट भी भरा जा सकता है छेकिन उसके द्वारा हमारे हाथमे राज्यसत्ता किस तरह 
आयेगी, यह वात मेरी समझमे नहीं आती। क्लाइवके समय भी चरखा मौजूद था 
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तथापि हम स्वतन्त्रतासे हाथ धो बैठे। इसलिए केवल लकाशायरके स्वार्थकी समाप्तिसे 
पूरे इग्लैडका स्वार्थ खतम नही हो जाता। तात्पय यह कि अगर विदेशी कपडा बन्द 
हो जाये तो भी इग्लैंडका स्वार्थ कायम रहेगा।” उनकी यह शका सारहीन नहीं है 
छेकिन 'नवजीवन के पाठकके लिए इसका उत्तर देना सहरू होना चाहिए। तथापि 
उपर्युक्त मित्रके मनमे, हालाँकि वे 'नवजीबन 'के पाठक जान पडते है, ऐसी शका उठी 
मैं इसमे पाठकोको समझानेकी अपनी शक्तिकी अपूर्णता देखता हूँ। किन्तु मैं आशा 
करता हूँ कि अगर मैं पाठकोको यही वस्तु धैयेंपृवंक अलग-अलग ढगसे समझाऊं तो 
बह पाठकोके गले अवश्य उतरेगी। क्योकि मुझे पक्का विश्वास है कि मेरे समझनेमें कोई 
त्रुटि नही है। वस्तुत. मेरी समझानेकी शक्ति ही दोषपूर्ण है। उपर्युक्त पत्रलेखक कमसे- 
कम यह बात तो मानते जान पड़ते है कि चरखेके द्वारा हम विदेशी कपडेका वहि- 
ष्कार कर सकते है। अगर यह सच है तो मेरा कहना है कि जिस शक्तिके द्वारा 
हम अनेक भ्रकारकी विडम्बनाओ तथा सरकार द्वारा पहुँचाई जानेवाली परेशानियोके 
बावजूद विदेशी कपडेका बहिष्कार कर सकते हैँ तो हमारे लिए वही शक्ति सम्पूर्ण 
राज्यसत्ता प्राप्त करनेके लिए पर्याप्त होनी चाहिए। 

आइये, अब हम आकड़ोकी जाँच करे। हम विदेशी कपडेपर ६० करोड रुपया 
खर्च करते है। दूसरे नम्बरपर चीनी आती है, उसमे २३ करोड रुपये जाते है। 
तीसरे नम्बरपर छोहा आाता है, उसपर १६ करोड़ रुपये खर्च होते है और इन सबके 
बाद उल्लेखनीय वस्तु मशीनरी है जिसपर लगभग साढे ९ करोड रुपये खर्च होते है। 
और लगभग इतने ही रुपये खनिज तेलमे जाते है। अन्य वस्तुएँ अपेक्षाकृत कम 
महत्त्वपूर्ण है। यदि हम ६० करोड रुपये बचानैके महत्‌ कार्यमे सफल हो जायें तो 
अन्य रकमे बचानेका काम बच्चोका खेल जान पड़ेगा। तात्पयें यह कि अगर हम 
इग्लैडकी स्वार्थनीतिके अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भागको रद कर सकते है तो अन्य भागोको 
बिलकुल खत्म करना कोई असम्भव वात नहीं होगी। और जब ऐसी आदर्श स्थिति 
उत्पन्न हो जायेगी तब इग्लैडका कोई भौतिक स्वार्थ नही रह जायेगा, अत वह सेना 
आदिकी सहायतासे बलपूर्वक सत्ताकों बनाये रखनेकी कोशिश न करेगा, ऐसा मेरा 
निश्चित मत है। 

आइये, अब इसी वस्तुकी दूसरे तरीकेसे जाँच करे। स्वराज्य प्राप्त करतेके लिए 
ईमानदारी, एकता, दृढता, संगठन-शकित, राष्ट्रीय व्यापार-शक्ति, स्वेग्यापक राष्ट्रीयता, 
वीरता और त्यागकी जरूरत है। जब हम इन सब गुणोका परिचय देगे तभी हिन्दुस्तानमें 
फिरसे चरखेका व्यापक रूपसे प्रचार हो सकेगा। जिस राष्ट्रकी प्रजामे इतने गुण हो 
उसे कोई भी सत्ता गुलाम बनाकर नहीं रख सकती। 

जिस समय हिन्दुस्तान धर्म मानकर विदेशी कपडेका त्याग करेगा उस समय 
हम सरकारको अल्टीमेटम देनेमें समर्थ होगे, उस समयतक हम इतने तैयार हो 
चुके होगे कि अगर सरकार हमारे अल्टीमेटमको स्वीकार नही करेगी, हमारी इच्छाका 
सम्मान नही करेगी तो हम लगानबन्दीके लिए तत्पर हो जायेगे। है 

यह वात सच है कि क्लाइवके समय भी हम चरखा चलाया करते थे। उस 
समयतक हम पराधीन नही हो गये थे, छेकिन उसकी शुरुआत जरूर हो गई थी और 
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जैसे-जैसे हम लोग चरखेको छोड़ते गये वैसे-बैसे हम पराधीन होते गये अथवा हमे 
अपग बनातेके कार्यमे ईस्ट इंडिया कम्पनीकी दिलचस्पी बढ़ती गई। 


आशभूषणों आदिका क्‍या होगा? 


यही सज्जन एक अन्य पत्रमे लिखते है कि मै प्रत्येक स्थानसे आभूषण और 
चन्दा इकट्ठा किया करता हूँ। छोगोको मुझपर विश्वास है। छेकिन यदि सब लोगो- 
पर मै नियन्त्रण न रख सकूँ अथवा इस आन्दोलनके साथ मेरा सम्बन्ध न रहे तो इतने 
पैसो और आभूषणो आदिका क्या होगा ? यह प्रश्न भी उपर्युक्त प्रदतके समान ही महत्त्व- 
पूर्ण है। मे जहाँ-जहाँसे पैसे और आभूषण इकट्ठे करता हूँ उन्हे यदि वहाँकी प्रान्तीय 
समिति स्थापित हो चुकी है तो उसे सौप आता हूँ। और मुझे विश्वास है कि वहाँ 
उसका पुरा हिसाव रखा जाता है। जैसे कि मैने वगालमे चन्देकी रकमका पूरा-पूरा हिसाब 
श्री चित्तरजन दासको सौपा, बिहारमे वहाँके मन्त्री बाबू राजेन्द्रप्रसादको,' सयुकत प्रान्तमे 
पण्डित जवाहरलाल नेहरूको, मध्य प्रान्तमे सेठ जमनाछारकको,, दिल्‍लीमें डाक्टर 
भसारीको,' पजाबमे छाछा लाजपतरायको,' उत्कलमें श्री गोपबन्धु दासको, आन्ध्र देशमें 
श्री वैकटप्पैयाको, मद्रासमें श्री राजगोपालाचारीको,' कर्नाटकर्में श्री गगाधरराव 
देशपाण्डेको,' महाराष्ट्रमें श्री नरसोपन्त केलकरकों, बम्बईमे श्री शकरलाल बैकरकों" 
भौर गुजरातमे श्री वल्लभ्रभाई पटेलकों सौपा है। सिन्धमे सारे प्रान्तके लिए अभी नई 
समिति नहीं बनी है और प्रान्तके भिन्न-भिन्न भागोमे परस्पर मेल नहीं है, इसलिए मै 
वहांके चन्देकी रकम अपने साथ ले आया हूँ और काग्रेस समितिके द्वारा मैं इस रकम- 
की क्या व्यवस्था की जाये, इस बातपर विचार कर छेना चाहता हूँ। मैने जहाँ-जहाँ 
भौर जिन व्यक्तियोको आभूषणो और पैसेकी व्यवस्थाका भार सौपा है वहाँ-वहाँ वे लोग 
स्वय प्रतिष्ठित है। वे समितिके अध्यक्ष अथवा मन्‍्त्री है और उनपर खद मुझे विश्वास 
है। चन्दा देनेवालो को मैं बता चुका हूँ कि दानकी रकमकी व्यवस्था किस तरह की 
जायेगी। प्रत्येक स्थानकी काग्रेस समिति इन सब पैसोका हिसाब रखने तथा उसे 
प्रकाशित करनेके लिए बाध्य है। सब समितियोपर अखिल भारतीय काग्रेसका अकुश 
है। इसलिए इस पैसेके सम्बन्धमे गड़बडी होनेकी सम्भावना बहुत कम है। इससे अधिक 


१, १८८४-१९६३; भारतके प्रथम राष्ट्पत्ति । 

२, जमनालाल बजाज (१८८९-१९४२); असिद्ध गाधीवादी उद्योगपति; जिन्होंने गाधीजीकी 
पोजनाभोमें भरपूर सहधोग दिया । गाधीजीके निकत्तम साथियों भौर सलाहकारोमें से एक । 

३. मुख्तार अहमद अंसारी (१८८०-१९३६ ); राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता; इंडियन मुस्लिम लीगके 
गथक्ष, १९२०; भारतीय राष्ट्रीप कार्मेसके अध्यक्ष, १९२७-२८ । 

४. १८६७-१९२८; समाज-सुधारक तथा पत्रकार । १९२० में भारतीय राष्ट्रीप कांग्रेसके कलकता 
अधिवेशनके भथक्ष, छोक सेवक समाण (सर्वेन्ट्स भोफ पीपुल्स सोसाइटी ) के संस्थापक । 

५. चह्॒वतों राजगोगालाचारी ( जन्म १८७९); वकीछ, पत्रकार, झेखक़ और राजनीतिश; स्तन 
भारतके प्रथम गवनौर जनरल, १९४८-५० । 

६. हक नाल्कृष्ण देशपाण्डे; कर्नाख्के असिद्ध राजनीतिक कार्यकर्ता जो ' कर्नावककैसरी ' के 

प्रसिद्ध है । 

७. शकरलाछ बैंकर; सामाणिऊ कार्थकर्ता और भहमदावादके मणदूर-नेता। यंग इंडियाके प्रकाशक। 
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क्या किया जा सकता है? मैं स्वीकार करता हूँ कि अधिकाद पैसा मेरे प्रति 
जनताके वर्तमान मोहके कारण मिलता है। किन्तु जो कार्य हम करनेवाले है उसके प्रति 
जनताका विश्वास और जिस महान्‌ व्यक्तिकी स्मृतिकों हम अमर बनाना चाहते है --- 
हमारी वह इच्छा भी इसका कारण है। इस बातकी पुरी-पूरी सावधानी बरती गई 
है कि पैसेका व्यय ठीक ढगसे हो। गुजरातमे जो रकम इकद्ठी हुईं है उसका 
हिसाब थोड़े समयमें प्रकाशित होगा और समय-समयपर प्रकाशित होता रहेगा। 
गुजराती भाई-बहनोको मेरी यह सलाह है और उनसे निवेदन है कि वे तमाम सस्थाओ- 
को जाग्रत रखे और स्वय भी जाग्रत रहे। एक करोड़ रुपया इकट्ठा करने और 
पूरी ईमानदारीके साथ उसे खर्च करनेकी शक्तिपर ही हमारे भविष्यका आधार 
निर्मर करता है। 
एक अन्‍्त्यजका “खुला पत्र 

भाई जूठाभाई शिवजीने मुझे एक खुला पत्र” लिखा है। उसका सार मैं 
यहाँ प्रस्तुत करता हूँ। वे कहते है कि जो हिन्दू अन्त्यजोके सम्बन्धमे मेरे भाषण 
सुनते है वे सिर्फ मेरी हाँ-मे-हाँ मिलाते हैं। उनकी ऐसी धारणा है कि सभामे जिन 
लोगोके अनुपस्थित रहनेकी बातपर मैने अप्रसन्नता व्यक्त की थी' वह अन्त्यजोके 
अनुपस्थित रहनेसे सम्बन्धित है और उसका कारण किसी झूठी अफवाहका भय न होकर 
अन्त्यज भाइयोका सवर्णोके प्रति अविश्वास है। भाई जूठामाई-जैसे विचार रखनेवाले 
लोगोको मेँ बताना चाहता हूँ कि मैने जो खेद प्रकट किया था सो अपनेको कट्टर 
माननेवाले हिन्दुओकी अनुपस्थितिके कारण किया था। मेरे भाषणमे उनसे अपील की 
गई थी और इसीलिए मैने उनकी उपस्थितिकी इच्छा व्यक्त की थी। 

लेकिन अगर यह सच है कि अन्त्यज भाई अविश्वासके कारण सभामे कम 
सख्यामे उपस्थित हुए थे तो यह भी खेंदजनक बात है। अन्त्यज परिषद्‌ बुलानेका 
उद्देश्र समस्त हिन्दू समाजपर प्रभाव डालहनेकी अपेक्षा अन्त्यजोपर पभ्रभाव डालना 
अधिक था। इसमे जो प्रस्ताव पास किये गये उनमे से अधिकाश तो आन्तरिक सुधारोसे 
सम्बन्धित थे। इसलिए मैं आशा रखता हूँ कि अबसे अन्त्यज भाई गल्तफहमीके 
कारण परिषद्से दूर नही रहेगे। 

भाई जूठाभाई आगे छिखते है कि स्वराज्य आन्दोलनसे पहले तो अस्पृश्यताके 
विरुद्ध आन्दोलन किया जाना चाहिए। हिन्दू समाज अन्त्यजोपर जो राक्षती शासन 
चलाता है, सबसे पहले उसे दूर किया जाना चाहिए। इसके वाद ही अग्रेजी राज्यकी 
टीका करना उचित माना जायेगा। भाई जूठाभाईकी इस दलीलके प्रति मेरी सहानुभूति 
है। छेकिन उनकी इस दलीलमे एक बडी भारी भूल है। स्वराज्य प्राप्ति तो पापसे मुक्त 
होनेका आन्दोलन है। आत्मजुद्धि अर्थात्‌ पापसे मुक्ति। जबतक अन्त्यजोकी अस्पृश्यता 
दूर नही होती तबतक हिन्दू समाजकी अस्पृश्यता दूर नहीं होगी। दोनोका परस्पर 
एक-दुसरेसे निकटका सम्बन्ध है। जबतक अन्त्यजोकी अस्पृश्यताका पाप दवुर नही 
होता तबतक स्वराज्य मिल ही कैसे सकता है? फलछत में समझता हैँ कि जूठाभाई- 


१, देखिए खण्ड १९, पृष्ठ "७६-८१ । 
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जैसे विचार रखनेवाले लोगोका धीरज धरकर स्वराज्य आन्दोलनमें भाग लेना अत्यन्त 
आवश्यक है। अन्त्यजोको अन्य हिन्दू स्वराज्य नही देगे, उसे तो उन्हे खुद ही लेना 
होगा। जो स्वराज्यकी कल्पनाको समझते है वे असहयोगकी आवश्यकताकों स्पष्ट रूपसे 
जाने बिना नहीं रह सकते। 
फालोलके हिन्दू 

गुजरातके अपने अनुभवोका वर्णन करते समय मैने कालोलके महाजनोके हृदयोमे 
अन्त्यजोके प्रति जो अच्छी भावनाएँ है, उसके सम्बन्धमे भी एक टिप्पणी लिखी थी। 
लेकिन बादमें मुझे पता चक्ना कि मेरे अन्त्यजोकी वस्तीमें जानेसे वे इतने रुष्ट हुए कि 
भेरे वहाँसे चके आनेपर उन्होने कदु शब्दोका प्रयोग किया और बहुतसे महाजनोने 
प्रायश्चित्त स्वरूप स्तान भी किया। यह सुनकर मुझे दुःख हुआ । ऐसा कहा जाता है कि 
उनके क्रोषका कारण यह था कि कुछ लोगोने मेरे वहाँसे चले आनेके बाद अन्त्यजोको 
जबरदस्ती मडपमें घुसाया। यदि किसीने ऐसा प्रयत्न किया हो तो इसे भी मैं दोष 
मानता हूँ। हम एक-दूसरेके अच्छे-बुरे विचारोको सहन करके ही आगे वढ़ सकेगे। 
जिन्होने स्नान किया, जिन्होने मुझे भछा-वुरा कहा उन्हे भी ऐसा करनेका अधिकार 
था। अन्त्यजोंको स्पर्श करनेको जो पाप मानते है उनके साथ जोर-जबरदस्ती करके 
उतकी भूल नहीं बतानी चाहिए, अपितु धैयपूर्वक उन्हे धर्मका रहस्य समझाकर ही 
अस्पृब्यताके मैठको धोया जा सकेगा। इस घटनासे मैं तो इतना ही सार निकालना 
चाहता हूँ कि किसीको स्व॒राज्यके लालचसे अथवा मुझे अच्छा छंग्रे इस छारूचसे 
मौत धारण करने अथवा मनहीं-मन दुखी होकर अन्त्यजोका स्पर्श करनेकी जरूरत 
नही है। जो करना हो उसे विचारपूर्वक सोच-समझकर करनेपर ही हम छाभ उठा 
सकते है। झूठी शरम और भय आदि भी स्वराज्य मिलनेमे बाघा रूप है। 

[गुजरातीसे 
नंवजीवंत, ८-५-१९२१ 
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आप छोगोने जिस उत्साहसे मेरा स्वागत किया हे उसके वास्ते आप छोगोकों 
अनेक धन्यवाद। मैं आजके पहले इतनी वार प्रयाग आया हूँ कि मुझे यह अपना घर 
ही-सा प्रतीत होता है। मेरी हारकी यात्राओमे मुझे कई तगरपालिकाओकी ओरसे 
अभिनन्दन-पत्र दिये गये है। अभिनन्दन-पत्र देनेका अर्थ यही होता है कि वे असहयोग 
आन्दोलनसे सहमत है और इस स्वराज्य-सम्राममे हमारे साथ है। आपकी नगरपालिकाके 


१. यह मानपत्र इणाहावाद जिछा सम्मेह्नमें नागरिकोंकी ओरसे भेंट किया गया था जिसे पण्डित मोती- 
छाछ नेहरुने पढा था और मौलाना मुहम्मद जछीने सभाकी अध्यक्षता की थी। सम्मेल्नमें प्रतिनिधियों और, 
किसानोके भतिरिकत कस्तूरवा, छाछा छाजपतराष, मौलाना शौकृत जी, पष्डित राममजदत चौधरी, मौलाना 


इसरत भोद्ानी, ढा० सैपुद्दीन किंचछ, स्वामी अद्घानन्द, पुरुषोत्तमदास उप्डन, 
जवाहरलाल नेहरू भी उपस्थित थे । 3325222 
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सदस्योंकी रायमे मेरे राजनीतिज्ञ होनेके कारण नगरपालिका द्वारा मुझे अभिनन्दन-पत्र 
दिया जाना उचित न होगा। एक प्रकारसे वे ठीक कहते है, परन्तु उनके इन 
विचारोमे आमृर परिवर्ततकी आवश्यकता है। मेरी इच्छा है कि नगरपालिकाएँ अपनी 
शक्तिको समझे और केवल बँधे-बेंधाये कामोको पूरा करनेकी मशीने न बनी रहे। 
परन्तु छोगोको यह बिलकुल नहीं सोचना चाहिए कि उन्होने मेरे प्रति किसी वैमनस्यके 
कारण अभिनन्दन-पत्र नहीं दिया। अभीतक जो अभिनन्दन-पत्र मुझे या मौलाना 
शौकत अलीको दिये गये है वे प्रयागकी अपेक्षा छोटी नगरपालिकाओ द्वारा दिये गये 
है। बड़ो नगरपालिकाओकों एकाएक अपना ढंग बदलना कठिन हो जाता है। 

बहरहाल, हम छोगोको इस मामलेपर ध्यान नही देना चाहिए और काग्रेस द्वारा 
निर्धारित काममें जुटे रहता चाहिए। हम लोगोको इसी वर्ष स्वराज्य लेना और 
खिलाफत और पजाबके श्रति किये गये अन्यायका परिमार्जन कराना है। परन्तु यह 
केवल कान्फ्रेसो, वक्‍तृताओ, कविताओं और अभिनन्दन-पत्रोसे नहीं होगा। यदि इस 
प्रकार उद्देश्य प्राप्त करना सम्भव होता तो यह काम केवल काग्रेसके जरिये ही हो 
जाता। एक समय ऐसा भी था कि सालमे एक बार काग्रेस और कान्फरेसके द्वारा कुछ 
माँगे सरकारके सामने पेश कर दी जाती थी और हम छोग उतने ही से सन्तुष्ट हो 
जाते थे। यदि साल-भरमे सरकारने उनको पूरा न किया तो अगले सालके वाषिक 
अधिवेशनमे फिर विरोधसूचक प्रस्ताव पास कर दिये जाते थे और मामला वही खत्म 
हो जाता था। परन्तु अब समय बदल गया है और छोगोको अपने ही प्रयत्नोसे 
अपने उद्देश्य पूरे करने है। काग्रेसने एक व्यावहारिक कार्यक्रम उनके सामने रख 
दिया है और अब जनताको अपने उद्देश्य पूरे करनेके लिए उसपर अमछ करना है। 
यदि हम लोग कान्फेसो, कविताओं और अभिननन्‍्दन-पत्रो इत्यादिकों छोड दे तो कोई 
हानि नहीं होगी, परन्तु यदि हम कछोग काग्रेसके कहनेपर नहीं चलेगे तो कदापि 
स्वराज्य नही मिलेगा। 

अपने अभिननन्‍्दन-पत्रमे आप लोगोने यह भी कहा है कि इलाहाबादका एक नाम 
और है -- फकीराबाद । मेरी हादिक इच्छा यही है कि यह नगर पूर्ण रूपसे उस नामके 
योग्य हो। इस आन्दोलनको सफलीभूत बनानेके वास्ते फकीरो यानी धाभिक मनुष्योकी 
क्ावश्यकता है और मैं आशा करता हूँ कि इसमे आपका नगर अगुआई करेगा । 

काग्रेस चाहती है कि आप छोग तीन काम करे, अर्थात्‌ काग्रेसके १ करोड सदस्य 
बनाना, तिलक स्वराज्य-कोषके वास्ते १ करोड रुपया इकट्ठा करना, और भारतके 
घरोमे २० छाख चरखे चलवाना। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप छोगोने इनके 
लिए कितना काम किया है। पहले अशके सम्बन्धमे मुझे यह जानकर प्रसन्नता 
हुई कि जितने लोग यहाँ उपस्थित है वे सभी काग्रेसके सदस्य है, परन्तु में चाहता 
हैँ कि आप छोग और अधिक कार्य करे और अपने नगरकी जनसल्याके अनुसार 
उचित अश चन्देमे इकट्ठा करके दे।' 

१. पायनियरके १९-५-१९२१ के अंकमे प्रकाशित विवरणके मनुसतार : “ उन्होने जानना चाद्या कि 
इलाहाबाद जिंे भौर नगरके कितने छोग कार््रेसमें शामिल दो चुके है, भौर उन्होने भनुरोध किया कि 
भोतामोंमें ले ऐसे व्यक्ति सम्मेलनकी कार्रवाई समाप्त दोनेसे पहके णपने नाम भेज दे ।” 
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मुझे यह जानकर खेद हुआ है कि प्रयागसे तिलक स्वराज्य-कोषमें अभी काफी 
चन्दा जमा नही हुआ है। यदि प्रयाग गरीब है तो मैं यह नहीं चाहता कि सब छोग 
रुपये-ही-रुपये दें। यदि प्रान्तका हरएक आदमी दो-दो पैसे भी दे तो इलाहाबादका 
हिस्सा काफी हृदतक पुरा हो जायेगा। प्रयाग तीर्थ-स्थान है जहाँ बहुतसे तीर्थ-यात्री 
आते है। आप लोग उनकी सहायतार्थ सेवा-समिति बनाइये और उनकी सहायता करने- 
के बाद उनसे तिरूक स्वराज्य-कोषके वास्ते चन्दा माँगिये। मुझे पूरा विश्वास है 
कि थदि इस प्रकार मेहनत की जाये तो आप लोग सुगमतासे यदि अधिक नही तो 
अपने हिस्सेकी रकम इकट्ठी कर ही छेगे। 

फिर २० छाख चरले चालू कराने है। मै यह नहीं चाहता कि आप छोग 
चरखोको अपने घरोमे रखकर इनकी सिर्फ पूजा करे; आप लोगोको मोलाना मुहम्मद 
अलीके शब्दोमे उनसे वही काम लेना चाहिए जो अग्नेजी सरकार मशीनगनोसे केती है। 
यदि २० छाख चरखे कमसे-कम ४ घटे रोज चले तो मुझे विदवास है कि थोड़े ही 
समयमे किसी भी हिन्दुस्तानीको देशका बना कपडा पहननेमे छज्जा नहीं आयेगी। 

अपने हालके दौरेमे मौछाना शौकत अछी और मैने हिन्दू-मुस्लिम एकताकी 
आवश्यकता देशकों बतछाईं है और यदि इतनेपर भी देशने इस आवश्यकताको ने 
समझा हो तो चाहे कितना भी प्रचार किया जाये लोग इसको नहीं समझ सकेगे। 
हम छोगोने यह बात भी अच्छी तरह समझा दी है कि हमारा कार्यक्रम पूर्ण रूपसे 
अहिसक है। भुझे यह देखकर खेद हुआ है कि कुछ किसान लछोग इस बातकों भूल 
जाते है और मै इसकी निन्‍दा करता हूँ। आप छोगोको पूरी तरह समझ लेना चाहिए 
कि हमे अपने दुश्मनोके प्रति भी सख्त भाषाका प्रयोग नहीं करना चाहिए। हिसाका 
सहारा लेनेके बदले आप छोगोको कंष्ट-सहन और आत्मत्यागकी भावना पैदा करनेके 
लिए प्रस्तुत रहना चाहिए, और यदि आप लोगोमे से कुछको जेलखाने भी भेज दिया 
जाये तो क्रोधित होकर कोई जुलूस वगैरा नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि जब आप 
लोग जेलखाने जानेको तैयार हो जायेंगे तभी स्वराज्यका मार्ग सुगम होगा। माले- 
गाँवके निवासियोने बहुत ही बुरा किया है और आप छोगोको उससे सबक लेना चाहिए 
ताकि फिर कभी वैसा न होते पावे। यदि मैं या मौलाना श्लौकत अली या मुहम्मद 
अली या और कोई नेता गिरफ्तार किये और जेलूखाने भेजे जाये तो भी आप लोगोको 
किसी थानेदारकी हत्या न करनी चाहिए चाहे वह हमारे कुछ आदमियोकों जानसे 
भी मार दे। जब आप छोगोमे इस प्रकारकी भावना आ जायेगी और आपके हृदयसे 
जेलका, जो भेरे लेखे कार्यकर्ताका विश्ञामस्थरू है, भय निकरू जायेगा तब स्वराज्य 
बहुत समीप आ जायेगा। 

मुझे नहीं मालूम कि सरकार मौलाना मुहम्मद अलीको जेलमें धन्द करनेके 
लिए इतती उत्सुक क्यो है। में भी तो अक्षरदाः वही कहता हूँ जो मौलाना कहते 
है। मोछाना मुहम्मद अलीका अपराध यह बतलाया जाता है कि उन्होने यह कहा 
है कि यदि अफगान लोग भारतपर आक्रमण करेगे तो वे उनके पास यह सन्देशा 
भेजेगे कि हिन्दुस्तानी छोग धन या जनसे ब्रिटिश सरकारकी सहायता नही करेगे। मै 
उनके इस कथनका अक्षरशः समर्थन करता हूँ। मैं अपने हिन्दू भाइयोसे कहता हूँ कि 
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वे इस अफयानी हौएसे न डरे, क्योकि कोई भी धर्म यह नहीं सिखाता कि उसके 
अनुयायी कायर हो। मैं जानता हूँ कि पठान छोग बड़े गक्तिश्ञाली हैं, परन्तु कोई 
पठान मुझे गोमांस खाने या अपने धर्मके विरुद्ध काम करनेकों वाघ्य नहीं कर सकता। 
वर्तमान सरकारपर से हमारा विश्वास उठ गया है जौर जवंतक कि खिलाफत 
और पजावके विपयमे यह सरकार न्याय नहीं करेगी तबतक उसे हिन्दुस्तानियोसे 
अफगानिस्तान या और किसी शक्तिके मुकावले सहायताकी जगा नहीं करनी चाहिए। 
जिस सरकारके विरुद्ध हमने आन्दोलन उठाया है वह जवतक अपनेकों सुधार न छे 
तबतक हम लोगोसे सहायताकी आशा किस प्रकार कर सकती है। और जिन छोगोने 
हम लोगरोको पेटके बल रेगाया है वे छोग कैसी ही कठिनाई क्यो न पड़े हमसे सह- 
योगकी आशा नहीं कर सकते। परन्तु हम छोगोको हर हालतमे अहिसक और जान्ति- 
प्रिय रहना चाहिए | हम लोगोको कितना भी भडकाया जाये, हमें किसीकी हत्या 
नही करनी चाहिए, क्योकि हत्या करनेसे हम स्वराज्य पानेका अपना हक खो ढेगे। 

अन्तमें, मुझे आपसे यह कहना है कि इस समय देशके हिन्दुओं और मुसलमानों 
दोनोका केवरकू एक धर्म है---पजाव और खिलाफत्तके मामलेमें न्‍्याय हासिल करना 
और देशको गुछामीसे बचाना। यदि आपको अपने देशकी सेवा करनी है तो आपको 
काग्रेसके नेतृत्वमे चछना चाहिए और उसके आदेशोका पालन करना चाहिए, चाहे 
वे हमारे महती उद्देश्यको देखते हुए कितने ही महत्त्वहीन क्यों न छयें। 

अन्तमे, भगवानूसे मेरी यही भ्रार्थना है कि वह हम छोगोको काग्रेसके नेतृत्वमे 
चलनेकी शक्ति दे।' 


आज, १२-५-१९२१ 


४१. टिप्पणियाँ 


स्वासी गोविन्दानन्द 


तो, स्वामी गोविन्दानन्दको पाँच सालका निर्वास॒त मिल ही गया। मजवृत आदमी 
है वे! पहले भी सजा काट चुके है और वह भी बिना अदालती कारेवाईके। विभिन्न 
जेलोमे जो तकलीफें दी गई थी उन सारे अनुभवोको उन्होने रिहाईके बाद कलमबन्द 
भी किया है। इस वार मुकदमेका नाटक हुआ और आखिर सजा ठोक दी गई। 
क्या इस तरह न्यायका नाटक करके निर्वासित करना कोई महत्त्व रखता है ? क्या इससे 
अदालती कारंबाईके आडम्बरका पर्दा ही फाग नही हुआ ? तरीका वदल गया मगर 
भावना वही रही। अत्तल वात है भावनाका बदलना | “अच्छा वह है जो अच्छा करे | 
मैने स्वामीजीका पूरा भाषण पढा है। भाषा कुछ तीखी और चोट पहुँचानेवाली है, 
लेकिन असाधारण तो कुछ भी नही है। हिंसाको बढावा देनेवाली तो कोई भी वात 


१. इस भापगका मिलान अम्तबाजार पत्षिका, १३-५-२९२१ में प्रकाशित ग्विर्ण्ते भी कर 
ल्यि गया दे । 
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उसमें नही है। असन्तोष उसमें है। लेकिन अगर असन्तोष व्यक्त करनेके लिए भी 
सजा दी जानी है तब तो स्वामी गोविन्दानन्दकी तरह में भी गुनहगार हूँ। मौजूदा 
शासन-तन्त्रसे जितना असन्तोष मुझे है उतना शायद ही किसी दूसरेको होगा, क्योकि 
हुकूमतके तौर-तरीकोसे मेरी तरह त्रस्त दूसरा शायद ही,कोई मिलेगा। भारतमें राज- 
नैतिक असन्तोष तो एक मानी हुईं बात है और इसलिए [ कहा गया था | कि अगर 
भाषणसे हिसाको उत्तेजत न मिले तो पुलिस भाषणकत्तसि नहीं बोलेगी। लेकिन इस 
सरकारकी सबसे बुरी बात तो यह है कि इसकी कोई निश्चित और स्थिर नीति 
नही है। स्वर्गीय चैम्बरलेन साहब' बड़े गर्वसे कहा करते थे कि अग्नेज अफसरके 
मुंहसे निकली हुई बात पत्थरकी लकीर होती है। छेकिन हम अपने दुखद अनु- 
भवोके बाद इस नतीजेपर पहुँचे है कि आज अग्रेज सरकारकी बातका मोर फूटी 
कौडीके वरावर भी नहीं होता। सर विलियम विन्सेंटनें कितनी शान और दिखावेके 
साथ यह आदवासन दिया था कि जबतक असहयोगी हिसाको नहीं भड़काते उनके 
खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी। अच्छा ही हुआ कि भारतवासियोने उनकी 
चिकती-चुपड़ी बातोपर भरोसा नहीं किया। इस आशवासनका सिर्फ यही मतलब था 
कि जबतक असहयोग आन्दोलन महज प्रचार रहेगा, जबतक उसका खास असर न 
होगा तबतक असहयोगियोके खिलाफ कोई कदम नही उठाया जायेगा। अब चूँकि हम 
खाली जलसे-जुलूस और प्रदर्शनकी स्थितिसे बहुत आगे निकल आये है, इसलिए 
गिरफ्तारियों और सजाओसे बचे रहनेकी कोई उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए; 
हमे तो बडेसे-बडे कष्टोके लिए तैयार रहना चाहिए। हमारा आन्दोलन ज्यो-ज्यो 
प्रभावशाली होता जायेगा त्यो-त्यो दमन भी उसी हिसाबसे बढता जायेगा। जाहिर 
है कि पॉच सालके निर्वासतका दण्ड लोगोके मनमें आतक पैदा करनेकी गरजसे ही 
दिया गया है । मैं नहीं कह सकता कि भारतकी जिन्दगीमे वर्तमान पाँच सालोका 
अरसा कितने गुगोके बराबर है। अगर भारतने जो कहा है उसे कर दिखाया तो 
अवधि पूरी होनेके पहले ही अनुचित रूपसे जेलोमे बन्द किये गए तमाम कैदियोकों 
रिहा करनेकी ताकत स्वय देशके हाथमे आ जायेगी। लेकिन वह घडी दूर हो या 
करीब, हमारा कर्तव्य स्पष्ट है। किसी भी ग्रिरफ्तारीका जवाब हमे गुस्सेसे नही देना 
है, जैसा कि माछेगाँवमे हुआ । हमे तो झान्त बने रहकर हिम्मत और पक्के इरादेके 
साथ अन्यायका मुकाबछा करना है। अगर हम अपने धर्म और सिद्धान्तके प्रति सच्चे 
है तो हमे अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके रचनात्मक कार्यक्रमपर ज्यादा जोरोसे 
अमल करके उसे हर हालतमें पूरा करना चाहिए। हर गिरफ्तारीपर हमे थोथे या 
उत्तेजनात्मक प्रददन नहीं करने चाहिए। झेखी वधारना हमारा काम नहीं। हमारा 
कत्तेव्य है ठोस काम करते हुए जेल जाना। 
सालेगाँवमें दुष्यंवबहार 

मालेगाँवमें असहयोगियोनें जो अपराध किया, हम छोग उसकी गम्भीरताको कम 

करके दिखानेकी कोशिश करते है। वहाँके सब-इन्स्पेक्टरने उत्तेजित होनेका कितना ही 


१. जोजेफ चेम्वरकेन ( १८३६-१९१४ ); १८९५ से १९०३ तक उपन्विश-मन्री। 
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बडा कारण क्यो न दिया हो, उससे असहयोगियोकी प्रतिहिंसापूर्ण कारेवाई उचित तो 
नही ठहराई जा सकती। में इस मसलछेपर कानूनी दृष्टिसे विचार नहीं करूँगा। भेरी 
दृष्टि तो असहयोगीकी दृष्टि है और मुझे केवल उसीसे मतलछूब है। कोई कितना ही 
क्यो न उकसाये, असहयोगी तो किसी भी सूरतमें बदला न लेने और जवाबी हमला 
न करनेके अपने प्रणसे बँधा होता है। सरदार लछमनसिह और सरदार दिलीपसिह 
और उनके साथियोकी शानदार मिसाल हमारे सामने है। अगर हम सच्चे असहयोगी 
हैं तो हमे अपने अन्दर उनकी तरह मरनेकी ताकत पैदा करनी होगी। अगर मालेगाँव- 
के असहयोगी जवाबी हमला किये बगैर बहादुरीसे मर जाते तो मुझे खुशी होती और 
मैं उनके बलिदानकी तारीफ करता। उनके ऐसे वीरतापूर्ण कृत्यसे भारतकी स्वतन्वता- 
का दिन और नजदीक आ जाता। फिर असहयोगीकी' दृष्टिसे हमें यह भी देखना 
होगा कि उत्तेजित होनेका मौका पहले किसने दिया ? उन्होने पुलिसको डराया या नही? 
जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ हममे से किसीकी गिरफ्तारीपर जिस तरहके 
पागरूपन भरे प्रदर्शन किये जाते है वे गिरफ्तारीसे बचनेकी हमारी भद्दी कोशिशका ही 
इजहार करते है। अपने-आपको परखनेकी जो कसौटी हमने चुन छी है हमे उसीपर 
कायम रहना चाहिए। तथ्योकी अवतक की जानकारीके आधारपर मेरी तो अब भी 
यही राय है कि असहयोगियोने अहिसात्मक असहयोगके नीति-नियमोका बुरी तरह 
उल्लघन किया। खिलाफत या स्वराज्यमे दिलचस्पी रखनेवालोसे मेरा यही कहना है कि 
चाहे उनका प्यारेसे-प्यारा नेता ही क्यों न गिरफ्तार कर लिया जाये वे किसी भी 
तरहका विरोध-प्रदर्शन न करे, इसे वे अपना धर्म ही बना छे। मेरी या मौलाना शौकत 
अलीकी गिरफ्तारीपर अगर जनताने हडताले या विरोध सभाएँ की तो मैं इसे अपना 
सम्मान नही समझूंगा। हाँ, अगर हमारी गिरफ्तारीपर विदेशी कपड़ोका पूरा बहिष्कार 
करे, लोग ज्यादा उमग और उत्साहसे चरखा चलाने छगे, तिलक स्वराज्य-कोषके 
लिए खूब पैसा जमा करे और काग्रेसके सदस्य बननेकी होड लग जाये तो मुझे जरूर 
खुशी होगी और मैं उसकी तारीफ करूँगा। ऐसे समयमे में यह उम्मीद करूँगा कि 
सारे सरकारी स्कूल और कालेज खाली हो जाये और ज्यादासे-ज्यादा वकीक अपनी 
वकाछूत छोड दे। खिंलाफत और पजाबके मामलेमे सरकारने जो अन्याय किया है उसे 
मिटानेका तरीका अफसर्रोकी हत्या और सरकारी इमारतोको जछाना नहीं है। इससे 
राष्ट्रका नैतिक अध पतन होता है और साथ ही बेहद पस्ती भी फैलेगी । इसलिए 
हमे हमेशा सतर्क रहना चाहिए और कभी एसा मौका नहीं आने देना चाहिए जिससे 
लोग उत्तेजित हो उठे और अवाछित या अपराधपूर्ण कृत्योकी ओर प्रेरित हो। 


नुक्ताचीनी 


अकसर नौजवान लोग नेताओके आचरणकी अकारण ही आलोचना करते है। 
इस तरहका जो ताजा उदाहरण मेरे देखनेमे आया है वह किसी हृदतक उल्लेखनीय है । 
हालही मे जब मै सिन्धके दौरेपर गया था तो मुझे हैदराबादसे मीरपुर खासतक ले जानेंके 


लिए एक स्पेशल रेलगाडीका इन्तजाम करना पडा था। एक सज्जनकों यह वरदाइत 
नही हुआ । उन्होने नतीजा निकाल लिया कि नेतागण राष्ट्रीय धनका दुरुपयोग कर 
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रहे हैं। मैने यह पूछनेकी जरूरत नहीं समझी कि स्पेशल रेलगाड़ीका इन्तजाम क्‍यों 
करना पड़ा । पत्र-लेखकने सल्‍ाह दी है कि मुझे स्पेशल रेलगाडीका इस्तेमाल नहीं 
करना चाहिए था और सिन्धके लिए एक दिन और देकर पैसेकी वचत करनी 
चाहिए थी। अगर मेरे इस दोस्तने मामलेकी तहतक पहुँचनेकी कोशिश की होती 
तो उन्हे मालूम हो जाता कि स्पेशल गाड़ी किये बगैर मुझे मीरपुर खास ले जाना 
नामुमकिन था, दूसरे कार्यक्रमोमें व्यवधान डाले बिना में सिन्धमे एक दिन और नहीं 
रुक सकता था, मेरा मीरपुर खास जाना जरूरी था और मुझे वहाँ ले जानेंगे जो 
खर्च पड़ा वह तुलनात्मक दृष्टिसे बहुत ही कम था। सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओकी आलछो- 
चना जन-जागृतिका शुभ सकेत है । इसके कारण कार्यकर्ता जागरूक और सावधान 
रहते हैं। कमखर्चीकी मॉँग करना चन्दा देनेवालों का हक है । आम जलूसोमे वेशक 
बहुत ज्यादा फिजूलसर्ची की जाती है, तड़क-भडक और कोरे दिखावेमे भी बहुत पैसा 
फूंका जाता है। अकसर बगैर सोचे-समझे ही खर्च किया जाता है। इसलिए सार्वजनिक 
कार्यकर्ताओंके आचरण या सार्वजनिक कार्योके लिए किये जानेवाले खर्चकी यदि निडरता- 
पुवंक आलोचना की जाती है तो उससे हमारा फायदा ही है । लेकिन इस तरहकी 
आलोचना पूरी जानकारी हासिल करके और विचारपूर्ण ढगसे ही की जानी चाहिए। 
बेकारकी नुक्ताचीनीकी आदत छोड देनी चाहिए। 

रेलकी यात्राके सवालपर यह तो मुझे कहना ही पड़ेगा कि नेताओमे तीसरे 
दर्जेकी यात्रासे कतरानेकी आदत अब भी दिखाई देती है। मुझे अफसोस है कि तल्दु- 
सस्ती अच्छी न होनेके कारण अब में तीसरे दर्जेमे यात्रा नहीं कर सकता, इसलिए 
तीसरे दर्जेकी रेल-यात्रासे होनेवाले अमूल्य अनुभवोसे मै वचित हो गया हूँ। इस दर्जेमे 
यात्रा करनेसे देशवासियोके विचारोंको जाननेंका जितना बढिया मौका मिलता है 
वैसा और किसी भी तरह नहीं मिल सकता। इस दर्जेमें यात्रा करके जो सेवा की 
जा सकती है वह दूसरी किसी भी तरह नहीं की जा सकती। इसलिए मैं सभी कार्ये- 
कर्ताओसे अनुरोध करता हूँ कि वे दूसरे दर्जमे बहुत आवश्यक होनेपर ही यात्रा 
करे। तीसरे दर्जेकी यात्रामें जो तकलीफ होती है उसे मुझसे ज्यादा भायद ही कोई 
जानता होगा। ये तकलीफे कुछ तो रेलवेकी बेरहमीकी सीमातक पहुँची हुई बद- 
इन्तजामीके कारण है और कुछ छोगोकी बुरी आदतोके कारण। हम दूसरेकी सुविधा- 
अयसुविवाका कतई खयाल नहीं करते। तीसरे दर्जेमें यात्रा करनेवाले चौकस कार्यकर्ता 
यात्रियोकी और इन्तजाम दोनोसे सम्बन्धित छापरवाहियोको अच्छी तरह दूर करा सकते 
है। इसमे तो शककी कोई ग्रजाइश ही नही कि दूसरे दर्जेकी यात्रा आम छोगोके बसके 
वबाहरकी वात है और आम छोगोको जो सुविधा नहीं है उसका उपयोग राष्ट्रके सेवक 
भी नहीं कर सकते। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंध इंडिया, ११-५-१९२१ 


४२. हिन्दू-मुस्लिम एकता 


एकतामें बल है, यह कोरा कितावी जुमला नहीं वल्कि जिन्दगीका जीता-जागता 
नियम है; और हिन्दू-मुस्लिम एकताकी समस्या इसकी सबसे अच्छी मिसाल है। आपसी 
फूटसे तो हमारी वर्वादी ही है। जबतक हम हिन्दू और मुसलमान आपसमें एक- 
दूसरेका गला काटनेके लिए तैयार रहेगे, तीसरी ताकत वडी आसानीसे भारतको गुलाम 
बनाये रखेगी। हिन्दू-मुस्लिम एकताका मतलब हिन्दुओ और मुसलमानोकी आपसी 
एकतासे ही नही, इसका मतलब है हिन्दको अपना वतन समझनेवाले सभी छोगोका 
आपसी मेल, फिर वे किसी भी धर्मको माननेवाले क्यो न हो। 

मै अच्छी तरह जानता हूँ कि हममे अभीतक उस हृदतक एकता नहीं हो पाई 
है जो गकति वन जाये। अभी तो यह एकता चन्‍हा-सा एक पौधा है, जो रोज वढ़ 
रहा है और जिसे खास तौरपर पूरी देखभालकी जरूरत है। नेलौरमे जब यह समस्या 
मेरे सामने स्पष्ट रूपमें आई तो यह बात बिलकुछ साफ हो गई ।' वहाँ दोनो कौमोके 
आपसी सम्बन्ध वहुत अच्छे नहीं थे। दो ही सार पहले, मेरे खयालसे एक जरा-्सी 
बातपर दोनो आपसमे झगड पडे। हमेणा वही बात लड़ाईकी जड वनती थी। मस्जिदके 
आगे बाजा बजाते हुए निकलनेके सवालको छेकर दगा हुआ था। मेरी रायमे हर 
छोटीसी बातको गहरा मजहबी रंग देना वाजिव नही। इससे हमारी शोभा नही बढती, 
वल्कि घटती है। इसलिए हिन्दुओकों मस्जिदके आगेसे वाजा वजाते हुए निकलनेकी 
वातपर भअड़ना नहीं चाहिए। हम मन्दिरके आगे यथा दूसरे धर्म-स्थानोंके आगे भी वाजा 
बजाते है, ऐसे उदाहरण भी तर्कके रूपमे नहीं देने चाहिए। मस्जिदके आगेसे वाजा 
वजाते हुए निकलना हमारे लिए ऐसी कोई खास भहत्त्वकी वात तो है नहीं। मस्जिद- 
के आसपास चौवीस घटे थान्ति बनाये रखनेकी मुसलमानोकी भावनाका आदर किया 
जाना चाहिए। हिन्दूके लिए जो चीज अहमियत नही रखती वही मुसलमानके लिए 
अहम हो सकती है। और जो चीज अहमियत नही रखती, उसे माँगनेपर मुसलमानोकों 
दे देनेमें हिन्दुओको एतराज नही होना चाहिए। जरा-जरा सी वातोके लिए झयगड़ना 
वेवकूफी है, यहाँ तक कि गुनाह है। जो एकता हम चाहते है वह तभी टिकेगी जब हम 
अपनी-अपनी जिदोको तरह देना और आपसमे एक-दूसरेके साथ उदारताका वरताव करना 
सीखेंगे। हिन्दूके लिए गाय शआणोंसे भी प्यारी है, इसलिए मुसलमानकों इस मामलेमे 
अपने हिन्दू भाईको राजी-खुशी निवाह लेना चाहिए । नमाजके वक्‍त शान्ति मुसलूमानको 
प्यारी है। हर हिन्दूको अपने मुसलमान भाईकी इस भावनाका हमेशा खयाल रखना 
चाहिए। भरूमनसीका तो यही तकाजा है। मगर हिन्दुओमे और मुसलमानोमें भी ऐसे 
बुरे लोग है जो बिना वात झगडनेपर आमादा रहते है। इसके लिए हमें हिन्दू-मुसल- 
मानोंकी ऐसी मिली-जुली पंचायतें वना देनी चाहिए जिनकी ईमानदारीपर शककी 


१. देखिए खण्ड १९, पृष्ठ ७५४५-५० । 


अकाल-सहायताके लिए कताई ८९ 


कोई गुंजाइश न हो, और उन पचायतोके फैसलोपर अमल करना दोनोके लिए छाजिमी 


बना देना चाहिए। साथ ही हमें ऐसी पचायतोके फैसलोके पक्षमे जनमत भी तैयार 
करना चाहिए ताकि उनको कोई चुनौती न दे सके। 

मै जानता हूँ कि पारस्परिक विश्वासकी अब भी कमी है, वहुत ज्यादा कमी है। 
बहतसे हिन्दू मुसलमानोकी ईमानदारीपर सन्देह करते है। स्वराज्यका मतलब वे मुसछ- 
मान राज समझते है और उन्हे अन्देशा है कि अग्रेजोके यहाँ न रहनेपर भारतके 
मुसलमान वाहरके मुस्छिम राज्योकी मददसे यहाँ मुस्लिम सल्तनत कायम कर छेगे। 
उधर मुसलमानोको यह डर है कि तादादमें बहुत ज्यादा होनेके कारण हिन्दू उनका 
सफाया कर देगे। इस तरहकी धारणाएँ दोनो ही कौमोकी निरबंहता और कायरताकी 
सूचक है। शराफतका न सही, दोनोके अमन-चैनके साथ रहनेकी अभिछाषाका तकाजा 
तो कमसे-कम है ही कि पारस्परिक विश्वास और सहिष्णुताकी नीतिको अपनाया 
जाये। दोनो धर्मोमे से किसी भी धर्मेमे ऐसी कोई बात नहीं जो दोनोको मिलने न दे। 
जबरन धर्म-परिवर्ततके दिन अब लछद चुके हैं। एक गायकी बात छोड़ दे तो हिन्दू 
मुसलूमानोसे किस बिनापर लड़ेगे? और मुसलमान गायकी कुर्बानी करे ही, ऐसा तो 
उनके मजहवमें कही लिखा नहीं है। हकीकत यह है कि आजसे पहले पास आने, 
आपसी मतभेदोकों मिठाने और एक ही धरतीके बेटोकी तरह आपसमे दोस्त बनकर 
रहनेकी हमने कभी कोशिश ही नहीं की थी। अब पहली बार हमे अपनी जिन्दगीमे 
यह मौका मिला है। खिलाफतका मसलका अगले सौ बरसोतक फिर कभी उठनेका 
नहीं। अगर हिन्दू मुसलमानोके साथ पायदार दोस्तीका रिश्ता कायम करना चाहते 
है तो उन्हे इस्कामकी इज्जत रखनेके लिए अपने मुसलमान भाइयोके साथ जानकी 
वाजी छगा' देनी चाहिए। 

[अग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ११-५-१९२१ 


४३० अकाल-सहायताके लिए कताई 


अहमदाबादके पास मीरीमे अकार पीडितोके बीच कंताईके सम्बन्ध एक प्रयोग 
किया जा रहा है। उसके बारेमें श्रीमती जाईजी पेटिटने निम्नलिखित टिप्पणियाँ 
भेजी हैं। में उन्हे सहर्ष प्रकाशित कर रहा हूँ। प्रयोग एक अग्रेज महिलाकी देख-रेखमे 
किया जा रहा है, वहाँ काम कितने सुव्यवस्थित ढंगसे किया जा रहा है, इसपर 
पाठकोकी दृष्टि अवश्य जायेगी। व्यवस्था सभी तरहकी कठिताइयोकों ध्यानमें रखकर 
की गई है। इस छोटेसे प्रयोग्से भी जाहिर होता है कि अकालमे राहत पहुँचानेके 
लिए चरखा कितना सशक्त उपकरण है। यदि कताईको ठीक तरहसे सुसगठित किया 
जाये तो उससे आइचयेजनक परिणाम तिकलर सकते है। 
[भग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ११-५-१९२१ 
३. देखिए परिशिष्ट २ । 


४४. करघेका अधिक प्रयोग 


सम्पादक 
“घंग इंडिया 
महोदय, 

जिन्हें देशकी भलाईका कुछ भी ध्यान है ऐसे सभी भारतीय एक स्वरसे 
यही कहते हे कि भारतकों अपने कपड़ेकी आवश्यकता खुद पुरो करनी चाहिए, 
अर्थात्‌ भारतको न॑ तो विदेशी कपडा खरीदना चाहिए और न विदेशी सुत। 
अब प्रदन यह उठता है कि इस काममें शीघ्रसे-शीघ्र सफलता किस तरह प्राप्त 
की जा सकती है। कहा गया है कि यह काम चरसेसे सफल हो सकता है। पर 
हम लोगोकी धारणा है कि इसके अतिरिक्त और भी तरीके है जिनके हारा 
यह काम और भी आसानी, शौध्रता तया ज्यादा अच्छी तरहसे सम्पन्न हो 
सकता है। लोग पुछ सकते हे कि वे कौनसे तरीके हे। हम लोग यहाँपर 
उन्हें ये तरीके बता देना उचित समझते हे। (१) भारत फरघोकी संख्या 
बढ़ाना, (२) छोगोंमें इस बातका प्रचार करना कि भारतके बने सूतके मोटे 
और गाढ़े कपड़ोंपर ही सन्‍तोष करना चाहिए और भारतमें महीन विदेशी 
सुतसे बने कपड़ेका त्याग कर देना चाहिए। इसका थोड़ा स्पष्टीकरण कर देता 
जरूरी है। थोड़ी देरके लिए मान लीजिए कि देश सिर्फ मोटा कपडा पहननेके 
लिए तंयार है। ऐसी दशामें ध्यानमें रखनेकी सबसे बड़ी वात यह है कि यदि 
आज भारतमें चरखेंके प्रयोगके बिना कुल जितना सुत और धागा तेयार किया 
जाता है, यदि उस सबसे वल्न्र तेयार कर दिये जायें तो भारत वस्त्रोकी अपनी 
लगभग सारी आवद्यकता पूरी कर सकता है। संचाई तो यह है कि इस 
देशसे प्रतिवर्ष १४,३०,००,००० पौड सृत और घागा विदेश जाता है। बस इस 
सुतके कपड़े बुननेका प्रबन्ध कर दिया जाये तथा देशकों मोदा कपड़ा पहननका 
घोड़ा घहुत त्याग करनेके लिए तेयार कर लिया जाये तो फपड़ेकी समस्या 
थोड़े ही असेमें हल हो सकती है। प्रइन यह उठता है फि वया हमारे यहाँ 
जितने शक्ति चालित करघे और हयकरघे हे थे इतने ज्यादा सुतका कपड़ा 
बुन सकेगे ? इसका उत्तर सिवा “नहीं” के और छुछ नहीं हो सकता। ऐसी 
दकशामें दया करना चाहिए ? स्पष्ठतः यही उत्तर मिलेगा कि फरघोकी संत्या 
बढाइये । इसमें भी हायसे चलनेवाले करधे ही बढ़ाये जा सकते है, क्योकि 
शक्तिसे चलनेवाले करघे इतनी आसानीसे एकदम नहीं बढ़ाये जा सकते। इसके 
लिए विदेशोसे (बुनाईकी) सशीनें मेंगानेकी आवश्यकता पड़ेगी। इसमें वो-तोन वर्ष 
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तो लग हो जायेंगे। मोर सो भी तव जब हम प्रतिकूल विनिमय दर और इस 
प्रकारकी मशीनोपर हालमें लगाये गये ऊँचे आयात करते उत्पन्न कठिनाइयोंकों 
बिलकुल न देखें। हयकरघोंकों बेठाना कठिन काम नहीं है। यहीं भारतमें स्थान- 
स्थानपर थे वड़ी आसानीसे तेयार किये जा सकते हे और इनमें खर्च भी 
अधिक नहीं पड़ेगा। सांस्यकीय विभागके महा निवेशकर्न जो आँकड़े १९१९ में 
प्रकाशित किये थे उनके आधारपर हिसाव लूगानसे स्पष्ट हो जाता है कि बतें- 
साम करघोंकी संख्या दूनी कर देनेसे ही हमारा फाम चल सकता है। में यहाँ 
उन आँकड़ोंको पेश फरके आपके पाठकोंको उलझनमे नहीं डालना चाहता। 
मेरी सान्रोध प्रार्थना है कि इस पत्रके पाठक इस मासलेपर गौरसे विचार 
करें और इसके महत््वको भहसूस फरते हुए अपनी सारी पाकित इसे कार्यरूपमें 
परिणत फरनेकी दिशामें लगानका प्रयत्न फरें। 


कलकत्ता, आपका विद्ववस्त, 
१९ अप्रैल एस० बी० मित्र 


इस पत्नके लेखकने इस बातपर ध्यान नहीं दिया कि हाथकी कताईके साथ- 
साथ हाथकी बुनाईका भी प्रचार होगा। यदि हाथका कता सूत करघोपर नहीं बुना 
जायेगा तो कपडेकी समस्या हल नहीं हो सकेगी। पर केवल हथकरघधोके प्रचारसे 
यह प्रइन हल नहीं हो सकता। हाथसे कपड़ा बुननेकी कहा अभीतक खत्म नहीं 
हुई है। इस समय हथकरघोकी सख्या शक्ति-चालित करघोकी सख्यासे अधिक है। 
पर वे अधिकतर विदेशी सूतकी ही बुनाई करते है। मैं इस बातका हादिक समर्थ 
करता हूँ कि हमें मोटे कपडेसे ही सन्‍्तोष करना चाहिए ओर जुलाहोको देशी सूतका 
प्रयोग करनेके लिए ही प्रेरित किया जाना चाहिए। साथ-ही-साथ इस पत्रके छेखकको 
“नेताओसे ” भी कहना चाहिए कि वे मिलरू-मालिकोसे इस बातके लिए अनुरोध करे 
कि वे मिलके तैयार सूतको विदेशोमे भेजनेकी बिलकुल चेष्टा त करे। पर यही कठिन 
है, क्योकि जो छाभ उन्हे सूत भेजनेसे होता हैं उसको छोड देना उनके लिए कठिन 
है। विदेशी वस्त्रोके पूर्ण वहिष्कारकों सफल बनाना केवरू मिल-मालिको और पूंजी- 
पतियोके हाथमे है। यदि ये दोनो अपना कत्तेव्य समझ ले और देशकी आवश्यकताकी 
बात इनके दिमागमे बैठ जाये तो वे इसको अवश्य ही सफल बना सकते है। फिर भी 
हाथकी कताईकी जरूरत तो बनी ही रहती है। विदेशी वस्त्रोका बहिष्कार कर देनेसे ही 
काम नहीं बस जायेगा। करोडो किसानोके लिए कोई सहायक पेद्ा जुटाना भी नितान्त 
आवद्यक है। पहलेकी भाँति इस समय भी उन्हे अपने अवकाशके समय क्षषिके अतिरिक्त 
किसी सहायक पेशेकी नितान्त आवद्यकता है। उन करोड़ो लोगोके लिए जो बिना 
काम-धन्धेके भूखो मर रहे है, घर बैठे किसी ऐसे धन्धेकी आवश्यकता है, जिससे 
उनका निर्वाह हो सके। ऐसा घन्धा हाथकी कताई ही है। इस पत्रके छेखकने जो बात 
कही है वह काम तो चल ही रहा है। करधोकी संख्या दिन-दिन बढती जा रही है; 
जनताकी रुचि भी मोटे कपड़ेकी ओर बढ़ती जा रही है। पर दिन-दित बढती वर्तमान 
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दरिद्रताकी समस्याका हल केवल एक है--स्थान-स्थानपर हाथकी कताई। मैं अपन 
इस विश्वासकों और भी जोरदार भाषामें इस प्रकार रखना चाहता हूँ कि भारतवर्ष 
विना चरखेके आत्मनिर्भर, निर्भीक तथा स्वावलम्बी नहीं हो सकता। मसूलीपट्टमके 
श्री कृष्णरावने इसीलिए हाथकताईके कत्तंब्य (धर्म) को सहज ही धामिक कृत्यके रूपमे 
स्वीकार किया है। जनताने भी अपनी स्पष्ट सूझबूझके सहारे इसी रूपमें इसे स्वीकार 
किया है। डा० मित्रके विचारोसे सहमति रखनेवाले सभी लोगोसे मैं यही अनुरोध 
करता हूँ कि वे जनताका ध्यान इस मूल तथ्यसे भटकने न दे। हाथकताईमे वे सभी 
बाते आ जाती है जिनका पत्र-लेखकने सुझाव दिया है, बल्कि उसमे कुछ और भी 
विशेषताएँ है। समुद्रमे नदीके लाये हुए तत्त्व तो मौजूद रहते ही है। 

[ भग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, ११-५-१९२१ 


४५. अली भाईइयोंकी क्षमा-पाचनाका ससविदा" 


[१४ मई, १९२१ अथवा उसके वाद | 


मित्रोने हमारे कुछ भाषणोकी ओर हमारा ध्यान दिलाया है जिनके सम्बन्धमे 

उनकी राय है कि उनमे हिंसाको भडकानेकी प्रवृत्ति नजर आती है। हम यह कह देना 
चाहते है कि हमारा इरादा कभी हिंसा भडकानेका नहीं रहा। हमने कभी सोचा भी 
नही था कि हमारे भाषणोके उन अज्योसे जो अर्थ निकाला गया है उनका वैसा अर्थ 
भी हो सकता है।' इसलिए हम हृदयसे अफसोस जाहिर करते है और इन भाषणोके 
कुछ अशोकी अनावश्यक उम्रताके लिए खेंद व्यक्त करते है। हम सार्वजनिक रूपसे यह 
भी आश्वासन देते है और उन सबसे, जो ऐसा वायदा चाहते है, वायदा करते है कि 
जबतक असहयोग आन्दोलनसे हमारा सम्बन्ध है तबतक हम फिलहाल या भविष्यमे 
प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे न तो हिंसाकी वकालत करेगे और न हिंसाके लिए 
तैयार रहनेका वातावरण ही बनायेगे। सचमुच हम इसे उस अहिसात्मक असहयोगकी 
भावनाके प्रतिकूल मानते है जिसके लिए हम वचनबद्ध है। 

[ भग्रेजीसे ] 

बॉम्बे क्रॉनिकल, ३०-५-१९२१ 


१. गाधीजी जब १४ महकों शिमलामें वाव्सरायसे मिके ये उस अवसरपर वाइ्सरायने अली बच्ुभेकि 
कुछ भाषणोका उल्हेख करके उन्हें हिंसाको उभारनेवाला वताया था । चूँकि उनका वेसा अरे निम्छ समता 
था और चूँकि बछी माई असहयोगी होनेंके नाते दिंसाका प्रचार करनेकी वात सोच भी नहीं सकते ये 
इसलिए गाघीजीने उन्हें एक वव्तन्थ निमालकर तदय॑ क्षमा मॉगनेकी सलाह दी थी। वक्तव्य २९ माई, 
१९२१ को प्रफाजित हुआ था । देखिए परिशिष्ट ३ । ; 

२. अली भाय्त्रेकि वक्‍्तव्यमे यह वावंध भी जोड़ दिया गया था: “ परन्तु हम मानते है फ्रि धमारे 
मित्रेंके तके और विवेचनमें वजन है ।” 


४६. पेचीदा मामला 


एक भाई “स्वदेशी” उपनामसे तथा सरल भावसे कुछ प्रदन पूछते है। उन्होने 
मेरी जानकारीके लिए अपना नाम भी दिया है। वे सुशिक्षित व्यक्ति हैं। उनके भ्रइन 
समझने योग्य है। वे पूछते है. 

प्र० काग्रेसमे सर्वसम्मतिसे असहयोगका जो प्रस्ताव पास हुआ है उसमें अपना 
योगदान देनेवाल्ा प्रत्येक प्रतिनिधि क्या उस भ्रस्तावके प्रत्येक मुहेपर धीरे-धीरे नहीं 
बल्कि तुरन्त ही अमल करनेके लिए नही बँधा हुआ है? 

उ० ' निश्चय ही बंधा हुआ है। 

प्र० यदि वह ऐसा करनेके लिए बँंधा हुआ है और ऐसा नही करता तो 
क्या उक्त प्रतिनिधि असहयोगको एक खेल नहीं समझता ? ऐसे छोग क्या अपने-आपको 
और दूसरोको धोखा नहीं देते ? 

उ० अवदय धोखा देते है, इतना ही नहीं बल्कि वे असहयोगके सघर्षको धक्का 
पहुँचाते है। वे अपनी सिपहगरीकी शर्तका पाछन नहीं करते। जहाँ सिर्फ पाँच फुट 
ऊँचे आदमी ही की भरती की जाती हो वहाँ चार फूटका आदमी काम नही आता, 
उसी तरह असहयोगकी सेनामे रहकर जो उसकी शर्तोका पालन नहीं करते वे असह- 
योगके कानूनका अविनय भग करते है और गुनहगार बनते है। 

प्र०: यदि अधिकाश असहयोगी ऐसे ही हुए तो क्या इससे आपको निराशा 
नहीं होगी? इससे क्या आपका विचित्र आजश्ञावाद ढह नहीं जायेगा ? 

उ०: अभी तो जनताकी कसौटी हो रही है। लेकिन यदि अधिकाश असह- 
योगी तीस जूनके बाद भी वेसे ही बने रहे तो निस्सन्देह मुझे बहुत दु ख होगा | तथापि 
इससे मेरा आद्यावाद ढह नहीं जायेगा। जबतक मैं स्वय अपने बारेमे आश्ञावान हूँ 
तबतक मेरा आशावाद टूट नहीं सकता और सबको अपने समान समझनेवाला मैं 
यही मानता हूँ कि जो मुझे सहज लगता है और जो करने योग्य है उसे सब छोग अवश्य 
करेगे। धोखा देनेवाले अपने-आप निकल जायेगे। 

प्र० : क्या ऐसे प्रतिनिधियोका प्रगट रूपसे तिरस्कार करनेकी जरूरत नहीं है? 

उ०: यदि मै जनरल डायरका तिरस्कार नहीं करता तो फिर मै दुबंल प्रति- 
 निधियोका तिरस्कार कैसे कर सकता हूँ” यह लड़ाई आत्मशुद्धिकी है और इसमे 
किसीके तिरस्कारकी कोई गृजाइश नही है। छेकिन ऐसे व्यक्तियोका निस्सन्देह बहिष्कार 
किया जाना चाहिए भआर्यात्‌ उन्हें प्रतिनिधि न चुना जाये, वे स्वयसेवक और 
पदाधिकारी भी न बन सके। मैं मानता हें कि हमारा वातावरण दिन-प्रतिदिन साफ 
होता जाता है। अब ऐसी समितियाँ बहुत कम रह गई है जहाँ वकालत न छोडने- 
वाले वकील अभीतक ओहदोपर हैं। सरकारी स्कूलोमे पढनेवाले विद्यार्थी कदाचित्‌ ही 
स्वयंसेवक बनते है। सभी अपनी-अपनी मर्यादाकों समझ गये जान पड़ते है। 
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प्र०* जो न्याय प्रतिनिधियोपर छागू होता है क्या वही आपके अनुयायियों 
अथवा आपके सिद्धान्तोके प्रशसकोपर लागू नही होता? 

उ० मेरा तो कोई अनुयायी नहीं है, अथवा वही व्यक्ति मेरा अनुयायी है 
जो मेरे सिद्धान्तोको पसन्द करता और उनके अनुसार चलता है। इसलिए अनुयायी 
सिद्धान्तोका अनुकरण नहीं करेगा, यह कहना ही अर्थहीन है। मेरे “ अनुयायी ' को 
प्रमाणपत्रकी जरूरत ही नहीं होती। सब उसे पहचान छेते है। जो सत्य नही बोलता, 
सत्य आचरण नहीं करता, जो मन, वचन और कमेंसे दयाका पालन करनेके लिए 
प्रयत्न नही करता, जो खादी नहीं पहनता और विदेशी कपडेका सर्वथा त्याग नहीं 
करता, जो भगीको अपने सगे भाईके समान नहीं मानता, जो परस्त्रीको अपनी माँ-वहन 
नही मानता, जो धर्मकी खातिर, देशकी खातिर, सत्यकी खातिर मरनेके लिए तैयार 
नही होता, जो अपनी तुच्छताको समझकर नम्नभावसे व्यवहार नहीं करता वह मेरा 
* अनुयायी ' नही है। सिद्धान्तोके प्रशसकपर भी मै तो यही कानून लागू करूँगा। कथनी 
और करनीमें भेद रखने और उसे सहन करनेकी हमे इतनी आदत पड गई है कि 
यह एक रोग बन गया है। जो जैसा बोलते है वैसा करनेको तैयार नही होते, 
अगर वे बोलना ही बन्द कर दे तो मै जानता हूँ कि ससार बहुतसे वितण्डावादसे, 
व्याख्यानोसे और फसादोसे बच जाये। 

प्र० जो ऐसे “ परोपदेशे पाडित्यम्‌ ' मे कुशल प्रतिनिधियों और प्रद्यसकोके समर्थन- 
से स्वराज्य मिल जाये तो क्या आप उसे स्वीकार करेगे ? अगर स्वीकार करेगे तो 
ऐसा स्वराज्य कबतक टिक सकेगा ? 

3० . स्वराज्यको स्वीकार करना मेरे अधिकारकी बात नही है। उसे तो जनता 
स्वीकार करेगी। जनताके प्रतिनिधिके रूपमे मै जानता हूँ कि ऐसे मिथ्याचारसे स्वराज्य 
नही मिलता। और अगर मिल जाये तो टिकेगा अथवा नहीं, यह सवाल ही 
नही उठता । 

हम सहज ही देख सकते है कि इस भाईने बहुत दुखी होकर ये सारे प्रहन 
पूछे है। ऐसे ही प्रइत्त अनेक सरल स्त्री-पुर्षोके दिलोमें उठा करते है। प्रत्येक असह- 
योगीको अपने व्यवहारसे इन प्रश्नोका समाधान करना चाहिए। स्वराज्य मिलनेमे 
जो देर लग रही है उसका कारण हम लोग ही है। 

इस भाईने अपने पत्रकी प्रस्तावनामे कुछ और भी शकाएँ उठाई हैं। वे 
विचार करने योग्य है इसलिए उन्हे मै प्रश्नोत्तरके रूपमें प्रस्तुत कर रहा हूँ। 

प्र० आपके कुछ-एक सिद्धान्तोमे क्या मनुष्य-स्वभावके विरुद्ध विचित्र त्याग 
करनेकी बात नही होती ? 

उ० : असहयोगके एक भी सिद्धान्तमें ऐसे कठिन त्यागकी बात नहीं आती। 
झसहयोगके अन्तगंत त्याग सहरू है ओर छोकस्वभावके विरुद्ध भी नही है, इसीसे 
जनताने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया है, ऐसी मेरी मान्यता है। मुल्य सिद्धान्त तो 
हिन्दू-मुस्लिम एकता, अश्ञान्तिकी स्थितिमे भी शान्ति बनाये रखना, विदेशी वस्त्रका 
सर्वथा त्याग, नित्य एक निश्चित समयतक चरखा चलाना, यथाशक्ति दान देना, 
भगीको भाई मानना, दारू तथा व्यभिचारका त्याग करना आदि है। इनमें में कही 
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भी संन्यास नहीं देखता। मैने ऐसी कोई चीज नही माँगी है जो अन्य राष्ट्रोकी 
जनताने न की हो। शान्ति कदाचित्‌ नई वस्तु जान पडेगी। छेकिन सिखोने उसकी 
भर्यादित साधना करके दिखा दी है। अधिक गहराईमे जानेपर दिखाई देगा कि 
अग्रेजोने जब भी चाहा शान्तिका पालन किया है। मैने तो यहाँतक कहा है कि 
अगर हम शान्तिका नीतिके रूपमे --- एक खास अवसरपर इस्तेमाल किया जानेवाला 
हथियार समझकर --- पालन करेगे तो भी हम विजय प्राप्त करेगे। मेरी कल्पनामे शान्ति 
सबलका -- सच्चे क्षत्रियका --- हथियार है। लेकिन हम उसे दुर्बहका हथियार मानें 
तो भी शस्त्र-वछको इस समय असम्भव मानकर हिन्दुस्तान यदि मरनेका ही मन्त्र 
साधे और मारना छोड दे तो आज ही स्वराज्य प्राप्त किया जा सकता है। 

प्र० आप झासकके विरुद्ध असहयोग करवाते है तो फिर आप भगियोकों विधान 
परिषदोमे जानेवाले सहकारियोकी सेवा करनेसे और उनसे असहयोग करनके लिए 
कहनेवाले लोगोको क्यो रोकते है? 

उ० हम शासकके विरुद्ध असहयोग नहीं करते, हमारा असहयोग शासकोकी 
नीतिके विरुद्ध है। हमारा असहयोग व्यक्तिगत नही है। हमने भगी अथवा कुम्हारको 
किसी भी अधिकारीकी सेवा करनेसे नहीं रोका है। वैसा करना मैं अभीष्ट भी नही 
मानता। तो फिर हमारे ही जो भाई मतभेदके कारण विधान परिषदो आदिमे जाते है 
भगियो आदिको उनका काम करनेसे हम कंसे रोक सकते है? हम तो सभीको प्रेमके 
द्वारा जीतनेकी उम्मीद रखते है। अगर प्रेमसे न हो तो हम किसीको जोर-जबरदस्तीसे 
अपनी ओर नही छाना चाहते वल्कि हम उसकी बुद्धिको जाग्रत करके, उसे समझा- 
बुझाकर अपने मतका प्रचार करना चाहते है। असहयोगका मूल तिरस्कार नहीं बल्कि 
प्रेम है; असहयोगका मूल दुर्बंछता नहीं अपितु अतुल बल है, असहयोगका मूल असत्य 
नही बल्कि सत्य है, उसका मूल अन्ध-श्रद्धा न होकर ज्ञानमय श्रद्धा, विवेक और 
बुद्धि आदि है, उसका मूल अधमें नहीं बल्कि धर्म है, आत्मविश्वास है। 

प्र०: आप सिर्फ महात्मा है या महात्मा होनेके साथ-साथ राजनीतिज्ञ भी है? 

उ० . मेरे विचारसे जो महात्मा है उसे राजनीतिज्ञ भी अवद्य होना चाहिए। 
राजनीतिज्ञ वह है जो राज्य --जनता--की रक्षा व सेवा कर सके । कोई आत्मा 
उसी हृदतक महान्‌ ' है जिस हृदतक वह जन-समाजकी दास बन चुकी है। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, १५-५-१९२१ 


४७. टिप्पणियाँ 
देशी राज्योंमें कया किया जा सकता है? 


एक काठियावाडी भाई पूछते है कि देशी राज्योमे रहनेवाले भाइयोको क्‍या 
करना चाहिए | जबसे काठियावाडमे परिषद्‌ हुई है तबसे यह सवाल बहुत ज्यादा 
पूछा जाता है। 

देशी राज्योमे हमे ब्रिटिश साम्राज्यके सम्बन्धमे कुछ भी नहीं कहना चाहिए और 
उन्हे विषम स्थितिमे नही डालना चाहिए। यह बात कहनेकी देशी राज्योमे कोई जरूरत 
नही कि कैसी राक्षसी सरकार है। लेकिन देशी राज्योमे भी हम शराब छोडने और 
छुडवानेका आन्दोलन जरूर करे, वहाँ हम चरखेका प्रचार करे और सूत काते, विदेशी 
कपडेका बहिष्कार हम वहाँ भी करे, खादी जरूर पहने, व्यभिचार और जुएं आदिका 
त्याग करे, काग्रेसकी बहीमें अपना नाम दर्ज करवाये, तिलक स्वराज्य-कोपमें खूब चन्दा 
दे। देशी राज्योमे रहनेवाले सब लोग यदि चाहे तो इतना योगदान दे सकते है, और 
यदि वे इतना करे तो यह स्वराज्यके लिए बहुत माना जायेगा। असहयोगको जिन्होने 
आत्मशुद्धिका यज्ञ माना है, उनके लिए तो कोई सवाल पूछनेको ही नहीं रह जाता। 
देशी राज्योमें रहनेवाले अगर भगीको भाई माने तो इसमे देशी राज्योके प्रति कोई 
द्रोह नही होता। 

देशी राज्य कोई हिन्दुस्तानसे बाहर नही है। हिन्दुस्तानके सब लोगोके सामने 
एक ही प्रइन है। धर्मयुद्ध सबके सामने उपस्थित है। सबको सत्य, निर्ममता और 
शान्तिका पाठ पढना है। ब्रिटिश राज्यकी ह॒ृदमे, ब्रिटिश राज्यके विरुद्ध वोलना इष्ट हो 
सकता है, छेकिन देशी राज्योमे हमे ऐसा करनेकी तनिक भी आवश्यकता नही है। 


टीका अनावश्यक है 


लेकिन ब्रिटिश राज्यकी हदमे भी क्या अब ब्रिटिश राज्यकी टीका करनेकी 
जरूरत है? मुझे तो छगता है कि टीका-मात्र छोड देनेमे ही हमारी सभ्यता है। 
जितनी टीका करनी पडती है सो मै कर छेता हूँ। ' नवजीवन ” के पाठकोको मै विश्वास 
दिलाता हूँ कि जहाँ टीका करनेकी जरूरत जान पडती है वहाँ मैं टीका करनेंसे नहीं 
चूकता । लेकिन इस साम्नाज्यका नाश अथवा सुधार हम टीका करके नहीं कर सकते। 
यह तो हम अपने कत्त॑व्यका पालन करके, स्वयं अपना सुधार करके ही कर सकेगे । 
हमे चरखा कातनेसे, काग्रेसमे नाम दर्ज करानेसे और तिलक स्वराज्य-कोपके लिए 
चन्दा इकट्ठा करनेके कामसे तनिक भी अवकाझ नही है। जब हम मुट्ठी-भर काम 
करनेवाले छोग अपना प्रत्येक क्षण उपर्युक्त कार्योमे छगायेगे तभी हम जून मासतक 
किये जानेवाले कार्यको पूरा कर सकेगे । तो फिर हम सरकारकी टीका करनेमें क्यो 
अपना समय बरबाद करे ? 
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मुझे तो स्टेशनोंपर होनेवाली भीड़ और नारोंकी आवाजे भी असह्य जान पड़ती 
है। नारो और भीडसे स्वराज्य मिलनेवाला नहीं है। इनका समय अब लव गया 
है। जबतक लोगोमे जागृति नहीं थी तबतक भल्ते ही उसकी जरूरत महसूस होती' 
रही हो। अब तो छोगोमे जितनी जागृति आनी चाहिए उतनी जागृति आ गईं है। 
नायगराका जलूप्रपात ही हमारे हाथ छंग गया है। उसका उपयोग भी हम जान 
गये हैं। इसलिए हमारा कार्य तो चुपचाप उसका उपयोग करना है। 

जैसे सरकारकी टदीकाकी जरूरत नही है वैसे ही सरकारसे सहयोग करनेवालों की 
भी टीका करनेकी जरूरत नहीं । हमारी सारी टीका हमारे कार्योमे समाहित है। 
यह जगत॒का निजी अनुभव है कि आधी छटॉक-भर आचरणका जितना फल होता है 
उतना मन-भर भाषणों अथवा छेखोका नहीं होता । भाषण अनेक बार हमारे आचरणकी 
खामियोका दर्पण होता है। बहुत अधिक बोलनेवाला कदाचित्‌ ही अपने कहेका पालन 
करता है। वचनका पालन करनेवारा कजूसकी भाँति तोले-तोलकर अपने मुखसे शब्द 
निकारता है। और आज जब हम सरकारके सामने माँग पेश न करके स्वयं अपनेसे 
करने लगे है तब हमें जो भी टीका करनी हो, जो भी शिकायत हो वह अपने 
सम्बन्धमे ही होनी चाहिए। 

अज्ञान्त असहयोगी 


भावनगरकी जैन कन्या-पाठशालाके सम्बन्धमे बहॉँके एक सज्जन अपना नाम देते 
हुए कुछ दु खजनक बाते लिखते है। मेरे पास वह पत्र कुछ असेसे पडा हुआ है 
लेकिन निरन्तर यात्रापर रहनेके कारण मै सब पत्रोका जितनी जल्दी चाहता हूँ उतनी 
जल्दी उत्तर नही दे पाता। यद्यपि इन सज्जनने अनुमति दी है तथापि मैं उनका नाम 
प्रकाशित नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं उन्हे भावगगरमे अनुचित टीकाका पात्र नहीं 
बनाना चाहता। में जानता हूँ कि हममे अभी परस्पर एक-दूसरेकी टीका -- चाहे वह 
शुद्ध हृदयसे ही क्यो न की गई हो -- सहन करनेकी शक्ति नहीं आई है। स्वराज्य- 
वादी व्यक्तिमे तो विषैल्ली टीका भी सहन करनेकी शक्ति आनी चाहिए। ये भाई 
लिखते हैं कि छठी अप्रैछके पवित्र दिवसपर भी असहयोगियोकी टोली वहाँकी कन्या- 
पाठशालाको बन्द करवानेके लिए पहुँच गई। यदि एक भी व्यक्ति विनयपूर्वक समझानेके 
लिए गया होता तो कुछ भी कहनेको न रहता लेकिन पत्र-छेखकके कथनानुसार तो 
पूरी टोली वहाँ पहुँच गई। ठोलीके मुखियाने बलपूर्वक उसे बन्द करनेके लिए कहा। 
प्रधान अध्यापकने कुछ दलीले पेश की, जिनके उत्तरमें पत्थरोकी वर्षा हुईं। एक 
कन्याका सिर फूट गया, दूसरीको थोड़ी चोट आईं। इतनेमे सौभाग्यसे शान्तिके अर्थको 
समझनेवाला एक असहयोगी आ गया। उसने पत्थरोकी वर्षा तथा अत्याचारकों रोका। 
इस भाईको में वधाई देता हूँ। दुसरोके सम्बन्धमे तो मै क्या लिखूँ? यदि उपर्युक्त 
हकीकत सही है तो उन्होने छठी तारीखको बदनाम किया, अपनी प्रतिज्ञा भग की 
और अपना होश-हवास खो बैंठे। बलात्‌ पुण्य करवानेकी अनीतिसे छुटकारा चाहनेवाले 
हम छोग दूसरोपर जोर-जवरदस्ती कैसे कर सकते हैं? 

उपर्युक्त समाचार देनेवाले भाई लिखते है कि पाठशालाके व्यवस्थापकोंने इस 


उपद्रवके बावजूद पुलिसकी सहायता नहीं माँगी। इस खामोशीके लिए मै व्यवस्थापकोको 
२०-७ 
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वधाई देता हूँ। जो शान्तिको भग करते हैं वे अन्य सब शर्तोका पालन करनेके बावजूद 
सहयोगी माने जायेगे और असहयोगीके तीरोको सहन करते हुए भी शान्तिका पालन 
करनेवाले सहयोगीको में ऐसा असहयोगी मानता हूँ जो स्वय नहीं जानता कि वह 
असहयोगी है। 


“# इंदवर भी स्वराज्य भेंट्म नहीं दे सकता” 


सत्याग्रह सप्ताहके समय मैने जो सन्देश दिया था, यह वाक्य उस सन्देदामे से 
है। भाई रजवअली झीणाभाई लिखते हैं कि इस दाक्यमे निहित रहस्यको बहुत कम 
लोग समझेगे और इससे आभास होता है कि मैने ईश्वरकी शक्तिको भी सीमित कर 
दिया है तथा यह बात धामिक छोगोके दु खका कारण भी हो सकती है। मै स्वय 
अपनेको आस्तिक मानता हूँ, ईद्वर-तत्त्वको माननेवाला हूँ। मैने तो एक स्पष्ट बातको 
अत्यन्त स्पष्ट शब्दोमे लिखकर ईश्वरके कानूनको जनताके सम्मुख प्रस्तुत किया है। 
पापीको स्वगें देनेकी बात ईदवरने अपने हाथमे रखी ही नही है। अगर यह कहे कि 
ईदवरने कानून बनाकर भानो अपने हाथ ही धो लिए है तो अधिक उचित होगा। ' ईइवर 
सर्वशक्तिमान्‌ है, इसी कारण उसने अपवादरहित कानूनोकी रचना की है।” स्वराज्य 
व्यक्ति और राष्ट्रके अस्तित्वका परिचायक है। जिस तरह उसीकी भूख जश्ान्त होगी 
जो व्यवित खाना खायेगा, उसी तरह वही व्यक्ति स्वत॒न्त्र होगा जो अपनी परा- 
धीनताको उतार फेकेगा। हम शराब न छोड़े, विदेशी कपडेका त्याग न करे और हिन्दू 
और मुसलमान लड़ते रहे तो क्या भगवान्‌ स्वराज्य देगा? क्या वह दे सकता है? 
लेकिन यदि हम लोकमतके द्वारा विदेशी कपड़े और शराब॒का परित्याग करे तो क्या 
हमे स्वराज्य नही मिलेगा ? ईई्वरीय विधानकों भग करनेके वावजूद कोई ईइ्वरसे स्वगं- 
प्राप्तकी आशा रख सकता है? कदापि नहीं रख सकता। इसीसे हम प्रार्थना करते 
है, सो भी स्वराज्यके लिए नही बल्कि स्वराज्यके लिए शक्ति प्राप्त करनेके लिए 
करते है। प्रार्थनाका अर्थ ही यह है कि अमुक वस्तु अथवा स्थितिको प्राप्त करनेकी 
अपनी तीज इच्छाकों वाणी देना। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, १५-५-१९२१ 


४८. भाषण : शिमलाकी सार्वजनिक सभामे' 


१५ मई, १९२१ 


श्री गांधीने उत्तर' देते हुए कहा: 

यहाँ आनेके सम्बन्धमे मुझे यह कहना है कि पण्डित मदनमोहन मालवीयने 
मेरे पास एक तार भेजा था जिसमे उन्होने छिखा था--- आप शिमला आये। अगर 
आप न आयेगे तो स्वास्थ्य खराब होते हुए भी मुझे आपको लिवानेके लिए आपके 
पास आना पडेगा।” तार पहुँचनेके बाद ही मुझे पण्डितजीकी चिट्ठी मिली जिसमे 
उन्होनें लिखा था कि अगर आप अपने अस॒हयोगी दलकी सारी बात वाइसराय 
लॉर्ड रीडिगके सामने रखनेके लिए उनसे मिलना चाहते हो तो आप उनसे मिल सकते 
है। मुझे अपनी बात किसी सरकारी अधिकारीके सम्मुख रखनेमे कोई बुराई नही 
दिखी । 

इसलिए जब मे शिमला पहुँचा तब मैने वाइसरायकों इस आशयकी एक चिट्ठी 
भेजी कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। वाइसरायने मुलाकात करना तुरन्त 
भजूर कर लिया और जब मै उनसे मिला तब उन्होनें मेरी बातोको काफी देरतक 
धैयें और सौजन्यके साथ सुना। किन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि मेरी यह भेट 
कितनी सफल या असफल हुई। मैनें वाइसरायको बतराया कि हमारा दल क्या चाहता 
है और उन्होने भी शासनकी कठिनाइयाँ ब्यौरेवार बताईं। हमारी यह भेठ सफल भी 
कही जा सकती है और असफल भी। 

« « [मुझे] कहना यह है कि सब-कुछ इसपर निर्भर करता है कि काग्रेस, 
सिख लीग और खिलाफत समितिके सम्मेलनमे गम्भीरतापूर्वक जो निश्चय किये गये है 
उनपर लोग किस हृदतक अमल करते है। 

इस समय तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि जबतक हमारा आन्दोलन 
शान्तिमय है और जबतक हममे आत्मत्यागका भाव मौजूद है और हम इन्हीके बरूपर 
अपने देशके प्रति न्याय प्राप्त करना चाहते हैं, तबतक ससारमे कोई ऐसी शक्ति नही 
है जो हमें इसी बरसके भीतर-भीतर स्वराज्य लेनेसे रोक सके। हम लोग ससारको 
यह दिखला देना चाहते है कि हमारा उद्देश्य न्याय प्राप्त करना है। हमारी समस्या 


१. गांघीजीने इईंदगाहके मैंदानमें भायोजित एक समभामें भाषण दिया जिसमें लगभग पन्द्रह हजार 
लोग उपस्थित थे। उनसे प्रायंता की गई कि वे शिमछा आनेका उद्देश्य और वाहसरायके साथ हुईं 
बातचीतका परिणाम वतायें । गाघीजीका यह भाषण आजके १६ मईके अंकमें और बॉम्वे क्रॉनिकलके 
१७ और १९ महके अंकोंमें तवा नवजीवनके २९-५-१९२१ के अंकरमे प्रकाशित हुआ था। यहां आजका 
विवरण बॉम्वे क्रॉनिकुड और नवजीवनके विवरणोंते मिला लिया गया है । 

२. इससे पूर्व दिये गये मानपत्रका उत्तर । 

३० देखिए “ शिमला-यात्रा ”, २०-७५-१९२१ । 
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केवल उसी हालतमे सुलझ सकती है जब भारतके प्रति न्याय किया जाये, किसी दूसरे 
उपायसे नहीं। मै चाहता हूँ कि सब छोग उन छोगोकी तरह बरताव करे जिन्होने कि 
ननकाना साहबमे अपने पवित्र उद्देश्यकी खातिर अपने प्राण न्‍्यौछावर किये है, न 
कि महन्त नारायणदासकी तरह जो दूसरोकी जान लेनेपर तुला हुआ था। जब हममें 
अहिंसा और आत्मत्यागकी भावना आ जायेगी तब आधुनिक अस्त्र-शस्त्र भी हमारी 
स्वतन्त्रतामें बाधक नहीं हो सकेगे। 

हमको बार-बार यह सुनाकर डराया जाता है कि अग्नेजोके चले जानेपर हमारे 
देदापर अफगान लोग आक्रमण कर देगे। किन्तु जबतक मै जीवित हूँ तबतक मैं 
इस देशके किसी भी भागपर किसी विदेशीका प्रभुत्व नही होने दूँगा। मेरा विश्वास 
है कि प्रत्येक भारतीय मुसकमानका भी यही मत है। भेरा हिन्दुओसे अनुरोध है कि 
वे इस सम्बन्धमे मुसलमानोके भावोके बारेमे कोई सन्देह न करे। मै चाहता हूँ कि 
सब धर्मोके लोग मिलकर स्वतन्त्रताके सघषंमे उनका साथ दे। 

उन्होंने सफलताके लिए आवश्यक तोन बुनियादी बातोकी विस्तारसे चर्चा की 
और फहा: 

पहली बात यह है कि हम अपने दिलोसे भय निकाल दे, हिन्दू, मुसछमानो और 
पठानोसे तथा मुसलमान हिन्दुओसे भय न करे और एक-दूसरेपर अविश्वास न करे। 
अफगानोका भय एक झूठा हौआ है। मैं अफगानोके स्वभावकों बहुत दिनोसे जानता 
हूँ। उनमे चाहे जितनी भी कमजोरियाँ हो किन्तु वे खुदासे डरनेवाले लोग है। मुझे 
विद्वास है कि वे भारतपर हमछा करनेकी बात कभी न सोचेगे। दूसरी ओर मै 
स्वतन्त्रताकी लडाईमे मदद देनेके लिए अफगानोको कभी न बुलाऊंगा। इसके विपरीत 
यदि अफगानोने हमपर हमला किया तो मैं उनके विरुद्ध भी दुढताके साथ असहयोग 
करूँगा और जीतेजी मातृभूमिकी एक अगुरू-भर जमीनपर कब्जा न होने दूंगा। 

में आपसे फिर कहता हूँ कि हिन्दुओं और मुसलमानोके लिए अपने-अपने मनोमे 
से पारस्परिक अविश्वासको निकालना अत्यन्त आवश्यक है। अब मै दूसरी बुनियादी 
बातपर आता हूँ। वह है हिन्दू-मुस्लिम एकता। हमने आपसमे जो समझौता किया है 
वह कोई सौदेबाजीकी भावनासे प्रेरित होकर नही किया। हिन्दू मुसलमानोके मामलेमें 
इसलिए साथ देते हैं कि वे ऐसा करना अपना कर्त्तव्य समझते है भौर जानते है कि 
भलाईसे भलाई ही पैदा होती है। इसलिए उनका मुसलमानोकों गोवध बन्द करनेके 
लिए विवश करना घातक होगा। इस सम्बन्धमे केवल थे ही दोषी नही है, फिर 
गोरक्षाका प्रइन जोर-जवरदस्तीसे कभी तय होनेवाला नहीं है। मुसलमानोका मुक्त 
हृदयसे विश्वास करने और उनको जी खोलकर सहयोग देनेसे अन्तमे हर चीज मिल 
जायेगी। इस्लामका आधार भलरूमनसाहत है और यदि वह इसे छोड़ देगा तो वह 
टिक नहीं सकता। 

तीसरी बुनियादी बात, जो सबसे महत्त्वपूर्ण भी है, अहिसा है। इस सम्बन्धमें 
मैं सिखोसे सविनय अनुरोध करता हूँ कि वे लक्ष्मणर्सिह और दलीपसिहका अनुकरण 
करे, जिन्होने महन्त नारायणदाससे लड़नेमे समर्थ होनेपर भी हिसाका प्रयोग नही किया। 


तार चित्तरजन दासको १०१ 


मेरी अन्तिम वात है स्वदेशी। यद्यपि वकीछो और छात्रोसे अदालतें और स्कूल 
छोडनेका अनुरोध करना मैं कभी बन्द न करूँगा, फिर भी वे इसपर अमल न करे 
तो उसका हमारे सघर्षपर कोई प्रभाव न पडेगा बशते कि हम विदेशी मालका बहि- 
ष्कार पूरा कर दे। पूर्ण स्वदेशीका अर्थ ही स्वराज्य है। 

अन्तमें भांधीजीने कहा कि स्वराज्यकी प्राप्ति निर्मयता, आत्मत्यागकी भावना, 
अहिता, हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य और चरखेकफे अपनानेपर निर्भर है। 


आज, १६-५-१९२१ 


४९. तार; सिलह॒ट कांग्रेस कमेटीके मन्त्रीको 


झिमला 
१७ मई, १९२१ 
भन्त्री 
काग्रेस कमेटी 
सिलहट 


दुख हुआ। मुख्य अधिकारी दास। उन्हे सूचित कर रहा हूँ। तफसील 
भेजे। 


गांधी 
अग्रेजी प्रति (एस० एन० ७५२६) की फोटो-तकलसे। 
५०. तार: चित्तरंजन दासको 
शिमला 
१७ मई, १९२१ 
चित्तरजन दास 
रसा रोड 
कलकत्ता 
तार दें कितनी रकम किस लिए चाहिए। 
गांधो 


भग्नेजी प्रति (एस० एन० ७५२५)की फोटो-नकलसे। 


५१, टिप्पणियाँ 


हॉलिमेन मर सावरकर वबन्यु 


दोस्तोने मुझपर श्री हॉनिमेनके मामलेमें उदासीनता वरतनेका दोप लगाया है 
झौर कुछ दोस्तोकी इसपर भी ताज्जुब है कि मैं सावरकर बन्धुओके' वारेमें इतना 
कम क्‍यों लिखता हूँ। वकीछोंमे एक मसल मणहूर है, जो कानूनका पेणा करनेवालोके 
लिए करीव-करीव नीतिवाक्य ही वन गई है--टेढें मुकदमे कानूनकों लांछित कर 
देते है। एक भुक्तभोगीकी हैसियतसे मैं जानता हूँ कि यह मसल कितनी ज्यादा सच 
है। वहतसे न्यायाधीग्रोको स्ंथा अन्यायपूर्ण फैसले देनेको मजबूर होना पड़ता 
है, हालांकि कानूनी दृष्टिसि वे फैसले विलकुछ ठीक होते हैं। कुछ ऐसी ही वात 
असहयोगके वारेमे भी कही जा सकती है कि असहयोगके लिए पेचीदे मामले अच्छे 
नही होते। छोटेंसे अखवारके सम्पादकके रूपमे, मैं केवल उन्हीं मामलोपर लिख सकता 
हैँ जिनका सीधा सम्बन्ध देशके सामने उपस्थित मुख्य प्रइससे हो। श्री हॉनिमैन या 
सावरकर वन्धुओके वारेमे छिखनेका मेरा उद्देश्य सरकारी फैसकेको प्रभावित करना 
नहीं, जनताको असहयोगके लिए उत्साहित करना द्वी हो सकता हैं। थ्री हॉर्निमेन 
बड़े काविल और बहादुर दोस्त हैं और अगर वे देगमें छौट सके तो मुझे लुबी ही 
होगी। मैं जानता हूँ कि उनका निर्वासन अन्यायपूर्ण है। सावरकर वन्बुओोकी प्रतिभा- 
का उपयोग जन-कल्याणके लिए होना चाहिए। अगर भारत इसी तरह सोबा पडा 
रहा तो मुझे डर है कि उसके ये दो निप्ठावान पुत्र सदाके लिए हाथसे चले जायेगे। 
एक सावरकर भाईको मैं वहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे लन्दनमें उनसे भेंटका 
सौभाग्य मिला था। वे वहादुर हैँ, चतुर है, देशभक्त है। वे क्रान्तिकारी हैं और इसे 
छिपाते नही हैं। मौजूदा आसनप्रणालीकी वुराईका सबसे भीषण रूप उन्होंने बहुत 
पहले, मुझसे भी काफी पहले, देख लिया था। आज भारतको, अपने देजको, दिलोजानसे 
प्यार करनेंके अपराधमें वे काछापानी भोग रहें हैं। अगर सच्ची और न्यायी सरकार 
होती तो वे किसी ऊँचे आसकीय पदको सुशोभित कर रहे होते। मुझे उनके और 
उनके भाईके लिए वड़ा दु.ख है। अगर असहयोग आन्दोलन न होता तो श्री हॉनिमैन 
लौट जाते और दोनों सावरकर वन्बु भी काछेपानीने बहुत पहले छूटकर आा जाते 
छेकिन अभी तो असहयोग वाबक है। सावरकर वन्युओकी और जेलकी सजा भोग 
रहे दूसरे छोगोकी रिहाईमें जिनकी दिलचस्पी है बौर जो चाहते है कि श्री हॉनिमेन 


२. विनायक्र ठामोदर सावरकर और गगेश ढामोदर सावज़र अम्ुख क्रान्तिकारी लिन आदन्म 
काराबातकी सजा दी गई थी पर वादमें १९३७ में रिहा कर विया बयां था। 

२, हवाई क्तेज मेक बेड लो ! हि 

३. विनावक्र दामोदर सावरकस्से गांवीबीक्री मुछकात १९०९ में छल्नमें विषयाव्य्मीक उप्डक्षमं 
मायोजित एक भोजमें हुईं थी । 
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लौट आये, उन सभीको स्वराज्यका दिन नजदीक छलानेके लिए असहयोग-कार्यक्रमको 
जल्दीसे-जल्दी पूरा करनेमें जुट जाना चाहिए। और तबतक हमें इन सजाओको 
सहना ही नही होगा बल्कि सभी उचित, न्यायपूर्ण और शान्तिपूर्ण तरीकोसे सरकारका 
विरोध करके खुद भी जेल जाना होगा। 
यह सब क्या है? 

मै ये टिप्पणियाँ आतन्द भवनमे' वैठकर लिख रहा हूँ। मुझे अभी-अभी एक 
पर्चा दिखाया गया, जिसे किसानोके बीच बॉटनेके अपराधमे पाँच नौजवानोको सजा 
दी गई है। इस पर्चेमे कहा गया है कि मैने एक सालके अन्दर स्वराज्य विलानेका 
बिना कझ्षर्त वायदा किया है। इस बातको पढ़कर मुझे चोट लगी और थोडी झुँश्षछाहट 
भी हुई छेकिन यह तो ऐसी कोई आपत्तिजनक बात नही है। उलटे, पर्चेमे किसानोको 
उत्तेजित किये जानेपर भी शान्तिसे काम लेनेकी सलाह दी गईं है। मजिस्ट्रेटने इन 
पर्चोको राजद्रोहात्मक करार देकर उन नौजवानोंसे इस बातके लिए जमानत तलूब की 
कि वे इन पर्चोको नहीं बाँटेगे। जमानत देनेके बदले उन्होने जेल जाना पसन्द किया। 
सरकारका विरोध करनेका यह एक अच्छा और सुथरा तरीका है। 

इलाहाबाद जिलेके कलक्टर द्वारा जारी किया हुआ एक नोटिस भी मैने देखा 
जिसमे सरकारी नौकरोंकों गाधी टोपी पहननेसे मना किया गया है। मैं हर एक सर- 
कारी कर्मचारीको सलाह देता हूँ कि वह इन सुन्दर, हलकी-फुलकी और नाकाबिके 
एतराज टोपियोको पहने और वरखास्त हो जाये और जरूरत पडे तो जेल भी जाये। 
इलाहाबादमे मुझे यह बात भी बताई गई कि सरकारके कुछ बहुत ही खैरख्वाह्‌ कर्मे- 
चारी किसानोकों धमकियाँ दे रहे है कि अगर उनके घरोमे चरजखें पाये गये तो वे 
जेल भेज दिये जायेगे। अगर चरखेको रखना राजद्रोहमे शुमार किया जाये, तो उसे 
घरमे रखना जेल जानेका बडा ही सम्माननीय ढग हो जायेगा। 

जमींदार और रेयत 

यह सच है कि सयुक्‍कत प्रान्तकी सरकारने छोगोको आतकित करनेके मामलेमे 
ओऔचित्यकी सभी सीमाएँ पार कर डाली है। लेकिन साथ ही यह भी निस्सन्देह सच 
है कि किसान अपनी नई मिली ताकतका इस्तेमाल कुछ बहुत समझदारीसे नहीं कर 
रहे है। कहा जाता है कि कई जमीदारियोमे उन्होने ज्यादतियां की है, कानूनकों 
बाराए ताक रख दिया है, मनमानी करने लगे है और जो उतकी मर्जीके मुताबिक 
चलनेको तैयार नहीं उसे एक मिनट भी बरदाइत नहीं कर सकते। वे सामाजिक 
बहिष्कारका गलत ढगसे इस्तेमाल कर रहे है और उन्होने उसे हिसाका एक साधन बना 
लिया है। यह भी पता चलता है कि उन्होने कई जगह अपने जमीदारोका पानी, नाई 
और धोबी तक बन्द कर दिया है और किसी भी खिदमतगारकों उनके यहाँ काम 
करनेके लिए नही जाने देते। कही-कही तो उन्होने छगान देना भी बन्द कर दिया 
है। असहयोगसे किसान आन्दोलनको प्रेरणा और गति तो जरूर मिली, केकिन उनका 
यह आन्दोलन असहयोगके पहलेसे चछ रहा है और उससे स्वतन्त्र है। समय आनेपर 


१. श्छाह्वादमें पं० मोतीछाछ नेहरूका निवास-स्थान | 
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हमें किसानोसे यह कहनेमें जरा भी हिचकिचाहट न होगी कि वे सरकारको लगान 
देना मुल्तवी कर दे, लेकिन असहयोगके किसी भी दौरमे हम जमीदारोको उनके 
लगानसे वचित करनेकी तो कोई भी बात नही सोचते ! इसलिए किसान आन्दोलन- 
को किसानोकी दशा सुधारने और किसान-जमीदार सम्वन्धोको बेहतर बनाने तक ही 
सीमित रखना चाहिए। किसानोको यह बात समझाई जानी चाहिए कि जमीदारोके 
साथ किये गये अपने इकरारनामोकी शर्तोका वे ईमानदारीके साथ पूरा-पूरा पालन 
करे, चाहे वे इकरारनामे लिखित हो या रस्मी। अगर कोई रस्मी या लिखित इकरार- 
नामा भी बुरा हो और उसे भग करना जरूरी ही हो जाये तो पहले जमीदारको 
इत्तिका देकर केवर शान्तिपूर्ण तरीकेसे ही वैसा करना उचित है, हिंसाका सहारा 
तो कभी नही लेना चाहिए। हर हालतमे जमीदारोके साथ दोस्ताना ढगसे बातचीत 
करके समझौतेकी कोई सूरत निकालनी चाहिए। हमारा राष्ट्र दुनियाके सवसे बडें 
और प्राचीनतम राष्ट्रोमे से है, इसलिए इसके जीवनमे एक साथ कई जटिल समस्याओ- 
का उठ खडा होना स्वाभाविक ही है। उन सभी समस्याओको सरकारकी सहायता 
या उसके हस्तक्षेपके बिना हक करनेकी हमारी सामर्थ्यपर ही स्वराज्य प्राप्त करनेकी 
हमारी सामर्थ्य निर्भर करती है। 


अनुशासन 


तक 


अब वह समय आ गया है जब हमे अवश्य ही अनुशासनका पालन करना सीख 
लेना चाहिए। अब यह बात टाली नही जानी चाहिए। स्टेशनोपर जो प्दर्णन किये 
जाते है, वे यात्रियोके लिए काफी तकलीफदेह बनते जा रहे है। मुझे बताया गया है 
कि जो रेल-यात्री स्टेशनपर प्रदर्शन होनेंके कुछ समय पहले मेरी तारीफ कर रहे थे 
वे ही अगले कुछ स्टेशनोपर दो-एक प्रदर्शनोके बाद मुझे कोसने लगे। मुझे उनके साथ 
पूरी सहानुभूति है। इल्गहाबाद जाते हुए मेरे एक सहयात्रीकों भीडके कारण बड़ी तक- 
लीफ हुईं । प्लेटफार्मपर भीड़ इस तरह टूट पडी कि उन्हे एक प्याही चाय भी न 
मिल सकी | वे जलूपानके लिए बाहर तो जा ही नहीं सके। अगर उन्होने मुझे एक 
बवालरू समझ लिया तो कोई ताज्जुब नहीं। इलाहावादसे छौटते हुए कानपुरके प्लेट- 
फार्मपर तो भीड विलकूल कावूसे वाहर हो गई। हजारो आदमी शोर मचाते, राष्ट्रीय 
नारे छगाते हुए मेरे डिब्बेपर टूटे पड रहे थे। इससे सभीको खासी हम । 
नेताओने किसी तरह भीड़को विठा तो दिया, पर शोर और नारे बन्द न किये जा 
सके। अन्ततक गुल-गपाडा मचता ही रहा। फिर मुझसे कहा गया कि मैं दरवाजेपर 
आकर छोगोंकों दरन दूँ | छेकित मैनें साफ़ कह दिया कि जबतक णोर-गुर विलकुछ 
थम नहीं जाता मैं अपनी जगहसे हिलूँगा नहीं। दर्शन देनेका आग्रह करनेवाले 
दोस्तोको इससे जरूर निराशा हुईं होगी। 

इस सारे शोर-गुल और घवका-मुक्‍्कीकी खास वजह यह है कि पहलेसे सारी 
वाते सोच-विचारकर ठीकसे इन्तजाम नहीं किया जाता और फिर सगठनकी कमजोरी 
भी है। अच्छा तो यही होगा कि स्टेशनोपर प्रदर्शन कतई न किये जाये। रेलके यात्रियों- 
की सुविघाका खयाल हमे करना ही होगा। अगर स्टेशनोपर स्वागत करना ही हो 
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तो राष्ट्रीय नारे कमसे-कम और समझ-वूझकर छगाये जाये और ऐसा इन्तजाम रहे 
जिससे मुसाफिरोको चढनें-उतरने और प्लेटफार्मंपर आने-जानेमें किसी तरहकी दिक्कत 
न हो। वक्‍त आ गया है कि जन-आन्दोलनको पूरी गम्भीरता और बाकायदा चलानेकी 
तमीज और अनुशासन हमारे राष्ट्रमे पैदा हो। इसका मतलब यह हुआ कि स्वय- 
सेवकोको पहलेसे इसकी तालीम दी जाये और जनताको भी अनुशासनका पालन करनेकी 
बात पहलेसे ही सिखा-समझा दी जाये। मोटी-मोटी बाते सिखलानेमे कुछ ज्यादा 
दिन भी नहीं छगते। जहॉ-जहाँ लोगोको पहले समझा दिया गया था, वहाँ उनका 
बरताव काफी अच्छा रहा। अनुशासनकी तालछीमके विना पता नहीं कब कैसी दुषेटना 
हो जाये। अभीतक कोई अनर्थ नही हुआ, इसका कारण छोगोकी सहज भलरूमनसाहत 
ही है, नही तो ऐसे भीड़-भड़क्केमे उपद्रव होते क्या देर लगती है। अगर ठीक तरीकेसे 
तालीम दी जाये तो बडेसे-बडे प्रद्शनोके बावजूद हम सर्वथा निश्चिन्त और सुरक्षित 
रह सकते है, उससे किसी खतरेका अन्देशा नहीं रह जाता। सभा और जुलूसोमे 
पागलोकी तरह धवका-मुककी और शोरगुल हमारे लिए नुकसानदेह है। 


सिखोंका रंग 


एक मित्रने मेरा ध्यान अभी-अभी सिख लछीगके उस पभ्रस्तावकी ओर खीचा 
है जिसमे मुझसे अनुरोध किया ग्रया है कि मैं राष्ट्रीय झषण्डेमे सिखोके काले रगको 
भी स्थान दूं। ये मित्र भूल जाते है कि सफेद पट्टीमे वाकीके सभी रग आ जाते है। 
हमे क्षेत्र, प्रानु्तन या फिरकोकी सकीर्ण विचारधाराको नहीं अपनाना चाहिए। झण्डेमे 
हिन्दू और मुसलमान रमोको इन दोनो सम्प्रदायोकी सख्याके कारण ही जगह नहीं 
दी गई है। बल्कि खास वजह यह है कि दोनो कौमे लम्बे अर्सेसे एक-दूसरेसे अलूग 
रही है और इनका आपसी अविश्वास हमारी आजादीके रास्तेका रोड़ा बना हुआ है। 
इसलिए दोनोकी एकताके प्रतीकस्वरूप वे रग रखे गये हैँ । सिखोकी तो हिन्दुओसे 
कभी कोई लड़ाई रही नहीं और अगर सिखोके रगको जगह दी जाये तो फिर 
पारसियो, ईसाइयो और यहूदियोनें क्या कसूर किया है, उनके रगोकों भी क्यो न 
जगह दी जाये? मुझे आशा है सिख लीगवालोके ध्यानमे भी यह बात आ जायेगी 
कि उनका सुझाव कितना अव्यावहारिक है। 

प्रस्तावित राष्ट्रीय झण्डेमे तब्दीलियाँ सुझानेवाले पत्रोका मेरे पास ताँता ही लग 
गया है। उन सभी पत्रोको छापना नामुमकिन-सा है। फिर किसी भी पत्रमे कोई 
खास वात नहीं कही गईं है। किसीको इस वातका अफसोस है कि झण्डेमे कलात्मक 
जोभा नही है, तो कुछ उसमें हिन्दू और मुसलरूमान प्रतीकोको रखनेकी वात करते 
है। ये सब आलोचक मूल मुद्देकी वात भूल गये है। हमारे राष्ट्रीय झण्डेमे धार्मिक 
प्रतीकोको जगह नहीं दी जा सकती, उसपर तो कोई ऐसा प्रतीक रहना चाहिए जो 
सवका हो और सब उसे अपनाकर एक हो सके। चरखा ऐसा ही निशान है। और 
ज्यादातर छोग मेरी इस रायसे सहमत हैं कि जबसे चरखा छूटा, हमारी आजादी 
लछुट गई, और चरखेको अपनाकर तथा विदेशी कपड़ोका पूरा परित्याग करके ही हम 
अपनी खोई हुई आजादी फिरसे हासिल कर सकते है। 


१०६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 
तार भेजनंवालों से 


फौरी तार भेजनेवाले बहुतसे दोस्त अपने तारोके जवाब न पाकर मुझे जरूर 
अशिष्ट समझते होगे। छेकिन हकीकत यह है कि अहमदाबादके तार-विभागको शायद 
ऐसी हिदायत दे दी गईं है कि मेरे तार देर करके भेजे जाये। सरकारी अधिकारी अगर 
चाहे तो मेरे काममे इस तरहके रोड़े अठका सकते है, उन्हे यह हक हासिल है । 
ऐसी यूरतमे जो सार्वजनिक महकमे सरकारके कब्जेमे है उनका इस्तेमाल किये वगैर 
स्वतन्त्र रूपसे अपना आन्दोलन चलानेकी सामर्थ्य हममे होनी चाहिए। मै अपने तार 
भेजनेवालो को यही सलाह दूँगा कि वे तार भेजनेमे पैसा बर्बाद न करे, जबतक सर- 
कार मेरी डाकपर ऐसी कोई रोक नही छूगाती और मेरे तामकी चिट्ठी-पत्नी मुझे 
बराबर मिलती रहती है तबतक तो मेरे साथ सारा पत्र-व्यवह्र डाकके जरिये ही 
किया जाना चाहिए। 

[अग्रेजीसे ] 
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५२. हमारे पड़ोसी 


एण्ड्यूज साहबने पूछा है, “क्या 'अफगानी हमलेका हौआ शीर्षक मेरा लेख 
अफगानोको भारतीय सीमापर हमला करनेका न्यौता नहीं है और क्या में इस तरह 
हिंसामें प्रत्यक्ष भागीदार नहीं हो जाता?” उक्त लेख भारतीयों और भारत सर- 
कारके लिए लिखा गया था। अफगान इतने बेवकूफ नहीं है, कमसे-कम में तो वही 
समझता, कि महज मेरा छेख पढकर वे भारतपर हमला कर देंगे। मगर मै मजूर 
करता हूँ कि एण्ड्यूज साहबने जिस अर्थजी ओर इशारा किया है उस तरहका भर्थ 
भी मेरे उस लेखसे निकाला जा सकता है। इसीलिए मैं सभीको बता देना चाहता 
हूँ कि अफगान या दूसरे कोई भी हमारी मददके लिए आये, यह में कतई नही 
चाहता, उलठे मै तो हृदयसे यही चाहता हूँ कि वे हमारी मददके लिए कदापि न 
आये। हिन्दुस्तान बगैर किसी बाहरी मददके अकेला ही सरकारसे निपट अं है 
इसका मुझे पूरा-पूरा विद्वास है। मै तो यह दिखा देना चाहता हूँ कि सिर्फ अहिसा- 
त्मक उपायोसे हम अपना ध्येय प्राप्त कर सकते है। और इसीलिए अफगानोको भार- 
तीय सीमासे दूर रखनेमे मै अपनी पूरी ताकत छगा दूँगा। छेकिन साथ ही यह भी 
सच है कि अफगानोकों भारतीय सीमासे दूर रखनेके इस काममें में सिपाहियो या 
पैसोसे सरकारकी कोई मदद नही करूँगा। 

मैंने अपने उस छेखमें अपनी स्थितिको यथासम्भव स्पष्ट कर दिया था। मौजूदा 
सरकारको मै बिलकुल ही नाकाविले वरदाइत और हिन्दुस्तानके पौरुषके लिए एक 
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जबरदस्त खतरा मानता हूँ, और इसको सुधारनेके लिए कोई भी कीमत क्यो न 
चुकानी पडे, मै उसके लिए हमेशा तैयार रहूँगा। इसमे अब मुझे कोई शका नही रही 
कि यह सरकार ईइ्वरसे पराड्मुख है। और चूँकि कुछ भछ्ते अग्नेज और हिन्दुस्तानी 
इसे सहयोग दे रहे है अतः यह भारतके लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। इसके 
कारण इसकी जन्मजात बुराइयोपर भारतवासियोकी नजरे नही पड पाती। मेरी लड़ाई 
व्यक्तियोसे नही सरकार कही जानेवाली समूची प्रणालीसे है। अच्छेसे-अच्छे वाइसराय 
भी इस प्रणालीके अन्दरतक भिदे हुए जहरको निकालनेमे कामयाब नहीं हो सके और 
विवश होकर रह गये। क्योकि जहरकी नीवपर ही तो इसका सारा महलरू खड़ा किया 
गया है। इसलिए मौजूदा तन्त्रको बदलनेपर अगर भारतकी तबाही हो, अधिकसे-अधिक 
तवाही हो, तो मैं उसमे भी समाधान मान लूँगा। 

लेकित मै क्या करना चाहूँगा और मैं सचमुच क्या कर सकता हूँ, ये दोनो बाते 
एक-दूसरेसे बिलकुल ही जुदा-जुदा है। मुझे दु खके साथ इस वातको मजूर करना पडता 
है कि अभी हमारा आन्दोलन फौजी भाइयोपर इस हृदतक असर नहीं डाल सका 
है कि वे जरूरतके समय सरकारकी मदद करनेसे इनकार करनेकी हिम्मत कर सके। 
जब सारे सैनिक इस बातको समझ जायेगे कि उनकी जिन्दगी भी राष्ट्रके लिए है 
और हुक्म पाकर खन बहाना सैनिकके पेशेका मखौल है, तो हिन्दुस्तानकी भौतिक 
स्वतन्त्रताकी लडाई बगैर किसी कोशिशके जीती जा चुकेगी। लेकिन आजकी हालतमे 
तो आम छोगोकी तरह ही हिन्दुस्तानी सैनिकके मनमे भी भय समाया हुआ है। वह 
फौजमे इसलिए भरती होता है क्योकि उसे गुजर-बसरका दूसरा कोई जरिया नजर 
ही नहीं आता | सरकारने एक तो तरह-तरहके इनाम-इकरामो द्वारा हत्याके इस पेशेको 
खासा छुमावना बना दिया है और फिर कुछ इस तरहकी सजाएँ तजवीज कर रखी 
है कि जो एक बार इसमे फेस गया वह बगैर मुसीबत उठाये निकल नहीं सकता। 
इसलिए मुझे ऐसा कोई भ्रम नहीं है कि अगर अफगान तुरन्त हमला कर बेठे तो 
सरकार हिन्दुस्तानियोकी मददसे महरूम हो जायेगी। लेकिन जब खास तौरपर चुनौती 
दी गई तो मैने असहयोग आन्दोलनका एक सुसंगत दृष्टिकोण देशके सामने रख देना 
अपना कत्तेंब्य समझा। साथ ही देशको सावधान करना भी जरूरी हो गया था कि 
वह अफगानी हौएसे बिलकुल न डरे। 

सवालका दूसरा हिस्सा, मेरी रायमे, अहिसाकी गलत धारणासे उत्पन्न हुआ है। 
जब दूसरी ताकतें सरकारसे लडाई छेड़े तो ऐसे समय सरकारकी मदद करना अहिसा- 
वादी असहयोगीका कत्तंव्य नही है। अहिसावादी असहयोगी ऐसी किसी भी छड़ाईको 
प्रकट या गुप्त रूपसे न तो बढावा ही देता है और न उसमें किसी तरहकी मदद 
ही करता है, वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमे ऐसी लडाईमे हिस्सा नही छेता। यह भी 
उसका काम नही है कि वह कृडाईको खत्म करनेमे सरकारकी कोई मदद करे। वह 
तो इस सरकारको नष्ट करनेकी कोशिश कर रहा है; वह उसकी हारके लिए प्रार्थना 
करेगा, जो उसे करनी भी चाहिए। इसलिए जहाँतक मेरे अहिसा-धर्मका सवाल है मैं 
जरा भी विचलित हुए बिना पूरी श्ञान्तिके साथ, अफगानी हमलेकी कल्पना कर सकता 
हूँ और भारतकी सुरक्षाके वारेमें भी मुझे कोई चिन्ता नही है। अफगानोकी भारतसे 


१०८ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


कोई लडाई नही है। वे खुदासे खौफ खानेवाले लोग है। कलकत्ता और वम्बईके कुछ हश 
पठानोको देखकर सारी अफगान जातिको वैसा ही समझनेकी भूल असहयोगियोको 
कदापि नहीं करनी चाहिए। यह सोचना भी एक तरहका अन्धविश्वास ही है कि 
अगर सीमापर अग्नेजी चौकी नहीं रही तो वे भारतमे घुस आयेगे। हमे यह बात 
नही भूछनी चाहिए कि अगर वे चाहे तो आज भी उन्हे भारतपर हमला करनेसे कोई 
रोक नही सकता। छेकिन उन्हे भी अपना देश उतना ही प्यारा है जितना हमें अपना 
देश। सीमापर रहनेवालो की कुछ कठिनाइयाँ जरूर है लेकिन उसके वारेमें तो मुझे 
अछगसे ही एक लेख लिखना चाहिए। 

[अग्रेजीसे | 
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५३. हिन्दुओं सावधान 


असहयोगके लिए बिहार कल्पतरुके समान है। बिहारकी हिन्दु-मुस्लिम एकता 
हमेशासे मशहूर रही है। इसीलिए मुझे यह देखकर बहुत दु ख हुआ कि वहाँ हिन्दुओ 
और मुसलमानोके वीच तनाव पैदा हो गया है और तनाव भी इतना ज्यादा कि शायद 
उत्तकी एकत्ता उसके सामने छोटी पड जाये। हिन्दुओ और मुसलमानों दोनो ही के 
जिम्मेदार नेताओने मुझसे कहा है कि दोनोमे कोई झगडा खडा न होने पाये इसके लिए 
उनको एडी चोटीका जोर लगाना पड रहा है। वे सभी नेता ऐसे है जो आसानी- 
से होश-हवास नहीं खो सकते। उन्होने मुझे बतलाया है कि गगाराम शर्मा, भूतनाथ 
ओर विद्यानन्द वगैरह कुछ हिन्दुओनें छोगोसे कहा था कि मैने हिन्दुओ और मृसल- 
मानो दोनो ही के लिए मास-मछलीकी मनाही कर दी है और उन जरूरतसे ज्यादा 
जोशीले शाकाहारियोने छोगोसे मास-मछली छीन छी, और इसमे जोर-जवरदस्ती भी 
की गई थी। मै जानता हूँ कि कई जगह मेरे नामका इस्तेमाल गैरकानूनी हरकतोके 
लिए किया जा रहा है, लेकिन यह मिसारलू उन सभीसे अनोखी है। आम तौरपर 
सभी जानते हैँ कि में पदका शाकाहारी हूँ और खाने-पीनेकी आदतोमें सुघार करनेका 
हिमायती हूँ। लेकिन सभी लोग आम तौरपर यह नही जानते कि अहिंसा पशुओपर 
जितनी लागू होती है उतनी ही मनुष्योपर भी; और मैं मास खानेवालो के साथ भी 
बिना किसी परहेजके उठता-बैठता हूँ। 

मैं एक गायकी जान वबचानेके लिए किसी आदमीकी जान नही ढूंगा, ठीक उसी 
तरह जिस तरह कि मैं एक आदमीकी जान बचानेंके लिए किसी गायकी जान नहीं 
लूगा। फिर चाहे उस आदमीकी जान कितनी ही वेशकीमती क्यो न हो। इसलिए 
यह बतछानेकी जरूरत नही रह जाती कि मैंने किसीको भी असहयोग आन्दोलनके 
कार्यक्रके साथ श्ञाकाहारका प्रचार करनेकी अनुमति नही दी है। ऊपर जिन लोगोके 
नाम गिनाये गये हैं में उवको नहीं जानता। मैं इतनी वात पक्की तौरपर जानता हू 
कि यदि किसी भी प्रचारके साथ हिसा जुड़ गई तो हमारा उद्देश्य विफल हो जायेगा। 


हिन्दुओ सावधान १०९ 


हिन्दू छोग मुसलूमानोको मांस और यहाँतक कि गो-मांस छोड़नेके लिए भी विवश 
नहीं कर सकते। बाकाहारी हिन्दू दूसरे हिन्दुओको मास-मछली या बटेर न खानेके 
लिए मजबूर नही कर सकते। में तलछवारके जोरपर भारतवासियोको सयमी नही 
वनाऊँगा। हिसाने देगमे जितनी पस्ती पैदा की है. उतनी दूसरी किसीभी चीजने नही 
की। भय हमारे राष्ट्रीय चरित्रका एक हिस्सा वन गया है। यदि अस्नहयोगी हिसाके 
जोरसे छोगोको अपने मतका समर्थक वनाना चाहते है तो वह उनकी भयक्र भूल 
होगी। यदि उन्होनें अपने प्रचार-आन्दोलनके दौरान किसीके साथ जरा भी जोर- 
जबरदस्ती की तो वह तो सरकारके हाथोमे खेलना ही होगा। 

गोरक्षाका प्रव्न एक बड़ा प्रश्न है। हिन्दुओंके लिए तो वह सबसे बड़ा है। में 
गायकी इज्जत किसीसे भी कम नहीं करता। हिन्दू छोग तवतक अपना घममं नही निभा 
सकते जबतक वे गोरक्षा करनेकी सामर्थ्य अपनेमे पैदा नही करते। ऐसी सामथ्यें या 
तो गारीरिक वलसे पैदा हो सकती हैं या आत्मिक वलसे | हिसाके जोर॒पर गोरक्षा 
करना हिन्दू धर्मंको आसुरी धर्म और गोरक्षाके माहात्म्यको एक घटिया काम बना देना 
होगा। एक मुसलमान मित्रने ठीक ही लिखा है कि इस मामलेमे अगर हिन्दुओने जोर- 
जबरदस्ती की तो ग्रो-्मरास खाना मुसलमान अपना फर्ज समझने छगेगे, क्योंकि सिर्फ 
इस्छाममे उसकी इजाजत है। हिन्दू लोग अपने अन्दर जान देनेंकी ताकत, कष्टसहन 
करनेकी ताकत पैदा करके ही ग्रायकी रक्षा कर सकते है। भारतमें कसाईकी छुरीसे 
गायकी रक्षा करनेका एक ही तरीका हिन्दूके सामने है और वह यह है कि आज इस 
समय इस्लामके ऊपर जो खतरा मेंडरा रहा है उससे इस्छामको वचानेकी कोणिश 
करे और भरोसा करे कि उसके मुसलमान देशवासी सही रास्तेपर आ जायेगे, यानी वे 
अपने हिन्दू देशवासियोंका खयाल करके खुद ही गायकी रक्षा करने छग्रेगे । हिन्दुओको 
बड़ी सावधानी रखनी चाहिए कि मुसलमानोके खिलाफ कही कोई हिंसा न हो। कष्ट- 
सहन और पारस्परिक विद्वास--ये दोनो आत्मिक वलके ही गुण है। मैने सुना है कि 
बड़े-बड़े मेलोमे किसी मुसछमानके पास छोग यदि गाये या वकरियोाँ भी पाते है तो 
कभी-कभी जबरन उनको छीन छेते है। जो छोग अपनेको हिन्दू वबतलाकर ऐसी हिंसा 
करते है, वे गो और हिन्दू धर्म दोनों ही के शत्रु हैं। गौको बचानेका सर्वोत्तम और 
एकमात्र मार्ग यही है कि खिलाफतको बचाया जाये। इसीलिए आजा है कि हरेक 
असहयोगी गोरक्षा या किसी भी अन्य पशुकी रक्षा करनेमे या दूसरे किसी भी 
कामके दौरान हिसाकी किचित्‌ प्रवृत्तिकों भी हर रूपमे रोकनेकी ज्यादासे-ज्यादा 
कोशिश करेगा। 

[ अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १८-५-१९२१ 


५४. इश्तिहार" 


[१९ मई, १९२१] 

इह्तिहार स० १: स्वराज्य प्राप्त करनेका अर्थ है हर घरमे चरखा लाकर 
सूत कातना। आज ही अपने धरोमे चरखे चालू कीजिए। चरखे और रुईं प्रिसेज 
स्ट्रीटके राष्ट्रीय विद्याल्यसे प्राप्त किये जा सकते है।' 

इश्तिहार स० २ सूतके जरिये स्वराज्य। यदि आप स्वराज्यके यद्धमे अपना 
भाग अदा करना चाहते है तो जितना सूत कात सके, काते , . .। 

इश्तिहार स० ३: सामान्य तौरपर सूत कातना घन्धा नही, कत्तंव्य है। जबतक 
भारतमे सूत काता जाता था तबतक वह समृद्ध था। भारतको पुन समृद्ध बनानेके 
लिए फिरसे कताईका काम शुरू कीजिए .. । 

इश्तिहार स० ४. सूतकी कमी दूर करनेसे भारत जितनी प्रगति करेगा उतनी 
किसी अन्य उपायसे नहीं . « -। 

[ अंग्रेजीसे ] 
बॉम्बे सीक्रेट एब्स्ट्रेक्ट्स, १९२१ 


७५७. एक परिपत्र 


भुसावल जाते हुए, 
२० मई, [१९२१| 


ग्रिय मित्र, 

परमश्रेष्ठ वाइसरायके साथ मेरी छ. मुलाकाते हो चुकी है। बातचीतमे कोई भी 
नया मुद्दा नही उठाया गया। मैने उनके सामने तीन बाते रखी और उनका हल 
निकालनेके लिए तीन समितियाँ बनानेका सुझाव रखा। फिलहाल तो वे शायद भेरे 
सुझावोपर अमल नही करेगे | लेकिन में मानता हूँ कि परिस्थितिको समझनेमे हमे उनकी 
सहायता करनी चाहिए। 

मैने उनके सामने सुझाव रखा था कि जिस तरह उन्होने मेरे साथ मुझाकात 
की है उसी तरह उनको अन्य असहयोगी नेताओके साथ भी वातचीत करनी चाहिए। 
उनको यह विचार पसन्द आया और उन्होनें कहा कि जो छोग भी उनसे मिलते 
की इच्छा प्रकट करेगे उनको वे बडी खुणीसे समय देंगे। छाला छाजपतराय परमश्रेष्ठसे 


१, ये इछ्धितहार “महात्मा गाधीका सन्देश ” शीर्षकसे देशी भाषाोमें जारी किये गये ये । पद 
पाठ बॉम्बे गवर्नमेंट रेकडेसमें अधिक्त अनुवादसे उद्धुत किया गधा है । 
२, यह वावय पत्येक इश््तिदारके अन्तमें दुहराधा गया था । 


तार: जमनालाल बजाजको १११ 


मुलाकात कर भी चुके है। छालाजीने आन्दोलनमें अपने क्षरीक होनेका कारण व्यक्त 
करते हुए मुख्यत* पंजाबकी समस्याके बारेमे ही बातचीत की। कृपया आप वाइसराय 
से मुलाकातका समय माँगे और अपने असहयोगी बननेके कारणोसे उन्हे अवगत कराये। 
यदि आपका इरादा मुछाकातके लिए लिखनेंका हो' और अगर आपको ठीक छगे तो 
आप कह सकते हैं कि मुलाकातकी बात मैने आपको सुझाई थी और कहा था कि यदि 
आप मुलाकातकी अनुमतिके लिए लिखे तो वाइसराय बड़ी खुशीसे मुलाकात करेगे। 

मेरे सुझावका मतरूब यह नहीं है कि आपको स्वय ही मुलाकातके लिए जाना 
चाहिए। आप किसी भी दूसरे व्यक्तिको चुन सकते है या अपने नामके साथ एक 
दूसरा नाम भी लिख सकते हैं। इस पत्रका यह अर्थ भी नहीं छगाया जाना चाहिए कि 
मैं खुद आपका ही जाना जरूरी मानता हँ। इसका निर्णय तो आपको, सिर्फे आपको 
ही, करना है। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
[ अग्रेजीसे | 
पाँचवें पुत्रकों' बापुके आज्ञीर्वाद 


५६. तार: जमनालाल बजाजकों 


[२० मई, १९२१[* 
जमनाल्‍हारूजी 
बर्घा 


सुन्दरछालजीको बधाई दीजिये। शायद कल भुसावकके लिए रवाना हो रहा 
हैँ। फिर तार दूंगा। 
गांधी 
अग्रेजी मसबिदे (एस० एन० ७५२३) से। 


१. गांवीजी २१ मईको भुप्तावलूमें थे; देखिए “ भाषण: अुतावढमें ”, २१--०-१९२१। साम्मवत्तः 
यह तार एक दिन पहले दिया गधा होगा। 

२. पण्डित सुन्दरुछाल भारतीय दण्ड सहिताकी धारा १२४ ए के अधोन गिरफ्तार किये गये थे 
और वादमें उन्हें २३ मई, १९२१ को वर्धामें एक साल्की सख्त कैदको सजा दी गईं थी । 


५७. भाषण : रेलवे स्टेशनपर" 


[२१ मई, १९२१] 
स्टेशनपर आनेवालो को पैसा लेकर ही आना चाहिए । इस वर्ष हमे तीन विपत्तियो- 
से मुक्त होना है। उसके लिए बेजवाडामे उपायोकी योजना की गईं है।' ३० जून 
तक यदि एक करोड रुपया इकट्ठा नहीं हुआ तो नाक कट जायेगी और यदि ऐसी 
नौबत आ गई तो मैं अवश्य कहूँगा कि हमे इस वर्ष स्वराज्य नहीं मिलेगा। स्वदेशी- 
का चलन जारी है छेकिन तब भी देखता हूँ कि कुछ तो केवल स्वदेशी टोपी 
पहनकर ही स्वदेशी कहलवाना चाहते है। मै अब स्पष्ट रूपसे कहता हूँ कि जो विदेशी 
कपडोका त्याग नहीं करना चाहते उनसे मैं मिलना नहीं चाहता | जबतक खादीकों 
प्रतिष्ठित पोशाकका दर्जा नहीं दिया जाता तबतक स्वराज्य नहीं मिलेगा। यदि यह 
बात सच्ची हो कि यह लडाई आत्मशुद्धिकी है तो खादी पहननेके बाद आप मद्य और 
व्यभिचारका त्याग करे, ईमानदार बने, मालेगाँवके छोगोकी भाँति पागल न बने, 
भगी-चमारको अस्पृश्य न माने, उनकी और क्राह्मणकी समान सेवा करे । मेरे लिए 
फूल न छाये, स्वराज्यके लिए पैसा छाये। 
[गुजरातीसे ] 
नवजीवन, ९-६-१९२१ 


५८. भाषण : भुसावलमें 
२१ मई, १९२१ 


भहात्माजीन कहा कि भ॑ आपको आजके स्वागतके लिए धन्यवाद देता हूँ। उन्होने 
फिर यह बतराया कि वाइसरायसे उनकी भेंट किस प्रकार हुई। उन्होने कहा: 


मुछाकातमे दोनोने अपनी-अपनी बाते दिल खोलकर कही परन्तु हम छोगोको 
उनसे कोई विशेष आशा नहीं करनी चाहिए। मुझे इस भेटका कोई खेद नहीं 
है क्योकि मैने कोई आशा नही की थी। जनता ही स्वराज्य छेगी । कोई व्यक्ति 
अथवा वाइसराय हमें स्व॒राज्य नही दे सकते। स्वराज्यका अर्थ धर्मं-राज्य है और मैने 
जो तरीके बतलाये हैं उनसे वह शीघ्र ही मिल जायेगा। आप लोगोको धार्मिक तथा 
शुद्ध हृदय होना चाहिए। शराब छोड देनी चाहिए और शुद्ध स्वदेशी कपडे पहननेकी 

१. गाथीजीकी थात्राके विवरणते उद्धुत । 

२. गाधीजीने इस तारीखको खण्डवासे भुस्तावल्फों थात्राकी और रास्तेमें पढ़नेवाे एक स्टेशनपर 


साषण भी दिया था। 
३. संकेत बेजवाड़ा काग्रेस अस्तावको ओर है; देखिए खण्ड १९, पृष्ठ ७५०४-७५ । 


भाषण भुसावलमे ११३ 


दृढ प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए। तब आप छोगोको धर्म-राज्य मिल जायेगा। आप छोगो- 
को याद रखना चाहिए कि कोई अशुद्ध हृदयवाला पापात्मा, असहयोगके युद्धमे सफल 
नही हो सकता। लछोकमान्यको देखिए। आप लछोगोको लछोकमान्यकी पूजा करनी चाहिए। 
परन्तु केवल एक करोड़ रुपया इकट्ठा करके, जो एक मामूली बात है, आपको इस 
महान्‌ देशभक्तकी पूजा नहीं करनी है। लोकमान्यने जिसे अपना जीवन समपित कर 
दिया था, एक करोड रुपया इकट्ठा करके आप उस स्वराज्यको हासिल करे।' 

लोकमान्य स्वराज्यकी आत्मा थे। स्वराज्य उनके जीवनका ध्येय था। उनकी 
आत्मा आपसे जानना चाहती है कि आप स्वराज्यके लिए क्या-कुछ करनेको तैयार 
है । क्या उनकी स्मृतिको अमर बनानेके लिए आप छोग एक करोड़ रुपया इकट्ठा 
नही कर सकते ” आप लोग जबतक' विदेशी कपडा नहीं छोड देते, स्वराज्य पास 
आनेका नाम नहीं छेगा । अगर कोई खादी न पहने, बिना महीन मरूमलछके अपना 
काम न चला पाये तो में उसके घरमे पाँव न रखूँ। अभीतक में सरकारसे यह करो 
वह करो, कहता रहा । अब मैं लोगोको उनका कत्तंव्य बताना चाहता हूँ। मैं उनका 
, दास हूँ, छेकिन कुछ शर्तोपर। उन [शर्तों ] के पालनसे मेरी सेवा मिलेगी। पाँव छूतेमें 
तो केवल पतन ही है। आप लछोगोको अहिसात्मक असहयोगके सिद्धान्तोपर दृढ़ रहना 
चाहिए। हिसात्मक कोई भी कार्य अपनी प्रतिज्ञाको तोड़ता है और मालेगॉाँवकी क्ररताओ- 
के समान घृणित है। आप लोगोको हिन्दू-मुस्लिम एकताके महत्त्वको कभी नहीं 
भूलना चाहिए। और मेरे हिन्दू भाइयोको चाहिए कि वे इस समय गोरक्षाका प्रइन 
अपने मुसछमान भाईयोकी भलूमनसाहतपर छोड दे। मुझे आशा है कि वे इस प्रइनका 
सनन्‍्तोषजनक निपटारा करेगे। खासकर ऐसी हालतमें जब गोमास खाना उनके धर्मके 
अनुसार आवश्यक नही है। 

बहनोको महीन कपड़े पहनना छोड़कर खट्टर आरम्भ करना चाहिए | आप 
लछोगोको जगज्जननी सीताका अनुकरण करना चाहिए । जिन्होने रावण द्वारा अपने सन्‍्मुख 
रखे हुए उत्तमोत्तम पदार्थोको त्याग कर, फलाहार॒पर जीवन-निर्वाह करना उचित 
समझा था। 

अस्पृश्यताके विपयमें मुझे यह कहना है कि यह वेद विहित नही है और हिन्दू 
धर्मके सिद्धान्तोके वाहर है परन्तु इस प्रथाके सुधारका अथें आपसमे रोटी-बेटी व्यवहार 
आरम्भ करना नही है। 

अन्तमे मुझे यह कहना है कि जूनके अन्तमें मेरा यह घूमकर व्याख्यान देना बन्द 
हो जायेगा। मैं इसी अवधिमे आवश्यक रकम इकट्ठी कर लेनेकी आशा करता हूँ।' 
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१. समा-स्थलूपर लोकमान्यकी प्रतिमाकी भोर सकेत करते हुए । 
२. आगेका भनुच्छेद नवजीवचमें प्रकाशित गांधीजीके धात्रा-विवरणसे अनूदित है । 
३. भाषण समाप्त होनेपर चन्दा एकत्रित किया गया और लगसग ४ हजार रुपया इकट्ठा हुआ । 
कुछ खिधोने अपने आभूषण भी दिये । 
२०-८ 


७९, भाषण : संगसनेरकी सभासें' 
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आज हम सबसे बड़े साम्राज्यसे मुकाबछा कर रहे है। हमें तीन महान्‌ प्रइनोको 
सुलझाना है। छेकिन हम जो स्वॉग करते है, लगता है हमसे उस दिशामे कुछ बनने- 
वालहा नहीं है । आजके दृश्यको देखकर मेरे मनमे विचार उठा है कि यदि समस्त 
हिन्दुस्तानमे इसी तरह काम हो रहा है तो फिर हिन्दुस्तान स्वराज्यके योग्य नही है। 
हिन्दुस्तानमे स्थान-स्थानपर मिलनेवाले प्रेमसागरमे मैं निमज्जित हो रहा हूँ | लेकिन 
जबतक इस सागरसे अग्नि-जैसी शक्ति प्रगट नहीं होती तबतक यह-सब निरथ्थक है। मुझे 
अपनी पूजा नहीं भाती, मुझे चरण-स्प्शं अच्छा नहीं लगता, मुझे तो वह अत्यन्त 
अप्रिय है। इसमे हिन्दुस्तानका पतन निहित है। हिन्दुस्तान चरण-स्परशसे स्वराज्य प्राप्त 
करनेवाला नही है, हिन्दुस्तानकों तो मैं सीधा तनकर खडा हुआ देखना चाहता हूँ । 
मुझे न तो गाधी-राज्य चाहिए और न व्यक्ति-राज्य; मुझे तो सिर्फ स्वराज्य चाहिए। 
इसलिए मुझे चरण-स्पर्श नहीं चाहिए। 

५4 २५ हर 


यूरोपीय सभ्यताके ऊपरी व्यवहारका अनुकरण करनेमे हमने अति कर दी है। 
इसकी अपेक्षा यदि हम उनमे निहित सुन्दरताका अनुकरण करते तो अधिक अच्छा 
होता । इस रिबनका उपयोग तो केवल स्त्रियाँ ही करती हैं। यदि आपको इस बातका 
खयाल नही है कि कहाँ किस वस्तुका उपयोग करना चाहिए तो आप उसका उपयोग 
करते ही क्यो है? आपके यह माननेसे कि पुष्पके साथ रिबनकी शोभा बढती है यह 
प्रगट होता है कि हिन्दुस्तानमे हमारे आचरणमें वर्णतकरता आ रही है। काग्रेस महा- 
समिति इससे बचनेका उपाय बताती है। आप जो-कुछ करते है वह न तो विवेकपूर्ण है 
और न विचारपूर्ण ही। क्या आप तिछूक महाराजकी पूजा करते हैं? तिहुक महा- 
राजने तो एक ही भन्‍त्र बताया है। इसी मन्‍्त्रका जाप करते हुए उन्होने देहत्याग 
किया। तिलक महाराजकी यह विरासत तो समस्त हिन्दुस्तानके लिए है। लेकिन हिन्दु- 
स्तानके अन्य भागोकी अपेक्षा आपका कत्तंव्य अधिक है। १ अगस्तके दिन आप उनकी 
आत्माको क्‍या उत्तर देगे?े [यदि आप और कुछ नहीं कर सकते तो | कमसे-कम 
आप पूर्ण स्वदेशी तो बने। मन्दिरमे विदेशी चीजोका उपयोग छोड दे । पुजारियोसे 
मैं कहता हूँ कि आप मुझे विदेशी कपड़ेसे सज्जित मन्दिरोमे ले जाते है, उससे मुझे 
दुख होता है। 
[गुजरातीसे | 
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१. गाधीनीकी पात्राके विवरणसे उद्धुत्त । 
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मैने शिमछाका नाम सुना था, उसे देखा न था। देखनेकी इच्छा होती थी 
लेकिन जाते हुए भय होता था। मुझे ऐसा लगा करता था कि शिमलेमे मे खो 
जाऊँगा। शिमलेमे मैं अकेला व्यक्ति ही जगलीके समान दिखाई दूंगा, मुझे ऐसा भी 
प्रतीत होता। 

अब शिमला देखा। में अभी भारतभूषण पण्डित मालवीयजीसे मिलकर आया 
हैं; उनकी छत्रछायामे हूँ। मकानका नाम “शात्त कुटी ” है और यहाँ आसपास मेरे 
अपने साथी है। जलवायु सुन्दर है । भ्रकृतिने अपना सौन्दर्य बिखरा देनेमे कुछ उठा 
नही रखा है। ये पहाड हिमाचलके अग है। मुझें बाहरी वातावरणसे तनिक भी 
शान्ति नही मिलती, और अगर मेरी [मानसिक] शान्तिका आधार बाहरके वातावरणपर 
. ही निर्भर करता हो तो मुझे यहाँसे भाग जाना पड़ेगा अथवा मैं पायल हो जाऊँगा। 

इस नगरका नाम शिमला माताके नामपर पड़ा है। ठीक उसी तरह जिस 
तरह बम्बईका भुम्बादेवी और कलूकत्ताका कालछीके नामपर पड़ा है | या तो ये तीनो 
देवियाँ पाषाण-हृदया है अथवा उनके उपासक उन्हे भूछ गये हैं। काछीके मन्दिरका 
विचार करता हूँ तो भय लूगता है। इसे मन्दिर ही कँसे कहा जा सकता है। वहाँ 
प्रतिदिन अक्षरश. रक्तकी नदी बहती है। वहाँ धर्मके नामपर जिन हजारो बकरोकी 
बलि दी जाती है वे ईश्वरके दरवारमे कंसी फरियाद करते होगे, इसकी किसे ख़बर 
है? कालीमातामे कितना धीरज है? कया वही यह राक्षसी भोग माँगती है? भोग 
चढ़ानेवाले उसे बदनाम करते है। 

वम्बईमे भी कम अत्याचार नहीं होते। लेकिन वहाँ धर्मके नामपर ऐसी हत्या 
नही होती। शेयर वबाजारमें जानेवाले, घुड़दौड़मे पानीकी तरह रुपया बहानेवाले लोग 
पासण्डको पासण्डके नामसे ही पहचानते है, अपनी दुर्बंछताकों स्वीकार करते है। बम्बईके 
कसाईखानोमे जो कत्ल होता है वह पेटकी खातिर होता है, धर्मके नामपर नहीं। इस 
जानकारीके कारण बम्बईमे रहना असह्य नहीं जान पडता। 

लेकिन गिमला ? दिल्लीको हिन्दुस्तानकी गुलामीकी निशानी नहीं कहा जा सकता। 
असली राजघानी दिल्ली नहीं है; शासकोका असलछी गढ़ तो शिमला है। शिमलाकी 
तगरपालिकाने माननीय वाइसराय महोदयकों बताया कि अधिकारी-वर्ग शिमला पहाड़की 
शान्ति और उसकी ठडकमे प्रतिवर्ष अपनी पॉलीसी” राज्यनीति गढ़ता है। यह 
राज्यनीति कसी है इसका हमने १९१९ की गर्मियोमे जी-भरकर अनुभव किया। इस 
राजनीतिके तापका माप हिन्दुस्तानके गरमसे-गरम भागसे ज्यादा है। 

शिमला देख लेनेके बाद भी मेरे इन विचारोमे कोई परिवर्तेन नहीं हुआ है। 
शिमलापर राशि-राशि पैसा खर्च किया जाता है। मेरे-जैसे अभिमानी को भी यहाँ नीचा 
देखना पडा। शिमलामे घोडे अथवा रिक्शेंकी सवारी मिलती है। दक्षिण आफ्रिकामे मैं 
कभी रिक्शेपर नहीं बैठा छेकिन मेरी कमजोरीने यहाँ मुझे उसपर बैठनेके लिए विवद्ञ 
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कर दिया। छोटे-बड़े, स्त्री-पुरुप, सभी रिक्‍दीमे बैठते है। मोटर चलाना मना है, जो 
उचित भी है। घोड़ागाड़ीका सिर्फ वाइसराय महोदय और एक-दो अन्य अधिकारी ही 
इस्तेमाल कर सकते हैं, यह भी ठीक लगता है। यहाँकी सडके सँकरी है। ऊँचे पहाडो- 
पर बनाई गई सड़के सकरी ही होती है। इन सड़कोपर गाडियोका आवागमन बहुत 
नहीं हो सकता। 

लेकिन आइचय तो यह है कि रिक्शा यहाँ इतनी आम सवारी हो गईं है मानों 
गाडीमे जुतना हमारा सहज धर्म हो। रिक्शा ले जानेवाले भाइयोसे मैने पूछा, “तुम 
यह धन्धचा क्‍यों करते हो?” जवाब मिला, “पेट तो भरना है न?” यह जवाब 
अपनेमे पूरा नहीं है सो मै जानता हूँ। और फिर वे शौककी वजहसे जानवर बनते 
है, ऐसा तो कदापि नहीं कहा जा सकता। मेरी शिकायत तो यह है कि हम खुद ही 
मनुष्ययों जानवर बनाते है। फिर अगर हम साम्राज्यके बैल बने हुए है तो इसमें 
आदवचर्यकी क्‍या बात है? 

रिक्‍्शाका उपयोग सिर्फ अग्नेज ही करते हो सो नही बल्कि जितने मुक्त-भावसे 
बे उसका उपयोग करते है उतने ही मुक्त-भावसे हम भी करते हैं। दुसरोको बैल 
बनानेमे योग देकर हम स्वय भी बैल बन गये है। 

एक रिक्शा पीछे चार व्यक्ति होते हैं। इनमे से तीन को प्रति मास १८ 
रुपये और चौथेको उनका अगुआ होनेके कारण बीस रुपये मिलते हैं। रास्तेमें इतना 
उतार-चढाव होता है कि चार व्यक्ति होनेंके बावजूद वे हाँफ उठते हैं। यह भी 
सौभाग्यकी बात है कि रिक्शेंकी बनावट कुछ ऐसी होती है कि उसमें एक ही व्यक्ति 
बैठ सकता है। 

शिमला ७,५०० फुटकी ऊँचाईपर स्थित है। यदि लोग इतनी ऊँचाईपर से 
चलनेवाले राजकाजका अर्थ समझ ले तो यह साम्राज्य क्या है, इसका उन्हे पता चल 
जाये। बम्बईके सारे व्यापारी अगर सबसे ऊपरी मजिलपर बैठकर व्यापार करे 
तो ग्राहकोका क्या हाल होगा ? चौथी मजिल लगभग ६० फुट ऊँची होगी। हिन्दु- 
स्तानका व्यापार चलानेवाले इस सरकार रूपी व्यापारीके तीस करोड आ्राहकोको साठ 
फुटके बदले साढे सात हजार फुट ऊँचे जाना पडता है। वम्बईका व्यापार चौथी 
मजिलसे नही चलक सकता, सो हम जानते है। “ हिन्दुस्तानका व्यापार पाँच सौवी 
मजिलपर चलता है” | फिर अगर हिन्दुस्तान भूखा मरता है तो इसमें आइचर्यकी 
क्या वात है? शिमछा नगरकी तलहटीमे तीन करोड बच्चे भूखसे विलविलाते रहते 
है, हमे इसमे अब कुछ आदइचर्यकी वात नहीं जान पडनी चाहिए । 

४ जबतक साम्राज्य और हमारे बीच पाँच सौ मजिलका अतर है तवतक उस 
अन्तरको बनाये रखनेके लिए डायरशाहीको अवश्य चलना चाहिए।” 

स्वराज्यका कारोबार भी अगर उसी मजिलसे चलाया जाये तो वह स्वराज्य 
नही हो सकता। 

छेकिन कोई समझदार व्यक्ति कहेगा कि मैंने ठीक-ठीक तुलना नहीं की है। 
भले ही सेठ ७,५०० फुटकी ऊँचाईपर रहे छेकिन वह अपने गुमाढ्तेको, पटवारीको, 
पटेलको और मामलछतदारकों तो जमीनपर ही रखता है। यदि सेठ अपने खसे पाँच 
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सौवी मजिलपर रहता हो तो इस दलीलमें कुछ सचाई हो सकती है लेकिन सेठ तो 
वहाँ ग्राहकके खर्चपर रहता है। सेठ वहाँ रहनेका खर्च लेता है और अपना लाभ भी 
लेता है। ऐसे व्यापारीके भ्राहकोका दिवाला निकल जाये, वे भिखारी वन जाये तो 
इसमे आदचय्येकी क्‍या वात है? 

यह तो बहँँगीमे गगाजल ले जानेसे भी ज्यादा महँगा हुआ। गगाजलकी बहेँगी 
रामेशवरमृतक जाती थी। एक लुटिया-भर गगाजलका दाम देनेवाला ही जानता है 
कि वह गगाजरू महँगा था अथवा सस्ता। 

शिमलेमें वहुत ज्यादा आवादी हो गई है। सारे घर भर गये है। महँगाई तो 
होगी ही। पानी भी दो-एक हजार फूट नीचेसे आता है। लोठा-भर पानी इस्तेमाल 
करते हुए भी शरम आती है। जहाँ हम रहते है वहाँ पानी तो मिल जाता है पर 
हमे दिन भर ही उसकी जरूरत पड़ती है इसलिए पानी भरनेवाले को बहुत श्रम 
उठाना पड़ता है। शिमलेके आसपास झरने नही है। स्वराज्य प्राप्त करनेका अर्थ 
यह हुआ कि सरकारको पाँच सौवी मजिलसे नीचे जमीनपर लाना और अपने 
तथा उसके बीच स्वाभाविकता पैदा करना--फिर भले ही वह ब्रिटिण सरकार हो 
अथवा देशी। भेद काछे-गोरेका नही है, भेद ऊंच-नीचका है। ब्राह्मण वह है जो भगी- 
की सेवा करे, वह नही जो भगीके कन्धोपर सवारी करे। जो जनता और अपने 
बीच पाँच सौ मजिलोका अन्तर रखता है वह राजा नही है। कर्मोसि हम सुखी अथवा 
दु खी, राजा अथवा रक होकर जन्म छेते है। सुखी पुरुषार्थ करके दुखियोके दु खको 
टालता है, राजा पुरुषपार्थ करके रकको अपने समान बनानेका प्रयत्न करता है अर्थात्‌ 
स्वय राजा होते हुए भी जान-बूझकर रंक बनता है। ईश्वर दासानुदास बनकर 
ऐडवर्य प्राप्त करता है, पतितको पावन करके स्वय पूजनीय बनता है। शिमलामे मुझे 
ठीक इसका उलटा दिखाई दिया और मेरा हृदय रो उठा। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, २२-५-१९२१ 
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तये बाइसराय 

में पण्डितजीके अनुरोधपर शिमछा गया। उनकी तवीयत ठीक न होनेकी वजहसे 
मै जहाँ हूँ वहाँ आनेकी बजाय उन्होने मुझे बुलाया । मै उन्हे अपने पास कैसे आने देता ? 
में शिमला गया। वहाँ पडितजीने मुझे बताया कि वाइसराय महोदय मुझसे मिलना 
चाहते है। मैने वाइसराय महोदयकों लिखा कि यदि उनकी मुझसे मिलनेकी इच्छा है 
तो उनसे मिलने आने और मुझे जो-कुछ कहना है उसे कह सुनानेमे खुशी होगी। 
उन्होने मुझे समय लिख भेजा। हमारी मुलाकात रूम्बी चली। वाइसराय महोदयने 
अत्यन्त घैयेंसे, अत्यन्त विनय और घ्यानसे मेरी पूरी वात सुनी। उन्हे जो कहना था 
सो मैने सम्मानपूर्वक सुना। हम दोनो परस्पर एक-दूसरेसे कुछ परिचित हो गये। 
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इस बातचीतके परिणामकों मैं नही जानता, और जानता भी हूँ। हमे जो 
चाहिए वह देना उनके वशकी बात नही है। यदि वे अच्छे हो, सच्चे हो और हमारी 
बातको समझ छे तो वे हमारे एक मददगार मित्र साबित हो सकते है। बाकी हमें 
जो-कुछ लेना है सो तो हमारे ही हाथ में है। हममे प्राप्त करनेकी शवित होनी 
चाहिए। यदि लेनेवाला हो तो देनेवाला मिल ही जाता है। सागरके पास प्यारा 
लेकर जानेवाला अगर घडाभर पानी न मिलनेकी शिकायत करे तो उसका क्या अर्थ 
हो सकता है? 

इसलिए स्वराज्य लेनेकी, खिलाफत और पजाबका न्याय प्राप्त करनेकी शक्ति 
हममे आनी चाहिए। वह अभी नही आई है; हाँ, आती जाती है। हमारे मार्गमे 
मालेगाँव-जैसे विध्न पडे हुए है। अपने आलूस्यके कारण हम निर्धारित बस्तुको 
प्राप्त नही कर पाते और खीज दृूसरोपर उतारते है। सारी खीज अपने ऊपर ही 
उतारना अस॒हयोगका एक लक्षण है। 


साथियोसे 


माननीय वाइसराय महोदयसे मुछाकात करनेके बाद में साथियोसे इतना तो 
कह सकता हूँ कि उन्हे आलूस्य, कोरी बाते, तमाशा और भाषण आदिको छोडकर 
अपने-अपने कार्योमे रंग जाना चाहिए। 

हमारे सम्मुख पाँच कार्य है (१) अस्पृश्यता-निषेघ, (२) मद्य-निषेघ; (३) 
काग्रेसके सदस्य बनाना, (४) तिलक स्वराज्य-कोषके लिए चन्दा उगाहना, और (५) 
[घर-धरमे |] चरखेका प्रचार करना | 

इनमे से एक भी कार्यके लिए भाषणकी जरूरत नही है। 

अस्पृश्यताको मिटानेके लिए हमे भगी आदिकी सेवा करनी चाहिए, उनके घर 
जाना और उनकी स्थितिमें सुधार करना चाहिए। 

मद्य-निषेद्यके लिए शराबकी दुकानोके आगे खडें होकर जानेवाछों को विनयपूर्बक 
सावधान करना चाहिए और अगर वे इतने पर भी जाना चाहे तो उन्हे जाने देना 
चाहिए। हर बिरादरीको मद्यपानके विरुद्ध प्रस्ताव पास करना चाहिए और उसको 
भंग करनेवाले व्यक्तिका बहिष्कार करना चाहिए। 

बहिष्कार अर्थात्‌ धोबी, नाई आदिको बन्द करना नहीं। बहिष्कारका अर्थ तो 
यह है कि उसके यहाँ पानी न पिये, उससे विवाह-सम्बन्ध न रखें, उसके यहाँ खाने- 
पीनेका व्यवहार न रखे। बहिष्कार दो तरहका है, एक सभ्य और दूसरा असम्य। 
सभ्य बहिष्कारका मूल प्रेम है, असभ्यका मूल तिरस्कार है। शान्तिमय असहयोगमें असम्य 
बहिष्कार हराम है, त्याज्य है। सभ्य बहिष्कारमे सेवा स्वीकार न करने, साथ न देनेका 
भाव है। असभ्य बहिष्कारमे दण्ड देनेका, दुंख देनेका भाव है। शराब पीनेवालेको 
हमे दण्ड त देकर उसका साथ त्यागकर अपना दुख प्रदर्शित करता है। साथ त्याग 
करनेका अर्थ हुआ पानी और रोटी-बेटीका व्यवहार छोडना छेकिन किसीकी सेवा 
बन्द करना निर्देयता है। कुँआ और ताछाव सबके लिए है। हज्जाम, धोवी और 
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परिवहन आदि सावेजनिक सेवाएँ अच्छी-बुरी सवके लिए है। हज्जाम, धोबी और 
भिद्ती घर नहीं पूछते। खूनीको भी पानी पीनेका हक है। इस तरह अच्छे-बुरेमें जब 
हम विवेक करना सीखेगे तभी स्वराज्य जल्दी मिलेगा। मद्य-निषेधमे मुझे बहिष्कारका 
इतना ही उपयोग करनेकी आवश्यकता जान पड़ती है। इसीसे बहिष्कारपर इतना 
विचार किया। अनेक स्थलोपर असमभ्य बहिष्कारका कडवा फल मिला है। असम्यता 
मात्रका त्याग करनेमे ही हमारा बल निहित है। शराबकी आदतसे व्यकिति उसका 
इतना अधिक गुलाम हो जाता है कि वह दयाका पात्र बन जाता है। दयासे ही हम 
उसे सुधार सकते है। 

शराबकी दुकानवालों का भी तिरस्कार न करे | उनके लिए अपने लम्बे समयसे चले 
आ रहे धन्धेको छोड़ना सहलू बात नही है। उन्हे उसकी एवजमे दूसरा घन्धा सूझना 
चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए। यदि में समझा सकूँ तो सब मद्य-विक्रेताओको 
पीजनेवाला, कातनेवाला और बुननेवाला बना दूँ। इसमे तनिक भी सन्देह नहीं कि 
उससे उन्हे पूरी आजीविका मिल जायेगी। शराबकी दुकानोको चलानेके काममे स्त्रियाँ 
और बच्चे काम नहीं कर सकते, कातने-बुननेमे सब मदद कर सकते है। इसलिए 
किसीको किसीका पेट भरनेकी जरूरत नहीं रहती। सभी थोडा-बहुत अपना-अपना 
योगदान दे सकते है। 

काग्रेसके सदस्य बनाने, तिलक महाराजके स्मरणार्थ पैसा इकंट्वा करने और 
चरखेका प्रचार करनेके लिए सभाकी जरूरत नहीं है, बल्कि अनेक स्वयसेवकोको 
घर-घर जाना चाहिए। यदि इस तरह काम नही होता तो जून मास तककी योजना 
सफल नही होगी। 

हमे बाते करनेका भी अवकाश नहीं है। मैं तो अपने ही उदाहरणसे समझता 
हैँ कि अगर एक भी क्षण बातोमे, दर्शनमे अथवा आलूस्यमे जाता है तो वह बादमें 
हाथ नहीं आता। हमारे पास अभी न तो हर्ष [प्रकट करने | का समय है ओर न 
शोकका ही। जिन्होने कार्य करनेका रस चखा है उनसे तो मैं अवश्य कहना चाहता हैं 
कि उन्हे एक क्षण भी खाली नही जाने देना चाहिए। कोई भी क्षण हमारा अपना 
नही है, उसे तो हम देशको अपित कर चुके है। 

चरखेका अर्थ 

चरखेंके प्रचारका अर्थ यह नही है कि समस्त परिवारोमे चरखेको स्थान दिलानेके 
बाद हम अपने कत्तेव्यसे मुक्त हो गये। इसका सच्चा अर्थ तो यह है कि चरखा 
बराबर चलता रहे और परिवारके लोग खादी पहनने लगे । प्रत्येक चरखा कमसे-कम 
चार घटे चलना चाहिए, एक घटेमे कमसे-कम तीन तोला काता जाना चाहिए। हर 
गाँवमे इसी प्रमाणमे प्रति चरखेके हिसाबसे सूत कतना चाहिए। तभी सच्चे अर्थोमे 
चरखा चलनेकी बात कही जायेगी। यह जनता हारा आल्स्यको छोडनेकी, प्रत्येक 
कार्यकर्ता द्वारा इस कार्यमे योगदान देनेंकी बात है। यह बात चरखा बना लेनेसे 
ही पूरी होनेवाली नही है। 

इस तरह जब नियमपूर्वक काम चलेगा तभी स्वराज्य मिलेगा। 
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में एक मित्रके साथ बातचीत कर रहा था। उन्होने चरखेको प्रधानपद दिया, 
मेरे द्वारा इसका कारण पूछनेपर उन्होने कहा कि चरखा हमे आर्थिक स्वतन्त्रता तो 
देगा ही, छोगोको स्वावरूम्वी भी बनायेगा छेकिन सबसे अधिक सेवा तो उसकी यह 
होगी कि इससे स्त्री-पुरुष दोनोको चैनसे विचार करनेका अवसर मिलेगा और सब 
शान्‍्त तथा पवित्र होगे। जो निरन्तर चरखा कातेगे उनपर उसकी इतनी गहरी छाप 
पड़ेगी जितनी गहरी छाप किसी और चीजकी नही पड सकती। 


कौन शामिल हो सकते हे? 
एक मित्र पूछते है कि क्‍या काग्रेसमे सहकारवादी भी सदस्य बन सकते है? जो 


काग्नेसके सविधानकों स्वीकार करते है वे सहकारवादी होनेके बावजूद सदस्य बन सकते 
है। तथापि मेरे विचारसे वे प्रतिनिधि नही हो सकते। 
राष्ट्रीय झंडा 

वही मित्र कहते है कि चरखेके प्रति सबको श्रद्धा नही है, अनेक लोगोको उसकी 
शक्तिके सम्बन्धमे शका है, तो फिर क्या भारतीय झडेपर कोई दूसरा चिह्न नही 
लगाया जा सकता ? उन्होने ओकार सुझाया है। हकीकत यह है कि प्रत्येक निशानीका 
कोई-न-कोई तो अवश्य विरोध करेगा। छेकिन करोडो हिन्दू और मुसलमान जिसे 
स्वीकार करे वैसी शक्ति चरखेमे तो है ही। ओकारमे भले ही अर्धचन्द्र हो तथापि 
सब मुसलमान तो उसे स्वीकार नही कर सकते। मेरा दृढ विश्वास है कि राष्ट्रीय 
झडेमें किसी धर्म विद्येषका प्रतीक नही आना चाहिए। 


खिलाफत “नोट” 


एक मित्रने मुझे उछाहना दिया है कि खिलाफतकी एक रुपयेकी रसीदका उपयोग 
नोटके रूपमे किया जाता है और उसके सम्बन्धमे मैने कुछ भी नहीं छिखा। मुझे 
पता था कि इस सम्बन्धमे खिलाफत समितिने कडे कदम उठाये थे, इसीलिए मैने 
कुछ भी नहीं छिखा। इस सम्वन्धमे मेरे पास यह पहली ही शिकायत आई है। हजारो 
रुपयेकी रसीदे वेच डाली गई है। छेकिन अब बहुत कम छोग इसका उपयोग नोढके 
रूपमे कर रहे होगे। शुरू-शुरूमे ऐसी गछत धारणा जरूर थी। इससे समितिको ही 
नुकसान होने लगा, फलत समितिने ही कडी कारंवाई की थी। 


रामराज्यका अनर्थे 


यही मित्र रामराज्यका अक्षरार्थ करते हुए पूछते है कि जबतक राम और दशरथ 
जन्म नही छेते तवतक क्या रामराज्य मिल सकता है? हम तो रामराज्यका अर्थ 
स्वराज्य, धर्मराज्य, लोकराज्य करते है। वैसा राज्य तो तभी सम्भव है जब जनता 
घर्मनिष्ठ और वीयेवान्‌ बनेगी। काग्रेस तथा सभी असहयोगी प्रयत्नशील हैँ कि जनता 
घार्मिक बने। यदि कोई राजा स्वय प्रजाके वन्धन काट दे तो भी प्रजा उसकी 
गुलाम बनी रहेगी, भले ही वह सदगुणी हो । हम तो राज्यतन्त्र, राज्यनीतिको बदलनेके 
लिए प्रयत्त कर रहे है, वादमे हमारे सेवकके रूपमे अग्रेज रहेगे अथवा भारतीय 
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हमे इसकी चिन्ता नहीं करनी पडेगी। हम अग्रेज-जनताको बदलनेका प्रयास भी 
नहीं करते। हम तो स्वयं अपने-आपको वदलनेका प्रयास कर रहे है। 


दक्षिण आफ्रिका 


वही भाई दक्षिण आफ्रिकाका उदाहरण देकर लिखते है कि जैसी दशा वहाँ हुई 
क्या वैसी ही यहाँ नहीं हो जायेगी ? हम वहाँ लडे और जीते, तथापि हम आज 
फिर वहीके-वही है, जहाँसे हम चले थे। यह गलतफहमी है। जिस कानूनको बदल- 
वानेके लिए हम लडे थे वह तो बदल ही दिया गया। वहाँकी लड़ाई राज्य-पद्धतिको 
बदलनेकी नहीं थी, वह तो अमुक कानूनके विरुद्ध थी। रोलट अधिनियम रद हो ग्रया 
होता और अन्य दुख जैसेके-तैसे रह जाते तो भी वह सत्याग्रहकी विजय ही होती। 
रौलट अधिनियमपर अमल किया जाना तो बन्द हो ही गया। रौलट अधिनियमको 
सविधान पुस्तिकासे नहीं हटाया गया इसलिए और इस वीच अन्य वातोकों लेकर 
हमे छड़ना पड़ा। यदि हम खिलाफत और पजावके सम्बन्धमे न्याय प्राप्त कर छेगे 
तथा राज्यनीतिको बदर सकेगे तो कमसे-कम उतना मिला तो माना ही जायेगा। 
लेकिन सम्भव है कि उसके वाद अन्य दूसरे तथा नये विध्न आ जाये, छेकिन उससे 
क्या ? शूरोके सामने छड़ाई छड़नेके अवसर तो आते ही रहते है। जब विध्न सामने 
आयें तव सत्याग्रह रूपी गस्त्र-भण्डार तो तैयार ही है, उस भण्डारमे से जिस हास्त्र- 
की जरूरत होगी, वह सत्याग्रहीकों मिल जायेगा। 

सफेद टोपी 

सफेद टोपीको गांधी ठोपी कहकर सयुकत प्रान्तके एक कलक्टरने सरकारी 
नौकरोंको उसे पहननेसे मना किया है। शिमछामे अनेक सरकारी नौकर मुझसे मिलने 
आये, उनसे मैने कहा, / आप नौकरीमे रहते हुए भी तिलक स्वराज्य-कोषमें अवश्य 
चन्दा दे सकते हैं और खादीकी पोशाक पहन सकते है। आप विदेशी टोपियोके बदले 
खादीकी टोपियाँ पहन सकते है।” उन्होने कहा: “ यदि हम खादीकी टोपी और कपडे 
पहनेंगे तो हमें नौकरीसे निकाल दिया जायेगा।” इन दुर्वेल वचनोको सुनकर मुझे 
दुख हुआ। यदि खादीकी टोपी पहनना अपराध माना जाता है तो वह अपराध करके 
नौकरी से मुक्त होना ही सर्वथा उचित माना जायेगा । और फिर यदि ज्यादा लोग 
खादीकी टोपी पहने तो कोई उन्हे नौकरीसे निकाल भी नहीं सकता और अगर निकाढू 
भी दे तो उन्हे निश्चिन्त रहना चाहिए। क्या प्रजामे इतना भी बल नहीं आया 
कि वह अपनी इच्छानुसार कपड़े पहननेकी स्वतन्त्रताका परिचय दे सके ? मुझे तो 
यह उम्मीद है कि जनता, सरकारी वर्ग और अन्य वर्गके छोग खादीकी टोपी आदिको 
सुसस्कृत पहरावा मानकर अवश्य ही उसका उपयोग करेगे। 


स्थायी अंग 


असहयोगका एक अंग अस्थायी है और दूसरा स्थायी। स्थायी अंग तो सभीपर 
लागू होता है। वह यह कि हम स्वराज्य मिलनेके वाद खादीका त्याग करके विदेशी 
वस्त्र न पहनें, फिरसे शराव न पीने छंगे और स्वराज्य मिलनेके बाद शिक्षा-पद्धतिमें 
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हम जो फेरफार कर रहे है उसे बन्द न करे। स्वराज्य मिललनेपर सरकारी अदालतों 
ओर स्कूछोमें जाना अधर्म न समझे, सरकारकी ओरसे मान प्राप्त करनेमे अपमान 
न माने। 

[ गृजरातीसे | 

नवजीवन, २२-५-१९२१ 


६२. पत्र : न०७० चि० केलकरको 


येवला 
१३ मई, १९२१ 


प्रिय मित्र, 

बेजवाडाका कार्यक्रम पूरा करनेके लिए मैं अत्यधिक व्यग्र होता जा रहा हूँ। 
क्या आप कृपया तार या पत्र द्वारा यह सूचित करेगे कि पन्न या तार भेजनेके दिन 
तक आपके प्रान्तने तिलक स्मारक [कोष | के लिए कितना धन जमा किया है और 
३० जूनसे पहले आप निश्चित रूपसे कितना धन एकत्र होनेकी आशा रखते है” इन 
दोनोके आँकडोकी सूचना मुझे रैबनेम रोडके पतेपर रविवार २९ तारीख तक मिल 
जानी चाहिए। में आद्या करता हूँ कि आपने अपना निर्धारित अश अखिल भारतीय 
काग्रेस कमेटीको भेज दिया होगा। 

मै २९ को बम्बई पहुँच रहा हैँ, ३०की शामको वहाँसे भडौचके लिए प्रस्थान 
करूँगा । चार दिन वहाँ रहूँगा, चार दिन अहमदाबादमे या उसीके आसपास विताऊंगा 
ओर फिर बाकी जून बम्बईमे बिताऊँगा, ताकि अधिकसे-अधिक जितना चदा में एकत्र 
कर सकता हूँ, करूँ | यदि मेरे कार्यक्रके विषयमे आपको कोई सुझाव देना हो तो 
कृपया उसके बारेमें भी तार दे। 

हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 
अग्रेजी पत्र (सी० डब्ल्यू० ३११३) की फोटो-नकलसे। 


२. नरसिंह चिन्तामण केज्कर (१८७२-१९४७), राजनीतिश गौर साहित्यिक, तिलकके का 
भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके मन्त्री रहे; १९२० में कार्ग्रे संविधानके सशोपनमें गाथीणीकी सहायता का | 


स्वराज्यवादी दलके नेता । 


६३. भाषण: बरसीमें' 


२४ मई, १९२१ 


हमारे भाईने बड़े उल्लासपूर्वक कहा कि वरसी जिला खुणीसे अपने हिस्सेका काम 
पूरा कर लेगा। मैं भाई सुलाखेको उनके हिसाव लगानेके ढगपर बधाई नही दे सकता। 
यदि हिन्दुस्तानके प्रत्येक जिले, ताल्लके और फिरकेके लोग ऐसा उलछटा हिसाव करने 
लगे तब तो हिन्दुस्तानका हर व्यक्ति दो पैसे देकर अपनी जिम्मेदारीसे मुक्त हो जायेगा। 
छेकिन इन तीस करोडमे से तीन करोड़ तो ऐसे है कि जिन्हे एक दिनका पूरा खाना 
भी नहीं मिलता। ऐसे तीन करोड़ छोगोसे कौन दो-दो पैसे लेगा ? हिन्दुस्तानके अपा- 
हिजोसे कौन पैसे उग्राहेगा ? वम्बईवाले कहते है कि हमारा हिस्सा पूरा हो गया 
ऐसा कहकर यदि वे चुपचाप वैठ जाये तो हम कभी अपना काम नही कर सकेगे । 
ऐसे हिसाव-कितावको छोडनेपर ही काम चर सकता है। प्रत्येक स्त्री-पुरुपको विचार 
करना, समझना चाहिए कि हिन्दुस्तानमे एक करोड़ स्पया इकट्ठा करनेके लिए एक 
व्यवितिको कितना देना उचित होगा ? में तो पूछता हूँ कि आपके जिलेके छोगोकी 
कितनी गक्‍्ति है? हम तिलक महाराजकी पूजा करते है, हमें उनके जीवनसे कुछ-न- 
कुछ सबक सीखना चाहिए। क्‍या उन्होने कभी ऐसा विचार किया था कि जितना 
प्रत्येक भारतीय देता है में भी देशको उतना ही देकर चुपचाप बैठ जाऊं? उन्होने 
तो अपना सर्वेस्व समपित कर दिया। मै आपसे पूछता हूँ कि इस तरह सर्वेस्व समपित 
कर देनेवाले कितने छोग है? सर्वस्व देनेकी बात तो छोड़ दे, आप जितना दे सकते 
हैं कया आप सचमृच उतना दे चुके? परमेश्वर किसीसे झक्तिके वाहर कुछ नही 
माँगता। यदि कोई अपनी सामथ्यें-मर नहीं देता तो वह देशद्रोही है, अपने गाँवका 
द्रोही है। आप अपने द्रोही न बने। मैं यह चाहता हूँ कि आप अपने-आपको धोखा 
न दे। हमें एक बहुत बड़े साम्राज्यके विरुद्ठ लड़ना है। इस साम्राज्यनें हमे धोखा 
दिया है, दगा दिया है और पेटके वर चलाया है। इसे हम दगावाजीसे अथवा 
बतानियतसे नहीं मिटा सकते। दगाबाजीका उपाय कुलीनता है और जैतानियतका 
सामना ईश-भक्तिसे होगा। आप अपने-आपको धोखा न दे। आप तिरहूक महाराजकी 
स्मृतिकों कायम रखना चाहते हैं तो मैंने आज आपको जो हास्त्र बताया है उस 
शस्त्रके द्वारा आप तिरक महाराजकी सवत्सरी आनेसे पहले उस चीजको प्राप्त करे 
जो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। 

जब आपने मुझे यह वताया कि २५ चरखे है और उनसे तैयार की गई खादी 
नम्वई और पूना जाती है तो मेरा हृदय रोने छगा। यहाँसे खादी बाहर जाये इसका 
अर्थ तो यह है कि आपको महीन कपड़ा चाहिए इसलिए आप यहाँ खादीका उपयोग 


१. गाधीजीके यात्रा-विवरणसे उद्धुत्त । 
२. वस्तुतः महाराष्टक्े शोलापुर जिलेका एक ताल्लुका ! 
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नहीं कर सकते और बाहर भेजते है। आपका स्वदेशीपन तो यह है कि आप अपनी 
आवश्यकताओपर दृष्टिपात करे और वम्बईका विचारतक न करे। मेश स्व॒देशा- 
भिमान कहता है कि मुझे पहले अपने घरको, फिर शहरको और फिर प्रान्तको स्वतन्त्र 
बनाना चाहिए। में आपसे कहना चाहता हूँ कि २५ चरखोसे आप एक बडे साम्राज्य- 
का भुकाबछा नहीं कर सकेगे। हम यदि काग्रेसको मानते हो तो हमे स्वदेशी-तत्त्वको 
अच्छी तरहसे समझ छेता चाहिए। वकीछोने वकालत नही छोड़ी इसका मुझे दुख है, 
लेकिन केवल वकीलोके धार्मिक अथवा निर्भय बननेसे कोई सारा देश निर्भय अथवा 
धामिक नही बन जायेगा। और फिर अच्छे-अच्छे वकीलोने तो आत्मवलिदान किया है 
और अपनी कुलीनताका परिचय दिया है। अन्य वकील भी, जो इस समय अश्रद्धासे 
भरे हुए है, जिन्हे कुटुम्बके भरण-पोषणका भय सताता है वे भी भविष्यमे हमारे 
इस कार्यमे शामिल हो जायेगे। लेकिन स्वदेशी कपडेके लिए तो केवल यही वात हे 
कि जबतक देश उसे ग्रहण नहीं करता तबतक विदेशी कपडेका आयात बन्द नही 
होगा। में अपने मनको भुछावा नहीं दे सकता। अन्य किसी भी व्यक्तिकी अपेक्षा मै 
अधिक भारतीयोसे मिलता हूँ। लेकिन ३० करोड व्यक्तियोके पास अभीतक मेरी 
आवाज नही पहुँची है। मिलका कपडा तो गरीबोके लिए है जिनतक मेरी आवाज 
नही पहुँच सकती। यदि मिलका कपडा केवल गरीबोके लिए रहे तभी मिल-मालिक 
कुलीन बनेगे। जिनतक मेरी आवाज पहुँचती है, उनके लिए सिवाय इसके और कोई 
उपाय नही है कि वे यही कपडा तैयार करे और उसका उपयोग करे। इसमें द्रव्य-यज 
अथवा होशियारीकी जरूरत नही है, इसके लिए हृदयगत भावनाओकी आवश्यकता है। 

मौलाना मुहम्मद अलीने कहा है कि चरखा बेचकर हमने गुलामीकी नीव रखी 
है। यदि गुलामीसे मुक्त होना चाहते है तो आप चरखा खरीदे! चरखेके विना हिन्दु- 
स्तानमें होनेवाले अत्याचार और दरिद्रताको मिटाना असम्भव है। इसीसे मैं कहता हूँ 
कि आप यह मिथ्याभिमान न करे कि २५ चरखोसे हमारे अच्छे दिन आ गये है। 
में तो यहाँ किसीको भी खादी पहने हुए नहीं देखता। सिर्फ खादीकी टोपी पहनकर 
ही हम ५० करोडके व्यापारको बन्द नहीं कर सकते। आपको खादीका भार वहन 
करना ही होगा। 

आपको अगर महीन कपडेकी जरूरत हो तो आप अपनी स्त्रीकों तथा छडकीको 
महीन कातना सिखाये। ३० वर्ष पहले तो हमारे बुजुर्ग लोग महीन कपडा पहनते 
हुए शरमाते थे। मुझे अभीतक अपनी भाताकी पवित्र स्मृति है। वे अपनी बहुके 
लिए महीन लहँगा बनवा देती थी; किन्तु स्वय पहनते हुए शरमाती थी। आप अगर 
हिन्दकी प्राचीन सादगीको अहण नही करते तो आप हिन्दुस्तानकी बारीक हक 
उद्धार नहीं कर सकते। आप यदि ४,२०० सदस्य वनाकर सन्तोप मान हछेगे रे 
विहारके भूखोको कौन सदस्य वनायेगा ? जब आप १,२०,०००की वस्तीमे से ५० हंजा 
सदस्य भरती कर छेगे तब कुछ काम होनेकी आशा बेधेगी। आप उलदा हिसाव 
छोडकर सीधा हिसाब करे। 

[गृजरातीसे | 
नवजीवन, ९-६-१९२१ 


६४. टिप्पणियाँ 


मौलाना मुहम्मद अली 


“इंडियन सोशल रिफॉर्मर ने मुझे इसलिए आडे हाथो लिया है कि मैने मौलाना 
मुहम्मद अलीके मद्रासवाले भाषणके बारेमे कुछ नहीं कहा और न लाला छाजपत- 
रायके बम्बईवाले भाषणकी आलोचना की। सम्बन्धित अनुच्छेदमे जिन युक्तियो और 
वक्रोक्तियोकी भरभार है, उनके बारेमे मैं कुछ नही कहूँगा। आलोचक यह नही जानते 
कि किन-किन कठिनाइयोमें मैं 'यग इडिया 'का सम्पादन करता हूँ। अखबार तो मै 
बहुत ही कम पढ पाता हूँ। लगातार यात्रामे रहनेके कारण अखबार मुझे मिल तक 
नही पाते। फिर भी यह आलछोचना पढनेके बाद मैने शिमलामे खास तौरपर वह अख- 
वार मंगवाया जिसमे मौलानाका भाषण छपा था। मैने उसे अभी-अभी पढा है। भाषणके 
जिस अशकी आलोचना की गई है, उसे मैने दो बार पढा और मैं इस नतीजेपर 
पहुँचा हूँ कि उसमें ऐसा कुछ भी नही है जिसे आपत्तिजनक कहा जा सके। इलाहा- 
वादमे पत्रकारोके साथ अपनी मुलाकातके अवसरपर उन्होने जो कहा था उससे यह 
भाषण बेमेर भी नही है। मद्रासवाले भाषणमे उन्होने सिर्फ मुसलमानोका दृष्टिकोण 
पेश किया है। मुसलमानोके आदर्श आचरणके वारेमे मेरे बताये हुए विधि-निषेधोको 
उन्होने अपनी इलाहाबादवाली मुलाकातमें मान लिया था। इसमें तो कोई शक ही 
नही कि अगर मुसहूमानोकों हथियार उठाने पडे तो वे ऐसा इस्लामकी रक्षाके लिए 
ही करेगे। कब्जा करनेका इरादा किये बगैर अफगान महज अग्रेजोको हरानेकी गरजसे 
भारतपर हमला नहीं कर सकते, हमारे ऐसा मान छेनेके कारण ही मुह्िकल पेश 
आती है। अगर बात ऐसी ही है और अगर मुसलमान भारतके प्रति सच्चे हे तब 
तो मुमकिन होते हुए भी वे अफंगानोसे हाथ नहीं मिलायेगे। मुसलछूमानोको अपना 
सच्चा दृष्टिकोण पेश करनेका धारमिक और सैद्धान्तिक अधिकार है, इससे तो हम 
इनकार नही करेगे। उलटे इसके लिए हमे उनकी इज्जत करनी चाहिए। अली भाइयो- 
का सबसे बडा गुण है उनकी दिलेरी और ईमानदारी। और मद्रासके भाषणमे इन 
दो गृणोके अलछावा मुझे और कोई बात ढूँढे नहीं मिलती। 


लाला लाजपतराय 


सबसे पहले तो “इडियन सोशल रिफॉर्मर को यह बता देना उचित होगा कि 
काम करनेका मेरा तरीका क्या है। लालछाजीके भाषणकी कटु आलछोचनाका जिक्र 
करते हुए मेरे सहयोगीने पूछा कि क्‍या मैं उसके बारेमें कुछ कहना चाहूँगा। मेरे पास 
न तो उनका भाषण था और न उसकी कोई आलोचना ही मुझे देखनेको मिली थी। 
तब मैने जानकारीके लिए छालाजीको लिखा और साथ ही यह सुझाव दिया कि अगर 
जल्दबाजीमे थे कोई ऐसी-वैसी बात कह गये हो तो उन्हें फौरन माफी माँग लेनी चाहिए। 
मेरा उनका सम्बन्ध निकटका है, और इसीलिए मुझे यह सौभाग्य प्राप्त है कि मेरे साथ 
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वे उदारता, क्षमाशीलता और स्पष्टवादिता बरतते है। जवाबमे उन्होने लिखा कि 
बम्बईवाला भाषण तो खास तौरपर बहुत सोच-विचारकर दिया गया था और उसमे 
किसी व्यक्तिपर कोई आक्षेप नहीं किया गया था। नरम दलवालोके बारेमे अपनी 
राय उन्होने किसी व्यक्ति विशेषकों लक्ष्य करके नहीं बल्कि दलके बारेमे ही प्रकट 
की थी। मेरी राय जाननेके लिए उन्होने अपने भाषणकी कतरन भी साथ भेज दी। 
यह उस समयकी बात है जब मै सिन्वके दौरेपर था। उस भाषणको पढनेका वक्‍त 
मुझे नहीं मिला और मैं उसे भूल ही गया था, छेकिन ' रिफॉर्मर ' की झिडकीने सारी 
बात याद दिला दी। अब जब मैने छालाजीके भाषणको पढा तो मुझे उसमे कुछ 
भी आक्षेपपूर्ण या अविनयपूर्ण नही लगा। बेशक भाषण छाछाजीकी छडाकू शैलीमें 
है, और फिर वह सार्वजनिक नही, दल विशेषके सामने दिया हुआ भाषण है। वर्षो 
विदेशम रहनेके कारण उन्‍होंने आलोचनाकी पाग्चात्य शैलीको अपना लिया है। उनका 
वह भाषण पाइचात्म दौलीका बढिया नमूना है। उसमे अशिष्टता तो कही भी नहीं है। 
उन्होने जो आरोप छगाये हैं वे नरमदलीय मन्त्रियोके आचरणको देखते हुए अनुचित 
नही है। उनका खास आरोप यह है कि वे नौकरशाहीके साथ घुल-मिल गये है। बडा 
सगीन आरोप उन्होने रूगाया, छेकिन साथ ही मिसाले देकर उसे साबित भी कर 
दिया है। नरम दलवाले चाहे तो जवाबमे कह सकते है कि बाहरी आदमी मन्त्रियोकी 
मुश्किलोका अन्दाज नहीं छगा सकता। लेकिन यह बात तो उलटे सरकारसे दोस्ती 
करनेवाले बडे नेताओकी गलतीको ही साबित करती है। ऐसी ही गति होगी, यह बात्त 
उन्हे पहले ही मालूम हो जानो चाहिए थी, या अब उन्हे अनुभवसे सीख छेना चाहिए 
कि सरकारी नीतिपर कारगर नियन्त्रण हुए बिना, खाली मन्त्री बन जानेसे कोई फायदा 
मही। आज भी वैसा ही घोर दमन हो रहा है जैसा पहले होता था। मुकदमोका 
नाटक करनेसे उसमें कोई फर्क नहीं पडता। दण्ड सहिताकी राजनीतिसे सम्बन्धित 
धाराएँ ही कुछ इस तरहकी है कि असहयोग-विषयक हर भाषणको गुनाह करार दिया 
जा सकता है। अगर मुझपर ही राजद्रोहका आरोप छगाया जाये तो क्या में इनकार 
कर सकूँगा, कदापि नही। मुझे वह मानना ही होगा । वर्तमान सरकारके प्रति अश्रद्धाकी 
शिक्षा देना तो असहयोगीका कत्तंव्य है। असहयोगी तो केवल जनताके रोष और उसकी 
अश्रद्धाकों सयत ढगसे प्रकट करनेका ही काम कर रहे है। छालाजीने जो कडे आरोप 
लगाये है अगर कोई उनका सुविचारित उत्तर दे तो मुझे खुशी होगी। वाकी मेरी 
विनम्र रायमे छाछा राजपतरायने नाराजी या गुस्सा कही जाहिर नहीं किया है, 
बौखलाहट उसमे कही नहीं है। अपने भाषणके अन्तमे देशके नौजवानोको उन्होने जो 
सलाह दी है, उनका पूरा भाषण उससे मेरू ही खाता है । 


ईइवरका सन्देश-वाहक 


मुझे एक कतरन मिली है जिसमे कहा गया है कि में ईद्वरका सन्देश-वाहक 
हैँ, और साथ ही यह भी पूछा गया है कि क्‍या मुझे 22 इलहाम हुआ हुआ है... 
क्या ईव्वरने मुझे अपना कोई दिव्य सन्देश दिया है। अपनेसे सम्बन्धित चमत्व 
बारेमे मै पहले भी लिख चुका हूँ । अब ईदवरके दिव्य सन्देशकी जो वात मेरे बारेमें कही 
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गईं है उससे भी मुझ इनकार करना पडेंगा। मैं हर भले हिन्दूकी तरह प्रार्थना करता 
हैं। अगर हम आदमीसे डरना छोड़ दे और ईइवरीय सत्यकी खोज करे तो मेरा 
विश्वास है कि हम सभी ईश्वरके सन्देश-वाहक बन सकते है। अपने बारेमे मेरा ऐसा 
विश्वास है कि मैं ईश्वरीय सत्यकी खोजमे लूूगा हुआ हूँ और आदमीका डर मेरे मनसे 
पूरी तरह निकल चुका है। इसीलिए मै अनुभव करता हूँ कि ईश्वर असहयोग आन्दो- 
लनके साथ है। ईश्वरकी इच्छाका मुझे कोई खास इलहाम होता हो, सो बात नही 
है। मेरा ऐसा पक्का विश्वास है कि उसका इलहाम तो हर आदमीको रोज ही होता 
है, पर हम लोग स्वय ही अन्दरकी उस आवाज” की ओरसे अपने कान बन्द कर 
लेते हैं। हम अपने सामनेके ज्योति-पुजजी ओरसे अपनी आँखे मूंद लेते है। मुझे तो 
वह सभीमे समाया हुआ --सर्वव्यापक --- दिखाई देता है। और चाहे तो लेखक भी 
उसे देख सकता है। 


एक सिन्‍्धी आलोचक 


सिन्धवालोकी ओरसे की गई आलोचनासे मुझे हमेशा खुशी होती है। उनकी 
आलोचना हमेशा ही सुक्षम और शिष्ट होती है। सिन्ध पाइ्चात्य शिक्षाके अतिरेकसे 
पीडित है, इसलिए सिन्धी युवकोसे मुझे सहज सहानुभूति है। वे पाइचात्य शिक्षाके 
तकंजालमे उलझकर रह गये, इसलिए मै श्री जेठमलके खुले पत्रका बहुत ही धीरजसे 
जवाब दूँगा, खास तौरपर इसलिए भी कि वे सत्याग्रहके मेरे शुरूके साथियोमें रहे है 
और मे उन्हे एक ऐसे नेताके रूपमें भी जानता हूँ जो उपेक्षित प्रशनोको सामने रख 
देते है। मै आत्मनिर्णयमे विश्वास रखता हूँ। श्री जेठमलको यह नही मालूम कि मुसल- 
मान फिलिस्तीनपर तुककोका ऐसा कब्जा नहीं चाहते जिसमे अरबोको कोई स्थान न 
हो। वे तो यही चाहते है कि जजीरत-उछ-अरबपर मुसलूमानोका कब्जा हो। फिलि- 
स्तीन इस द्वीप समूहका सिर्फ एक हिस्सा है। अगर बिना किसी बाहरी हस्तक्षेपके 
उसे अरबोके हवाले कर दिया जाये तो उन्हे कोई एतराज न होगा। श्री जेठमरूको 
यह बात मालूम होनी चाहिए कि इस समय फिल्स्तीनमें बहुत बडी आबादी मुसल- 
मानोकी ही है। उन्हे यह बात भी माहूम होनी चाहिए कि अरबोके कड़े विरोधके 
बावजूद आज फिलिस्तीन और मेसोपोटामियापर ब्रिटिश सरक्षण थोपा जा रहा है। 

श्री जेठ्मलका तो नही मगर मेरा विभिन्न धर्म-ग्रन्योकी, उनकी अपनी-अपनी 
विशिष्टताओपर पूरा विश्वास है। जिन बातोमे तकं-सगति और न्याय-भावनाकी दृष्टिसे 
परस्पर कोई विरोध न हो, मैं उन बातोंमें मुसकूमानोंकी धम्मे-ग्रन्थ सम्बन्धी आस्थाके 
साथ व्यर्थंकी खीचतान करनेके पक्षमे नही हूँ। 

लेकिन दीनकी दुहाई देनेवाले कट्टर मौलवियो और काम बनानेकी गरजसे दिये 
जानेवाले उनके मौकापरस्त फतवोका डर श्री जेठ्मलकी तरह मुझे भी है। मगर 
मुसलूमानोका दावा फतवोपर आधारित न होकर कुरानकी हिदायतोपर अवलूम्बित 
है, जिसे एक बच्चा भी समझ सकता है। और अगर कुरानकी हिदायतोकों छोड भी 
दें तो भी मुृसलमानोका दावा न्‍्यायपर आधारित है। लड़ाईसे पहले जजीरत-उल-अरब 
मुसछमानोके अधिकारमे था। आम तौरपर दुनियाके ओर खास तौरपर हिन्दके मुसल- 
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मानोके खिलाफ ईसाइयो और यहूदियोको उसपर कब्जा करनेका कोई अधिकार नहीं 
है। ब्रिटिश सरक्षण भारतीय मुसलमानोके साथ दगा और दुनियाके मुसलमानोके साथ 
लुटेरापन है। 

हिसाके मामलेमे श्रीकृष्णके विचारोसे मतभेदके साहसका जो श्रेय श्री जेठमलने 
मुझे दे दिया है उसे मैं स्वीकार नही कर सकता। मै तो सिर्फ यही कहनेका साहस 
करता हूँ कि भगवान्‌ कृष्णने “गीता” में हिंसाका उपदेश कही नहीं दिया। गीताकी 
मेरी व्याल्या यही है कि उसमे एक ऐतिहासिक प्रसगको आधार बनाकर धर्मका उपदेश 
किया गया है; और भहाभारतके जिस युद्धका उसमे उल्लेख है वह सासारिक युद्ध न 
होकर मनुष्यके कुरुक्षेत्रहपी मनमे निरन्तर चल रहा आध्यात्मिक सघष है। निहंन्द्वताके 
उपदेशको में और किसी रूपमे समझ ही नही सकता । जो व्यक्ति इन्द्रातीत हो जाता 
है वह बाइविल ' के पूर्ण पुरुषकी नाई पृथ्वीके किसी भी प्राणीको हानि नही पहुँचा 
सकता। वह अपने अहम्‌को इतनी पूर्णताके साथ नि शेष कर देता है कि फिर उसका 
पुनरजन्म नही होता। 

लेकिन किसी असहयोगीके लिए यह जरूरी नही कि वह मेरे इस निजी विश्वास- 
को भी मानें। उसे तो भारतके त्रिविध तापकों ठीक करनेवाली सच्ची नीतिके रूपमे 
अहिंसापर विश्वास करना जरूरी है। 

अहिंसा यानी अनघतामे सम्पूर्ण आस्था होते हुए भी मैने खेडा जिलेमे फौजी 
भरतीका कार्मा किया था। भेरी अहिंसा तो मुझे यही सिखाती हे कि हथियारोके 
जोरसे दुनियाकों अपने साथ नही ले जाया जा सकता। इस डरसे कि कही वे दूसरो- 
को चोट न पहुँचाएँ, मैं अपने बच्चोके हाथ तो नहीं काट डालूंगा। सचमुच पाप- 
रहित वही है जो किसीको हानि पहुँचा सकता हो किन्तु फिर भी वैसा न करे। जवतक 
उनका हिंसामें विश्वास है भारतीय सैनिकोको हथियारकी जरूरत भी है। जिनका 
हिसामे विश्वास था, मैने सिर्फ उन्हीसे फौजमे भरती होनेके लिए कहा था। मैने 
उनसे कहा कि तुम्हे सरकारसे गिला है, और मै जानता था कि उन्हे है, तो छडाईमे 
भरती हो जाओ, इससे अलग मत रहो। में सरकारसे सौदा करनेके खिलाफ था, 
क्योकि सौदेबाजीके में हमेशा ही खिलाफ रहा हूँ।' 

मै ऐसा तो कभी नहीं सोचता कि भारत या दुनियामे कभी ऐसा भी समय 
आयेगा जब सभी अहिंसाके अनुयायी हो जायेगे। पुलिस तो सतयुगमे भी रहेगी। 
छेकिन भारतमें ऐसे समयकी कल्पना तो मै करता ही हूँ जब हम निरे शारीरिक 
बलूपर कमसे-कम और आत्मिक बलूपर ज्यादासे-ज्यादा निर्भर करने लगेंगे, जब हर 
वर्णके व्यक्तिके भीतर ब्राह्मणत्व सर्वोपरि होगा। 

इतनी व्याख्याके बाद श्री जेठमलकी समझमे यह बात आ जायेगी कि अली 
बन्धुओसे मेरी दोस्ती क्यों है। मैं यकीनन जानता हूँ कि वे अपनी बातके पवके हैं 

१. गाधीजीने २९ कप्रैल, १९१८के झुदध-सम्मेलनमें दिये गये अपने आखासनके अनुसार युगगातके 
ख्लेद़ा जिलेका दौरा किया था और प्रथम महायुद्धमें बग्नेजोंकी सहायताके छिए छोगोंड़ों फॉजमें भरती 


कराया था, देखिए खण्ड १४ । 
२. देखिए खण्ट १४, एषप्ठ ३०९ । 
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और उनके-जैसे बातके धनी मैने बहुत थोड़े छोग देखे है। मुझे तो सिर्फ यही देखना 
है कि जबतक वे असहयोग आत्दोलनमे रहे, अहिसाके प्रणका पालन करते रहे। श्री 
जेठमल अग्रेजोके बदले अफगानोकी हुकूमत पसन्द नहीं करेगे, ठीक यही बात अली 
वन्धुओके साथ भी है, वे भी अफगानोकी हुकूमतकों कभी वरदाइत नही करेगे। मेरा 
विश्वास है कि समय पाकर वे यह समझ जायेगे कि भारत हिंसासे कमसे-कम एक 
पीढ़ीमें तो किसी भी तरह मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं 
कि जिस मामूलीसे कार्यक्रमके बारेमे इन पृष्ठोंमे समय-समयपर लिखा जाता रहा 
है अगर देश उसपर अमल करे तो खिलाफत और भारतकी आजादी दोनो इसी एक 
बरसमे मिल सकते है। 
संन्यास 

एक वकील साहब, जिन्होने वकालत छोड दी है, पूछते है कि क्या हर असह- 
थोगीको ससार त्याग करके सनन्‍्यासी बन जाना चाहिए ? छोगोका खयाल है कि में 
सन्‍्यासीकी तरह रहता हेँ। यह सवाल भी शायद इसीलिए पूछा गया है। वोअर- 
युद्धमे हजारों स्त्री-बच्चोकों और पिछले भमहायुद्ध [१९१४-१८ | मे हजारो अग्रेज, 
फ्रासीसी और जमेन छोगरोको जितना त्याग करना पड़ा, असहयोगका कार्येक्रम तो 
उसकी तुलनामें बहुत ही कम त्याग चाहता है। इतने थोड़ेसे त्यागके बलपर हमारी 
ऐसी महान्‌ सफलता केवल इसीलिए सम्भव है कि हमारा कार्यक्रम अहिसात्मक है, 
हमारा पक्ष न्यायपूर्ण है और हम सख्यामे इतने अधिक हैं। 


प्रतिवादीकी दुर्गति 


उन्होंने आगे पूछा है कि अगर किसीपर झूठा मुकदमा दायर किया जाये तो 
वह क्‍या करे। करना क्या है, सरकारने झूठे मुकदमे चलाये और कई छोग जेल चले 
गये। यदि किसीपर झूठा मुकदमा दायर किया जाये, और अगर वादी पच-फैसलेके 
लिए राजी न हो तो वकील किये बिना ही अदाछतमें बयान दिया जा सकता है और 
गवाह पेश करके उनसे जिरह भी की जा सकती है। और फैसला भी उसके हकमे 
हो सकता है। ज्यादासे-ज्यादा यही होगा कि वह हार जाये और दुष्टोके हाथों 
तकलीफ भोगनी पड़े। केकिन काबिलसे-काबिल वकीलो द्वारा मुकदमे लड़े जानेके 
बावजूद क्या गलत फैसले पहले भी नही होते रहे है? 


वेदाकी सामथ्यंपर सन्‍्देह 


तीसरा सवाल है: “क्या आप ऐसा मानते है कि असहयोग कार्यक्रमका रचना- 
त्मक अंश राष्ट्रीय सरकार बने बिना पूरा हो सकता है?” यह सवार बेवसीका 
सूचक है। अपने ध्येयतक पहुँचनेमे हमें जो देर हो रही है उसका एकमात्र कारण 
बेबसीकी हमारी यह भावना ही है। स्वराज्य तभी तो कायम होगा जब हमे अपने- 
आपपर भरोसा होगा। राष्ट्रीय सरकारको राष्ट्र ही तो बनाता है, न कि राष्ट्रको 
सरकार। सरकारकी मददके बिना हम शराव पीना क्यो नहीं छोड़ सकते ? सरकारकी 
मददके बिना हम विदेशी कपड़ेका बहिष्कार क्यो नहीं कर सकते ? असहयोग हमें 
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सिख्ाता है कि किसी भी महत्त्वपूर्ण बातको हम सरकारपर निर्भर रहे बिना कर सकते 
है। सरकार जनता द्वारा बनाया हुआ एक साधन है। अगर साधन अविश्वसनीय हो 
जाये तो बनानेवाले को उससे काम न लेनेंका पूरा अधिकार है। छेकिन अगर बनाने- 
वाला ही असहाय हो ग्रया तो साधन उसका भालिक बन बैठेगा और वह साधनका 
गुलाम हो जायेगा। आज हमारी यही हाछत है और जैसे भी हो हमे इस हालतसे 
उबरना ही होगा। 


स्थगनका इरादा 


उनका आखिरी सवाल है “अगर देशकी ओरसे काग्रेसकी पुकारको जैसा 
चाहिए वैसा जवाब नही मिला तो क्या तबतक के लिए स्वराज्यकी लडाई मुल्तवी कर 
वी जायेगी? ” मुझे तो इस विचारसे ही डर छग्रता है। स्वराज्यके आन्दोलनको 
रोकनेका मतलब है देश और जनतामे अविश्वास | मुझे तो यही रूगता है कि समय 
आनेपर देश आगे आयेगा, जरूर आगे आयेगा। छेकिन यह ऊपरके सवालका सही 
जवाब नही हुआ। सही जवाब तो बेशक यही होगा कि अगर देशने असहयोग कार्य- 
क्रमको ठीकसे नहीं अपनाया तो स्वराज्य हासिल करनेमे उस हृदतक देर हो जायेगी। 


जुएका अभिज्ञाप 


काशी विद्यापीठके कुछपति बाबू भगवानदासजीने' जुएकी निन्‍्दामे मनुस्मृति से 
जो उद्धरण भेजे है उन्हे मैं यहाँ दे रहा हैँ. 

राजाको अपने राज्यसे द्यूत (जुआ) और समाह्षम (बाजी जगाने) को 
प्रयत्वपुवंक दूर रखना चाहिए क्‍योंकि ये व्यसन राज्य और राजा दोनोको ष्ट कर 
डालते हे। (२२१) 

जुआ खेलता और बाजी रूगाना निस्सन्वेह दिन-वहाड़े डाका डालना है; 
इन्हें निर्मुल करनेके लिए राजाकों सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। (२२२) 

थूत निर्जोव वस्तुओंसे खेला जाता है और समाह्नममें प्राणियोंपर बाजी छगाई 
जाती है। (२२३) 

जो इन्हें प्रकट या गुप्त रूपसे स्वयं खेले अथवा इूसरोंको प्रेरित किवा प्रवृत्त 
करे उसे राजा अपने विवेकके अनुसार अपने निर्धारित व्यवतायके बदले हुसरोको 
छलनेके लिए, छल-व्यवसाय अपनानेवाले धूर्तो और प्रवंचकोके समान प्राण-दण्डतक दे 
सकता है; अयवा दूतकारों एवं कितवो (बाजी कूगानेवालो) को देशसे बसे ही 
निष्कासित कर दे जिस प्रकार, संगत, (नृत्य, गान एवं अभिनय) कौ ओटमें व्यभिचार 
(वेश्यावृत्ति) करनेवालों को; अथवा नशीरे मद्य बनाने और बेचनेवालों को; निर्दय 
ठगोंको और दुराचरण फेलानेवालों और पापकर्म करनेवालों को। ( २२४-२८ ) 


१. ( १८६९-१९५८ ), सुप्रसिद्ध दाशनिक और छेखक; उत्तरदेश काग्रेसके एक अमुष नेता, 
सन्‌ १९५५ में “भारतरत्न को उपाणिसे सम्मानित । 


बाजी लगानेकी छत १३१ 


सिन्धके चन्देका सही ब्योरा 
मैने सिन्धके असहयोगके सम्बन्धमे जो टिप्पणी लिखी थी उसमे, वहाँ मेरे दोरेके 
समय जितना चन्दा जमा किया गया उसकी अनुमित राणि भी दे दी गई थी। अब 
श्री जयरामदासने' ब्यौरेवार हिसाव भेजा है, जो इस तरह है. 


ध्, 


रुपये 
कराची (लगभग) ३०,००० 
लरकाना १,३८७ 
शिकारपुर १७,२४५ 
जैकोबावाद १,००१ 
सकक्‍्खर ३,६०० 
रोहडी १,००२ 
हैदराबाद ७,४३३ 
मीरपुर खास ४५२ 
तत्ता ५०० 
दादू ५०० 
टाडो अल्लाब्यार 5११५ 
शहदादपुर ७५ 
फुटकर ४६५ 
६४,२७५ 


[ अग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २५-५-१९२१ 


६५. बाजी लगानेकी लत 


आशा है कि एक महिलाकी यह भविष्यवाणी सच निकलेगी और जो छोग भी 
भारतकी अच्छाई और अपने घरोकी पवित्रताकों महत्त्व देते है वे सब घुडदौडमे बाजी 
लगाना छोड़ देगे।' 
[ अग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २५-५-१९२१ 


१. जपरामदास दौल्तराम । 

२, थह “ एक महिला ” के नामसे लिखे गये निम्नलिखित पत्रके उत्तरमें था: 

डेक्कन हेराद्ड अख़वारमें यह ख़बर छपी है कि अब बहिष्फार-आन्दोलनके तहत आगामी घुद़दौडोंका 
भी वहिष्कार किया जानेवाला है और रेसके दिनोमें हिन्दुस्तानियोंकों धुड्दौडके मैदानमें नहीं जाने दिया 
जायेगा । अगर सचमुच आपका यही मशा हो तो भगवान्‌ आपका भला करे । 

मेरे पति एक भादशे पति ये । ढेकिन पक वार उनके साहव उनको आग्रहपूर्वक रेसमें छे गये और 
किस्मत फूटनी थी कि वे चंके भो गंये। उप्त दिन दस रुपये लेकर गये और बाजी लगाई तो किस्मतसे 


६६. शिमला-यपात्रा” 


बहुतसे छोग पूछ रहे है कि मैं महामहिम वाइसरायसे क्यों मिला। कुछ पूछते 
है कि असहयोगके सूत्रधारकों वाइसरायसे क्यों मिलना चाहिए और यह तो सभी 
जानना चाहते है कि मुलाकातका नतीजा क्‍या रहा। असहयोगियोके वारेमे यह कड़ी 
छानबीन मुझे पसन्द आईं, दूसरोका हो या न हो पर असहयोगियोका चरित्र तो 
नि सन्‍्देह सती साविन्नीकी तरह निष्कलक होना चाहिए। असहयोगका मतलब है 
आत्मनिर्भरता --- अपने-आपपर भरोसा। हम स्वय स्वराज्य स्थापित करना चाहते 
है, दूसरोसे माँगकर नही लेना चाहते। फिर किसी भी वाइसरायके पास जानेकी 
क्या जरूरत है? यह बात अपने-आपमें बहुत अच्छी है। अगर मैं किसीसे स्वराज्य 
माँगने जाऊँ तो बेशक अपने पक्षका अच्छा नुमाइन्दा नहीं माना जाऊँगा। फिर मैने 
तो यहाँतक कहनेका दु साहस किया है कि भगवान्‌ भी हमें स्वराज्य नहीं दे सकता। 
उसे तो हमे खुद ही हासिल करना होगा। स्वराज्य तो चीज ही ऐसी है जिसे कोई 
दे नहीं सकता। 

लेकिव अपनी आजादीकी लडाईमें हमें तो सारी दुनियाकों साथ रखना है, हम 
तो सभीकी सद्भावनाएँ चाहते है। हम दावा करते है कि हमारा पक्ष सोलहो आने 
न्यायपर आधारित है। कुछ चीजे है जिन्हे हम चाहते है कि अग्रेज हमारे सुपुर्द कर 
दे। इसके लिए आपसमें चर्चा करने ओर एक-दूसरेकी समझनेकी जरूरत है। दुनिया- 
वालोकी रायको अपने पक्षमे करनेके लिए असहयोग ही सबसे कारगर तरीका है। 
जबतक हम विरोध और सहयोग करते रहे तबतक दुनियाकी समझमे नहीं आया 
कि हम क्‍या है और क्‍या चाहते है। किसी समय बगाल-केसरीके नामसे प्रसिद्ध 
सुरेन्द्रनाथ बनर्जी शुरूके दिनोमे उन अग्रेजोकी बात सुनाया करते थे, जो अकसर 
पूछा करते थे कि अगर हारूत वाकई उतनी ही खराब है जितनी आप बताते है 
तो भारतमे कितनोके सिर फूठे है। पक्के अग्रेजके सोचने-समझनेका बस यही तरीका 
होता था। और अग्रेज ही क्यो दुनिया भी तो नि सदेह यही पूछ रही है कि अगर 
हालत वाकई इतनी खराब है तो तुम इस बुरी तरह अपवा शोषण और अपमान 
करनेवाली सरकारसे सहयोग क्यो करते हो ? हम भछ्ते ही पूरी ताकतसे अमलछ न कर 
पाये हो लेकिन अब दुनिया हमारी बात समझने लगी है। अब दुनिया जानना चाहती 


दोव सीपा पड़ा भौर तीन तौ रुपये झेकर घर छोटे । बस, उसके बाद दो वार॒कों छोब्फर फिर कभी 
नहीं जीते । और भकसर नहेमें धुत घर छोस्ते है 

भगवान्‌ करे भापकों अपने अपत्नोमें सफलता मिक्ठे । 

मेरा विश्वास है कि अपनी वात कदनेका साइस रखनेवाली दूसरी वहुत-सी बहने इस बातका 
घमर्थन करेंगी । 

१. गाधीजीने शिमलामें वाइसरायसे मुलाकात की थी; देखिए “भाषण: शिमछाकी सा्वेजनिक 
समामें ”, १५-५-१९२१ । 


शिमला-यात्रा १३३ 


है कि हमारी तकलीफ क्या है। वाइसराय महोदय एक वड़ी ताकतके नुमाइन्दे है। 
वे यह जानना चाहते थे कि मै, जो सहयोगकों अपना परम घर्म समझता था, 
असहयोगी क्यों हो गया हूँ। या तो सरकारकी समझमें कही कोई गलती होनी 
चाहिए या फिर मैने ही कोई गलती की होगी। 

इसलिए वाइसराय महोदयने मालवीयजी महाराजसे और एन्ड्रबूज साहवसे भी 
यह ख्वाहिण जाहिर की कि वे मुझसे मिलना और मेरे विचारोकों समझना चाहते 
हैं। मैं माल्वीयजीसे मिलने गया, क्योकि वे मुझसे मिलना चाहते थे। मैं उनकी इतनी 
इज्जत करता हूँ और कभी यह गवारा नही करूँगा कि वे खुद चलकर मुझसे मिलनेके 
लिए आये, चाहे वे स्वस्थ ही हो। फिर इस बार तो वे इतने कमजोर थे कि यात्रा 
कर ही नहीं सकते थे। इसलिए उनसे मिलने जाना मैने अपना कत्तेव्य समझा। वाइस- 
रायसे उनकी जो वात हुईं उसका सार जाननेके बाद मै तुरन्त मुछाकातके लिए राजी 
हो गया। अगर वाइसराय मेरे विचारोको जानना चाहते है तो उनसे मुछाकातका 
समय माँगनेके लिए उनकी ओरसे पहल किये जानेंकी मैने कोई जरूरत नही समझी | 
वाइसरायसे मुछाकातका समय माँगनेके वारेमे इतने विस्तारसे लिखनेका उद्देश्य केवल 
इतना ही है कि असहयोगके अर्थ और उसकी मर्यादाओंका मै खुलासा कर देना 
चाहता हैं। 

असहयोग आदमियोके नहीं बल्कि तरीकोके खिलाफ है। वह गवर्नेरोके नहीं 
बल्कि जिस तरीकेसे वे हुकूमत करते है उसके खिलाफ है। असहयोगकी नीव घृणापर 
नही रखी गई है; वह अगर प्रेमपर नही किन्तु न्यायपर तो आवारित है ही। ग्लैडस्टन' 
बुरे कामों और वुरे आदमियोके बीच वड़ा फर्क करते थे। एक वार उन्होने 
अपने विरोधियोके तरीकोके वारेमे काफी कड़े शब्दोका इस्तेमाल किया तो उनपर 
अविनयका आरोप रूगाया गया। तब अपनी सफाईमे उन्होने कहा था कि जैसे उनके 
कारनामे हैं उनको अगर मैं वैसा ही न बताता तो अपने कत्तेंव्यसे च्युत हो जाता, 
मगर इसका यह मतलब नहीं कि जो कुछ मैने उनके कारनामोके बारेमे कहा है 
वह उनपर व्यक्तिगत रुपसे भी छागू होता है। तरुणाईमे जव मैने उनकी यह दलील 
सुनी तो वह मेरी समझमे नहीं आई थी। जब इतने वरसोके तजुर्वेके वाद और 
उसपर अमल करके मैने जाना कि उन्होने कितना सच कहा था। मैं जानता हूँ कि 
भेरे कुछ बहुत ही सच्चे दोस्तोने ऐसे काम भी किये है जिनका विलकुछ समर्थन नहीं 
किया जा सकता। श्री वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रियर-जैसे सच्चे जादमी बहुत ही 
थोड़े होगे, मगर उनके काम मुझे हैरानीमें डालनेवाले होते हैं। उनका ऐसा विश्वास 
हो गया है कि मै हिन्दुस्तानको रसातलकी ओर लिये जा रहा हूँ, लेकिन इससे 
मुझपर उनका स्नेह कम हो गया हो, ऐसा में नहीं मानता। 

और मैं समझता हूँ कि असहयोगके इस महान्‌ आन्दोलनने मेरी ही तरह हजारो 
लोगोकों यह वात समझा दी है कि हम, लछोगोके कामो और व्यवस्थाओपर आतशक्षेप 
करते हैँ न कि व्यक्तियोपर। बैसा तो हमे कदापि नही करना चाहिए। हम खुद अपूर्ण 


१. (१८०९-९८); इंग्लेडके उदारदलीप प्रधान-मल्दी १८६८-७४, १८८०-८५, १८८६ और 
२८९२-९४ । 


१३४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


है, हममे खामियाँ है इसलिए दूसरोके साथ हमे नरमीसे पेश आना चाहिए और 
किसीके इरादोपर शुवहा करनेकी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 

इसलिए वाइसराय महोदयसे मुलाकातका मौका आते ही मैं तुरन्त उनसे मिलने 
चला गया और उन्हे बताया कि हमारा आन्दोलन धर्मंपरक है जिसका उद्देश्य भारतीय 
राजनीतिमे व्याप्त भ्रष्टाचार, धोखाघडी, आतकवाद और गोरी जातिकी प्रभुताको 
मिठाना है। 

पाठकोके लिए व्यर्थका कुतृहल अच्छा नहीं। अखबारोके तथाकथित समाचारो- 
पर उन्हे विश्वास नहीं करना चाहिए। वाइसराय महोदय और मेरे बीच जो बाते 
हुईं उनके व्यौरेमे जानेकी जरूरत नहीं। अच्छा हो कि उसपर पर्दा पडा रहने दिया 
जाये। छेकिन मैं पाठकोको इतना विश्वास जरूर दिलाता हूँ कि मैने अपनी सामर्थ्य- 
भर वाइसराय महोदयको हमारे तीनो दावो -- खिलाफत, पजाब और स्वराज्यकी बात 
समझाई और उन्हे असहयोगका मूल कारण भी बताया। उन्होने मेरी बातकों थैयं, 
विनम्रता और ध्यानसे सुना। मैने उन्हे जो उचित है वह करनेके लिए उत्सुक पाया। 
हमने आजकी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण समस्याओके बारेमें दिल खोलकर चर्चा की। हमने 
अहिसाके बारेमे भी चर्चा की और यह हम दोनोकी समान रुचि और आस्थाका 
विषय निकला। इसके बारेमे मैं फिर कभी विस्तारसे लिखूँगा। 

हम दोनोने एक-दूसरेको समझा, इससे अधिक भी मुलाकातमे कुछ था, यह मैं 
नहीं कह सकता। मगर एक-बूसरेको समझ लेना भी अपने-आपमे काफी बड़ा लाभ 
है, ऐसा मै मानता हूँ और कुछ छोग इसमे मुझसे जरूर सहमत होगे। और अगर 
इस तरह देखा जाये तो यह मुलाकात बहुत कामयाब रही। 

लेकिन इतने लम्बे बहस-मुबाहसेके बाद इस बातमे मेरा विश्वास पहलेसे ज्यादा 
दृढ हुआ है कि हमारी मुक्ति खुद अपने ही प्रयत्नोपर निर्भर करती है। वाइसराय 
महोदय हमारी मदद कर सकते है और बाधा भी पहुँचा सकते है। यो मै उनसे 
मदद की ही उम्मीद करता हूँ। 

मतलब यह कि हमे बूने जोशके साथ अपना कार्यक्रम पूरा करनेमे जुट जाना 
चाहिए। कार्यक्रम स्पष्ट ही यह है (१) अस्पृश्यताका निवारण, (२) शराबखोरी- 
के अभिशापकों मिटाना, (३) चरखेका अनवरत प्रचार और विदेशी कपडेके सम्पूर्ण 
बहिष्कारकी सीमातक खादीका निरन्तर उत्पादन, (४) काग्रेसमे सदस्योकी भरती 
और (५) तिलक स्वराज्य-कोषके लिए चन्दा इकट्ठा करना। 

हिन्दू-मुस्लिम एकताकों मजबूत करने तथा अहिंसाका और अधिक वातावरण 
तैयार करनेके लिए अब उतने जोरदार प्रचारकी आवश्यकता नही रही। 

अस्पृश्यता-निवारणको मैने सबसे ऊपर रखा है, क्योकि इस मामलेमे मुझें कुछ 
ढिलाई दिखाई देती है। हिन्दू असहयोगियोको इस ओरसे उदासीन नही रहना चाहिए। 
खिलाफतके मामलेमे जो अन्याय हुआ है उसे हम मिटा सकते है, लेकिन राष्ट्र रूपी 
दरीरके हिन्दू अवयवोमे भिदे हुए अस्पृश्यताके जहरके रहते हम स्वराज्यकी अपनी 
मजिलतक कभी भी नही पहुँच सकते। अगर हम भारतकी आवादीके पाँचवे हिस्सेको 
निरन्तर दवाये रहे और राष्ट्रीय सस्कृतिके अमृत-फलसे उन्हे वचित किये रहे तो 


शिमछा-यात्रा १३५ 


स्वराज्यका कोई मतलब नही रह जाता। शुद्धीकरणके इस महान्‌ आन्दोलनमे हम 
भगवात्‌का सहारा खोजते है, उसकी सहायताकी याचना करते हैं लेकिन उसीके जिन 
जनोको, मानवी अधिकारोकी सबसे अधिक जरूरत है, उन्हे उक्त अधिकार देनेसे 
इनकार करते है। स्वय क्रूर बनें रहकर दूसरोकी क्रूरतासे अपने त्राणकी दुहाई हम 
प्रभके आगे दे ही कैसे सकते हैं? 

शराव-बन्दीको मैने दूसरे नम्बरपर रखा है, और मै ऐसा महसूस करता हूं 
कि भगवान्‌ने विन माँगे ही हमारे लिए यह आन्दोलन तैयार कर दिया है। इसको 
लेकर काफी हगामा मच गया है और इस आन्दोलनके हिसक रूप धारण कर छेनेका 
अन्देशा भी कम नही है। छेकिन जवतक यह सरकार शरावकी दुकानोकों खुला रखने- 
पर आमादा है तबतक हमे रात-दिन एक करके गलत रास्तेपर चलनेवाले अपने 
भाइयोको समझाना होगा कि वे शराबसे अपना मुँह गल्दा न करे। 

चरखेको तीसरे नम्बर॒पर रखा गया है, हालाँकि मेरे तई तो बह अस्पृश्यता- 
निवारण और गराब-वन्दी जितना ही महत्त्वपूर्ण है। अगर हम इस वर्ष विदेशी कपडेका 
कारगर ढगसे वहिप्कार कर सके तो उसका मतलब यह होगा कि स्वराज्यकी स्थापना- 
के लिए आवश्यक रूगन, अध्यवसाय, एकाग्रता, तत्परता और राष्ट्रीयताकी भावना 
हममे प्रचुर मात्रामे मौजूद है। 

काग्रेसके सदस्य वनाना, देशमें घर-घर चरखेके प्रचार और खादीके उत्पादन एव 
वितरणके लिए अपेक्षित विज्ञाऊ सगठनके लिए ही जरूरी नही, लोगोके मनमे पैठे 
हुए इस भयको निर्मूल करनेके लिए भी जरूरी है कि काग्रेसका सदस्य वनना सरकार- 
की निगाहमे गुनाह है। 

पाँचवी चीज है तिलक स्वराज्य-कोप । इसके द्वारा हम स्व॒राज्यकी आत्मा त्तिकक 
'महाराजकी स्मृतिको चिरस्थायी वनाते है और स्वतन्त्रताकी अपनी लड़ाईके लिए धन 
प्राप्त करते है। 

३० जूनतक एक करोड रुपया इकट्ठा करने, काग्रेसके एक करोड़ सदस्य बनाने 
और बीस छाख घरोमे चरखा पहुँचानेकी हमने प्रतिज्ञा की है। अखिल भारतीय 
काग्रेस कमेटीकी विशाल सभामे पूरी तरहसे वहस-मुबाहसे और सोच-विचारके वाद जो 
कार्यक्रम निर्धारित किया गया है अगर उसे समयके अन्दर पूरा न कर सके तो हम 
स्व॒राज्यके अपने ध्येयतक कंदापि न पहुँच सकेगे। 

[ अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २५-५-१९२१ 


६८. मध्य-प्रान्तमं दमन 


हर एक सूबेमें दमन अलग-अलग शव्लें अख्तियार करता जा रहा है। संयुकत-प्रान्त- 
में' आमतौरसे नेताओंको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। किसानोंके नाम परिपत्रके 
लेखक पं० मोतीलाल नेहरू तो गिरफ्तार नहीं किये गये, मगर उस पर्चेकों बाँठनेवाले 
नौजवानोंको पकड़कर जेल भेज दिया गया है। उधर मध्य-प्रान्तमें जाने-माने 
नेता पकड़े जा रहे हैं और सरकारकी मर्जीका खयाल करके चलनेवाले मजिस्ट्रेट उन्हें 
धड़ाधड़ सजाएँ दे रहे हैं। ताजा उदाहरण श्री सुन्दरछालकी गिरफ्तारी और सजा 
है। मध्य-प्रान्तके' छात्रोंपर जैसा असर उनका है वैसा शायद ही किसी औरका होगा। 
वहाँ हिसाको रोके रखनेमें उनका बड़ा हाथ रहा है। लेकिन साथ ही वे बड़े दिलेर 
हैँ और उनके धोलनेका लछोगोंपर असर पड़ता है। इसलिए मध्य-प्रान्तकी सरकारने 
इस दृष्टिसे कि वे कोई नुकसान न पहुँचा पायें, उन्हें अपने रास्तेसे हटा देना ही ठीक 
समझा। श्री सुन्दरछालपर जो आरोप छगाये गये वे इस प्रकार हैं: 

१९२१ के मार्च महीनेकी दूसरी तारीखकों या उसके आसयास खरगौनमें 
आपने जो भाषण (लगभग ५,००० लोगोंके सामने) दिया उसका सार यह था 
कि भारतका शोषण करके उसे पूरी तरह गरीब और लाचार कर देनेकी गरज- 
से ही यहाँ ब्रिटिश सरकार बईमानीके साथ चलाई जा रही है; मुल्ककों 
बाकायदा तबाहीकी ओर ले जानेबाली बीमारियों, अकाछ, उद्योग-धन्धोंकी बरवादी 
और दूसरी सारी बुराइयोंके लिए अंग्रेज सरकार ही जिस्मेदार है; इस सरकारने 
मुसलमानोंसे किय वादोंकों तोड़ा और पंजाब्में हद दर्जेका अत्याचार और दमन 
किया है, इससे लोगोंका इस सरकारपर से बिलकुल विश्वास उठ गया हैं। इन 
सारी बुराइयोंको मिटानेका एकमात्र उपाय है अहिसात्रमक असहयोगके हृथियारसे 
भारतमें ब्रिटिश शासनकों पूरी तरह खत्म कर देना। ऐसे भाषणसे आपने 
ब्रिधिशि भारतमें कानूनन स्थापित सरकारके प्रति अश्रद्धा पैदा की था करनेकी 
कोशिश की या राजनेतिक असमन्तोद भड़काया या भड़कानंकी कोशिश की और 
इस तरह भारतीय दण्ड संहिताकी धारा १२४-ए के मातहत दण्डनीय अपराध 
किया, जो मेरे न्यायाधिकारमें है। 
आरोप विलकुछ साफ है। आरोप यह नहीं है कि हिसा की या हिंसा करनेका 

इरादा किया, आरोप सिर्फ अश्रद्धा फैलानेका है। इस आरोपमें ऐसा कुछ भी नहीं है 
जो पिछले वारह महीनोंमें हजारों सभाओंमें वार-वार न कहा गया हो। वास्तवमें असह- 
योगीका तो यह धर्म ही है कि वह सरकारके प्रति जनताकी अश्रद्धाकों व्यक्त करे, 


१२. जव उत्तर प्रदेश । 
२. अब मध्य प्रदेश । 


सीमा-प्रान्तके साथी १३७ 


अपनी रोजमर्राकी जिन्दगीमे हमने जान-बूझकर भगवानूपर भरोसा करना छोड दिया 
है। हम अपने व्यवहारमे पूरे नास्तिक हो गये है। अपनी सुरक्षाके लिए शारीरिक 
बलपर निर्भर करनेका विश्वास हममे उत्तरोत्तर दृढ होता जा रहा है। लेकिन प्राणोका 
भय सामने आते ही हम सारा ज्ञान भूल जाते है और हमारी सिट्टी-पिट्टी गुम हो 
जाती है। हमारा देनिक जीवन ईश्वरसे पराड्मुख हो गया है। अगर भगवानमे, यानी 
कि अपने-आपमे, हमारा जरा-सा भी विश्वास होता तो कबाइलियोके मामलेमे हमे 
कोई भी परेशानी न होती। हमला होनेपर हमे अपना मार-मत्ता उन्हें सौपनेको 
तैयार रहना होगा और बाज मौकोपर तो अपनी इज्जतका सौदा करनेके बदले जान 
देनेपर ही उतारू हो जाना पडेगा। हमे इस बातपर विश्वास करनेसे कतई इन्कार 
कर देना चाहिए कि हमारे ये पडोसी इन्सानियतसे शून्य, निरे जगली हैं। 

हमारे आत्म-सम्मानका तकाजा तो यही है कि हम दोमे से कोई एक मार्ग अप- 
नाये, कमजोर होते हुए भी छूट-पाटसे अपनी रक्षा आप करनेके लिए तैयार हो 
जाये, या अपने पडोसियोकी इन्सानियतमे विश्वास करके उन्हे सुधारनेकी कोशिश 
करे। मेरा तो खयाल है कि दोनो ही काम हमे एक साथ करने होगे। तीसरे मागें, 
यानी कि अपनी रक्षाके लिए अग्नेजोके गोला-बारूदपर भरोसा करनेके मार्गके वारेमे 
तो हमे कभी सोचना भी नहीं चाहिए। यह तो खुद अपने हाथो अपने देशका और 
अपनी जातिका गलरा घोटना होगा। 

अगर कवाइलियोतक मेरे लेख पहुँच सके तो मै उनसे अनुरोध करूँगा कि 
वे लुटेरेपनकी आदत छोड दे। जब भी वे किसी मर्दे या औरतको छूटते है तो जिस 
पैग्म्बरपर उन्हे इतना नाज़ है और जिसे वे रहमोकरम और इन्साफोअमनके वी 
अल्लाहतालाका दूत मानते है, उसीकी हिदायतोकी खिलाफवर्जी करते है। ऐसे हर 
मुसलमान और उलेमाका, जिसका थोडा-बहुत भी असर इन भोछे-भाके छोगोपर है, 
उन्हे यह समझाना फर्ज हो जाता है कि जो खतरा सिरपर मँडरा रहा है, उससे इस्छाम- 
की हिफाजत करनेमें अगर वे अपनी ओरसे हाथ बँटाना चाहते हैं, तो इन्हे सबसे 
पहले अपने पडोसियोको सताना वन्द कर देना चाहिए, क्योकि उनके पड़ोसी, चाहे 
हिन्दू हों या मुसलमान, न सिर्फ यह कि उन्हें कोई नुकसान नही पहुँचाते वल्कि 
इस्लामकी सम्मान-रक्षाके लिए भरपूर कोशिग भी कर रहे है। 

[ अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २५-५-१९२१ 


६८. मध्य-प्रान्तमं दस 


हर एक सूवेमे दमन अलूग-अछूग शकक्‍्लें अख्तियार करता जा रहा है। सयुक्त-प्रान्त- 
में! आमतौरसे नेताओको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। किसानोके नाम परिपत्रके 
लेखक प० मोतीलछारू नेहरू तो गिरफ्तार नहीं किये गये, मगर उस पर्चोको बॉवनेवाले 
नौजवानोको पकडकर जेल भेज दिया गया है। उधर मभव्य-प्रान्तमे जाने-माने 
नेता पकडें जा रहे है और सरकारकी मर्जीका खयाल करके चलनेवाले मजिस्ट्रेट उन्हे 
घडावबड सजाएँ दे रहे है। ताजा उदाहरण श्री नुन्दरछालूकी गिरफ्तारी और तजा 
है। मध्य-प्रान्तके छात्रोपर जैसा असर उनका है वैसा ज्ायद ही किसी औरका होगा। 
वहाँ हिसाको रखनेमे उनका बड़ा हाथ रहा है। लेकिन साय ही वे वड़े दिलेर 
हैं और उनके धोरूनेका लोगोपर अत्तर पड़ता है। इसलिए मव्य-प्रान्तकी सरब्परने 
इस दृष्टिसे कि वे कोई नुकसान न पहुँचा पाये, उन्हे अपने रास्तेसे हटा देना ही ठीक 


समझा। श्री सुन्दरछालपर जो आरोप लगाये यये वे इस प्रकार हू: 
१९२१ के मार्च महीनेकी दूसरी तारीख़कों या उसके आसयास खरगोनमें 
आपने जो भाषण (लगभग ५,००० लोगोके सामने) दिया उसका सार यह था 
कि भारतका शोषण करके उसे पूरी तरह गरीब और लाचार कर देनको 
से ही यहाँ ब्रिटिश सरकार बेईमानोके साथ चलाई जा रही है; मु 
बाकायदा तबाहीकी ओर ले जानेवाली बीमारियों, अकाल, उद्योग-धन्धोंकी बरवादी 
और दूसरी सारी बुराइयोके लिए अंग्रेज सरकार ही जिम्मेदार है; इत्त सरकारन 
मुसलमानोसे किये वादोंक्ो तोड़ा और पंजाबर्में हृंद दजका अत्याचार और दमन 
किया है, इससे छोगोंका इस सरकारपर से बिलकुल विश्वास उठ गया हूं। इन 
सारी दुराइयोक्तो सिठावेका एकमात्र उपाय है अहिसात्कक असहयोगके हण्यियारतते 
भारतमें द्विटिश शासनको पूरी तरह खत्म कर देवा। ऐसे भाषणसे आपने 
ब्रिधिश भारतमें काननम स्थापित सरकारके प्रति अश्द्धा पंदा को या करनका 
कोशिश की या राजनेतिक असम्तोष भड़काया या भड़कानेकी कोशिश की और 
इस तरह भारतीय दण्ड संहिताकी घारा १५४-ए के मातह॒त दण्डनीय अपराध 
किया, जो मेरे न्यायाधिकारमें है। 
आरोप विलकुल साफ है। आरोप यह नही है कि हिसा की या हिंसा करनेका 
इरादा किया, आरोप सिर्फ अश्वद्धा फैलानेका है। इस आरोपमे ऐसा कुछ भी नहीँ है 
पिछले वारह महीनोंमे हजारों सभाजोमे बार-बार न कहा गया हो। वास्तवम असह 
योगीका तो यह धर्म ही है कि वह सरकारके प्रति जनताकी अश्चद्धाको व्यक्त करे. 


१. अच प्रदेश । 
२, जद मध्य अरेश । 


9] 
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उसे फैलाये और बढावा दे। अश्रद्धा तो असहयोगका मूल तत्त्व है। हर असहयोगीका 
विश्वास है कि सरकार यानी शासन-प्रणाली बुरी है, वह भारतके साधन-स्रोतोका 
शोषण करती है, और उसने भारतकों इतना कगाल बना दिया है कि अकाल और 
बीमारियाँ वेशपर हावी हो गई है। भारतकी असहायावस्थाके लिए यह झासन- 
प्रणाली ही जिम्मेदार है। ब्रिटिश मन्त्रियोने मुसकछमानोसे किये हुए वाढोकों तोडा है, 
इसमें कोई शक नही। प्रत्येक असहयोगी इन और ऐसी दूसरी बहुत-सी बातोमे 
विश्वास करता है और इसलिए असहयोग द्वारा इस बुराईको मिटाना चाहता है। 
मैं श्री सुन्दरछाकको उनकी गिरफ्तारीपर बधाई देता हूँ। सच पूछा जाये तो मुझे 
उनसे ईर्ष्या होती है। मध्य-प्रदेश सरकार चाहे तो दूसरे सभी नेताओको जेलमे 
बन्द कर दे, लेकिन इस तरहके पायछपत और अविचारपूर्ण दमनसे जिस अश्वद्धाको 
वह कुचलना चाहती है वह और भी गहरी और व्यापक ही होगी । जनताका कत्तंब्य 
स्पष्ट है। वह अपने रचनात्मक कार्यक्रममे छंगी रहे और इस तरह अन्तिम विजयकी 
तैयारियाँ करती रहे। हमें सरकारकी बौखलाहटके बावजूद अपना आपा नही खोना 
चाहिए । 

[अग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, २५-५-१९२१ 


६९. कराचीसे प्रतिवाद 


सम्पादक, 
“यंग इंडिया 
महोदय, 

चार तारील्के' यंग इंडिया में आपकी कराचीफी आलोचना पढ़कर 
कई कराचीवालोंको बड़ा दुःख हुआ। सहोदय, हम समझते हे कि आपने अन- 
जाने ही हमारे शहरके साथ अन्याय किया है। आपने एक राष्ट्रीय स्कूलके हिसाब- 
किताबके बारेमें स्थानीय तौरपर उठ खड़ी हुई एक बहसके बारेमें टीका की 
थी। (वह एक ही राष्ट्रीय स्कूलके बारेमें है, कई राष्ट्रीय स्कूलोके बारेमें नहीं 
जेसा कि आपने लिखा है)। वह बहस इसलिए उठी थी कि कुछ ईमानदार 
कार्यकर्ताओंको कुछ दूसरे उतने ही ईमानवार, हालाँकि कुछ ज्यादा अनुदार, देश- 
सेवकोंके बारेमें एक बिलकुल ही बेबुनियाद किस्मकी गलतफहमी हो गई थी; आप- 
की टिप्पणी पढ़कर बड़ी पीड़ा पहुँची। उसमें कुछ ऐसे खरे और त्यागी व्यक्तियों- 
की ईमानदारीपर शक जाहिर किया गया है जिन्होंने मातृभूमिको बलिबेदी- 
पर अपना सर्वस्व चढ़ा दिया है और जो किसी भी तरहके संदेहसे उतने ही 


१. देखिए “टिप्पणियाँ ?, ४-७४-१९२१ । 
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परे है जितने कि अली भाइयों-जैसे हमारे बड़े-बड़े नेतागण, जिनके बारेमें कुछ 
लोगोंने अभी कुछ ही दिन पहले दुर्भावनापुर्ण प्रचार किया था। इस भामलेमें 
बदनामीके शिकार बननेवाले सज्जनोंन दो बड़ी-बड़ी सार्वजनिक सभाओमें हिसाब- 
किताब पेश किया था और कहा था कि जो भी चाहे वह उनके दफ्तरमें 
आंकर हिसाब-किताब देखकर अपनी पूरी तसल्ली कर सकता है। इस मामलेको 
तभी बिलकुल खत्म हुआ समान लिया गया था। लेकिन आपके पत्रमें उसका हवाला 
देखकर वह बहंत फिर शुरू हो गई है। भुझे भय है कि इससे हमारे विरो- 
घियोंकों हमारे आन्दोलनपर पहलेसे कहीं ज्यादा जमकर कीचड उछालनेका भौका 
मिल जायेगा। महोदय, आपको ठीक-ठीक पता नहीं है कि हमारे विरोधीगण 
आपकी उक्तियों और लेखोंको (और आपके द्वारा अपने अनुयायियोकों दी गई 
चेतावनियों और झलिडकियोको) किस तरह तोड़-मरोड़कर एक दूसरी ही शक्‍लमें 
पेश करते हे, और कौसे वे उनमें से कुछ असम्बद्ध, अलग-यलग वाक्य इत्यादि 
निकालकर असहयोगियोका मजाक बनाया करते हे--यें काम सरकार या 
एंग्लो-पार्टो नही हमारे अपने ही भाई नरम दलके लोग करते है; ये छोग इस समय 
ऋरताकी सीमाका अतिकमण करनेपर तुले हुए हे। हमारे विरोधी छोग “हिन्द 
स्वराज्य ' के कुछ वावयों, वासनाके सम्वन्धर्मों आत्म-संयम विवयक आपके लेख, 
को लेकर, या खालहूसाजीके नाम आपके था जनता द्वारा हिसाकों अपनानंपर 
आपकी हिमाछूय-वासक्ी धमकीकी बातको ढेकर अक्सर आन्दोलन और उसके 
अनुयायियोंका मजाक उड़ाया ही करते हे और फराचीके सम्वन्धर्म आपकी 
दीकाने उनके लिए और भी मसाला जुटा दिया है। 

आपने ग्रवर्नरकी कराची-यात्राके समय आयोजित हड़तालका समर्थन नहीं 
किया है और आपने छिला है कि वे अच्छेसे-अच्छे गतनरोमें ले हैँ। महोदय, 
इस सम्वन्धर्म मेरा कहना यह है कि हो सकता है उन्होने बम्वई या गुजरातको 
कुततता पाने रायक कोई काम किया हो था न किया हो पर सिन्यके लिए 
तो उन्होंने निबचय ही ऐसा कोई काम नहीं किया कि सिन्‍्बी छोग उनकी 
भूरि-भूरि प्रशंसामें आपका साथ दें। आज सिन्यर्में जितना दमन चल रहा है, 
उसके साथ जितनी नुशंसता बरती जा रही है या छोगोंको जितना अआतकित 
किया जा रहा है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। आपको अपने ऊपर पुरा 
संयम है, लेकिन यदि आप अपनी सिन्ध-यात्राके चन्द दिनों सत्मूर/ बवावाद 
और थार गये होते और आपने वहाँ अपने कानोंसे पुल्सि और अन्य सरकारी 
अफसरोंके रोंगठे खड़े कर देनेवाले अत्माचारोंकी कहानियाँ वहके लोगोकी 
जुबानी सुनी होतीं तो आपके संयमका बाँध दूढ जाता। महोदय, में आपको 
यकीन दिलाता हुँ कि आप उसके बाद इन गवर्नर साहबके बारेमें अपनी रा 
बदल देंते। इन्हींके इ्षारोंपर वहाँ छोगोपर इतनी मुसीवतें ढाई जा रही है । यही 
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वे गवर्नर हे जिन्होंने अभी-अभी सत्ताके मंद्मे चर होकर जनताकी तुलना नौकरोंसे 
और सरकारकी तुलना सालिकोंसे की थी और कहा था कि असहयोगियोंको 
वही करना चाहिए जो नौकरीसे असन्तुष्ठ होनेपर नौकर फरते हे; यानो जंसे 
ते नौकरी छोड़ देते हे उसी तरह असहयोगियोंकों देश छोड़कर चले जाना 
चाहिए। कहा जाता है कि सिन्धके प्रमुख “सहयोगी” नेताओकी एक सभासें 
यह फहा गया था। उनकी अच्छाईका एक ताजा सबूत है हमारे स्वामी 
गोविन्दानन्दपर मुफदमा चलानेकी मंजूरी देना, जिसके फारण वबादमें उनको पाँच 
बर्षकी कंद हुईं। अब हम अत्यन्त संम्मानपुर्वक आपसे पूछते हे कि महोदय यह 
बतलाइये ऐसे गवर्रकी कराची-यात्राके समय उनको यह दिखलानके लिए 
हड़ताल करनेमें फौनसा घोर अपराध हो गया फि हम सिन्धके छोग अब पहले- 
जसे बजुबान मवेशी नहीं रहे जिनको विलिगडनके इशारेपर लॉरेंसने फभी छल- 
बलसे डरा-धमका दिया था। लोग विल्‍हूसे उस प्रदर्दानके पीछे थे, यह इसीसे 
सिद्ध है कि हड़ताल मुकस्मिल थी, ६ और १३ तारीख़की राष्ट्रव्यापी बड़ी-बड़ी 
हड़तालोंसे भी ज्यादा मुकम्मिल। 


कराची आपका, 
८ मई, १९२१ गिरधारीलाल खूबचन्दानी 
में बडी खुशीसे उपर्युक्त पत्र छाप रहा हूँ! उसमे से सिर्फ त्रे हिस्से छोड़े गये 
है जिनमे बातकों बढा-चढाकर कहा गया था। अगर भेरे द्वारा किसी स्कूलके प्रति 
अन्याय हो गया हो तो उसके लिए मुझे खेद है। सार्वजनिक सस्थाओके खिलाफ 
प्रामाणिक और सच्ची शिकायतें प्रकाशित करना मेरा कत्तंव्य है। किसी भी भ्रामक 
कथनसे ईमानदार राष्ट्रीय सस्थानोका कुछ भी नहीं बिगड सकता। जहाँतक बम्बईके 
गवर्नर साहबका सवाल है, मैने अपनी राय जाहिर की थी। मेरा अब भी यही खयाल 
है कि गवनर साहब बहादुरको सिन्धके हाकिमोकी धाँधठीकी कोई जानकारी नही है। 
लेकिन सरकारपर जो आरोप लगाया गया है अगर वह साबित हो भी जाये तो भी 
मै इस बातके लिए राजी नहीं कि जब भी कोई बदनाम अफसर कहीका दौरा करे 
तो हर बार हमे हडताल करनी ही चाहिए। गवर्नर साहबके बारेमें जो बात कही 
गई है, अगर सचमुच उन्होने वैसा कहा है तो यह बडे ही दु खकी बात है। मेरा ऐसा 
विश्वास रहा है कि बम्बईके गवर्नर बहादुर गम्भीर और चतुर व्यक्ति है, इसलिए 
जल्दबाजीमे कोई अविचारपूर्ण बात कह जानेकी जो शिकायत उनके बारेमे की गई 
है उसके सच होनेसे मुझे जबरदस्त धक्का लगेगा। 
[ अग्नेजीसे | 
यंग इंडिया, २५-५-१९२१ 


७०, नागरिकों हारा दिये गये अभिनन्‍दनपतन्नका उत्तर" 


२६ मई, १९२१ 
गांधीजीन पहले खड़े होकर भाषण न दे सकनेके लिए क्षमा साँगी और नगर- 
पालिका हारा अंग्रेजीमें मानपत्र दिये जानेकी थोड़ी आलोचना की। उन्होने कहा कि 
नम्नतापूर्वक ऐसी त्रुटियोंकी ओर ध्यान दिलाना से अपना कत्तेंब्य मानता हेँ। यदि यह 
मानपत्र मराठी या हिन्दीमें दिया गया होता तो वह भारतके वर्तमान मानसके अधिक 
अनुकूल होता। जब वह समय जा गया है कि जब नंगरपालिकाएँ अपनी पहलेको 
सीमाओके बाहर कदम रख रही हैे। नगरपालिकाओंन उन्हे आगे आकर मानपत्र देना 
दुरू कर दिया है। इस विषयमें पहल बरेली नगरपालिकान की थी। चाँदीकी जो 
संजूबा दी गई थी उसके विवयमे उन्होंने कहा कि अगर शोलापुरके कोई सम्पन्न 
सज्जन उसे खरीद लें तो अच्छा हो; क्योंकि इस तरह प्राप्त रकम तिलक स्वराज्य- 
कोषमें दी जा सकेगी। उन्होंने कहा मुझे यह बेखकर सनन्‍्तोब हुआ है कि शोलापुरकी 
भगरपालिका अपना कत्तंव्य कर रही है। नगरपालिकाओका काम केवल सड़कोकी 
सफाई करना है यह धारणा अब समाप्त हो जानी चाहिए और इन्हें राजनीतिके क्षेत्रमे 
उचित भाग लेना चाहिएं। अन्तमें उन्होंने भगवानसे प्रार्थना को कि वह शोलापुरकी 
नंगरथालिकाको अपना कत्तेंव्य करनेकी शक्ति और साहस प्रदान करे। 
[अग्नेजीसे | 
बॉम्बे ऑनिकल, २७-५-१९२१ 


१. गांधीजी पण्ठरपुरसे सुबद ३-३० पर शोछापुर पहुँचे थे | उत्त दिन नंगरका सब कारीवार 
बन्द रहा, जुदस निफाछा गया और ९ बजे सवेरे द्वी नगरपाल्फाने उन्हें मानपत्र सेंट किया । 


७१. तार: महादेव देसाईको" 


बागलरूकोट 
२७ मई, १९२१ 
महादेव 
द्वारा मथुरादास 
९३, बाजार गेट 
फोटं, बम्बई 


शुरूमे प्रस्तावित परिवर्धन कर दे किन्तु बादका अनुच्छेद कायम रहे। 
तुम मानते है के पहले अब” रख सकते हो। किन्तु जोडा गया 
शब्द 'हृदयसे ' के पहले रहे। सलाहके अनुसार समाचारपत्नोको परिपत्र 
भेजो। मन्‍्त्रीकी हैसियतसे अपने हस्ताक्षरोके साथ परिवर्धंनोके बारेमे 
शिमला तार दो और लिखो कि परिवर्धोनो सहित ववतव्य हस्ताक्षरोके 
साथ प्रचारित कर दिया गया है। मोटरसे वीजापुर जा रहा हूँ। 
निरचयके अनुसार करू बीजापुर छोड रहा हूँ। परिणामकी सूचना तारसे 
बीजापुर दो। 


गांधी 
मूल अग्रेजी प्रति (एस० एन० ७५३२) की फोटो-नकल्से | 


७२. बीजापुरके अभिनन्दनपत्रोंका उत्तर 


२७ मई, १९२१ 
श्री गुण्डप्पाको बोलनेकी अनुमति दे दी गई, इसकी मुझे खुशी है। अपने 
विरोधियोके विचार घैयंसे सुनना हमारा कत्तेब्य है। मै ब्राह्मणेतर लोगोकी भावनाएँ 


१. यह तार मद्॒दिव देसाईको उनके २६/२७ मईके तारके जवाबमें भेजा गधा था । उनका तार 
इस प्रकार था: “केवल इस संशोधनंके साथ मसविदेषपर दस्ताक्षर हो गये है: “ किन्तु हम मानते है 
कि हमारे भाषणोके कुछ अंशोका यह अये दो सकता है” शब्दोके स्थानपर “हमने कभी सोचा भी 
नही था कि दमारे भाषणोंके.. उन भशोका वैसा अर्थ भी दो सकता है? रख दिये गये है । “ इसलिए 
हम हृदयसे ” शब्दोसे वावय प्रारम्भ होता है। निर्देश, द्वारा मथुरादास एक्सप्रेस तारसे दीजिए |” मूल 
मत्तविंदेके लिए देखिए “ भली भाश्योंकी क्षमा-याचनाका मसविदा”, १४-०५-१९२१ । 

२, गाघीजी वागलफोरते श्ामकों वीजापुर पहुँचे । उन्होंने स्त्िपोंकी एक सभा और वबादमें थान- 
वावडीके मेदानमें लगभग १५,००० छोगोकी एक आम समामें भाषण दिया । उन्हें नगरपाल्किा और 
स्थानीय व्यापारी सवक्री भोरसे अभिनन्दनपत्र मेंट किये गये थे । 

३. शुण्डप्पा शवाडी नामझ एक वियायत आाह्मणेतर सज्जन जो इससे पहले बोले थे । 


रैड४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


जानता हूँ और उनका कारण भी समझता हूँ। मैं ऐसा नही कहता कि ब्राह्मणोंका कोई 
दोष नही है। ब्राह्मण भी अपने निर्दोष होनेका दावा नही करते। ब्राह्मणोने अपनी घामिक 
भावनाओकी उपेक्षा की है और उन्तका जीवन पवित्र नहीं रह गया है। वे कभी जिस 
ऊँचाईपर प्रतिष्ठित थे उससे च्युत हो गये और उनके पतनके साथ ही भारतका पतन 
प्रारम्भ हुआ। मै ब्राह्मणेतर हूँ गौर अपने वाह्मणेतर मित्रोसे अपील करता हूँ कि वे 
आजके ब्राह्मणोके पतित हो जानेके कारण अपने धर्म और जीवनके आदक्शोको न भूले । 
शायद आप यह न माने कि ब्राह्मणोकी बदोलत ही ब्राह्मणेतर अपनी कमजोरियोके 
प्रति जागरूक होकर अपने हकोके लिए आन्दोलन कर रहे है। किन्तु फिर भी यह 
सच है कि अपने पतनके बावजूद आज भी ब्राह्मण राजनीतिक और सामाजिक सभी 
आन्दोलनोमें सबसे आगे है। दलित वर्गोंकी उन्नतिके लिए अन्य जातियोकी अपेक्षा 
ब्राह्मण ही अधिक प्रयत्न कर रहे है। छोगोके सभी वर्ग देशभक्तिके लिए लोकमान्य 
तिलूकका आदर करते है। आन्प्रमे एक ब्राह्मण सज्जनने अछूत-वर्गोकी सेवाके लिए 
अपना जीवन समपित कर दिया है। स्वर्गीय श्री गोखले,' श्री रानडे' और आदरणीय 
श्री शास्त्री सबने पिछडे वर्गोंकी उन्नतिके लिए बहुत सुन्दर काम किया है। ये सब 
ब्राह्मण थे। मेरी समझमें ब्राह्मण हमेशा ही आत्मत्यागके लिए प्रसिद्ध रहे है। आप 
ब्राह्मणशाहीकी बात करते है। परन्तु जरा हम इसकी तुलना ब्रिटिशशाहीसे करे। 
यह सरकार तो “फूट डालो और राज्य करो” की नीतिका अनुसरण करती है और 
तलवारकी ताकतसे अपनी सत्ता कायम रखती है। ब्राह्मणोने शस्त्रवलका सहारा कभी 
नही लिया। उन्होने केवल अपने बुद्धिबल, आत्मत्याग और तपस्या द्वारा अपनी प्रभुता 
स्थापित की। किसीको भी उनकी प्रभुतासे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। मै अपने 
न्नाह्मणेतर भाइयोसे अपील करता हूँ कि वे ब्राह्मणोसे घृणा न करे ओर नौकरशाहीके 
जालमे न फंसे। 

ब्राह्मपेतर छोग घनी है। कृषि और वाणिज्य उनके हाथमे है। यदि वे सावें- 
जनिक सेवाओकी आकाक्षा रखते है तो असहयोग आन्दोलन द्वारा उसका रास्ता भी 
उनके लिए खोल दिया गया है। असहयोग तो ब्राह्मण-अब्राह्मण सबकी समान रूपसे 
भलाईके लिए है। आप कहते है कि स्कूलो और कालेजोके बहिष्कारकी सलाह 
शिक्षित ब्नाह्मणोको स्वीकार्य हो सकती है परन्तु उन अन्नाह्मणोके लिए वह सलाह 
जरूर हानिकर होगी जो अभी अशिक्षित है। आप यह भी कहते है कि मैं आधुनिक 
शिक्षाकी एक अच्छी देन हूँ। परन्तु में आपको इतना अवश्य बतला देना चाहता हूँ 
कि आधुनिक शिक्षानें हम सबको कायर बना दिया है। हमारी बेबसी और पारस्परिक 
ईर्ष्या-देषका कारण यही शिक्षा है। इसने हममे गुामीकी मनोवृत्तिको वढाया है। आप 
मुझमें जो गुण वताते है, निश्चय ही वे इस शिक्षाके परिणाम नही है। मैने बहुत 
पहले इस शिक्षाके सम्मोहक प्रभावसे अपनेको मुक्त कर लिया था। मै जो-कछुछ हूँ 


१. गोपाल कृष्ण गोख़ढे (१८६६-१९१५ ), शिक्षा-शाजत्री और राजनीतिशञ। भारत सेवक समाज 
(संवेंट्स ऑफ इढिया सोसाइटी ) के सस्वापक । 
२, ( १८४२-१९०१ ); समाज-सुवारक और छेल्क; काग्रेतके संत्यापकोंमें से एक । 


ना 


बीजापुरके अभिननन्‍्दनपनत्नोका उत्तर १४५ 


वह अपने घारमिक और जीवनके शाहवत सिद्धान्तोके चिन्तन और ब्राह्मणो हारा सकलित 
 भगवदुगीता ', _ महाभारत” तथा ' रामरक्षा -जैसे ग्रन्योके अध्ययनसे हुँ। मैं अपने 
ब्राह्मणेतर मित्रोसे इन वातोपर शान्तिसि विचार करनेके लिए कहता हूँ। मुझे पूरा 
विद्वास है कि ऐसा करनेपर उन्हे मेरे कथनकी सचाईपर विश्वास हो जायेगा। 

में और अछी भाई, भाइयोकी तरह रहते है। और मै हिन्दू और मुसलूमान दोनो 
जातियोसे अपील करता हूँ कि वे इसी तरह भाई बनकर रहे। असहयोग आन्दोलन 
आत्मशूद्धिका आन्दोलन है। जो बुराइयाँ हमारे समाजके मर्मको खा रही है उनसे हमें 
अवश्यमेव छुटकारा पाना चाहिए। हमें देशकी वलि-वेदीपर अपना जीवन बलिदान 
करनेके लिए तैयार रहना होगा। हमे हर कीमतपर अहिंसा अपतानी होगी। हमे 
पजाबके छछमनर्सिह और दलीपसिहके प्रशसनीय उदाहरणका अनुकरण करना होगा। 
यद्यपि वे इतने सशक्त थे कि महन्त नारायणदासको मार सकते थे, तथापि उन्होने 
आत्मरक्षाके लिए अँगुली तक नहीं उठाई। 

मुझे दुख है कि यह जिला अकाल-पीड़ित है। अत. आप इस हारतमे तिरक 
स्वराज्य-कोषमे उदारतापूर्वक दान नही दे पा रहे है। परन्तु मुझे यह सुनकर खेद हुआ 
है कि पूरे जिलेमें केवछ १,४०० चरखे चल रहे हैं। चरखा तो अकालके विरुद्ध बीमा 
ही है। कषिपर निर्भर रहनेवाली ८७ प्रतिशत आबादीके लिए अभावकी स्थितिमे 
जीवन निर्वाह करनेका इसके सिवा और कोई जरिया नहीं है। इसलिए हमे हर 
घरमे चरखा जरूर शुरू करना चाहिए। इससे हमारे दो काम सघेगे। स्वदेशी उद्योग 
पतपेगा और फलस्वरूप विदेशी बस्त्रोका पूर्ण बहिष्कार हो जायेगा। यदि हम अहिसाका 
मार्ग अपनाने और ब्राह्मण तथा अन्नाह्मणोके विवाढको हल करनेके लिए कृतसकल्प 
रहे, यदि हिन्दू-मुसलमान एक दूसरेके साथ भाई-भाईकी तरह प्रेमसे व्यवहार करते 
रहे, और यदि हर घरमे चरखा चलता रहे तो मै आपको आदइ्वासन देता हूँ कि 
इसी एक बरसके भीतर स्वराज्य स्थापित हो जायेगा। 

छोकमान्य तिलकने हमें सिखाया है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।' 
इस भन्‍्त्रकों साधनेके लिए हमे स्कूलो या परिषदोमे जानेकी जरूरत नही है। हमें 
स्वराज्य चाहिए और वह स्वराज्य चरखा देगा। ३० जूनसे पहले ही हमको एक करोड़ 
रुपया जमा करना है। में समझता हूँ कि छोकमान्य तिरूकके नामपर एक करोड़ रुपया 
इकट्ठा करना कठिन कास नहीं है। 

आपने मेरा जो सम्मान किया और बीजापुरकी नगरपालिका तथा यहाँके 
व्यापारियोने स्वागतके लिए जो अभिनन्दनपत्र भेट किये है, इसके लिए मैं आपको 
धन्यवाद देता हूँ। यदि नगरपालिकाएँ और व्यापारीगण अपने कत्तेव्योके प्रति जागरूक 
है तो वे अवश्य ही स्वराज्य हासिल करने और खिलाफत तथा पजाबके मामलोमें 
न्याय प्राप्त करनेके लिए हमारी ठोस मदद कर सकेगे। 

[ अग्रेजीसे 
हिन्दू, ३-६-१९२१ 

१. “ स्व॒राज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे ढेकर रहूँगा ” यह तिल्‍्कका प्रसिद्ध सिद्धान्त- 
वाक्य था | 
२०-१० 


७३. पतन्न: हसन इमामको 
[२७ मई, १९२१ के बाद] 


प्रिय मित्र, 

आपके पत्र ' और सकूग्त पत्रके' लिए घन्यवाद। विश्वास रखिए उत्तेजना 
दूर करने और दगे रोकनेके लिए यथाशक्ति सब-कुछ करूँगा। इस महीने किसी भी 
हालतमे भारतके इस अचलको छोड सकता मुझे कठिन दिखाई देता है। 


हृदयसे आपका, 
अग्रेजी प्रति (एस० एन० ७५३७ )की फोटो-तकलसे । 


७४. सन्देश: गयाकी जनताके नाम 


मैने सुना है कि बिहारमे मेरे नामसे कितने ही छोग हिन्दू और मुसलमानोको 
गोइत-मछली खानेसे रोकते है। शान्तिमय असहयोगके युद्धमे किसीको निरामिष भोजन 
करनेकी बात समझानेका समावेश नही होता । जबरदस्तीकी तो बात ही नही है। 

किसी आदमीको अपनी रुचिके अनुसार खानेसे जबरदस्ती रोकना अहिसा नही है, 
हिसा है। में तो किसीको दारू पीनेसे भी जबरदस्ती नहीं रोकना चाहता। 

बअमन तकंमवाल्‍ात (सविनय अवज्ञा) मे जबरदस्तीकी मनाही है। जो आदमी 
किसीको [जबरदस्ती |] उसकी रुचिके अनुसार खाने-पीनेसे रोकता है वह सबके प्रति 
गुनाह करता है। ऐसी जबरदस्तीसे हमारे ब्रतको बडा नुकसान पहुँचेगा। इसलिए मै 
चाहता हूँ कि कोई किसीकों मेरे या अहिसाके नामसे खाने-पीनेमें जबरदस्ती न रोके 
और किसीके पाससे गोइत-मछली छीननेकी भी कोशिश न करे। 

मेलेमे जबरदस्ती जानवरोको छीनना भी मना है। 


मोहनदास गाधी 
आज, २९-५-१९२ १ 


१. दसन इमामने सपने २७ महके पत्रमें गाधीजीसे गया भानेका आग्रह किया था ताकि वे गकरीदसे 
पहछे स्थिति शान्त बना दें । 


२. उपलब्ध नद्दी है | 
३० यदद सन्देश सम्मवत* इसन इमामके पत्रके उत्तरमें गयाकी जिला कांग्रेस कमेटीकों भेजा गया 


था । देखिए पिछला श्वीषेक । 


७५. गुजरातके धनिक-वर्गसे 


जूनकी ३० तारीख समीप जाती जाती है। गुजरातमे अभी हम तिलक स्वराज्य- 
कोषके लिए दो छाख रुपया भी इकट्ठा नहीं कर पाये हैं। उसमें भी वस्तुत* धनिक- 
वर्गका योगदान बहुत कम है। 

क्या धन्तिक-वर्गको स्ववर्म प्रिय नहीं? और क्या वे हिन्दुस्तानको जगत॒के सम्मुख 
गवंसे खडा हुआ नहीं देखना चाहते ? हिन्दुस्तानमे जो तीन करोडसे भी अधिक 
लोग भूखे मरते है क्या उनका पेट भरनेके लिए वे अपना योगदान नही देना चाहते ? 
क्या उन्हे हिन्दुस्तानकी कीर्ति प्रिय नही है? कया उन्हे हिन्दुस्तानका गुलामीसे मुक्त 
होना पसन्द नहीं है? यदि वे चाहे तो गुजरातका बोझा एक दिनमें उठा सकते है, 
क्या यह बात सच नही है?” यदि सिर्फ अहमदाबादके मिलू-मालिक चाहे तो क्या एक 
ही दिनमे दस छाख रुपया नही दे सकते ? 

वे चाहे तो ४ हा कर सकते है। मैं आाशा रखता हूँ कि वे देशमे इस 
समय प्रचण्ड वेगसे जो आन्दोलन चल रहा है उसमें अपना हिस्सा दिये बिना न 
रहेगे। 

“यदि हम सहायता करेगे तो सरकार अड़चने डालेगी ”, मुझे उम्मीद है कि 
धनिक-वर्ग अपने मनसे इस दहशतको निकाल देगा। मनमे ऐसी दहशत रखनेके 
दिन अब रद गये। और फिर यदि एक ही धनिकके पैसा देनेकी बात हो तो 
उसे डराया भी जा सकता है लेकिन जहाँ सबकी बात आती है वहाँ यह कंसे सम्भव 
हो सकता है। 

तथापि डर ऐसी चीज है कि यदि किसीकी देनेकी इच्छा हो भी तो पहल करने- 
की हिम्मत नहीं होती। इस तरहके भयसे मुक्त होना भी इस जगी छडाईका एक 
महान्‌ परिणाम होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि धनिक-वर्ग हिम्मतसे राष्ट्रीय उन्नतिमे 
पूरा-पूरा' भाग छेगा। 

लेकिन कदाचितू धनिक-वर्गमे से किसी-किसीको निर्भयताके धर्मका पालन करना 
कठिन जान पड़े तो भी मैं उनसे यह उम्मीद तो करूँगा ही कि वे दयाधमेका परित्याग 
नही करेगे। अकालग्रस्त लोगोके लिए जो मदद दी जानी चाहिए वह तो अवश्य देगे। 
जब प्लेगका भीषण प्रकोप था, जब अकाल पडा था तब धनिक-वगगेने पैसा देनेमे कोई 
कसर उठा नही रखी थी। अगर वे कुछ भी नही कर सकते तो अन्तमे मैं उनसे प्रार्थना 
करता हूँ कि वे कमसे-कम अकारू निवारणके दायित्वकों अपने कन्धोपर उठा छे। 

[गुजरातीसे 
भंवजीवन, २९-५-१९२१ 


७६. गुजरातसे बाहर रहनेवाले गुजरातियोंसे 


बेजवाडाकी माँगके उत्तरमे गुजरातको न केवल अपने हिस्सेका दान देना है बल्कि 
उसे असमर्थ प्रान्तोकी सहायताके लछिए भी आगे आना होगा और इसीलिए मैने गुजरातके 
हिस्सेमें दस छाख रुपयेकी रकम निर्धारित की है। यदि गुजरात इतने भारकों वहन 
नही करेगा तो मुझे आशका है कि तीस जूनसे पहले-पहले हम एक करोड रुपया 
कदापि इकट्ठा नही कर सकते। 

लेकिन गृजरातको एक तीसरा बोझ और वहन करना है। गृजरातमे कितने ही 
स्थानोपर अकाल पडा हुआ है वहाँ भी मददकी जरूरत है। में इन तीनो बातोंकी 
ओर गुजरातसे बाहर रहनेवाले गुजरातियोका ध्यान आकर्षित करता हूँ। वे जिस किसी 
प्रान्तमे रहते है उसके प्रति उन्हे अपने फर्जको पुरा करना चाहिए इस विषयमे तो कोई 
मतभेद ही नहीं हो सकता। छेकिन गुजरातके प्रति भी उनका उतना ही कत्तेंव्य है। 
गुजरात अपने हिस्सेकी दस छाख रुपयेकी रकम तभी दे सकता है जब गृजरातसे 
बाहर रहनेवाले गुजराती अपने मनमे निरन्तर उसका ध्यान रखे। यदि वे ऐसा करे 
तो गुजरात दस' छाख रुपयेकी पूरी रकम दे सकेगा, इतना ही नही वल्कि उससे भी 
अधिक दे सकनेकी स्थितिमे होगा। 

पारसी और मुसलमान गुजरातियोको अगर मै गुजरातके प्रति उनके कर्त्तव्यका 
भान करवा सकूँ तो वे अकेले ही एक करोड रुपया इकट्ठा करनेमे समर्थ है। 

मैं गुजरातके विभिन्न भागोमे पडे हुए अकालपर ज्यादा जोर देना चाहता हूँ। 
उडीसाके अकाछके समय गुजरातियोने बहुत अच्छी रकम देकर मदद की थी। उस 
अकाल्‍लको गुजरातने ही सेभारू लिया था--ऐसा कहे तो अनुचित न होगा। तब 
अगर गुजरातके अकालको गुजराती सेँभाले तो इसमे आइचर्यकी क्या बात है 

अन्य बातोको छेकर आजकलछ देशमे जो आन्दोलन हो रहा है उसके प्रति जिन 
छोगोको कोई सहानुभूति नहीं है उनसे भी मै अकाल-निवारणके लिए धन देनेकी 
याचना करता हूँ । वे अकार-कोषमे दो तरहसे पैसा दे सकते हैं। एक तो तिलक स्वराज्य- 
कोषमे दान देकर और यदि वैसा करनेमें उन्हे कोई दिक्कत महसूस हो तो केवल 
अकाल-कोषके लिए ही पैसे भेजकर। वस्तुतः देखा जाये तो तीन प्रकारसे पैसा भेजा 
जा सकता है. (१) तिलक स्वराज्य-कोषमे, बिना किसी शर्तके (२) तिलक स्वराज्य- 
कोषमें, लेकिन सिर्फ अकाकू-निवारणके लिए ही, यह रकम तिलक स्वराज्य-कोषकी 
मानी जायेगी परन्तु इसका उपयोग अकालछके अवसरपर ही किया जायेगा, और (३ ) सिर्फ 
अकाल-कोषके लिए और तिलक स्वराज्य-कोषमें शामिल न किये जानेकी शर्तके साथ। 

तीसरी शर्तेके अनुसार सरकारी कर्मचारी और असहयोगका विरोध करनेवाले 
भी मुक्तभावसे दान दे-सकते है और देंगे, मै ऐसी उम्मीद रखता हूँ। जो रकम हे 


१. देखिए खण्ड १७। 


टिप्पणियाँ १४९ 


प्राप्त होती है उसका पूरा-पूरा हिसाब प्रकाशित किया जाता है। सावघान भमन्वत्रियो 
और खजाचियोके हाथमें सारा काम है। इसलिए गुजरातसे बाहर रहनेवाले गुजरातियो- 
से मेरी प्रार्थथा है कि वे तत्परतापूर्वक बिना-किसी सकोचके पैसा भेजे। 
दक्षिण तथा पूर्व आफ्रिका अथवा जापान और विलायतमें रहनेवाले भारतीयोको 

यह पत्र देरसे मिलेगा। इसलिए गृजरातमे रहनेवाले जिन लोगोके सम्बन्धी उपर्युक्त 
स्थानोमे रहते है उन्हे मैं सलाह देता हूँ कि वे अपने सम्बन्धियोको इस आशयके 
तार दे। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, २९-५-१९२१ 


७७. टिप्पणियाँ 


भहाराष्ट्रकी यात्रा 


लोकमान्य तिछक महाराजकी जन्मभूमिमे जाना -- जहाँ आधुनिक कालमे वीर 
पुरुषोका जन्म हुआ, जहाँ शिवाजी हो गये है, जहाँ रामदास और तुकारामने गाया 
है वहाँ जाना -- मेरे लिए तो तीर्थयात्रा करनेके समान ही है। मेरा हमेशासे यह विश्वास 
रहा है कि महाराष्ट्र चाहे तो सब-कुछ कर सकता है। लेकिन महाराष्ट्रकी अश्रद्धा 
मुझे हमेशा दु खी करती रही है। जिस प्रान्तमें सबसे ज्यादा काम हो सकता है उसी 
प्रान्तमे सबसे कम काम हुआ है, मुझे सदा ऐसा भय रहता है। महाराष्ट्रके कार्यकर्ता 
भी ऐसा ही मानते दीख पडते है। शिमला छोडनेके बाद मैं काका और अम्बाला गया। 
वहाँसे मध्य-प्रात्तके खडवाके लिए रवाना हुआ और वादमे भुसावछक, सगमनेर और 
येवला गया। यह टिप्पणी कुर्डूवाड़ी जाते हुए रास्तेमे लिख रहा हूँ। कुर्डवाड़ी जानेके 
लिए येवलासे धोड जाना पडता है और धोडसे गाड़ी बदलूनी पडती है। धोड हमारी 
गाडी देरसे पहुँची और इसी कारण जिस गाडीमे हमें कुडवाडी जाना था वह छूट गई। 
परिणामत हमें धोडका अनुभव भी मिल्‍ला। मुझे यह एहसास हुआ कि आम जनताकी 
श्रद्धा सन ओर एक समान है लेकिन काम करनेवाले कम है। प्रबन्ध करनेकी शक्ति 
अल्प है, हड़बडी और शोर-गुरूका कोई हिसाब नही है, लोगोसे स्टेशन खचाखच भरा 
हुआ है, लेकिन अगर कामकी ओर देखे तो नही के वराबर। मुझे भुसावल, सगमनेर 
और येवलामे जिन्होने निमन्त्रित किया था वे छोग अवश्य ही अच्छे कार्यकर्त्ता हैं। 
तथापि परिणाम अत्यन्त नगण्य दिखाई दिया। 

हमारे पास शोर-गुल, जयधोष और चरणस्पर्शके लिए अब समय ही कहाँ रह 
गया है? यदि हमारे पास स्टेशन जानेका समय है तो क्यो न हम उसे काततनेमें 
लगाये ? उतना समय चन्दा इकट्ठा करनेमे क्यो न बिताये? क्या हमे कांग्रेसके 
कम सदस्य बनाने हैं? हम दिन-रात रूग्रातार काम करके ही जून मासतक सारा 
काम कर लेनेके अपने उद्देश्यमे सफल हो सकेगे। दो महीने बीत गये छेकिन हम 


१५० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


अभीतक दो-तिहाई कायें भी पूरा नहीं कर पाये हैं --आधा काम भी खत्म नहीं 
हुआ है। 

यदि हम तीस जूनतक कार्य पूरा नही कर पाये तो यह माना जायेगा कि 
हमारी स्वराज्य प्राप्त करनेकी शक्ति अथवा इच्छा कम है। 

भुसावक और सगमनेरमे सामान्य तौरपर चन्दा ठीक ही इकट्ठा किया गया है। 
लेकिन मुझे कहना चाहिए कि येवलामे तो नहीके बराबर चन्दा मिला। येवलामे बहुत 
पैसा है। वहाँ दो सौ वर्षसे बसे हुए गुजराती व्यापारी है तथापि येवछामे तिलक 
स्वराज्य-कोषके लिए सबसे कम पैसे मिले है। यह ठीक है कि येवलाके एक ही 
सज्जनने राष्ट्रीय स्कूलके लिए बीस हजार रुपये दिये। यह रकम दिये जानेकी बात 
तो बहुत दिनोसे चल रही थी। जिन सज्जनने यह रकम दी है वे अपनी दाव- 
शीलताके लिए प्रसिद्ध है। तिलक स्वराज्य-कोपके लिए तो जनतासे पैसा इकट्ठा करना 
था। उसमें स्त्री-पुरुष दोनोकी ओरसे कुल मिलाकर तीन सौ रुपया ही इकट्ठा हुआ 
होगा जब कि येवलाके पास एक छोटेसे गाँवने हमारे वहाँसे गुजरनेके कारण तीन 
सौकी रकम दी। 
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येवलामे मेरे ऊपर भारी धर्मसंकट आ पड़ा। मुझे वहाँ बीस हजार रुपयेकी 
रकम ग्रहण करनेके लिए खास तौरसे बुलाया गया था, राष्ट्रीय स्कूलका उद्घाटन 
भी मुझे ही करना था। हम मोटर द्वारा रातके दस बजे येवला पहुँचे। सार्वजनिक 
सभा रातके एक बजे हुईं ! मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था। सारे दिन मोटरोकी 
यात्राके बाद यह रतजगा था। इस सभामे मैने राष्ट्रीय स्कूलकी बात की और इसी 
सभामें मैने सुना कि इस स्कूलमे इस वर्ष भी अग्रेजी सिखाई जायेगी। ऐसे स्कूलका 
उद्घाटन करके मुझे खुशी तो नही होती तथापि अग्रेजी शिक्षाके सम्बन्ध अपने उद्दू- 
गार व्यक्त करनेके बाद स्कूलका उद्घाटन करते हुए मैने दो शब्द कहे। किसी तरह 
मैं इस कड़वे घूँटको चुपचाप पी गया। दूसरा दिन मेरे मौनका पविन्न दिन था तथापि 
मैने अपना मौन रखते हुए ही स्कूलके उद्घाटनके लिए आतेकी स्वीकृति दे दी थी। 
इतनेमे मुझे खबर मिली कि इसमे तो अस्पृद्योका प्रवेश निषिद्ध है। इस वर्ष मैने अनेक 
स्कूंछोका उद्घाटन किया था लेकिन किसी ऐसे स्कूछका उद्घाटन नहीं किया था। 
मुझे विवश होकर व्यवस्थापकोसे कहना पडा कि मैं ऐसे स्कूलका उद्घाटन करनेके 
लिए नही जा सकता और मै अन्तमें नहीं गया। मुझपर ऐसा ही सकठ कराची 
स्वदेशी भण्डारका उद्घाटन करते समय आ पडा था। उस भण्डारमे सब तरहका 
मार था इसीसे मैने उसका उद्घाटन करनेसे इनकार कर दिया था। जो-जों कार्य 
असहयोगके विरुद्ध है अथवा जो मेरे अपने निश्चित विचारोके विरुद्ध हो उन कार्योमि 
भाग लेनेके लिए मुझसे नहीं कहना चाहिए। 

[ गुजरातीसे ] 
त्वजीवन, २९-५-१९२१ 


७८. भाषण : बम्बईकी सावंजनिक सभासें' 


२९ मई, १९२१ 

महात्मा गांधीने भाषणके आरम्भमें फहा: 

मुझे अत्यन्त खेद है कि आप महानुभावोको चार बजेसे अबतक यहाँ बैठना पडा, 
परन्तु इसमे दोष मेरा नहीं है। मुझे ७-३० बजे शामका ही समय दिया गया 
था। मेरा सम्पूर्ण समय आपके ही लिए है और मै उसमें से अपने लिए कुछ नहीं 
रखता । 

सज्जनों, अब इस देणमें सभाएँ करनेका समय नहीं रहा। अब तो ठोस काम 
कर दिखानेका समय आ पहुँचा है। आप छोगोको माल्म होगा कि मै शिमलेमे ६ 
दिनतक रहा और मैने माननीय वाइसराय महोदय लॉड रीडिगसे मुलाकात भी की; 
परत्तु मै वहाँ कुछ लेनेंकी आशासे बिलकुल नहीं गया था। श्री पण्डित मालवीयजीका 
आदेश था कि में शिमला जाऊँ और मेरे मित्र श्री एन्ड्रयूजने भी मुझे सूचना दी थी 
कि वाइसराय महोदय मुझसे मुलाकात करना चाहते है | मैं वहाँ गया और वाइसराय 
महोदयसे मिला। मुझे वाइसराय महोदयसे जो-कुछ कहना था सो विस्तारसे कहा और 
उन्होने भी उसे अत्यन्त प्रेम, धैर्य और शान्तिके साथ सुना। वहाँ जो-कुछ हुआ उसका 
व्यौरेवार विवरण में “यग इडिया' में पहले ही प्रकाशित कर चुका हूँ।' अब इस 
मुछाकातके वाद वाइसराय महोदय और मैं एक-दूसरेको अधिक अच्छी तरह जानने 
लगे है। अब वे समझ गये हैं कि असहयोगके द्वारा मै क्या प्राप्त करना चाहता हूँ। 

भारतका भविष्य स्वय हमारे ही हाथमे है। हमको एक स्पष्ट और सादेसे 
कत्तंव्यका पालन करना है। हमको अहिंसक रहना है और हिन्दुओ एवं मुसलूमानोको 
एकताकी ग्रन्थिमें वध जाना है। हमे देशमें वीस लाख चरखे चलवाने है। हमे राष्ट्रीय 
महासभा [ काग्रेस | के लिए एक करोड सभासद बनाने हैं और तिलक स्वराज्य-कोषमें 
एक करोड़ रुपया एकत्र करना है। हमे यह सब ३० जूनके पूर्व ही कर लेना है। 
अत्यन्त खेदकी बात है कि इन दो महीनोमे जितना-कुछ किये जानेकी आज्ञा की जा 
रही थी उतना हम नहीं कर पाये हैं। ओर इसके दोषी हम स्वय है। हमारे ही 
प्रयत्नोके अभावके कारण हमारा प्रचार-कार्य बहुत आगे नही बढ पाया। यदि हम छोग 
उतना कार्य भी नहीं कर सकते जितना करनेका काग्रेसका आदेश है तो हम स्वराज्य 
कैसे प्राप्त कर सकते हैं” या खिलाफत और पजाबके अन्यायोका निराकरण कैसे 


१. उस सभाका आषोजन उत्तरो बम्बईके उपनगर मादुगामें साथ ७-३० पर स्थानोय वार्ड क्यांग्रेस 
कमेटी और मादुगा नागरिक संपंके तत््वावधानमें किया गधा था । इसका विवरण बॉम्वे ऋ्रॉनिकल, 
३०-७-१९२१ तथा गुजराती, ५-६-१९२१ मे भी प्रकाशित हुआ था तथा उनसे इसका मिलान 
कर लिया गया है । 

२. देखिए “ शिमला-यात्रा ”, २०-७०-१९२१ | 


१५२ सस्पूर्ण गांधी बाइमय 


करा सकते है? मुझे पूर्ण आशा है कि आप अपने कर्त्तव्यसे मुँह न मोडेगे और ईदवरसे 
प्राथता है कि वह आपको मातृभूमिके प्रति अपने कत्तेव्यक्रा पालन करनेके लिए 
पर्याप्त शक्ति प्रदान करे। 

आपसे इस समय में जो चाहता हूँ वह केवछ यही है कि आप सब छोग, भाई 
और बहने, काग्रेसके सदस्य बने। यदि आप भय अथवा किसी स्वार्थके कारण सदस्य 
न बनेंगे तो आप स्वराज्यके योग्य कदापि नही हो सकते। यदि हम स्वराज्यके हेतु 
एक करोड रुपया एकत्र करनेको तैयार नहीं है तो स्वराज्य कभी प्राप्त नही हो 
सकता। यदि हम स्वराज्यकी खातिर एक करोड़ रुपये जमा नहीं कर सकते तो हम 
स्वराज्य पानेकी योग्यता कैसे प्राप्त करेगे। अगर हम इतनी रकम इकट्ठी न कर 
पाये तो हमे स्वराज्य नहीं मि्त सकता। मिलना भी नहीं चाहिए क्योकि हम उसके 
अयोग्य हैं। क्षण-भरके लिए विचार कीजिए कि इस नगरमें नाटको, तमाशों और 
अन्य आमोद-प्रमोदोमे कितना धन नष्ट किया जाता है और इस विशाल देशमें मच- 
पानमें कितना। रूगभग सत्तर करोड रुपया मद्यपानमे इसी वर्ष व्यय हुआ है। यदि 
हम अपने दुर्गुगोपर इतना रुपया खर्च कर सकते है तो स्वराज्यके लिए एक करोड रुपया 
क्यो नही दे सकते ”? मुझे इतनेसे ही सनन्‍्तोष न होगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपना भाग, 
जो केवल दो पैसे होता है, दे दे। हमे एक करोड़ रुपया एकत्र करना है और इस 
रकमको पूरा करना हमारा परम कत्तंव्य है। मुझे विश्वास है कि केवल बम्बई ही 
इस रकमको पूरा करनेमे समर्थ है। 

मुझे मॉरीशसके व्यापारी भाइयोकी ओरसे अभी २३१ रुपये प्राप्त हुए है। 
इसका अर्थ यह हुआ कि इतनी दूरीपर बसे हुए हमारे ये भाई हमारी स्वराज्यकी 
माँगमे हमारे साथ है। आज ही मेरे एक मित्र रुस्तमजी घोरखोदूने इस देशरमें चरखे- 
के प्रचारार्थ १२,००० रुपये भेजे है। आपके सम्मुख यह एक अच्छा उदाहरण है 
जिसका अनुकरण करना सर्वथा उचित है। केवल एक मास शेष रह गया है जिसमे 
[भाप चाहे तो] देशके प्रति अपना कत्तेंव्य पूरा कर सकते है। मेरी अपील वम्बई- 
निवासियोसे है, जो इस देशमे चलाये गए प्रत्येक आन्दोलनमे सबसे आगे रहे है। 
जलियाँवाला वाग-कोषमे उसने सबसे अधिक धन दिया था और अब वह तिलक 
स्व॒राज्य-कोपके लिए भी बडी रकम दे सकता है। लोकमान्य तिलकने ही बतलाया 
था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसको हमे प्राप्त करना है। 
यदि हम तीस करोड़ मनुष्य स्वराज्य प्राप्त करमेके लिए कृत सकल्प है तो हमे कौन 
रोक सकता है? हमारे लिए एक करोड़ रुपया इकट्ठा करना असम्भव नही है। 

आप मादुगाके छोग स्वराज्य-कोषमे केवक ५,००० रुपये जमा कर पाये, इससे 
मुझे बहुत दुख हुआ। क्या आप इतनी छोटी रकम एकत्र करके ही अपना कर्तव्य 
पूरा हुआ मान बैठे है। ऐसा मानना अपनेको तथा देशको घोखा देना है ” याद रखे 
जूनके अन्तमे हमारी करत्तंव्यपरायणताकी परीक्षा होनेवाली है। मुझे आशा है कि आप 


१, पारसी रुस्तमजी; नेटाल्के एक भारतीय व्यापारी जिन्होंने दक्षिण गाक्रिकामें गाधीजीके सत्याग्रह 
मान्दोलतमें प्रमुख माय लिया था । 
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इसमे अनुत्ती्ण न होगे। मैं माटुगावासियोसे स्वराज्य-कोषमे यथाशवित दान देनेका 
अनुरोध करता हूँ। 

आप यह तो कह ही नहीं सकते कि आपके पास देनेके लिए धन नही है। 
क्या आप अपने पुत्रों और पुत्रियोके विवाहोमे रुपया पानीकी तरह नही वहाते ? अथवा 
स्वय अपने लिए किसी वस्तुकी आवश्यकता होनेपर मनमाना खर्च नहीं करते ? आज 
तो भारतका विवाह रचा जा रहा है। आपको उसमे खुले हाथो सहायता देनी चाहिए। 
यह सोचनेकी आवश्यकता नहीं कि हमे कितना रुपया इकट्ठा करना है। केवल यही 
ध्यानमें रखें कि आप स्वराज्यके निमित्त जितना दे सके उतना अवश्य दें। 

इस समय किसी भी स्त्रीकों धामिक रीतियोका पालन करनेके विचारसे जो 
आभूषण धारण करना आवश्यक है उससे अधिक धारण करनेका अधिकार नही है। 
स्त्रियोकों सीताका अनुकरण करना चाहिए। सीताने श्रीरामचन्द्रजीके साथ वन जाते 
समय सब आभूषण उतार दिये थे। भारतीय स्त्री-वर्गकी आज ऐसा ही करना चाहिए। 
-बहनो, यदि आप रामराज्य चाहती है तो आप स्वराज्य-कोषमे अपने आभूषणोको 
दे डाले। स्त्रियाँ विशेष रूपसे ऐसे आन्दोलनोके योग्य होती है; वे पुस्पोसे भी अधिक 
काम कर सकती है, इसीलिए मै उनसे यह अनुरोध कर रहा हूँ। यदि स्त्रियोका अनु- 
राग विदेशी कपडो, आभूषणो, फ्रासीसी और जापानी रेशम एवं मैनचेस्टरके सूती कपडोके 
प्रति बना रहेगा तो स्वराज्य कैसे प्राप्त हो सकता है। वहनो, क्या आप देशके इस 
महान्‌ यज्ञमे ऐसे बाहरी आडम्बरोकी जआाहुति नहीं दे सकती और सादा खदट्दर नहीं 
पहन सकती ? हमारे देशमें अनेक भाई और बहने अघनगे फिरते है। उन्हे भी पूरा 
कपडा मिल सके यह मेरी इच्छा है। इसलिए आप खट्दरकों ही सबसे अच्छा और 
सबसे पवित्र पहनावा माने। आप प्रत्येक घरमे सूत कातनेकी एक मिल खोल दे, परन्तु 
प्रत्येक घरमे चरखा पहुँचाये बिना यह सम्भव नही है। मुझे उन बड़ी-बड़ी मिलोकी 
दरकार नही है जो हमारे पुरुषों और स्त्रियोका सतत निकाछ लछे। विदेशी कपड़ा 
पहनना भारतीयोके नजदीक एक पाप और अत्यन्त अनुचित कम होना चाहिए। जबतक 
खदट्दरकी पविन्नता आपके मनमे नहीं समाती तबतक स्वराज्य दूर ही रहेगा। महीन 
स्वदेशी कपडोके अभावमे खदट्दरपर ही स॒न्न कर लेना होगा। अपने भाइयो और 
बहनोके हाथके कते हुए सूतसे बुना हुआ खहर सबसे अधिक अच्छा, दरशेनीय तथा 
पवित्र है। हमें खिलाफत और पजाबके अन्यायोका निराकरण करानेके लिए यह सब 
करना होगा। 

मुझे विश्वास है कि इस नगरीसे धर्मेंका छोप नहीं हो गया है। मेरा खयाल 
है कि बम्बई-निवासी ऐशो-आरामकी चीजे पसन्द करते है, विछासमय और आरामका 
जीवन वितानेके शौकीन है और उन्हे ससारकी वढिया-बढिया चीजे चाहिए परन्तु 
उनके हृदय पापमय नहीं है। अब स्वराज्यकी खातिर उन्हे इन सबका त्याग करना 
पड़ेगा। आपको सिनेमाओ, नाटकघरो और शराबखानोको तिलाजलि देनी होगी और 
सम्पूर्ण दुर्गुगोका परित्याग करना होगा। आपको व्यभिचार छोड़ना होगा। “ मातृबत्‌ 
परदारेषु ” यह सबका भाव होना चाहिए। परमेश्वर आपको इतना बल और साहस दे 
कि आप देशके इस आड़े समय उसके प्रति अपने कत्तेव्यका पालन कर सके। श्रीमती 
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सरोजिनी नायडूका भाषण सुननेसे पहले आप छोग तिलक स्वराज्य-कोषमें उदारतासे 
धन देनेकी कृपा करे। 


आज, ६-६-१९२१ 


७९. टिप्पणियाँ 
अफगानी खतरा 


कुछ स्वार्थ-साधकोको अफग़ानोके बारेमें नाहक चिल्ल-पो मचाते देखकर श्री 
विपिनचन्द्र पाछ” जिस तरह आतकित हो उठे है उसपर, मेरी ही तरह, दूसरे भी 
कई लोगोको अचरज हुआ होगा। बे तो पूर्ण स्व॒राज्यमे विश्वास करते है, इसलिए मै 
उनसे कहना चाहूगा कि अपने-आपको छाचार माननेकी भावनासे मुक्त किये बिना 
हम भारतमें स्व॒राज्य स्थापित नहीं कर सकते। स्वराज्यका मतलब ही है अफगानी 
हमले भौर देशके अन्दर-बाहरके हर खतरेसे निपटनेकी हमारी तैयारी। असहयोगकी 
समूची रूपरेखाका आधार ही है-- दूसरे छोगोपर विश्वास करना, और अगर वे 
अविश्वसनीय साबित हो तो स्वय कष्ट उठाकर उनके छल-कृपटका सामना करनेके 
लिए तैयार हो जाना। इलाहावादकी हिन्दू-मुस्लिम कान्फेसमे स्वय पाल महाशयने डा० 
सपूूकोीं जवाब देते हुए जो बात कही थी, मैं उनको उसीकी याद दिलाना चाहता 
हैं। उन्होंने बिलकुल सच कहा था' कि मेल-मिलाप, सूझ-बूझ और कष्ट सहनेकी जो 
शक्ति वर्तमान दासताका अन्त करेगी वही हमे इस तरहकी दूसरी सभी बुराइयोसे 
निपटनेके योग्य भी बना देगी। 

अखिल-इस्लामवादके जिस सिद्धान्तसे पाल महाशय इतना डरते है, वह इस मानीमें 
तो बहुत अच्छा सिद्धान्त है कि एक मुसलमान दुनियाके सभी मुसलमान राज्योके बीच 
एकता और भाईचारा चाहता है। छेकिन अगर उसका मशा तमाम मुसलमान राज्योको 
जोड-बटोरकर दुनियाका शोषण या जबरदस्ती इस्लामका प्रचार करना हो तो वह 
जरूर एक खतरनाक सिद्धान्त है। बहुतसे समझदार मुसलमान मेरे परिचित हैं और 
मैं जानता हूँ कि उनमे से कोई भी दुनियाका शोषण या जबरदस्ती इस्लामका प्रचार 
करनेकी बात नहीं सोचता। निरे भौतिक बलूके आधिपत्यसे दुनिया तग आती जा 
रही है। 

मैं पार महाशयकों यह भी विश्वास विलाना चाहता हूँ कि मैं किसी कौम, फिरके 
या भावनाओकी ठकुरसुहाती नहीं करता। मैं गलत भावनाओको अमान्य करता हूँ 
ओर अच्छी भावनाओकों अपनाता हूँ। मैं इस बातमे तनिक भी विश्वास नहीं 
करता कि सजीदा किस्मके मुसछमान अफगानोकी हुकूमतको खुशी-खुशी मजूर कर 
लेगे। इस मामलेमें उनका रवैया ठीक सजीदा किस्मके हिन्दुओ-जैसा ही होगा। 


१. विपिनचन्द्र पाछ (१८५८-१९३२ ); वगालके शिक्षाविद, पत्रकार, वक्ता और राजनीतिक नेता। 
२. सर तेजबहादुर अस्विक्राप्रताद सप्र ( १८७५-१९४९ ); राजनीतिश और वकीछ । 
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अफगानी हमलेका हौआ“पर लेख लिखते समय मेरे मनमे केवल दो बाते थी: एक तो 

अपने साथीके सही खयालोका समर्थन करना और दूसरे, स्वार्थ-साप्षकोकी चिल्ल- 
पोके डरसे देशवासियोको आगाह करना। 

में पाक महाशयकी इस बातकों बिलकुल नहीं मान सकता कि अफगानोने हमला 
कर दिया या उनके हमलेकी महज अफवाह ही उडा दी गई तो हमारी मुसरूमान 
आवादीका काफी वडा हिस्सा, अगर “बागी” न हुआ तो कमसे-कम ग्रैरकानूनी 
हरकते तो करने ही छूगरेगा। उलटे मेरा तो यह पक्‍का विश्वास है कि हिन्दुस्तानका 
मुसलमान इस बातको बहुत अच्छी तरह जानता है कि आज अगर उसने इस तरहकी 
कोई बेवकूफी की तो उसका दीनो-ईमान खतरेमे पड जायेगा। जैसा कि मौलाना शौकत 
अली अक्सर कहते रहे हैं, मुसलमान इतने बेवकूफ नही है कि अहिसाकी आडमे हिंसा 
करने लंगे। पाछ महाशयने यह कहकर कि “ हिन्दुओकी काफी बडी सख्या मुसलमानोसे 
अपना हिसाव चुकता कर लेना चाहती है” हिन्दुओके साथ घोर अन्याय किया है। मै 
दावेके साथ कह सकता हूँ कि उन्होने हिन्दुओके विचारोकों समझनेमे सरासर ग़रूती 
की है। हिन्दुओको गायकी रक्षाकी उतनी ही फिक्र है जितनी कि मुसलमानोकों खिला- 
फतकी। और हिन्दू इस बातकों भी बहुत अच्छी तरह जानते है कि गोरक्षाकी 
उनकी चिर अभीपष्सित आकाक्षा मुसलमानोकी सहायताके बिना कभी पूरी नही हो 
सकती। मे दावेके साथ कह सकता हूँ कि जिस प्रकार मुसलूमानोको गोरक्षाके मामले- 
में मदद करते देख हिन्दू उनकी सभी पुरानी गलतियो और गुनाहोको भूल जायेगे ठीक 
उसी तरह हिन्दुओको इस्लामकी सम्मान-रक्षामें खुशी-खुशी हाथ बेँटाते देखकर 
मुसलमान भी उनके हमेशाके लिए शुक्रगुजार हो जायेगे। 

श्री विपिनचन्द्र पाछकी इस धारणाकों माननेके लिए मै कदापि तैयार नही हें 
कि मुसलमान और हिन्दू अफगानोके हमलेका स्वागत करेगे। मौलाना मुहम्मद अलीके 
कल्पित इरादोका जैसा विरोध हुआ है उससे तो हर किसीको यह विश्वास हो जाना 
चाहिए कि भारत कभी अफंगानी हमलेको बरदाइत नही करेगा। 

पाल भहाशयका ऐसा विचार है कि अगर अमीरने हमछा किया और हमने 
सरकारकी मदद नहीं की तो यहाँ क्राति हो जायेगी। मेरा खयाल कुछ दूसरा है। 
अगर असहयोग-रत भारतने मदद नहीं की तो सरकार यहाँ की जनतासे समझौता 
कर छेगी। मैं अग्नेजोको इतना नासमझ और बिना सूझवृझवाकरा नही मानता कि वे 
खिलाफत और पजावके घाव भरकर भारतसे समझौता करनेके वदले इसे छोडकर 
चले जायेगे। मगर मै इस बातको भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि अभी भारत 
उतनी ताकत अपनेमे पैदा नहीं कर पाया है कि दूसरोको उसकी वातपर ध्यान देना 
ही पड़े। मैने तो सिर्फ एक सम्भावनाकी ओर इशारा किया है। 

पाल महाशयको लाछाजीकी' और मेरी शिमछावाली घोषणा और उससे पहले: 
वाली घोषणाओमे फर्क दिखाई देता है। लेकिन मुझे तो दोनोमे कोई फर्क नजर नही 
आता; मैंने अथवा छालाजीने कभी यह नहीं कहा कि हम अफगानी हमलेका स्वागत 


२. लाला लाजपतराय । 
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करते है। तो में एक वार फिर अपने दृष्टिकोणकों बहुत स्पष्ट शब्दोमें रख देना 
उचित समझता हूँ: 


(१) मैं नहीं मानता कि अफगान भारतपर हमला करना चाहते है। 

(२) मैं मानता हूँ कि सरकार अफगानी हमलेका मुकावछा करनेंके लिए पूरी 
तरह तैयार है। 

(३) में दु खके साथ मजूर करता हूँ कि अगर भारतपर अफगानोने हमला 
किया तो सभी राजा-महाराजा सरकारकी बिना हार्त मदद करेगे। 

(४) में यह भी मानता हूँ कि हम लोगोमे अभीतक इतनी पस्ती, आत्मविश्वास- 
की इतनी कमी, अफगानोके इरादोके बारेमे इतने सन्देह और हिन्दू-मुसलूमानोमे 
पारस्परिक अविश्वास इतना अधिक है कि बहुत-से लोग तो मारे डर और घवराहटके 
ही सरकारकी भदद करनेको दौड पडेगे ओर इस तरह देशकी गुलामीकी जजीरोको और 
भी कस देंगे। 

(५) सैद्धान्तिक रूपसे तो भारतपर होनेवाले हमले और खिलाफतकी खातिर 
ब्रिटिश सरकारपर किये जानेवाले हमलेमे भेद किया जा सकता है, पर व्यावहारिक 
रूपसें में इस बातको नहीं मानता कि अफगान छोग सरकारको तग करनेके इरादेसे 
भारतपर हमला करेगे और फतह मिल जानेपर यहाँ अपनी हुकूमत कायम करनेका 
लोभ नही करेगे। 

(६) अपनी इस मान्यताके बावजूद मैं मानता हूँ कि असहयोगी जिस सरकार- 
को मिठाना या सुधारना चाहता है उसकी बिना शर्तें सहायता उसके घर्मके विप- 
रीत है। 

(७) निष्ठापूर्वक युद्धकधा विरोध करनेवाले मिने-चुनें लोग चाहे तत्कालीन 
घटनाक्रमको प्रभावित न कर सके, परन्तु वे बहादुर भारतके फलने-फूलछनेका बीज 
तो बो ही देगे। 

(८) अफगान लोगोंके हाथो भारत तबाह हो जाये, यह मुझे मजूर है, छेकिन 
अफगानी हमलावरोसे इज्जत देकर आजादीका सौदा किया जाये, यह मुझे कभी 
बरदाइत न होगा। जिस सरकारकों खिलाफत और पजाबके रिसते घाव कुरेदते 
रहनेका जरा भी पछतावा नहीं है उससे भारतकी रक्षा करवाना, भारतकी इज्जत 
बेचना है। 

(९) फिर भी अग्रेज जातिमे मेरी इतनी आस्था जरूर है कि हमारे द्वारा आव- 
इयक मात्रामे सकल्प-वलका प्रदर्शन और प्रचुर परिमाणमे आत्म-वलिदान किये जानेका 
उनपर ठीक प्रभाव होगा, उनकी प्रतिक्रिया अनुकूल होगी। इतिहासके अपने ज्ञानके 
आधारपर मै जानता हूँ कि शुद्ध न्‍्यायकी बिलकुल सीधी-सादी वातका उनपर कोई 
असर नहीं होता। उनको वह कोई हवाई-खयाछ सा छगता है। लेकिन जब उसी 
न्‍्यायकी बातके पीछे शक्ति भी होती है तब उनकी दूरदर्श्षिता काम करने छगती है । 
शक्ति होनी'चाहिए; फिर वह निरी भौतिक शवित है या आत्मिक शर्त, इसमें वे 
कोई अन्तर नही करते। 
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(१०) अफगानोको यह जतला देना हर असहयोगीका कत्त॑व्य है कि उसका पक्का 
विश्वास है कि असहयोग खिलाफतको युद्धके पहलेका उसका दर्जा दिलानेमें सर्वथा 
समर्थ है और यह भी कि भारत उनका सशस्त्र हस्तक्षेप नहीं चाहता। अफगानोको 
यह भी जतला दिया जाना चाहिए कि ब्रिटिश सरकारके साथ भारतको गरुलामीमे 
रखनेवाले करारसे इनकार करनेपर असहयोगी उनकी सराहना करेगे और यह भी कि 
अपने पड़ोसियोके प्रति भारतका मैत्रीको छोड़ और कोई भाव नही है। 


अंग्रेजीकी पढ़ाई 


पाठक अन्यत्र देखेंगे मैने डा० ठाकुर द्वारा की गई असहयोगकी टीकाका जवाब 
देनेकी विनम्र कोशिश की है। उसके बाद शान्तिनिकेतनके व्यवस्थापकके नाम लिखा 
उनका पत्र मुझे पढनेको मिला। मुझे यह देखकर दुख हुआ कि वह पत्र तथ्योको 
जाने विना गुस्सेमे लिखा गया है। लन्दनमें कुछ विद्यार्थियोने श्री पियसन, जो बहुत 
अच्छे और सच्चे अग्रेज है, की बात सुननेसे इनकार कर दिया, यह जानकर कवि 
रोपमे आ गये। और उसी प्रकार इस बातपर भी वे रुष्ट हुए है कि मैने महिलाओ 
को अग्रेजीकी पढाई वन्द करनेकी सलाह दी है। अग्रेजीकी पढ़ाई वन्द करनेके मैने जो 
कारण दिये है कविने उन्हे अपने लिए मान लिया। 

क्या ही अच्छा होता कि वे विद्यार्थियोकी अभद्रताकों असहयोगके मत्थे न मढते | 
कविको भूलना नहीं चाहिए था कि असहयोगी एन्ड्रयूज साहबको श्रद्धेय मानते हैं, 
स्टोक्सकी इज्जत करते हैं और उन्होने नागपुरम वेजवुड, बैन स्पूर और हॉल्फोर्ड 
नाइट आदिके भाषण पूरे आदर-मानके साथ सुने थे, जब एक अग्रेज हाकिमने मौलाना 
मुहम्मद अलीको दोस्ताना तौरपर चायकी दावत दी तो उन्होने उसे मजूर किया 
और हकीम अजमलखाँ -जैसे कट्टर असहयोगीने अपने तिव्बिया कालेजमें लॉर्ड और 
लेडी हाडिगके चित्रोका अनावरण-समारोह किया तथा उसमें कई अग्रेज दोस्तोको 
बुलाया । कितना अच्छा होता अगर कविने अपने मनमे वर्तमान आन्दोलनके सही और 
धाभिक स्वरूपके वारेमे सन्देहके देत्यको एक क्षणके भी लिए न उभरने दिया होता, 
और काश उन्होनें विश्वास किया होता कि यह आन्दोलन राष्ट्रीयता और देशभक्ति- 
जैसे पुराने शब्दोको नई अर्थ-गरिमासे मडित कर उनके भावनदक्षेत्रको कितना विस्तृत 
कर रहा है। 

अगर वे कवि-कल्पनासे काम छेते तो स्वय देख छेते कि भारतीय नारियोके 
मनको कुठित करनेकी वात तो मै कभी सोच ही नहीं सकता और न में अपने-आपमे 
अग्रेजी पढने-लिखनेका ही विरोधी हूँ; और उन्हे यह बात भी अवश्य याद आ जाती 


१. खीन्द्रनाथ ठाकुर (१८६१-१९४१ ) । 

२. देखिए अगला शीषेक । 

३. विल्थिम विस्टेनडी पिपतेन; सी० एफ० एन्ड्थूजके सहयोगी, जिन्दोंने बंगारमें मिशनरीके रुपमें 
काम किया था; वे कुछ समप्तक शान्तिनिकेतनमें अध्यापक भी रहे थे । 

४. १८६५-१९२७; प्रसिद्ध हक्मीम और राजनीतिश जिन्दोने खिलाफत आान्दोलनमें प्रमुख भाग 
लिया; १९२१-२२ में भारतीय राष्ट्रीय का्ग्रेसके अध्यक्ष । 
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कि मैं तो जीवन-भर नारियोकी पूर्ण मुक्तिके लिए लड़ता रहा हूँ; और तब वे भेरे 
साथ ऐसा अन्याय न करते जैसा कि, मै जानता हूँ, वे जान-बूझ्कर तो अपने बडेसे- 
बड़े शत्रुके साथ भी नहीं करेगे। कविको शायद यह मालूम नही है कि आज अग्रेजी 
सिर्फ अपने व्यापारिक और तथाकथित राजनैतिक महत्त्वके कारण ही पढी जाती है। 
हमारे लडके-बच्चे बिलकुल ठीक ही सोचते है कि आजकी परिस्थितियोमे अग्रेजी 
पढे बिना उन्हे सरकारी नौकरियाँ नहीं मिल सकती। लड़कियोको शादीके परवानेके 
तोरपर भग्रेजी पढाई जाती है। में ऐसी बहुत-सी औरतोको जानता हूँ जो सिर्फ 
अग्नेजोसे बात करनेके ही लिए उसे सीखना चाहती है। मै ऐसे पतियोको भी जानता 
हैं जिन्हे इस बातका मलारू है कि उनकी बीवियाँ उनसे और उनके दोस्तोसे अग्रेजीमे 
बात नहीं कर पाती। में ऐसे परिवारोकों भी जानता हूँ जहाँ अग्रेजीको मातृभाषा 
बनाया जा रहा है। सैकडो नौजवानोका ऐसा विद्वास है कि अग्रेजीके ज्ञानके बिता 
भारत स्वतन्त्र हो ही नही सकंता। यह बीमारी समाजमे इतनी गहरी पैठ चुकी है कि 
आम तौरपर शिक्षाका मतलब अग्रेजीके ज्ञानसे ही लूगाया जाता है। मैं इन सब बातोको 
हमारी गुलामी और अध.पतनका छरक्षण मानता हूँ। देशी भाषाओका इस तरह कुचला, 
दबाया और वचित रखा जाना मै बरदाइत नहीं कर सकता। न मैं यही बरदाइत कर 
सकता हूँ कि माता-पिता अपने बच्चोको या पति अपनी पत्नियोको अपनी भाषाकों छोड- 
कर अग्रेजीमे पत्र छिखे। मैं अपने-आपको खुली हवाका उतना ही बडा उपासक मानता 
हैँ जितना कि कवि स्वयकों समझते हैं। में अपने धरको चारो ओरसे दीवारोसे घेर 
नही लेना चाहता और न खिडकियोको बन्द कर रखना चाहता हूँ। में तो चाहता 
हूँ कि सब देशोकी ससस्‍्कृतियाँ मेरे घरके चारो ओर अधिकसे-अधिक निर्वाध रूपसे 
प्रवाहित हो सके। अलबत्ता मै यह कभी नही चाहूँगा कि उनके तेज झोके मेरे पॉव 
ही उख्ाड दे। में किसी दूसरेके घरमे एक अवाछनीय मेहमान, भिखारी या गुलामके 
रूपमे रहना भी बरदाइत नही करूँगा। में अपनी बहनोपर झूठी शान भौर सन्दिग्ध 
सामाजिक लाभके लिए अग्रेजीकी पढाईका वोझा लादनेको बिलकुल तैयार नही हूँ। 
साहित्यमे रुचि रखनेवाले हमारे युवक और युवतियाँ खुशीसे अग्रेजी और विश्वकी 
अन्य भाषाएँ सीखे और बसु, राय अथवा स्वय कविकी भाँति अपने ज्ञानसे भारत 
और विद्वको लाभान्वित करे। मुझे इससे अपार प्रसन्नता ही होगी। लेकिन मैं इसे 
कभी ठीक नहीं मान सकता कि हिन्दुस्तानी अपनी मातृभाषाकों भुछा दे, उसकी 
उपेक्षा करे, उसके लिए लज्जित हो या यह महसूस करे कि वह अपन उत्हृष्ठ 
विचारोको अपनी भाषामे व्यक्त नहीं कर सकता। मेरा धर्म जेलकी तग्र कोठरी-जैसा 
सकुचित और अनुदार नहीं है। इसमें तो भगवान्‌की सारी सृष्ठिके लिए स्थान है। 
लेकिन अविनय, जाति, घ॒र्मं अयवा वर्ण-गत अहकारके लिए यहाँ कोई स्थान नही है। 
मुझे इस बातका हादिक दुख है कि कविने सुधार, शुद्धीकरण और मानवतामे प्रति- 
फलित होनेवाली देशभक्तिके इस महान्‌ आन्दोलनके अभिप्रायको गलत समझ लिया । 
अगर वे धीरज रखे तो वे देखेगे कि उन्हे अपने देशवासियोके कारण छज्जित या 
दु खित नहीं होना पडा है। मै विनयपूर्वक कविको सचेत किया चाहता हैं कि वे 
आल्दोलनकी विकृतियोको ही आन्दोलन समझनेंकी भूल न करे। लन्दनमें विद्यार्थियोके 
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अद्योमन आचरण और भारतमे मालेगाँवकी अशुभ घटनासे असहयोगकी नाप-जोख 
करना उतना ही गलत है जितना कि डायरो या ओडडायरोके पैमानेसे समृची अग्नेज 
जातिकी | 


अली बन्धुओंकी सफाई 


अपने कुछ भाषणोके बारेमें अली बन्धुओने जो छोटा-सा बयान दिया है, में 
जानता हूँ कि उसकी सार्वजनिक रूपसे चाहे प्रतिकूल आलछोचना न हो पर आपसी 
चर्चाओमें तो जरूर ही होगी। इसलिए उनकी सफाईको अच्छी तरह समझ लेना जरूरी 
है। शुरूसे सारी वातको तो मै अभी नहीं उठा सकता, सिर्फ इतना कह सकता हूँ 
कि जब दो-चार दोस्तोने उनके भाषणोके कुछ हिस्सोकी ओर मेरा ध्यान खीचा तो 
मैने महसूस किया कि उनमे उम्रता है और उससे हिसाकों भडकानेवाला मतलब भी 
निकाला जा सकता है। उनके गिरफ्तार किये जानेकी अफवाह भी काफी गरम थी। 
गलत समस्याकों उठाकर और खास तौरपर अपने मत यानी अहिसाका खण्डन करके 
किसी भी असहयोगीका जेल जाना अनुचित है। मैने तुरन्त ही उनका ध्यान भाषणोके 
आपत्तिजनक माने जानेवाले उन हिस्सोकी ओर खीचा और यह सलाह दी कि अपने 
दृष्टिकोणका स्पष्टीकरण करते हुए उन्हे फौरन बयान देना चाहिए। क्षणिक जोशमे आकर 
आदमी जिस भाषाका इस्तेमाल कर बैठता है उससे ऐसा मतलब भी निकल सकता 
है, जो कभी उसका मशा न रहा हो। जब आदमी कानूनके डरकी परवाह नही 
करता और सिर्फ अपनी अन्तरात्मासे डरता है, तब तो उसे दुृहरी सावधानी बरतनी 
चाहिए। लेकिन पूरी तरह सावधान रहनेंके वावजूद कई बार आदमी चूक जाता है। 
अली बन्धुओके कन्धोपर कम बोझा नहीं है। इस्लामकी प्रतिष्ठाका सवाल उनकी सबसे 
बडी जिम्मेवारी है। व्यवहारमे सचाई और ईमानदारी तथा आचरणमे अत्यधिक विन- 
म्रता और उच्च कोटिके साहसको पूरी तरह अपना कर ही वे अपनी इस जिम्मेदारी- 
को ठीक-ठीक निभा सकते है। मुझे उनकी ईमानदारी, सचाई, निडरता, साहस और 
विनम्नरतापर पूरा भरोसा है और हमारी दोस्तीका, जिसे कि गठबन्धनके नामसे पुकारा 
जाता है, आधार भी उनके ये गुण ही हैं। आज देशमे सबसे अधिक निन्‍्दा भी इन्ही 
कारणोसे की जाती है। उनकी नीयतपर हर तरहके सन्देह किये जाते है, उनके 
इरादोको दुर्भावनापूर्ण बताया जाता है। यहाँतक कहा जाता है कि उन्होने मुझे 
अपनी कठपुतलछी बना रखा है। मुझे विश्वास है कि ऐसे मिथ्या आरोप देर तक टिके 
नही रह सकते; आगे-पीछे झूठ क्या है और सच क्या, यह साबित हो ही जायेगा। 
लेकिन जरूरी था कि जल्दबाजीमें बगैर सोचे-समझे वे जो-कुछ कह गये हैं उसका 
उपयोग उनकी प्रतिष्ठा और सदाशयताको क्षति पहुँचानेके लिए न करने दिया जाये। 
आत्मसम्मानी व्यक्तिके लिए उसकी नीयतपर सन्देह करनेसे अधिक चोट पहुँचानेवाली 
बात और कोई नही हो सकती। अपनेको छाछित होनेसे बचाना खुद उनके अपने हाथमे 
है, इसलिए मैने उन्हे वह बयान देनेकी सलाह दी जो अभी-अभी छपा है। मेरी 
रायसे उनके इस वयानसे खिलाफतकी जिस लड़ाईकी वे रहनुमाई कर रहे है उसका 
दर्जा और झतवा ऊँचा ही हुआ है। दूसरे कार्यकर्त्ताओोके लिए उन्होने एक मिसाल 
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पेश की है। महज वाहवाही छूटनेके लिए हमें जेल नहीं जाना है। यदि कोई ऋजुता- 
को सीखचोमें बन्द करे तो जेल मुक्ति और प्रतिष्ठाका सिहृद्दार बन जाता है। अली 
बन्धुओका बयान हम सब छोगोके लिए, जो सत्य और स्वतन्त्रताकी लडाई लछूड रहे 
है, इस बातकी चेतावनी है कि हमारी भाषा बिलकुल नपी-तुली और दुरुस्त होनी 
चाहिए। अच्छा तो यही होगा कि हम लिखित भाषण पढे अथवा भाषण ही न दे। 
बहुत ही ऊँचे विचारोके एक मुसलमान सज्जन है, जिन्होंने अपने-आपपर इस तरहकी 
बन्दिश लगा ली है। वे है मौलाना अब्दुल बारी साहब ।' वे बडे भाव॒क हैं और भाषण 
करते समय जोशमे आकर ऐसी भाषाका इस्तेमाल कर जाते है, अन्यथा जिसके उपयोग 
करनेकी बात वे कभी सोच भी नहीं सकते। इसलिए दोस्तोके कहनेपर उन्होने अपने 
लिए नियम बना लिया है कि किसी सार्वजनिक सभामे भाषण नही देगे। इस शानदार 
मिसालका जिक्र मै इसलिए कर रहा हूँ कि हम सब भी वैसा ही करे। अली बन्धुओने 
अपने स्पष्टवादी, सीधे-सच्चे बयानसे हमें रास्ता दिखा दिया है। अच्छा तो यही होगा 
कि हम भाषण न दे, और देना ही पड़े तो हर शब्द तोल-तोछकर मुंहसे निकाले, 
ताकि कही कोई ऐसी बात न कह जाये जो हम कहना न चाहते हो और जिससे हमारे 
काम और हमारे आन्दोलनको नुकसान पहुँचे । 


पारसियोंकी दानशीलताकी एक और मिसाल 


दक्षिण आफ्रिकाके श्री रुस्तमजी जीवनजी घोरखोदूने गुजरातके अकाल-अ्रस्त 

लोगोमे चरखे बॉटनेके लिए तारसे बारह हजार रुपये मेरे पास भेजें है। पाठकोको 
याद होगा कि इससे पहले मदरसोके लिए वे चालीस हजार रुपयेका शानदार दान 
दे चुके है। यह बारह हजार रुपया ठीक मौकेपर आया है, क्योकि अकाल-समितिको 
पैसोकी बडी जरूरत थी। जो लोग तिलक स्व॒राज्य-कोषमे राजनीतिक कारणोसे चन्दा 
नही दे सकते, मै उम्मीद करता हूँ कि वे श्री रस्तमजीकी शानदार मिसालसे प्रेरणा 
लेगे और बिना हिचकिचाहटके अकालछ सुरक्षा-कोषमे मदद करेगे। 

[ अग्नेजीसे | 

यंग इंडिया, १-६-१९२१ 


१. १८३८-१९२६६ लखतनऊके एक राष्ट्रवादी मुसलमान; जिन्होंने खिलाफत आन्दोलनमें अम्ुख 
भाग लिया और मपने अनुग्रायियोंसे गो-दत्या न करनेका अनुरोध किया। १९२१ में भारतीय राष्ट्रीप 
कांग्रेसके अध्यक्ष । 


८०. कविवरकों चिन्ता 


लॉड हाडिगने डाक्टर रवील्‍छ्नाथ ठाकुरको एशियाका महाकवि कहा था। पर 
अव श्री रवीन्द्रवावू न सिर्फ एशियाके वल्कि ससार-भरके महाकवियोमे गिने जा रहे 
हैं। यदि अमी नही तो बहुत जल्द उनका नाम ससार-भरके महाकवियोमे गिना 
जाने लगेगा | दिनपर-दिन उनकी प्रतिष्ठा बढ़नेसे उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ती जा 
रही है। समूचे संसारके लिए भारतके पास जो सन्देश है उसकी कवित्वपूर्ण 
व्याल्या करके भारतकी उन्होने सबसे वड़ी सेवा की है। इसीलिए रवीन्द्रवावूको 
सच्चे हृदयसे इस बातकी चिन्ता है कि भारतवासी भारतमाताके नामसे कोई झूठा 
या सारहीन सन्देश ससारको न सुनायें। हमारे देशका नाम न डूबने पाये, इस बातकी 
चिन्ता करना रवीन्द्रवावूके लिए स्वाभाविक ही है। उन्होने लिखा है, “ मैत्ते इस आन्दो- 
लनके स्वरके साथ अपना स्वर मिलानेकी भरसक कोशिश की पर खेदके साथ स्वीकार 
करना पड़ता है कि इसमें मुझे निराश होना पड़ा। ” उन्होने स्वीकार किया है कि वे 
इस गुत्थीमें उछझलकर रह गये है। उन्होने यह भी छिखा है कि असहयोग आन्दोलनके 
शोरगुल में उनको अपनी हृवय-बीणाके योग्य कोई स्वर नहीं मिल सका। तीन जोर- 
दार पत्नोमे' उन्होंने इस आन्दोलनके सम्वन्धमे अपने सन्देह प्रकट किये है। अन्तमे 
वे इस नतीजेपर पहुँचे हैं कि असहयोगका आन्दोलन इतना गम्भीर और गौरवपूर्ण 
नहीं है कि वह उस भारतवर्षके योग्य हो सके जिसे वे अपनी कल्पनाका आदर 
समझे हुए है। उनका मत है कि असहयोगका सिद्धान्त मात्र नकारात्मकता और 
नैराइयका सिद्धान्त है। रवीन्द्रवावुकी समझमें यह सिद्धान्त अलयाव, भेदभाव और 
अनुदारतासे भरा हुआ है। 
रवीन्धवावूके हृदयमे भारतव्ंकी प्रतिष्ठाकी रक्षाके लिए जो चिन्ता है उसपर 
हर हिन्दुस्तानीको गर्व होना चाहिए। यह वहुत अच्छा हुआ कि उन्होने अपना 
सन्देश ऐसी धुन्दर और सरल भाषामें प्रकट करके हमारे पास भेजा है। 
मैं रवीन्द्रवावूके सन्देहोका उत्तर बड़ी नम्नताके साथ देनेका प्रयत्त करूँगा। मै 
रवीन्द्वावू या उन छोगोको जिनके हृदयपर रवीन्द्रवावूकी कवित्वपूर्ण भाषाका प्रभाव 
पड़ा है शायद विश्वास न दिला सकूँ पर में उनको और कुल भारतवर्षको यह विश्वास 
दिलयना चाहता हूँ कि असहयोगकी संकल्पनामे वैसा कुछ भी नहीं जिसकी उनको 
आशंका है। मै उन्हे यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यदि उनके देशने असहयोगके 
सिद्धान्तको स्वीकार किया है तो इसमें उनके लिए रूज्जाकी कोई वात नही है। अगर 
अमल करनेपर अन्तत. यह सिद्धान्त असफल सिद्ध हो जाये तो यह सिद्धान्तका दोष 
नही कहा जायेगा, क्योकि अगर सचाईको अमली रूप देनेवाले सफल न हो तो इसमे 
सचाईका कोई दोप नहीं। यह अवश्य हो सकता है कि असहयोग आन्दोलन अपने 
उचित समयके पहले ही शुरू हो गया हो। तब हिन्दुस्तान और संसार दोनोंको उस 
१, देखिए परिशिष्ट ४ । 
२०-११ 
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उचित समयकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। पर हिन्दुस्तानके सामने हिंसा और असहयोग 
इन दोमे से किसी एकको चुननेके अलावा कोई मार्य नहीं रह गया था। 

रवीन्द्रवावूकों इस वातकी भी जंका नहीं करनी चाहिए कि बसहयोग आन्दोलन 
भारतवर्ष तथा यूरोपके बीच एक बड़ी दीवार खड़ी करना चाहता है। इसके विरुद्ध 
असहयोग आन्दोलनका मन्दशा यह है कि पारस्परिक सम्मान और विव्वासकी बनियाद- 
पर विना किसी दवावके सच्चे, स्वैच्छिक तथा सम्मानपूर्ण सहगोगके छिए जमीन तैयार 
की जाये। वर्तेमान संघर्ष विवणतापूर्ण सहयोग, एकतरफा गठजोड़े और सन्यताके नामपर 
किये जा रहे शोषणके आवधुत्तिक तरीकोको सगस्त्र ढंगसे थोपनेके विर्द चलाया जा 
रहा है। 

जसहयोग आन्दोलन इस वातके विरोधमे किया गया है कि विना हमारी इच्छा 
ओर जानकारीके हमसे वुराईमे सहयोग कराया जा रहा है। 

रवीन्द्रवावृकों अधिकतर चिन्ता विद्याथियोके वारेमे है। उनका मत है कि जवतन 
दूसरे स्कूल न खुल जायें तवतक उनसे सरकारी स्कूल छोड़नेको न कहा जाये। इस 
बातपर मेरा उनसे मतभेद है। मैने कोरी साहित्यकी शिक्षाको कभी परम आवश्यक 
नहीं समझा है। अनुभवसे मुझे यह माल्म हो गया है कि अकेली साहित्ण-भिलासे 
मनुष्यके चरित्रकी रत्ती-मर भी उन्नति नहीं होती और चरित्र-निर्माणसे साहित्यकी 
शिक्षाका कोई सम्बन्ध नहीं है। मेरा पक्का विच्वास है कि सरकारी स्कलोने हमें 
बुजदिल, लाचार और बविश्वासी बना दिया है। जिसके सबवसे हमारे हृदयमें बसन्तोप 
तो उत्पन्न हो गया है पर उस असन्तोपको दूर करनेंके लिए कोई दवा हमे नहीं बत- 
लाई गई। इससे हमारे हृदयोंमे निराणाने घर कर लिया है। सरकारी स्कूछोका 
उद्देश्य हमे क्लर्क और दुभाषिया बनाना था और वह उद्देग्य पूरा हआ है। किसी 
सरकारकी प्रतिप्ठा तभी कायम रहती है जब प्रजा स्वय अपनी इच्छासे उस सरकारसे 
सहयोग करती है। अगर चरकार हमें गुलाम बनाये हुए है और ऐसी सरकारके साव 
सहयोग करना और उसे सहायता देना अनुचित है तो हमारे लिए बह जरूरी 
कि हम उन सस्वाओसे अपना नाता तोड़ हें जिनमे हम स्वयं जपनी इच्छासे बदतक 
सहयोग देते रहे हैँ। राष्ट्रकी आगाका आवार उसके नोजवान ही होते है। मेरा मत 
है, अगर हमे इस वातका पता रूग गया है कि यह सरकार पूरी तरहतसे या मुल्यत 
वुराईसे भरी हुई है तो अपने लड़कोको उसके स्कूलों और कालेजोमे भेजना हमारे लिए 
पाप होगा। 

मैने जो प्रस्ताव रखा है उसका खण्डन इस बातसे नहीं होता कि अधिकतर 
विद्यार्थी प्रारम्भिक जोश ठण्डा होते ही अपने स्कूछोमें फिर वापस चले गये। उनका 
अपनी वातसे टल जाना इस वातका सबृत नहीं है कि हमारा यह प्रस्ताव गलत है 
वल्कि वह इस वातका सबृत है कि हम किस कदर गिर यये हूँ। अनुभव यह बताता 
है कि राष्ट्रीय स्कूलोके खुलनेपर बहुत ज्यादा विद्यार्यी उनमे भरती नहीं हुए। जो 
विद्यार्यी सच्चे और बपने विष्वासके पक्के थे वे विना कोई राष्ट्रीय छ्कूल छुरे 
सरकारी स्कूलोसे वाहर निकल आये। मेरा पक्का विव्वास है कि जिन विद्यार्थियोने 
पहले-पहल स्कूछ-कालेज छोड़े है उन्होने देगकी वहुत बड़ी सेवा की है । 


/प + 
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वास्तवमे रवीन्द्रवावू मूलत. असहयोग-सिद्धान्तके विरुद्ध है। ऐसी हालतमें अगर 
उन्होने स्कूल और कालेजोसे विद्याथियोके निकलनेंका विरोध किया तो कोई बड़ी बात 
नही है। उनका ऐसा करना स्वाभाविक ही है। रवीन्द्रवावूके हृदयकों ऐसी हरएक वस्तुसे 
धक्का पहुँचता है जिसका उद्देदय खण्डन करना हो । उनकी आत्मा धर्मकी उन 
आज्ञाओके विरोधमें उठ खड़ी होती है जो हमे किसी वस्तुका खण्डन करनेके लिए कहती 
है। मैं उनका मत उन्हीके अनूठे शब्दोमे आपके सामने रखता हूँ: “ एक महाशयने 
वर्तमान आन्दोलनके पक्षमे मुझसे कई वार यह कहा है कि प्रारम्भमे किसी उद्देशयको 
स्वीकार करनेंकी अपेक्षा उसे अस्वीकार करनेका भाव ही व्यक्तिमे अधिक प्रवल 
रहता है। यद्यपि मै यह मानता हूँ कि वास्तवमे वात ऐसी ही है, पर मैं इसे सचाई 
नहीं मान सकता भारतवपषंमे ब्रह्मविद्याका उद्देश्य मुक्ति या मोक्ष है पर बौद्ध- 
धर्मका उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना है। मुक्ति हमारा ध्यान सत्यके मण्डनात्मक पक्षकी 
ओर और निर्वाण उसके खण्डनात्मक पक्षकी ओर खीचता है। इसीलिए बुद्धने इस 
बातपर जोर दिया कि ससार दु खमय है तथा उससे छुटकारा पाना हमारा धर्म है, 
और ब्रह्मविद्याने इस वातपर जोर दिया कि ससार आनन्दमय है और उस आननन्‍्दको 
प्राप्त करना हमारा परम कत्तंव्य है।” इन वाक्यो और इसी तरहके दूसरे वाक्योसे 
पाठकगण रबवीन्द्रवावृकी मानसिक वृत्तिका पता लगा सकते है। मेरी विनम्र रायमें किसी 
बातको अस्वीकार करना उतना ही वडा आदहों हो सकता है जितना किसी बातकों 
स्वीकार करना। असत्यको अस्वीकार करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि 
सत्यको स्वीकार करना। सभी धर्म हमे यही जिक्षा देते है कि दो विरोधी शक्तियाँ 
हमपर अपना प्रभाव डालती रहती हैं, और मनुष्य जीवनके प्रयत्नोकी सार्थकता इसी 
वातमे है कि वह जो वस्तुएँ स्वीकार करने योग्य हैं उन्हें स्वीकार करता रहे और 
जो अस्वीकार करने योग्य है उन्हे अस्वीकार करता रहे । बुराईके प्रति असहयोग 
करना हमारा उतना ही वडा कत्तंव्य है जितना कि भलाईके साथ सहयोग करना । में 
साहसपूर्वक कह सकता हूँ कि रबवीन्द्रवावूनें निर्वाणकको केवल एक खण्डनात्मक या 
अभावसूचक दशा बतलकाकर दौद्धधर्मके साथ अनजाने ही बडा अन्याय किया है। मैं 
साहसके साथ यह भी कह सकता हूँ कि जिस हृदतक निर्वाण एक अभावात्मक दक्षा है 
उसी हृदतक मुक्ति भी अभावकी सूचक अवस्था है। शरीरके वन्धनसे छुटकारा पाना 
या उस वन्धनका विलकुल नाश कर देना आनन्द प्राप्त करना है। मैं अपनी दलीलके 
इस हिस्सेको खत्म करते हुए इस वातकी ओर ध्यान खीचना चाहता हूँ कि उपनिषदोके 
रचविताओने ब्रह्ममा सवसे अच्छा वर्णन नेति-नेति” कहकर ही किया है। 

इसलिए भेरी समझमे रवीन्द्रवावको असहयोग आन्दोलनके अभावात्मक या खण्डना- 
त्मक पक्षसे चौकनेकी कोई जरूरत न थी। हम लोगोने नही कहनेकी दक्ति विलकुछ 
गेवा दी है। सरकारके किसी काममें “नहीं” कहना पाप और अभक्ति गिना जाने 
लगा था। बोनेंके पहले निराई करना वहुत जरूरी होता है, जान-बूझकर पक्‍के इरादेके 
साथ असहयोग करना वैसा ही है। खेतीके लिए बुआई जितनी जरूरी है उतनी ही 
निराई भी। हर एक किसान जानता है कि फसलके वढते रहनेकी अवधिमे भी खुरपीका 
उपयोग करते रहना जरूरी है। इस असहयोग आन्दोलनके रूपमे राष्ट्रकी ओरसे सरकार- 
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को इस वातका तिमन्त्रण दिया गया है कि वह राष्ट्रके साथ राष्ट्रकी अपनी शर्तोंपर 
सहयोग करे, जो कि हर राष्ट्रका अधिकार जौर हर सरकारका कत्तंव्य है। असहयोग 
बान्दोलन राष्ट्रकी ओरसे इस बातकी पूर्व-सूचना है कि वह अब और ज्यादा दिनोतक 
टूसरोके संरक्षणमे रहकर सनन्‍्तोष नही करेगा । हिन्दुस्तानने तलवार या मारकाठके 
अस्वाभाविक और अधामिक सिद्धान्तके स्थावपर असहण्णेगके निर्दोष, स्वाभाविक और 
धामिक सिद्धान्तको ग्रहण किया है। अगर हिन्दुस्तान कभी उस स्वराज्यको प्राप्त करेगा, 
जिसका स्वप्न रवीन्धवावू्‌ देख रहे हैँ, तो वह सिर्फ अहिसापूर्ण असहयोग आन्दोलनके 
द्वारा ही भाप्त करेगा। वे संसारको अपना श्ान्तिका सन्देश सुनाये और इस बातका 
भरोसा रखे कि हिन्दुस्तान अगर अपनी बातका धनी बना रहा तो अपने असहयोग 
हारा उनके सन्देशको अवश्य सच्चा सावित करेगा । रवीन्द्रवावू जिस देशभक्तिके 
लिए उत्सुक हैं उसे अमली रूप देनेके लिए ही यह आन्दोलन खड़ा किया गया है। 
यूरोपके पैरोके नीचे पड़ा हुआ भारत सत्तारको कोई आशा नही बेँवा सकता। स्वतन्त 
ओर जाग्रत भारत ही दुःखी संसारकों शान्ति और चुखका सन्देशा सुना सकता है। 
अतसहयोग बान्दोलन एक ऐसा मंच तैयार करनेके लिए ही चलाया गया है जिसपर 
खड़े होकर भारत अपना सन्देश सारे ससारकों सुना सके। 

[ बंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, १-६-१९२१ 


८१- खिलाफत और अहिसा 


* सवंद ऑफ इंडिया के श्री वाज़ने अपने साप्ताहिक पत्रके पिछली ५ मईके अंकर्मे 
प्रकाशित श्री जकरियाके एक लेखकी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करते हुए मुझसे कहा 
है कि मैं उत्त लेखकके दृष्टिकोणसे खिलाफतके सवालपर विचार करूँ। श्री जकरियाने 
अपने उस विस्तृत लेखमें प्रश्नकों इस तरह पेश किया है: 

महिसाके सिद्धान्तक्ता कोई भी प्रचारक अहिसाके सर्वया विरोधी खिला- 
फतके सिद्धान्तक्ता समर्थन कैसे कर सकता है? मुझे इस दातसे कतई सतलव 
नहीं कि खिलाफतके या अहिसाके सिद्धान्तमें कितनी सच्चाई है। पर में तो 
यह कहता हूँ कि ये दोनो एक-इसरेका खण्डद करते हे; और में अगर पूरी 
ईमानदारीसे कुछ चाहता हूँ तो सिर्फ यही कि सभी पक्ष इस समत्याके बारेमें 
अपने विचार स्पष्ट रखें। सानवताकों हालमें जिस विपत्तिका सामना करना 
पड़ा हैं उसका सबसे बड़ा कारण यही अल्पष्द और उलझी हुईं विचार-पढ़ति 
और उसके फलस्वरूप सिद्धान्तोके साथ समझौते करनेक़ी प्रवृत्ति ही है। 
बाये लेखक्ने भूतपूर्व प्रेसीडेट विल्सनके पतनका उदाहरण पेश करते हुए कहा है : 

कया पूर्वों जगत्‌का महान्‌ सत्याप्रही इस चेतावनीपर कान देगा? कया बह 

अपने समूचे जीवनके सिद्धान्तके प्रति संच्चा रहेगा? - « - क्या वह बपन 
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सिद्धान्तके प्रति सच्चा रहनेके बजाये दूसरे सिद्धान्तोंके साथ समझौता कर 
लेगा ? निःसन्वेह हिन्दू-मुस्लिम मंत्री एक बेदकीसमत चीज है लेकिन बया इसकी 
खातिर वह अपने सिद्धान्तके एक सर्वेथा विरोधी सिद्धान्त -- खिलाफतके --- 
सिद्धान्तके साथ समझोता कर छेगा? 


लेखककी इस उत्कट अपीलको देखते हुए, मुझे खिलाफतके प्रइनके सम्बन्धर्मे 
अपना दृष्टिकोण फिरसे स्पष्ट कर देना चाहिए। मैं अहिसाके सिद्धान्तकी पैरवी करता 
हैं। यही मेरे समूचे जीवनका सिद्धान्त रहा है। और अब यदि मै दूसरे किसी विचारसे, 
चाहे वह हिन्दू-मुस्लिम एकता स्थापित करनेके लिए ही क्यो न हो, अहिसाके इस 
सिद्धान्तका आशिक त्याग करके कोई ऐसा समझौता करता हूँ तो मैं अपने समूचे 
जीवनको झुठला दूंगा। मैने हिन्दू-मुस्लिम एकताका काम अपने हाथमें तभी लिया 
जब मैने परख लिया कि मुसलमानोकी माँगे हर दृष्टिसे उचित है। मेरे लिए तो वह 
जीवनका एक महान्‌ क्षण था। मैने महसूस किया कि अगर मैं अपने मुसलमान देश- 
वासियोकी इस सकटकी घड़ीमें उनके प्रति अपनी वफादारी सिद्ध कर दूं तो दोनो 
सम्प्रदायोमें चिरस्थायी मैत्री स्थापित कर सकता हूँ। जो भी हो, मुझे यही छूगा कि 
ऐसा प्रयत्न किया जाना चाहिए। दोनो सम्प्रदायोके बीच सच्ची मित्रताके बिना मैं 
स्वतन्त्र भारतकी स्थापनाकी सम्भावनाकी कल्पनातक नहीं कर पाता। 

पर श्री जकरिया कहते है कि खिलाफतकी बुनियाद जोर-जबरदस्तीपर है। 
खिलाफत इस ससारमें इस्कामका प्रतिनिधित्व करती है, और वह तलवारके वलरूपर 
भी इस्लामकी रक्षा करनेके लिए वचन-बद्ध है। और मैं अहिसामे विश्वास करते हुए 
किसी भी ऐसी सस्थाको वनायें रखनेके लिए कंसे सघर्ष कर सकता हूँ जो अपनी रक्षाके 
लिए भौतिक वलका प्रयोग करनेके लिए स्वतन्त्र है ? 

श्री जकरियाकी खिलाफतकी परिभाषा विलकुर सही है। पर अहिसाको माननें- 
वालोका क्या कत्तेंव्य है, इस मामलेमे उनका निष्कर्ष गलत है। अहिंसाको माननेवारूा 
किसी भी चीजकी रक्षा करनेके लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमे हिसा या भौतिक बलका 
प्रयोग न करनेके लिए वचन-वद्ध है, लेकिन अहिंसाका समर्थन ने करनेवाले व्यक्तियों 
या संस्थाओकी सहायता करनेकी तो उसे कोई मनाही नहीं है! यदि बात इसकी 
उलटी होती तो, उदाहरणके तौरपर, मुझे भारतको स्वराज्य प्राप्त करनेमे सहायता नही 
देनी चाहिए क्यो कि मैं जानता हूँ कि स्वराज्यके वाद वननेवाली भारतीय ससद निश्चय 
ही कुछ सेना और पुलिसकी शवित तो रखेगी ही; या अगर घरेलू किस्मकी मिसाल 
ली जाये तो अहिसामे विश्वास न रखनेवाले अपने पुत्रकों मुझे न्याय हासिल करनेमे 
सहायता नही देनी चाहिए। 

यदि श्री जकरियाकी वात ठीक मान छी जाये तो अहिसामें विश्वास करनेवाला 
व्यक्ति कोई भी व्यापार-धन्धा वही कर सकेगा। और ऐसे आदमियोकी भी कमी 
नही जो पूर्ण महिंसाका मतलब सभी काम-धन्धे विलकूल बन्द कर देना समझते है 

पर मेरा अहिसाका सिद्धान्त ऐसा नहीं है। अहिसावादी होनेके नाते मेरा अपना 
कत्तेव्य यही है कि मैं स्वयं हिसासे विलकुरू दूर रहें और भगवानके बनायें जितने भी 
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प्राणियोको समझा-बुझाकर तथा सेवाके जरिये अहिंसामे विश्वास और इसपर अमल 
करनेके लिए प्रेरित कर सकूँ, करूँ। लेकिन यदि मैं अहिसाके सिद्धान्तमें पूर्णतः 
विश्वास न करनेवाले किसी व्यक्तिको या भ्रवृत्तिमें, जहाँतक उसका उद्देश्य न्यायोचित 
है, यदि सहायता न दूँ तो मैं अपनी आस्थाके साथ विश्वासघात करूँगा। यह जानकर 
भी कि मुसलमानोकी माँग उचित है यदि इस्लामकी इज्जतके खिलाफ साजिश 
करनेवालोके विरुद्ध लडनेमे मुसलछमानोकी सहायता बिलकुल अहिंसक ढगसे न करूँ 
तो वह मेरे लिए हिसाकों बढावा देना ही होगा। जहाँ दोनो ही पक्ष हिसामे विश्वास 
करते है, उन मामलोमे भी न्याय अक्सर किसी एक पक्षकी ओर होता है। डाकेजनी- 
का शिकार बननेवाले आदमीके पक्षमे न्याय होता है, चाहे वह हिसाके सहारे ही 
अपना मार लछौटा लेनेकी कोशिश कर रहा हो। हाँ, अगर उस पीडित व्यक्तिको 
उसका माल लौटा लेनेके लिए खुले लडाई-झगड़ेके बजाय सत्याग्रहके तरीकों, अर्थात्‌ 
प्रेम या आत्मिक वलका सहारा लेनेके लिए तैयार किया जा सके तो वह अहिसाकी 
एक बड़ी जीत मानी जायेगी। 

मैनें यहाँ जितनी मर्यादाएँ बतलाई है, उनको देखते हुए श्री जकरिया कह सकते 
है कि मै अहिसाके सिद्धान्तका पुजारी नही हूँ; मेरा वैसा दावा गलत है। इसपर मै 
सिर्फ यही कहूँगा कि जीवन एक बडी पेचीदा-सी चीज है और सत्य तथा अहिसा हमारे 
सामने ऐसी कई समस्याएँ पेश करते है जिनका बहुधा कोई विहलेषण नही किया जा 
सकता और न जिनपर कोई फतवा दिया जा सकता है। सत्य और उसपर आचरण 
करनेके उचित साधनों --अर्थात्‌ सत्याग्रह और आत्मिक बल--की समझ आदमी 
अर्सेतक सतत प्रयत्न और मन-ही-मन प्रार्थना करके ही अपने अन्दर पैदा कर पाता 
है। मै तो अपने मित्रोकों इतना ही आइवस्त कर सकता हूँ कि मै सत्यका मार्ग ठ्टोल 
रहा हूँ और इसमे अपनी ओरसे कोई कसर नही होने देता, और सत्यान्वेषियोके इस 
बहुत ही थकानेवाले मगर बड़े ही सुन्दर मार्गेपर मेरे दो ही अत्यन्त विश्वस्त साथी 
है-- विनम्रतापूर्ण सतत प्रयत्न और मन-ही-मन भगवानूसे प्रार्थना ! यही दोनों 
सदा मेरे साथ रहते है। 

[अग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १-६-१९२१ 
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यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसे कोई भी सीधा-सादा वारूक अथवा बालिका 
समझ सकती है। इस प्रस्तावके पूरे होनेपर हिन्दुस्तानका स्वराज्य निर्भर है, खिलाफतके 
प्रशनका समाधान इसपर निर्मर करता है और पजाबके न्‍्यायकी आधारशिला भी यही 
है। गुजरातके भाई-बहनोको मै पिछले वर्षकी याद दिलाता हूँ। पिछले साल जब काग्रेस- 
ने असहयोगका प्रस्ताव पास नहीं किया था तब भी हमने असहयोगका प्रस्ताव पास 
किया था। जब पजाबके न्याय और स्व॒राज्यकी बाततक भी न थी तब हमने, गुजरातके 
हिन्दुओ और मुसलमानोने, सोच लिया था कि खिलाफतके प्रइनका निर्णय हम अपनी 
सात्विक सत्ताके बलपर करेगे। भल्ते ही सारा भारत यह न समझे कि पजाब और 
स्वराज्यके प्रदनका निबटठारा खिलाफत-प्रइनके निर्णयके अन्तर्गत ही आता है तब भी 
हम गुजरातियोने अपने सर्वेस्वकी बलि देकर खिलाफतके प्रइनका समाधान कर छेनेका 
निदचय किया था। उस समय गुजरातने जिस श्रद्धा-भावनाका परिचय दिया था उसकी 
मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ। श्री विद्ल्भाईने हमपर आक्षेप लगाया है कि 
हमने अपना कत्तंव्य पूरा नहीं किया, हमने पूरा-पूरा चन्दा नहीं दिया। यदि हम 
अपने कत्तंव्यको पूरा नही करेगे तो इसी आक्षेपके योग्य ठहरेगे। लेकिन यदि हम 
निश्चय करेगे तो अपने कत्तंव्यको पूरा करके हम तीस दिनोमें ही आशक्षेपके इस 
धब्वेकी धो सकेगे। इस परिषद्मे आये हुए भाई-बहन, सारा हिन्दुस्तान क्‍या करेगा, 
इसका विचार न करके अगर सोते, खाते, बैठते गुजरातके प्रति अपने कत्तंव्यको 
2 तो दस लाख रुपया, एक लाख चरखे और तीन लाख सदस्य जरूर बना 
सकेगे। 

चरखेसे यह सरकार किस तरह हट जायेगी, यह प्रएइन पूछा गया है। उसका 
जवाब यह है कि सरकार चरखेको देखकर नही चली जायेगी बल्कि निर्धारित अवधिके 
बीच वीस लाख चरखोको चलाना शुरू करके आप दुनियाके सम्मुख जिस श्रद्धा, 
विश्वासका परिचय देंगे उसे देखकर यह सरकार हमारी शरण आयेगी। यह हमारी 
शक्तिका मापदण्ड है। जब आप इतना कर दिखायेगे उस समय ससार जान छेगा, 
सरकार समझ जायेगी कि आप श्रद्धालु है, आप सचमुच स्वराज्य प्राप्त करना चाहते 
है। उस समय हमे सिपाहियोसे हथियार छोड़ देने अथवा जनतासे कर न देनेकी बात 
कहनेकी जरूरत न रहेगी। जबतक हिन्दुस्तानमे यह श्रद्धा नही आती तबतक चरखा 
जितनी आसान चीज है उतनी ही मुश्किल भी है। जब घर-घरमें लोग चरखा चलाने 
छगेगे तब हिन्दुस्तानमे एक भी व्यक्ति भूखो नही मरेगा, औरतोको आजीविका कमानेके 


१. वैजवाडामें हुए कांग्रेस अधिवेशनमें जो कार्यक्रम निश्चित किया गया था उसे तीस जूनसे पहछे- 
पहके खत्म करनेके लिए और भी ज्यादा प्रधत्न करनेके सम्बन्धमें इस परिंषद्में एक और मस्ताव पेश 
किया गया था । गाधीजीने यह भाषण उसी अवसर॒पर दिया था ! 
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लिए अपने शीलका सौदा नही करना पड़ेगा, उस समय हिन्दुस्तानमे धम्मराज्य होगा, 
रामराज्य होगा, खुदाका राज्य होगा। 

एक छाख चरखे चालू करना, [कांग्रेसके | तीन लाख सदस्य वनाना और दस 
लाख रुपया इकट्ठा करना--यह सब गृजरातकी शक्तिका मापदण्ड है। यह सवालू 
भी पूछा गया है कि यद्यपि गुजरातके हिस्सेमे तीन छाख रुपया आता है तथापि उस- 
पर दस लाख रुपया इकट्ठा करनेका बोझ क्यो लादा गया है? गुजरातको हमने इस 
सघर्षका आधारस्तम्भ वनाया है और आधारस्तम्भकों ही सबसे अधिक भार वहन 
करना पडता है, इसे कौन नही जानता ? और इसीलिए इसका भाग भी अन्य प्रान्तोकी 
अपेक्षा ज्यादा है। हम सबमे अगर श्रद्धा हो तो दस छाख रुपया इकट्ठा करना कोई 
मुद्िकल काम नही है। यदि हम गुजरातमें इस आन्दोलनके प्रति इतनी श्रद्धा भी नही 
दिखला सकते तो मैं बम्बई जाकर व्यापारियोके सम्मुख बात कैसे कर सकूँगा? 
बेजवाडामे निश्चित किये गये कार्यक्रमको समयपर पूरा करनेके लिए हमे प्राण तक 
त्याग देने चाहिए। तीस जूनतक अगर यह कार्य पूरा न हो तो हमारे लिए मर 
जाना ही बेहतर है। यही स्वराज्यकी कुंजी है। हिन्दुस्तानने इस कुजीको पा लिया है, 
यह सरकार जिस क्षण इस बातको समझ जायेगी उसी क्षण या तो वह भाग जायेगी 
अथवा जनताकी सेवक बनकर रहेगी। 

कलकत्तार्में किसी व्यक्तिने मौछाना मुहम्मद अछीसे पूछा, अनेक लोगोका 
कहना है कि चरखेसे स्व॒राज्य प्राप्त करनेकी बात चमत्कार प्रतीत होती है। मौलानाने 
कहा, होती होगी, लेकिन छः हजार मीलसे चलकर आये हुए मुट्ठी-भर गोरे तीस 
करोड़ व्यक्तियोपर शासन कर रहे है यह बात अधिक चमत्कारपूर्ण है या कि चरखेसे 
स्वराज्य प्राप्त करनेकी बात ? स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए हममें आत्मविद्वास पैदा 
होना चाहिए, हमें परस्पर एक हो जाना चाहिए। हिन्दुस्तान-जैसे महान्‌ मन्दिरमे--- 
जिसमें मुसलमानोकी मस्जिदे है, हिन्दुओके मन्दिर है, सिखोके गुरुद्वारे है, पारसियोके 
देवालय है--पूजा करनेके लिए गुजरातियो-जैसे पुजारी अगर दस छाख्र रुपया देते 
हैं तो हम नि सन्देह स्वराज्यके योग्य ठहरते है। अगर गुजरात अकेले ही इस कार्येका 
बीड़ा उठा लेनेको तैयार हो जाता है तो हमारे लिए वही काफी है। यदि हम इतनी 
योजना-शक्तिका परिचय नही देते, इतना बलिदान करनेके लिए तैयार नही होते तो 
हमे स्वराज्यकी बात छोड़ देनी चाहिए। इतने-भरमे गरीब बनने जैसी कोई वात 
नही है। यदि सिर्फ गुजराती बहनें ही इस बातका निदचय कर छे तो कल ही 
गुजरातसे दस छाख रुपया इकट्ठा करके दे सकेगी । आज जब कि हिन्दुस्तानकी हालत 
असहाय विधवा-जैसी है ऐसे समय हमे आभूषण पहनने अथवा झ्गार करनेका क्या 
अधिकार है? जब हजारो व्यक्ति भूखों मर रहे हो उस समय सोने-चॉदीके आभूषण 
पहने ही कैसे जा सकते है? आप सब बहने सौभाग्यसूचक आभूपणोको छोड़कर अगर 
बाकीके आभूषण दे दें तो दस छाख रुपया घडी-मरमे इकट्ठा हो जाये। गुजराती 
बहनोमे जब यह भावना श्रकट होगी उसी दिन इसे बेखनेके लिए देवता आकाशसे 
उतरेगे। गुजराती बहनोको स्वराज्यके, स्वधर्मके इस मन्त्रको जान लेता चाहिए कि 
आज आभूषणोका त्याग करनेपर ही उनके शीलकी रक्षा हो सकेगी। 
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हमे अपने-आपपर अविदवास है; कितने ही छोगोको मुझपर आवश्यकतासे अधिक 
विश्वास है। उन्हे छगता है कि गाधी चाहे किसी भी स्थानसे क्यो न हो तीस जूनसे 
पहले-पहले एक करोड रुपया छाकर पूरा कर देगा। लेकिन में कहता हूँ कि उनकी यह 
मान्यता सर्वथा भूलसे भरी है। गाधीमे यदि ऐसा वल हो भी तो इस तरह गाधीके बल- 
बूत्तेपर मिला हुआ राज्य ग्राधीराज्य होगा, स्वराज्य नही। गाधीराज्यको आप राक्षसी 
राज्य समझना। गाधीकी तो यह इच्छा है कि उसके जितना बरह, उसके जितना आत्म- 
विद्वास आप सबमें भी आये। मैं केवल यह चाहता हूँ कि मुझमे जो दोष है, जो 
पाखण्ड है वह आपमे न आने पाये। मुझे अपने राज्यकी इच्छा नही है, मैं तो 
स्व॒राज्य चाहता हूँ। मेरी कामना है, हम तीन भाइयोमे' जो शौर्य और एक दिली 
है वह आप सबसमें भी आये। 

मैने ऐसे व्यक्ति भी देखे है जिन्होंने अपनी धर्मपत्नीकों विवेकपुवंक समझा-बुझा- 
कर देशके निरित्त उससे उसके आभूषण ले लिये है । आप सब पुरुष इसपर विचार 
करे। अपनी बहनो, अपनी पत्नियोकों समझा-बुझाकर उनसे आभूषण छे लेनेका निश्चय 
करे। शुरुआत हमेशा घरसे ही करे। जो-जो अच्छे काम है उनकी शुरुआत परि- 
वारसे ही होनी चाहिए। जबतक हम परिवारकों बचाकर अछूग रखते रहेगे तबतक 
काम नही हो सकेगा। मैं इन प्रतिनिधि भाइयोसे कहता हूँ कि आप फकीर बने । एक 
लेंगोटीसे गुजारा करे, दस लछाख इकट्ठा करनेंके लिए रात-दिन मेहनत करे और उसके 
बाद कहे कि दस लाख रुपये इकट्ठ नहीं हो सके। जब ऐसी घडी आयेगी तब अमीर 
खुद-व-खुद शरमिन्दा हो जायेगे। हममे फकीरकी-सी श्रद्धा आनी चाहिए। 

मै आपको हमेशाके लिए फकीर बननेको नही कहता। अंग्रेज स्त्री-पुरुषोने गत 
विश्वयुद्धमे जो बलिदान दिये, दक्षिण आफ्रिकामे जगली माने जानेवाले बोबरोने 
जो आत्मत्याग किया, अरबोने जो बलिदान दिये उनकी अपेक्षा मैं आपसे बहुत कम 
बलिदान माँगता हूँ। अरबोने स्वदेशकी खातिर अपने प्रिय प्राणोकी बलि दी। उन्होने 
अग्रेजोसे कह दिया कि हमे तुम्हारी ट्राम, मोटर और रेल नही चाहिए, हमे तो हमारा 
देश प्यारा है। इन अरवोने जिस उत्साहसे आत्म-यज्ञ किया आप भी उसी उत्साहसे, 
मैं आपसे जो मॉग रहा हूँ और जो इन अरबोके बलिदानसे बहुत कम है, मुझे दे। 

स्वराज्य मिलनेपर आप हौरे-मोती, आभूषण सब पहनना। उस समय मुझे 
आपपर क्रोध न होगा। इस समय तो मुझे क्रोष आता है। हार्लँकि मैं द्वेष-भावसे 
बहुत ज्यादा मुक्त हो गया हूँ फिर भी इस समय जब कि हिन्दुस्तानकी हालत इतनी 
गिरी हुई है तब यदि किसीकों मैं अपने पास ख्गार किये तथा आभूषण पहने देखता 
हूँ तो मुझे बुरा लगता है। मन-ही-मन सोचने रूगता हूँ कि ये छोग अभीतक क्यों 
नही समझते ? यह काम आप आज रातसे ही शुरू कर दें। नर्मंदाके पवित्र तटसे 
यदि आप इस रगमे रँगकर जाये तो [ मेरे लिए यही ] बहुत होगा । हिन्दू और मुसलमान 
दोनोके हितके लिए काम करनेमे, धर्मकी रक्षा करनेमे कदापि पीछे न हटे। मन्दिर 
बनवाने तथा लड़के-लडकीके विवाहमे आप जितना धन खर्च करते है उतना ही धन 


१, गाधीजीका आशय अपने और भछी भाश्ययोंसे है । 


१७० सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


यदि इस महान्‌ देवालरूयके निर्माणमे, विवाहकी अपेक्षा कही अधिक इस मगढू-कार्येमें 
देंगे तो दस लाख रुपया इकट्ठा करना कोई मुशिकल बात न होगी। गरीब व्यक्तियोके 
पास पैसे न हो तो उनकी ओरसे स्वय चार आने देकर उनका नाम काग्रेसकी वहीमे 
दर्ज कराये । चरखेके लिए अगर हम बढइयो और लुहारोको जुटा के तो चरखा-कार्यक्रम 
भी बच्चोका खेल हो जाए। मेरा तो कहना है कि अगर अकेली बहने ही तीस दिन 
काम करनेके लिए निकल पड़े तो भी पैसा इकट्ठा करना खेल है। भाषण कर-करके 
अब में थक गया हूँ, छेकिन मेरे मनसे गुजरातकी बहनोके प्रति विद्वास नही गया 
है। उनमे इतनी निर्मेलता, इतनी श्रद्धा है कि धर्मराज्यकी बात सुनते ही वे पिघल 
जाती है। उनकी ओरसे आभूषणोकी जो वरसात हुईं है उसीसे मेरे मनमे श्रद्धा जाग 
उठी है। 

श्रद्धा तो मुझे वहनो और भगियोसे प्राप्त हुई है। अभी थोडे दिन पूर्व ही 
एक पारसी भाईने मुझे फिर बारह हजार रुपये भेजे है। ये पारसी दक्षिण आफ्रिका- 
वाले भाई रुस्तमजी है। ये टाटाकी अपेक्षा कम पैसेवाले है, लेकिन इनके पास टाटाकी 
अपेक्षा अधिक विद्ञाल हृदय है। उन्हे प्राप्ति-सूचना तक भेजनेका मुझे समय नही 
मिल पाया है। ऐसे लोगोसे ही मुझे श्रद्धा मिली है। 

हमे शिमलासे स्वराज्य प्राप्त नही होगा। यहाँ लाछ, हरे और सफेद रगका जो 
झण्डा फहरा रहा है और जिसपर चरखेका चित्र अकित है, उस झण्डेके लिए अगर आप 
मरनेको तैयार हो जायें तो उसी दिन स्वराज्य है। आपकी बात सुननेके लिए जो 
अग्रेज आपको बुलाते है उन्हे आप अपनी वात भले ही सुनाये-समझाये, लेकिन इतना आप 
समझ छे कि स्वराज्य तो आपको अपने बलपर ही मिलेगा । यह अत्युत्तम मुहुर्त है। यदि 
यह शुभ मुह्॒तं टल गया तो जैसे रक्ष्मीके आनेपर मुँह धोनेके लिए जानेवाले व्यक्तिको 
हम मूर्ख कहते है उसी तरह हिन्दुस्तानकों भी मूर्ख समझा जायेगा। इस परिषद्‌को 
शुभ मुहूर्त मानकर आप इसका उपयोग करे। यदि हम दृढ प्रतिज्ञ होकर काम करेगे, 
मरनेके लिए तैयार रहेगे तो पजाबके प्रति न्याय, खिलाफतके प्रति इन्साफ और स्व- 
राज्य इन तीनोको मिला ही माने। 

[ गृजरातीसे | 
नवजीवन, ५-६- १ ९६२ १ 


८३. भाषण: भड़ौंचमें अआहसा-प्रस्तावपर' 


१ जून, १९२१ 


जैसे-जैसे हम आगे बढते जायेगे वैसे-वैसे हमारा सरकारकों आवेदनपत्र देना खत्म 
होता जायेगा। तब हम सरकारसे नही स्वय अपने-आपसे प्रार्थना करेगे। अपने सकलप 
निभानेमें अगर हम कच्चे निकले तो हमारी स्वराज्यकी रोटी कच्ची रह जायेगी और 
अगर हम पक्के निकले तो स्वराज्यकी रोटी अच्छी तरह पक जायेगी। पैसा, चरखा 
और सदस्य तो आँखोसे देखे जा सकते है लेकिन शान्ति तो भीतरकी, दिलकी चीज 
है। वह आँखसे देखनेकी चीज नहीं है। हमे जीवित रहनेके लिए इवासकी जितनी 
जरूरत है उतनी ही इस लड़ाईके लिए शान्तिकी जरूरत है, यह बात हिन्दुस्तानकों 
समझ लेनी चाहिए। हमे पाषाणकी-सी शान्तिकी आवश्यकता नहीं कि जो ठुकराये 
जानेपर भी गान्त रहे, हमे जानवरोकी-सी, उदाहरणार्थ कूत्ते-जैसी, शान्तिकी भी 
आवश्यकता नही जो किसीके मारनेपर उसे काटनेकों दौडे अथवा उसपर भौकने लगे। 
हमें तो सरदार लछमनर्सिह और दलीपसिंहने जिस शान्तिका परिचय दिया, वैसी 
शान्तिकी जरूरत है। भाई शौकत अलीके शब्दोमे कहूँ तो हमे ठडी ताकतकी जरूरत 
है। जबतक हम इसे प्राप्त नहीं कर छेते तबतक हम स्वराज्यके योग्य नही ठहरते। 
हवाई जहाजोके बलपर स्वराज्य प्राप्त करनेकी इच्छा करेगे तो वह सौ सालतक भी 
नही मिलेगा। मालेगाँवके किस्सेसे स्वराज्यकी सुई पीछे खिसक गईं। यह सच है कि 
इससे हम कोई स्वराज्य नही खो देगे। किन्तु इससे हमे पीछे तो हटना ही पड़ा है। 
सरकारके शान्त रहनेपर ही हम शान्ति रखे, यह हमारी शर्त नहीं है। यह तो 
सरकारके साथ सहयोग हुआ। हम तो श्ान्तिमय असहयोग करने बेठे हैं। सरकारकी 
ओरसे गोलीबारी हो अथवा सिरपर हवाई जहाजसे बम-वर्षा हो तब भी शान्तिपूर्वक 
हम अपना कार्य करते रहे और कलकक्‍्टरको मारने न दौडे, डाकघरको न जलाये तभी 
सच्ची शान्ति कहलायेगी। जब हम इस शान्तिको प्राप्त कर छेगे तब हमें 'अग्रेज 
जायेंगे तो पठान जायेगे” ऐसा भय नहीं रहेगा। हममे जबतक झ्ान्तिकी ताकत होगी 
तबतक हमे कोई नहीं जीत सकेगा। 

हमें जो पाठ सीख लेने चाहिए उनमें से एक पाठ शान्तिका है और दूसरा पाठ 
हिन्दू-मुस्लिम एकताका है। हम यदि परस्पर लड़ते रहेगे तो हमारी लड़ाई इसीमे खत्म 
होकर रह जायेगी। हमें तो शूरवीरोके झौयेंकी जरूरत है, कायरताकी नही। हमें 
वीरोकी शान्ति चाहिए। ऐसी ज्ञान्ति मुझ जैसे [शरीरसे ] दुर्वेंख व्यक्ति और मुझ जैसे 
पाँच व्यक्तियोको जेबमें रख लेनेवाले [ शरीरसे सबर ] व्यक्ति दोनोमे ही हो सकती है। 
में जब दस-बारह वर्षका था तब मुझे भूतसे डर छूगा करता था। उस समय मेरी 
धाय रम्भाने मुझसे कहा था कि बेटा भूत जाये तव रामका नाम केना। इस तरह 


३. गुजरात राजनीतिक परिषद्में; देखिए पिछला शीषैक । 


१७२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


में “ रामरक्षा ” का पाठ करता और भूत-प्रेतको कोठरीसे निकाल सकनेमें सफल होता। 
हिन्दुस्तानमें जिस शान्तिकी जरूरत है वह श्ञान्ति, प्राण जानेपर भी आत्मसमर्पण न 
करनेवाले अरब लडकेकी-सी है, वह प्रह्नाद-जैसी शान्ति है। मुसलूमानोसे मैं कहता 
रहा हूँ कि आप अरब लडकेका आदर्श अपने ध्यानमे रखे और हिन्दुओसे कहता रहा 
हैँ कि प्रल्मादका आदशें अपने ध्यानमे रखे तथा उनके जैसी शान्ति, धीरज और 
घैर्यंका विकास करे। 

प्रस्तावमें मालेगाँवका जो जिक्र किया गया है उसका कारण यह है कि इस 
घटनाको हमें भूल जाना है। और दलीपसिह और लरछमनर्सिहकी श्ान्तिको -- उनके 
आत्म-बलिदानको --- याद रखना है। यदि ऐसी शान्तिका विकास करनेके लिए आप यहाँ 
अपना मत देगे तो उसका अर्थ यह होगा कि आप आदमीके भयसे मुक्त हो गये है 
और मात्र ईश्वरसे ही भय खानेंवाले व्यक्ति बन गये हैँ। जबतक हम मानवमात्रके 
भयको छोडकर खुदासे डरनेवाले नहीं बन जाते तबतक जगत्‌ हमें डराता है, और 
डराता रहेगा। यह शक्ति हमें गुजरातकी मार्फत हिन्दुस्तानकों देनी है। गुजरातकी 
मार्फत सरकारकों कर देनेका काम बन्द करना है। लेकिन यह काम तभी हो सकता 
है जब हममे शान्तिकी वह ताकत आ जाये। मैं ईश्वरसे प्रार्थना करता हूँ कि हे 
ईदवर ! तू सब भाइयोको यह ताकत दे। 
[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, ५-६-१९२१ 


८४. प्रस्ताव" 
१ जूत, १९२१ 


(१) यह सभा भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके नागपुर अधिवेशनमें पास किये गये 
अहिसात्मक असहयोगसे सम्बन्धित प्रस्तावका हादिक समर्थन करती है और सभी बर्गोकि 
लोगोका आह्वान करती है कि वे प्रस्तावपर पूरी तरह अमल करनेके लिए अधिक 
उत्साहपूर्वकं और अधिक सगठित ढगसे काम करे, विश्येष रूपसे इसलिए कि गुजरातर्म 
उक्त प्रस्तावपर जिस रफ्तारसे अमछ किया जा रहा है सभाका विश्वास है कि वह 
इसी वर्षेके अन्दर स्वराज्य प्राप्त करनेकी आशा दिलानेके लिए पर्याप्त नहीं है। 

(२) इस सभाके विचारानुसार गुजरातका कत्तंव्य है कि वह कार्ग्रत समि- 
तियोके तीन लाख सदस्य बनाये, तिलक स्वराज्य-कोषमे दस छाख रुपयें जमा करे 
और एक लाख चरखे चालू करे तथा वेजवाडामें अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी द्वारा 
निर्धारित कार्यक्रमके अनुसार गाँवों, ताल्लुकों और जिलोके सभी कार्यकर्त्ताओसे अपील 
करे कि वे ३० जूनसे पहले यथाशक्ति चन्दा दें। 


१. भनुमानतः गुजरात राजनीतिक परिंषद्र्मे पारित श्व प्रस्तावोंका मसविदा गांवीजीने तैयार 
किया था । 


भाषण . अन्त्यज परिपद्‌ वेजलपुरमे १७३ 


(३) मनसा-वाचा-कर्मणा अहिंसा असहयोग योजनाका जरूरी अग है और 
अहिंसा के सिद्धान्तका पालन करनेपर ही योजनाकी सफलता निर्भर करती है, 
इसलिए यह सभा सवसे अनुरोध करती है कि सरकारी अधिकारियो द्वारा अभियोग 
लगाये जाने या उत्तेजित किये जानेपर भी पूर्ण शान्ति कायम रखे, और हेषपूर्ण 
भाषण न दे और भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस द्वारा सुझाये कार्यमे पुरी तरह जुट जाये। 
गुजरात प्रान्तीय काग्रेस कमेटीके विशेष आदेशके बगैर हडताल करना बन्द कर दे 
और सरकार द्वारा की जानेवाली नेताओकी गिरफ्तारीपर सभी तरहके विरोधी 
प्रदर्दोन बन्द कर दे। 

(अ) यह सभा सरकारकी दमनकारी नीतिके बावजूद समूचे देशने जो शान्ति 
रखी उसपर सन्तोष व्यक्त करती है और मालेगाँवमे सरकारी अधिकारियो और 
प्रमुख सहयोगियोके विरुद्ध किये गये हिसापूर्ण कार्योके लिए कडे शब्दोमे खेद तथा 
निराशा व्यक्त करती है। 

[ अग्नेजीसे ] 
बॉम्बे क्रॉनिकल, ६--६-१९२१ 


८५. भाषण: अन्त्यज परिषद्‌, बेजलपुरमसे' 


१ जून, १९२१ 


अन्त्यजोके अतिरिक्त जो भाई यहाँ आये है उन्हे मैं मुबारकबाद देता हूँ और 
हिन्दुओको तो मै पवित्र हुआ मानता हूँ। मुझे तो मानपत्र भेट करनेकी जरूरत ही न 
थी। अब यदि कोई मुझसे पूछता है तो मैं कहता हूँ कि मैं अन्त्यज हूँ। यह धन्धा 
पवित्र है। इसके बिना गुजारा नहीं हो सकता। पाखाना साफ करनेवाले न हो तो हैजे- 
से हम मृत्यकी शरण ही चले जाये। आप छोग मुझे मानपत्र देना भूलकर पुरुषार्थ 
करे। अपना उद्धार करे, दारू छोडे और चमडेके लिए पश्ुओके प्राण न ले। भरे हुए 
पशुओकी चमड़ी उतारे। अपना धन्धा करनेके बाद नहा-धोकर स्वच्छ हो जानेपर 
बाहर निकले। जूठे भोजनकी भीख न माँगे और किसीकी भी जूठन स्वीकार न करे। 
विनयपूर्वक उसे छेनेसे इनकार कर दे। विवेककी रक्षा करते हुए जो मिले उसे ही 
स्वीकार कर ले। 

काँचसे जडे विदेशी सन्दृकमें मानपत्र देकर आपने मेरा अपमान किया है। 
आपको केवल अपने हाथकी कारीगरीसे बना हुआ मानपत्र ही देना चाहिए था। 
विदेशी वस्तुएँ आपके लिए नही है। 

अहमदाबादका केलिको कपड़ा कगालोके लिए है। आपको तो कुलीनताकी 
परिचायक खादी चाहिए। उसी तरह आपको कपड़ा बनाना, पहनना और बेचना 


१. गुजरते भड़ोंच जिडेमें । यह भाषण सभामें दिये गये मानपत्रका प्रत्युत्तर देंते हुए दिया 
गया था । 
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चाहिए। आपके उद्धारके दो साधन है दारूत्याग तथा बुनाईका काम। उनके द्वारा 
ही आपका उद्धार होगा। 


[ गुजरातीसे ] 
गुजराती, १२-६-१९२१ 


८६. भाषण : भड़ोंचकी खिलाफत सभामें 


२ जून, १९२१ 
थ्री गांधीने सातवाँ प्रस्ताव रखते हुए कहा: मे जानता हूँ कि आप जल्दी 
घर जाता चाहते हे। इसलिए मे विस्तारसे नहीं बोलूंगा। वच्नू कहाँ है सो आप 
जानते हे। सीमान्तके सवाहूपर मेरे विचारोकों अध्यक्ष अच्छी तरह जानते हे और 
इसीलिए मुझसे तत्सम्बन्धी प्रस्ताव रखनेकों कहा गया है। वचके मुसलमान डंडो और 
अन्य उास्त्रोंसे लेस हे। वे खुदासे डरनेवाले लोग हे और खिलाफतके मसलेकों समझते 
है। बच्तूके मुसंतमानोपर जितना अत्याचार हुआ अगर उतना हमपर होता तो में 
निदिचत रूपसे जानता हूँ कि हम सब तत्काल वहाँसे भाग जाते। उनमें से कुछ 
बेरिस्टर और सुविख्यात छोग हे। उन्होंने अब आपको सन्देश भेजा है कि आप 
सत्यके आधारपंर अपना आन्दोलन जारी रखें। 
हम सरकारकी उत्तेजनात्मक फारंबाइयोंको कहांतक सहन करते हे, ईश्वर इसे 
लेकर हमारी परीक्षा लेता रहा है। आपके सामने तीत रास्ते हे जबकि मेरे सामने 
केवल एक है और वह है जिहाद। यदि मुसलमानोंने हिसाका सहाझा लिया तो में 
उनके खिलाफ जिहादका रास्ता ही अपनाऊंँगा। सम्भव है कि वे तल्वारका उपयोग 
फरें, परन्तु से नहीं करूगा। यदि किसी मुसलसानने तलवार बाहर निकाली तो वह 
भयानक भूल करेगा। इस समय से विशेष रूपसे खिलाफतके वारेसें बोल रहा हूं। 
स्वराज्यके बारेमें नहीं। हमने पहले ही सरकारकों चेतावनी दे दी है कि चह न तो 
जनताको उत्तेजित करे और न उसका दमन करे। अली भाई सरकार हारा दिये जाने- 
वाले किसी भी कणष्ठकों झेलनेके लिए तेयार हे किन्तु थे हर हालतमें अहिसात्मक असह- 
योगके भार्गको ही अपनायेंगे। हमें सरकारकों कर नहीं देने चाहिए और मअसहयोग 
आन्दोलनको बल देनके लिए अधिकसे-अधिक चेष्ठा करनी चाहिए। मुस्लभानोकों रम- 
जानमें अपना राष्ट्रीय कार्य अवदय जारी रखना चाहिए। कऊ कुछ हिन्दू मुझे बता 
रहे थे कि मुसलसान गायकी कुरवानी करनेकी बात कर रहे थे और कह रहे थे 
कि वैसा न करना बहुत बड़ा पाप होगा। आपके लिए जिस तरह मक्का शरीफ 
पवित्र स्थान है उसी तरह हिन्दुओंके लिए गाय पवित्र पशु है। गोवध फरनेसे पहले 
आपको अली भाइयोस्ते अवदय सलाह लेनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि मुसलमान 
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ऐसा नहीं करेंगे। मुसलमान हमेशा ही हिन्दुओंके समान सात जायेंगे। आपको वे 
सारे अधिकार दिये जायेंगे जो हिन्दुओको प्राप्त हे। आपको मुझमें और मेरे 
महान्‌ आन्दोलतर्म ईमान और विश्वास अवद्य होना चाहिए। मे अन्त्में ईइवरसे 
प्राथंना करता हूँ कि वह आपको [ मुसलूमानोंकों | राष्ट्रीय फार्यके लिए सफरूतापुर्वक 
और शान्तिसे आगे बढ़नेकी पर्याप्त दाक्ति दे।' 

[भअग्रेजीसे ] 

बॉम्वे कॉनिकरल, ६-६-१९२१ 


८७. वाइसरायका भाषण 


मैने वाइसराय महोदयका भाषण पढा। वह ठीक है, ऐसा मैं मानता हूँ। 
तथापि उससे शिमराकी गनन्‍्ध आती है। हमे उसकी फिक्र नहीं। यदि ये महोदय 
अपने काम-काजमे “जैसा कहो वैसा करो” वाली बातको चरितार्थ करना चाहते है 
तो उन्हे ऐसा करके बताना होगा। 

भोजनके वाद भाषण करनेकी आदत ही बुरी है। खाकर व्यक्ति आलसी बन 
जाता है। खानेके तुरन्त बाद व्यक्ति ठोस विचार करने लायक नही रह जाता और 
सो भी ऐसे आउडम्बरपूर्ण वातावरणमे दिये गये भोजके बाद जिसका कि समाचारपत्रोमे 
विशेष विवरण प्रकाशित किया जाता हो। इसीलिए वाइसरायके भाषणोमे जो 
गाम्भीयं होना चाहिए वह नही होता। 

हिन्दुस्तानको फिलहाल गाम्भीयंकी जरूरत है। हिन्दुस्तान घायल है, उसका 
घाव अमी भरा नही है। इतना ही नहीं बल्कि वह घाव गहरा होता जाता है। 
उससे अभी खून बहता रहता है। वह मरहम-पट्टीसे ठीक हो जानेवाला नही है। 
उसके लिए तो अभी ऐसे कुशलरू शल्य-चिकित्सककी आवश्यकता है जिसमें दक्षताके 
साथ घैयं भी हो। अच्छे शल्य-चिकित्सकोको मैने खतरनाक आपरेशन करते समय 
भूखे पेट रहते देखा है। किसी-किसी श्रद्धालु शल्य-चिकित्सकको मैने आपरेशनके समय 
भगवान्‌का नाम लेते हुए भी देखा है। 

वाइसराय महोदय, अछी भाइयोके पत्रको भी ऐसा-वैसा पत्र न समझे। यह पत्र 
उनकी खातिर नहीं लिखा गया। यह पन्न तो मित्रोकी खातिर छिखा गया है। 
वाइसराय महोदयने अछी भाइयोके भाषणोका जो जिक्र किया सो ठीक किया। कोई शत्रु 
भी अगर भूलकी ओर निर्देश करे तो उसे स्वीकार कर लेना सज्जनताकी निश्ञानी 
है। अली भाइयोके किसी-किसी भाषणमे कुछ-एक वाक्य ऐसे थे जिनके दो अर निकल 
सकते है। अली भाइयोके वक्‍तव्यका यही मतलब है कि अपनेको, धर्मको और देशको 
बचानेका प्रयत्न करनेवाले व्यक्तियोको भी अपने मुखसे जाने-अनजाने द्विअर्थक दाब्द 
नही निकालने चाहिए। उन्होने अपनी सज्जनताका परिचय देते हुए मेरे-जैसे मित्रो- 


१. प्रस्तावका अनुमोदन हयात साहबने और उस्तफा समर्थन फैजुल्डाजाँने किपा था । मत डछेनेके 
वाद प्रस्ताव पात्त कर दिया गया । 
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की सलाह मानी है। और उन्होने अपनी जिह्लवापर और भी अधिक काबू रखनेकी 
शुद्ध और पवित्र प्रतिज्ञा की है। 
वाइसराय महोदयकों अभी अनुभवकी जरूरत है। उन्हे इस अभूतपूर्व प्रवृत्तिका 

अध्ययव करना है। उनका भाषण प्राथमिक अध्ययनकों ही सुचित करता है। उनके 
भाषणमें सावधानी बरतनेकी कोशिश की गई है, लेकिन वे अपनी इस कोशिशमें 
पूरी तरहसे कामयाब नही हुए है। उन्होने असहयोगीको रिपझानेका प्रयत्न किया है। 
असहयोगी भाषणोसे रीझ्षनेवाले नही है। वे भाषणोका उलटा अर्थ नहीं लगाते, लेकिन 
उसकी कसौटी तो वे कामसे ही करते है। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, ५-६-१९२१ 


८८. गुजरातका निशचय 


भड़ौंचमे जो परिषद्‌ हुई उसके बारेमे मैं बहुत-कुछ लिखना चाहता था। छेकिन 
मैं थका-हारा मध्य रात्रिमें अब थोडा ही लिखूँगा। 

इस मासके अन्ततक गुजरातको दस लाख रुपया इकट्ठा करना है, काग्रेसके लिए 
तीन छाख सदस्य बनाने है तथा एक लाख चरखे चालू करवाने है। यह गुजरातके 
लिए जितना कठिन है उतना ही आसान भी है। 

कार्यकर्त्ताओके अभावमे यह कार्य कठिन जान पड़ता है। यदि असख्य व्यवित -- 
स्‍त्री और पुस्ष --काम करनेके लिए निकल पडे तो यह काम आसान है। इन 
तीनो कामोमे जो कच्चे असहयोगी है, जिन्हे असहयोगके प्रति कोई श्रद्धा नही है वे 
भी मदद कर सकते है। केवछक वही छोग ये काम नहीं कर सकते जो असहयोगको 
पाप मानते है। मुझे विश्वास है कि गृजरातमें असहयोगको पाप माननेवाले छोग 
अँगुलियोपर गिने जा सकने योग्य भी नही मिलेगे। 

इतना पैसा किस तरह इकट्ठा हो? (१) यदि स्त्रियाँ अपने आभूषणोको 
उतार फेके, (२) यदि धनाढ्य अपनी सम्पत्तिका अमुक प्रतिशत दें, (३) यदि 
सब लोग अपनी कमाईका अमुक भाग दे, (४) यदि शराब पीनेवाले अपने शराबके 
खर्चका अमुक हिस्सा दे, (५) यदि कुछ-एक अमीर छोग अपना सर्वस्व अर्पण करे, 
“ऐसे बहुत सारे “यदि” छगे हुए है। इन शर्तोको पुरा करके हमे अपना काम 
सम्पन्न कर डालना है। 

भड़ौच परिषद्मे की गई प्रतिज्ञा अगर पूरी न हो तो गुजरातकी नाक कट 
जायेगी; इस वर्ष स्वराज्य प्राप्त करनेमे विष्न पडेगा। जो चरखा नहीं चला सकते वे 
सदस्य बनाये। सब कोई अपने-अपने कर्त॑व्यका पालन करे। 

हे ईइवर ! गुजरातकी छाज रखना। 


[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, ५-६-१९२१ 


८९. टिप्पणियाँ 
सदस्योंका घर्मे 
नुझसे निम्नलिखित प्रह्त पूछा गया है: 


जिस तरह आपने प्रतिनिधि कैसे चुनें जानें चाहिए इसके वारेमे लिखा है उसी 
तरह अगर आप सदस्य किन व्यक्तियोको बनाया जाना चाहिए, इसकी जानकारी भी 
दें तो अच्छा होगा। 

यह स्पष्ट है कि जो लोग असहयोगके प्रस्तावको पसन्द करते हैँ वे लोग 
उन्ही व्यक्तियोकों अपना प्रतिनिधि चुनेगे जो इस प्रस्तावका समर्यन करनेवाले हो। 
मतलब यह कि प्रतिनिधिको वकील नही होना चाहिए, खितावयाफ्ता नहीं होना चाहिए, 
खादी पहननेवाला होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो अन्त्यजोंका तिरस्कार 
न करता हो आदि। सदस्यके लिए तो जो शर्तें रखी गई हैं वे निम्नलिखित है - 


१. उसकी आयु २१ वर्षकी अबवा उससे ज्यादा होनी चाहिए। 
२- वह प्रतिवर्ष चार आना चन्दा देगा। 
३. स्वराज्यको हिन्दुस्तानका ध्येय मानेगा। 


४. स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए गान्ति और सत्य, इन्ही दो सावनोको स्वीकार 
करेगा । 


इतनी जर्तोका पालन करनेवाला व्यक्ति भले ही सरकारसे सहयोग करनेवाला हो, 
खितावयाय्ता हो, वकील हो, विलछायती कपड़े पहनता हो तथापि वह कांग़ेसका सदस्य 
बन सकता है। काग्रेस एक ही पक्षका प्रतिनिधित्व नही करती और इसीसे इसका सदस्य 
वननेके लिए कमसे-कमन प्रतिवनन्‍्ध ही होने चाहिए। जो सर्वमान्य प्रतिवन्ध हैं उन्हीं 
प्रतिवन्‍्धोको रखा गया है। वह तो हुआ काग्रेसकी नियमावछीका बर्थे। 

मुझे निजी तौरसे निस्सन्देह यह उम्मीद है कि अब असहयोग भी इतना व्यापक 
वन गया है कि सभी असहयोगी ही होगे। छेकिन देशकी भावनाको पढनेमें मुझसे 
भूल भी हो सकती है अयवा यह भी हो सकता है कि देश जो मानता है उसे 
जाज करनेके लिए तैयार नहीं है। हाँ, असहयोगी होनेका दावा करनेवाले व्यक्तिसे 
में अवश्य ही बसहयोगकी झार्तोका पालन करनेकी अपेक्षा करता हूँ। छेकिन अगर 
कांग्रेस के सदस्य अधिक संख्यामें असहयोगी वन जाये तो वे आगामी [ अधिवेशनमें | 
क्मंग्रेसके विचारोको बदल भी सकते है ॥ दित-अ्रतिदिन मामला बुद्ध होता जाता है. 
साध्य जौर साधन स्पष्ट होते जाते है। “ कठिन समयमे (जो टिका रहे वही) मर्द ” इस 
कहावतके अनुसार हम देशमे “मर्द! की तछान करते रहते है । इस मर्दकी तलाश 
क्रनेमें कांग्रेस एक सावन है। 

२०-१२ 


हट सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


अली बन्धुओंकी प्रतिज्ञा 


मौलाना मुहम्मद अली और मौलाना शौकत अछीने अपने हस्ताक्षरों सहित जो 
स्पष्टीकरण भ्रकाज्षित किया है वह नीचे दिया जा रहा है।' 
[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, ५-६-१९२ १ 


९०. टिप्पणियाँ 
वक्‍तकी पुकार 


यह महीना खत्म होनेसे पहले अगर हमने बेजवाडा-कार्यक्रम पूरा नहीं किया तो 
यह एक दु ख़द घटना ही होगी। इत टिप्पणियोके प्रकाशित होते-होते इस महीनेके सात 
दिन निकल जायेंगे। बेकार खोनेके लिए अब एक मिनटका समय भी नही है। हम 
अबत्तक मुश्किलसे बीस छाख रुपये ही जमा कर पाये हैं। अगले तीन हफ्तोमे अस्सी 
लाख इकट्ठा करना असम्भव-सा ही लगता है। लेकिन हम काममे जुट जाये और 
रात-दिन एक कर दे तो असम्भव भी सम्भव हो सकता है। इक्कीस सूबे हैं और 
अगर हर सूबा अपनी हैसियत ओर काबिलियतके भुताबिक दे तो बाकीकी रकम 
आसानीसे मिल सकती है। वेजवाडा-जैसा ठोस कार्यक्रम देशके सामने पहली बार 
रखा गया है। अगर छोग साथ दे और काफी कार्यकर्ता निकल पड़े तो तीस करोड 
कोगोसे स्वराज्य-जैसे महान्‌ उद्देयके लिए और लोकमान्यकी' स्मृति-रक्षा-जैसे ऊँचे 
कामके लिए एक करोड रुपया जमा कर लेना कोई बडी बात नही। चाहे तो हमारे 
देशकी महिलाएँ ही अपने गहनोके रूपमे इतना रुपया दे सकती है, और चाहें तो 
शराब पीनेवाले अपनी शराबकी मदसे ही इतनी रकम जमा कर सकते है। स्वदेशी 
आन्दोलनसे सबसे ज्यादा फायदा उठाया है मिल-मालिकोने, वे चाहे तो एक दिलमे 
अस्सी छाख रुपया दे सकते है। अकेले मारवाडी अपनी पूँजीको छुए बिना ही इतनी 
रकम जमा कर दे सकते है, और यही बात भाटियो, भेमनो, पारसियों और बनियोके 
बारेमें भी है। ये सब मालदार तबके है और हमेशा सार्वजनिक कार्योमे कमोवेश मदद 
करते रहे है। चाहे तो सिन्धी भी इतनी रकम दे सकते है। अगर देशके मजदूर अपनी 
सालाना कमाईका सिर्फ बारहवाँ हिस्सा देनेको तैयार हो जाये तो इतनी रकम निकल 
आयेगी। मैने कई दोस्तोसे सलाह ली है कि हिन्दुस्तानके अलग-अलग तबकोमे कौन 
कितना दे सकता है। नीचे एक काम-चलाऊ आधार प्रस्तुत किया जाता है 


(१) नोकरीपेशा छोग अपनी माहवारी तनख्वाहंका दसवाँ हिस्सा दे। कम 
(२) वकील, डाक्टर, व्यापारी और इसी तरहके दूसरे लोग पिछले मई महीने- 
को आधार मानकर अपनी सालाना आमदनीका वारहवाँ हिस्सा दे। 


१. देखिए “ भली भाइयोकी क्षमा-याचनाका मसविंदा ”, २१-४७-१९३१ । 
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(३) धनवान अपनी जायदादकी कीमतका ढाई सैकड़ा दे। 

(४) बाकी सारे लोग कमसे-कम चार-चार आने दे। 

अगर सब लोग इस हिसाबसे दें तो कई करोड़ रुपए हो जायेगे। लेकिन असह- 
योग करनेवालो और असहयोगसे सहानुभूति रखनेवालो में तो सभी तबकोके लछोग 
है, और कोई तबका इस हृदतक पूरा-पूरा असहयोगी नहीं हो पाया है कि चन्दा 
देनेकी अपनी जिम्मेदारी महसूस करे। तो इस तरह चन्दा देनेका सवारू हम सबकी 
ईमानदारी, तत्परता और क्षमताकी कसौटी है। उम्मीद की जाती है कि इस महीने 
की ३० तारीखको हम इस कसौटीपर खरे उतरेगे। 

एक सवाल बार-बार पूछा जाता है कि इतनी भारी रकमकी जरूरत किस लिए 
है। जवाव सीघा-सादा है। स्वराज्य-कोषमे पैसा देना निजी फायदेके लिए न सही, 
सार्वजनिक लाभकी बात है। यह रकम खास तौरपर चरखे बाँटने और राष्ट्रीय शिक्षण 
सस्थाओको चलानेमे खर्चे की जायेगी। अगर उजडी-उखड़ी गृहस्थियोको भी परिवार- 
का नाम दिया जा सके तो हमारे यहाँ लगभग छ करोड परिवार हैं। इन परिवारोको 
चरखे देकर इन्हे सच्ची और खुशहाल गृहस्थियाँ बनाना है। इसके लिए कमसे-कम 
एक करोड़ रुपया तो चाहिए ही; इससे कममे कंताईको घर-घर नही पहुँचाया जा 
सकता। उसी तरह अपनी शिक्षा-प्रणाढीके पुर्निर्माणके लिए भी हमे एक करोड़से 
ज्यादा ही रुपयेकी जरूरत होगी। 

दूसरा सवार यह पूछा जाता है कि यह-सब पैसा खर्चेनें और उसका हिसाब 
रखनेमे ईमानदारी बरती ही जायेगी इस बातकी क्‍या गारटी है? इसके जवाबमे 
पहली बात तो यह कि हमारे पास सर्वेश्री छोटानी और जमनाछाछ-जैसे प्रामाणिक 
कोषाध्यक्ष है, जिनकी ईमानदारीमे सन्देह किया ही नहीं जा सकता। दूसरे, हमारे 
पास पण्डित मोतीलाल नेहरू-जेसे बहुत काबिल, तजुबेंकार और उतने ही खरे एव 
ईमानदार मन्‍्त्री है। और तीसरे यह कि हमारे पास देशके पन्द्रह प्रतिनिधियोकी एक 
सदा चौकस कार्य-समिति है, जिसकी काग्रेसकी कार्रवाइयोका कारगर ढगसे नियन्त्रण 
करनेके लिए महीनेमे कमसे-कम एक बार बैठक होती है। यह तो हुईं अखिल भारतीय 
पैमानेपर हिसाब-किताबकी बात। अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी कुछ कोषका सिर्फ 
चौथाई हिस्सा खरे कर सकती है। बाकी तीन चौथाई हिस्सा प्रान्तीय (प्रादेशिक) 
कमेटियोके पास उनकी अपनी जरूरतोके लिए छोड दिया जाता है। और हर प्रान्त- 
से यह उम्मीद की जाती है कि वह अपने आय-व्ययका ठीक व्यौरा रखेगा और पैसे- 
पेंसेको समझ-बूझकर खर्च करेगा। फिर केन्द्र और प्रान्तके आय-व्ययके पूरे हिसावकी 
जाँचके लिए अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी लेखा-परीक्षक नियुक्त करेगी। 

जैसी व्यवस्था रुपए-पैसेके लिए है, ठीक वैसी ही सदस्योकी भरती और चरसखोके 
निर्माण एव वितरणके बारेमे भी है। ये तीनों चीजे हमारी रचनात्मक सामथ्येकी 
सीधी और कारगर कसौटियाँ है। 

काग्रेस और खिलाफतके कार्यकर्त्ताओको मेरा यह सुझाव है कि वे महीनेके आखिरी 
दस दिनोको कांग्रेस-दिवसोके रूपमे मनाये और बेजवाड़ा-कार्यक्रम पूरा करनेके लिए 
अपनी पूरी ताकत छगा दे। न भाषण देनेकी जरूरत है और न सभाएँ करनेकी। 
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जो काम हमारे सामने है और जिसे हमें पूरा करना है उसके लिए चुपचाप घर-घर 
जाना और एक-एक आदमीको समझाकर राजी करना भाषणों और सभाओसे कहीं 
अधिक प्रभावोत्पादक है। 
गुजरातका संकल्प 

गुजरातने अपना प्रादेशिक सम्मेलल ओर खिलाफत सम्मेलन भडौचके ऐति- 
हासिक नगरमें किया। दोनो सम्मेलन नर्मदाके सुरम्य तटपर किये गये। खहर और 
चरखेकी एक प्रदर्शेती भी वहाँ की गई। उसमें कई तरहके चरखे प्रदर्शित किये गये, 
जो इस बातके प्रमाण थे कि भारतीयोकी खोज-बुद्धिका कितना छाभकारी उपयोग किया 
जा सकता है। छेकिन इससे पाठकोको यह नहीं समझ बैठना चाहिए कि वहाँ कोई 
ऐसा चरखा भी प्रदर्शित किया गया था जिसमे कई तकुए थे और जो अपेक्षाकृत 
बहुत ज्यादा सृत कात सकता था। स्वागत-समितिके अध्यक्ष और सम्मेलनके सभापति 
दोनोके भाषण अत्यन्त सक्षिप्त और सारगरभित थे। स्वागताध्यक्ष श्री हरिभाई अमीनते 
अपना स्वागत भाषण सिर्फ पन्द्रह मिनटमे पढ़कर सुना दिया। सभापति श्री वल्छम- 
भाई पटेलने भी अपना पूरा भाषण पढनेमें तीस मिनटसे ज्यादा वक्‍त नही लिया। 
उनका यह भाषण एकदम सरल, सक्षिप्त, प्रसगानुकूल और सौजन्यसे परिपूर्ण था। मै 
अपने सभी पाठकोको यह भाषण पढनेकी सलाह देता हँँ। असहयोगके विरोधियोके 
बारेमें इसमे कही भी कटु शब्दोका प्रयोग नहीं किया गया है। सरकारकी आलोचना 
भी बडे सयत ढगसे की गई है। इस भाषणमे ज्यादातर तो असहयोगके रचनात्मक 
हिस्सेके ही बारेमें कहा गया है। 

लेकिन इस सम्मेलनकी सबसे महत्त्वपूर्ण बात वह प्रस्ताव है जिसमे बेजवाडा- 
कार्यक्रममे गुजरात क्या करेगा यह तय किया गया है। इस प्रस्तावके अनुसार, 
तिलक स्वराज्य-कोषके लिए जो राशि निश्चित की गईं थी गुजरात उससे तीन गुनी 
राशि यानी दस छाख रुपये इकटूठे करेगा, पूरे-पूरे यानी तीन छाख सदस्य भरती 
करेगा और एक राख यानी मूल राशिके रूगभग दूने चरखे तैयार करके बाँटेगा। 
मैं यह तो नहीं कहता कि अगर इतना काम पूरा कर दिया गया तो यह गुजरातके 
लिए कोई गये करने छायक काम होगा; मगर इतना जरूर कहूँंगा कि अगर ३० 
जूनसे पहले यह-सब हो गया तो बुरा नहीं कहा जायेगा। दस लाख रुपया चन्दा 
जमा करनेके लिए अलग-अलग जिलोका अपना-अपना हिस्सा तय कर दिया गया है, 
ताकि ढगसे पैसा इकट्ठा किया जा सके। अभी गुजरातमे काग्रेसके ४०, ५१४ सदस्य 
है। १,४०,१४९ रुपया चदा किया जा चुका है, और उसमें से ३५ हजार रुपये 
अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीको भेजे गये है। चरखोकी तादाद २०,०५८ है। के 

राष्ट्रीय शिक्षाके मामलेमें गुजरात सबसे आग्रे, मगर वकालत छोडनेके मामलेमे 
सबसे कमजोर है, अभीतक सिर्फ आधा ढर्जन वकीछोने अपनी वकाछत छोडी है। 
राष्ट्रीय शिक्षामे गुजरातकी प्रगतिके विषयमे विवरणमे कहा गया है' गा 

गुजरातमें राष्ट्रीय शिक्षाका काम फरनेवाली २४५ संस्थाएँ हे, जिनमें सब॑ 
मिलाकर ३२,१०२ विद्यार्यी हे। इस वृद्धिका आंशिक फारण अहमदाबाद 
संगरपालिकाके स्कूलोको भी इसमें मिला लेना है। 
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गुजरात विद्यापीठकी विभिन्न परीक्षाओंमें सम्मिलित होनेवाले विद्याथियोकी 
संख्या इस प्रकार है--बी० ए० में ४६, बी० एससी० में ४, इंटरमीडिएट 
सादंसमें ९६, इंटर विज्ञानमें ४६ और: मैद्रिक परीक्षामें ५४८। उत्तीर्ण 
परीक्षाथियोंक्ी संज्या क्रमश: ३९, २, ६५, ९ और ३७४ रही। 
पंजाब आगे बढ़ रहा है 
अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके महामन्त्रीको पजाबमे असहयोगके कामका जो 
विवरण दिया गया, उसे मैंने भी देखा। पाठकोकी जानकारीके लिए उक्त रिपोर्टसे 
कुछ उत्साहवर्धक आँकड़े मै नीचे उद्धत कर रहा हूँ। विवरण तैयार किये जानेकी तिथि 
यानी ३० अप्रैकतक कुछ २,०९,०८१ रुपये, १३ आने चन्दा जमा हुआ । जिस मुस्तैदीसे 
वहाँ चन्दा जमा किया गया उसके वारेमें में पहले लिख चुका हूँ। पजाब सब सुबोसे आगे 
है और इसके लिए उसे बधाई दी जानी चाहिए। अन्य किसी सूबेने भी अवतक दो 
छाख जमा किये हैं, यह मुझे नही मालूम । छेकिन जैसा कि कायदा है, ज्यादा देनेवालो से 
और भी ज्यादाकी उम्मीद की जाती है, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि निर्धारित समय- 
के इस आखिरी महीनेमे पजाब और भी जोर छूगायेगा और सम्भव हुआ तो जितना 
कर चुका है उससे ज्यादा इकट्ठा करके अपने प्रथम स्थानको अक्षृण्ण बनाये रहेगा। 
मैंने सम्भव शाब्दका प्रयोग इसलिए किया कि यद्यपि बम्बईका सूबा अभीतक बिलकुल 
सोया पडा है, छेकिन दूसरा कोई भी सूबा उसे मात दे सके ऐसी सम्भावना मुझे 
दिखाई नहीं देती। लेकिन पजाबकी सामथ्य मैं जानता हैँ और यदि वह पक्‍के इरादे- 
से जुट जाये तो चाहे प्रथम न रह सके पर उसका दूसरा नम्बर तो कही जा नहीं 
सकता। मै चन्दा माँगनेके मामछेमें मालवीयजी महाराजके बाद लालाजीका' ही नम्बर 
समझता हूँ। आयंसमाजकी हलचलोके कारण पजाबका मध्यम वर्ग राजनैतिक आन्दो- 
लनोके लिए खुले हाथो पैसा देनेका अभ्यस्त हो गया है। बाकीकी रकम अकेले अमृत- 
सरके व्यापारी ही पूरी कर सकते है। और एक हिसाबसे अमृतसरको बाकी रकम 
पूरी करनी भी चाहिए। फिर जालन्धर, लछायलपुर, रावकूपिंडी, मुलतान, गुजराँवाला, 
स्थालकोट, हाफिजाबाद आदि भी है, जिनमें से हरेक काफी बडी रकम दे सकता है। 
लाहौर खासमें भी बहुत-से धनी व्यापारी हैँ, मगर मुश्किल यह है कि हममें आत्म- 
विश्वासकी कमी है, वरना पजाब और बम्बई दोनो ही मिलकर सारी कसर पूरी 
कर सकते है। और कमसे-कम पजाबसे तो हमे यह आश्या करनी ही चाहिए। 
शिक्षाके मामलेमें भी पजाबका काम बुरा नही है। हालाँकि मार्शल छॉके दिनोमे 
पंजाबके काछेजो और स्कूलोके विद्याथियोको जितना कुछ भुगतना पडा है, उसे देखते हुए 
वहाँ इस दिशामे और भी ज्यादा काम होना चाहिए था। ३५० से ज्यादा विद्यार्थी 
हमेशाके लिए कालेज छोड चुके हैं। इनमे से ८५ के करीब जो सबसे प्रतिभासम्पन्न छात्र 
थे, वे राष्ट्रकी सेवामें लय गये है। राष्ट्रीय शिक्षाका एक मण्डल भी वहाँ बन गया 
है। गुजरावाला के ' गुद नानक खालसा कालेज ' ने वहाँके विश्वविद्यालयसे अपना सम्वन्ध- 


२. छाल़ा छाजपृतराव | 
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विच्छेद कर लिया है। काग्रेसकी प्रादेशिक समित्तिने लाहौरमे एक नेशनल कालेज खोल 
दिया है। पुराने जाठ स्कूछोने, जिनमे कुछ तो काफी प्रतिष्ठित है, अपनेको राष्ट्रीय शिक्षण 
सस्थामे परिवर्तित कर छिया है और पन्द्रह नये राष्ट्रीय स्कूल और भी खोले ग्रये है। 
अगर श्री सन्थानम्‌ (मन्त्री) इन राष्ट्रीय सस्थाओमे शिक्षा पा रहे विद्याथियोकी 
ठीक-ठीक सख्या बता सकते तो बहुत अच्छा होता। कुछ स्कूलोको देखनेका मुझे 
मौका मिला है, उसके आधारपर मैं कह सकता हूँ कि सब मिलाकर पाँच हजार- 
से कम विद्यार्थी तो नही ही होगे। करीब २५ शिक्षकोनें सरकारी नौकरी छोड दी 
है। ४१ वकीलोने प्रैक्टिस बन्द कर दी है। इनमे से १३ वकीछ प्रादेशिक समितिसे 
गुजारा पा रहे है। ८० स्थानोमे पचायते कायम हो गई है। अप्रैल महीनेके अन्तमे 
पजाबमे २५८ कांग्रेस कमेटियाँ थी। हर कमेटीकी औसत सदस्य संख्या ७५ है। रोहतक 
जिलेका नम्बर पहला है, वहाँ ४७ कमेटियाँ है। 

चरखेंके मामलेमे तो पजाबको भारतका दूसरा कोई भी सूबा मात नही दे सकता। 
रिपोर्टमे यह बात बड़े गवंके साथ कही गई है कि शायद ही ऐसा कोई घर होगा 
जहाँ चरखा न मिले। “कुछ ही दिन पहलेतक लोग हाथपर-हाथ घरे बैठे रहते थे, 
लेकिन पिछले दो महीनेसे सभी घरोमे चरखा चलानेकी पुरानी बात रूढ होती जा 
रही है।” पजाबमें चरखेका आम रिवाज होनेके बावजूद, यह कितने दु खकी बात 
है कि पजाबी लोग आसानीसे पसीना सोखनेवाली सुन्दर, मुलायम और टिकाऊ खादीके 
बदले मिलका भडकीला, भोडा, कड़ा और कलरूफदार कपडा पहनते है, जो हमारे देशके 
मौसमके जरा भी अनुकूल नहीं। इसलिए रिपोर्टमें यह पढकर कि “ खाते-पीते 
मालदार तबकोमे खददर पहननेका चलन दिनोदिन बढता जा रहा है” मुझे बहुत 
खुशी हुईं। पजाबमे जुलाहोकी भारी कमी महसूस की जा रही है। बहुतसे छोगोको 
यह नहीं मालूम कि भरती-एजेटोकी धूरंतापूर्ण, चिकनी-चुपडी और सब्ज बाग 
दिखानेवाली बातोमे फेंसकर पजाबी जुलाहे अपना पेशा छोडकर फौजका, हत्या करनेका 
पेशा अपनाते जा रहे है। किसी जमानेमे पजाबमे जुलाहोकी सख्या सारे भारतकी तुलना- 
में, वहॉकी आबादीके लिहाजसे, काफी ज्यादा थी। अब चूँकि बुनाईका धन्धा दिनोदिन 
इज्जत और अच्छी कमाईका घन्धा होता जा रहा है, यह आशा की जाती है कि 
तथाकथित सिपहगरीके बदनाम धन्धेके बदले पजाबी छोग इस नायाब पेशेको ज्यादासे- 
ज्यादा अपनायेगे। 

इस तरह असहयोगके मामलेमें पजाबके आँकड़े कुक मिलाकर अच्छे ही कहे 
जायेगे। 

अंसमिया कुली 


मैने इस झगड़ेके बारेमे जान-वूझकर ही नही लिखा, वैसे श्री एन्ड्रयूज और 
दूसरे छोगोसे जो मौकेपर पहुँचकर मामलेको सुलझानेकी कोशिश कर रहे है, में सम्पर्क 
बनाये हुए हूँ। वहाँ झगड़ा कैसे शुरू हुआ, इसके वारेमें मुझे कुछ भी नहीं मादूम। 
अगर मेरा नाम लेकर किसीने मजदूरोसे मालिकोको छोड़ जानेकी वात कही हो तो 
मुझे उसके लिए सख्त अफसोस है। जाहिरा तौरपर यह मालिको और मजदूरोका झगड़ा 


टिप्पणियाँ १८३ 


मालूम पडता है। यह बात भी मजूर की गईं है कि मालिकोने मजदूरीकी दरे कम 
कर दी है। श्री दास ओर श्री एन्ड्रयूज दोनोका यही कहना है कि झगडा शुद्ध रूपसे 
आथिक है और सचमृच कुलियोकी कई शिकायते भी है। यह भी मानना ही होगा 
कि पुनर्गेठित सरकार इस मसलेको हू करनेमे नाकामयाव रही है। यह बात भी 
मेरे देखनेमे आईं है कि टाइम्स आफ इंडिया” अखवारने इस झगडेका बहुत ही 
बेजा इस्तेमाल किया, और भारतमें ब्रिटिश व्यावसायिक हितोसे दुश्मगीका आरोप 
इसके मत्ये मढ दिया है! असहयोगियोपर नफरतका मनगरढन्त आरोप लगानेका तो 
जैसे रिवाज ही हो गया है। मैं इस सचाईपर पूरा जोर देना चाहता हूँ कि एक 
असहयोगने ही जातियोके आपसी झगडो और दगोको रोका है और आम जनताके 
गुस्सेको उचित दिशामे मोडा है। जाति-विशेषसे सम्बन्धित होनेके ही कारण किसीके 
हितकों हानि पहुँचाना असहयोगका उद्देश्य नहीं है। उसका उद्देश्य है हर एक निहित 
स्वार्थवो उसके हानिकारक और अपविन्र तत्त्वोसे मुक्त करना। अन्याय या पशुबलूपर 
आधारित, या भारतके विकासके प्रतिकूल हर ब्रिटिश या भारतीय हित आज विला 
शक खतरेमे है। सार्वजनिक सद्भावनाके बदले महज पशुबलपर आधारित कोई भी हित 
आज असहयोगकी आँचसे बचा नहीं रह सकता। असमके बागानोके मालिक अगर 
भारतीय मजदूरोके शोषणपर पोषित नही है तो उन्हे डरनेंकी कोई जरूरत नही। 
समय आ रहा है जब अनाप-शनाप मुनाफा किसी भी तरह नहीं कमाया जा 
सकेगा। बडे कारबारके मुनाफो और वहाँके मजदूरोकी तनख्वाहोंमे जमीन-आसमान- 
का अन्तर नहीं होना चाहिए। में ये दो टूक बाते इसलिए कह रहा हूँ क्योकि मैं 
विग्वासपूर्वक जानता हूँ कि असहयोगकों सगीनोसे दबाया नहीं जा सकता। उसने 
भारतीयोके दिलोमे अपना सुरक्षित स्थान बना लिया है। मेरे जैसे कार्यकर्त्ता अपना 
समय आनेपर चले जायेगे लेकिन असहयोग तो फिर भी रहेगा। में समझता हूँ कि 
अभीतक भारतीय मजदूरवर्ग इतना प्रवुद्ध नहीं हो पाया है कि पूँजी और श्रमके पार- 
स्परिक रिइतेको न्‍्यायपर आधारित करके उसे निभा सके। लेकिन वह समय जा 
रहा है--हमारी कल्पनासे कही तेज गतिसे आ रहा है। में आशा करता हूँ कि 
पूँजीपति, चाहे वे यूरोपीय हो या भारतीय, इस नई जागृति और नई झक्तिको जो 
हमारे बीचमें उभर रही है परखेगे-समझेगे। 


मंज्रीके काबिल नहीं 


कुछ अखबारोने अली बन्धुओकी सफाईको जेलकी तकलीफोसे जान बचानेवाले 
कमजोर आदमीका माफीनामा समझतेकी भूल की है, इसलिए उन्होने यह सुझाव 
दिया है कि जेलकी सजा काट रहे दूसरे राजनैतिक बन्दियोसे भी सरकारको इसी 
तरहका वचन लेकर उन्हे रिहा कर देना चाहिए। कोई भी सच्चा असहयोगी सर- 
कारको किसी भी तरहका वचन देकर जेलसे नहीं छूट सकता और न छूटना 
चाहेगा। प्रायः सभी राजनीतिक बन्दियोनें हिसाके इरादेसे इनकार करते हुए अपने- 
आपको निर्दोष बतराया है। अली बन्धु दण्डित हो जानेपर भी अपना यह बयान 
तो जरूर ही देते, इस बयानसे उनका जेल जाना रुक नही सकता था। इस तरहका 
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अस्वीकार्य सुझाव देनेवाले छोग भी इतना तो जानते ही है कि अधिकतर सजाएँ 
अश्रद्धा फैलाने या भाषण न करनेकी जमानत देनेसे इनकार करनेपर ही दी गई है। 
वर्तमान सरकारके प्रति अश्रद्धा फैलाना, देशको सविनय अवज्ञाके लिए तैयार करना 
और ऊपर बताये हुए ढगकी जमानते देनेसे इनकार करना हर असहयोगीका कर्तव्य 
हैं। अली बन्घुओने ऐसा कोई वचन नही दिया है कि वे अश्नद्धा नही फैलायेगे या 
देशको सविनय अवज्ञाके लिए तैयार नहीं करेगे। इसलिए अगर सरकार हिसाके 
उकसावेको ही दण्डनीय अपराध मानती है तो उसे इधर हालमें गिरफ्तार किये हुए 
करीब-करीव सभी राजवन्दियोको, उनसे कोई भी वचन लिये बिना, बिना शर्द॑ रिहा 
कर देना चाहिए। जहाँतक असहयोगियोका सवाल है उन्हे इस मामलेमे सर्वथा 
उदासीन रहना चाहिए। उनमें से अधिकाशको जेलकी जिन्दगीको ही सामान्य जिन्दगी 
समझना चाहिए। बहुत-से लोग वचन देकर छूटनेंके बदले खुशी-खुशी जेल जा रहे 
हैं। उन सबके नाम पढ़कर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। अपना प्रण न टूटे इसकी 
पूरी सावधानी वरतते हुए, असहयोगीकों चाहिए कि वह किसीको किसी भी तरहका 
बचन न दे। 


विध्दंसात्मक कार्यक्रस 


“लीडर” अखवारने इस कार्यक्रमका सारा श्रेय मुझे अनायास ही दे डाछा है 
और साथ ही यह कहकर मेरी हँसी उड़ाई है कि मैंने देशको असहयोगका विष्वसा- 
त्मक पक्ष अपनानेकी सलाह दी है। उस अखवारके एक सवाददाताने तो मुन्नसे 
अनुरोध भी किया है कि कार्यक्रमके विष्वसात्मक भागकों मुझें वापस छे ही छेना 
चाहिए। सबसे पहले तो मैं 'लीडर' और उसके संवाददाताको यह बता देना अपना 
फर्ज समझता हूँ कि अगर मै चाहें तब सी ऐसा नहीं कर सकता। वह अधिकार तो 
सिर्फ काग्रेस और केन्द्रीय खिलाफत समितिको ही है। और कार्यक्रमके विध्वसात्मक 
अशमें मेरा सतत विश्वास होनेके कारण, अगर कांग्रेस और केन्द्रीय खिलाफत समितिने 
कभी उसे वापस ले भी लिया तो भी मैं उसपर अमल करना बन्द नहीं कर सकूगा। 
गहिसामें उनका सम्पूर्ण विश्वास नहीं भी हो सकता, एक सस्थाका तो नही ही है। 
लेकिन मेरे निकट तो भहिसा ही सारी बीमारियोका एकमात्र और रामवाण इलाज 
है। इसलिए मै न तो वकीलोको फिरसे वकालत शुरू करतेकी सलाह दे सकता हूँ 
और न विद्याथियोको सरकारी स्कूलों लौट जानेकी, और न ही मैं वकीलों तथा 
सरकारी स्कूछ-कालेजोके विद्यारथियोसे काग्रेसके तत्त्वावधानमें, जबतक वह असहयोग- 
पर आमादा है, सरकारी पद-भ्रहण करनेकी बात ही कह सकता हूं। 

असहयोगके प्रथम चरणमे विध्वंसात्मक अशके मौखिक प्रचारका काम पूरा हो चुका 
है। खितावो, अदालतो, स्कूलो और कौसिलोके सम्वन्धमे हमे अपनी ठीक-ठीक स्थिति 
मालूम हो गई है। और मेरे खयालसे असहयोगियोको इस वातका सन्तोष है कि इन 
सस्थाओकी अब वह पहलेवाली धाक और प्रतिप्ठा नहीं रही। विरोधियोकोी जरूर 
इस बातकी खुशी हो सकती है कि लोगोने वहुत बड़ी संख्यामे इसमें हिस्सा नही 
लिया। फिर भी जिन लोगोंने इस आह्वानको सुना वे सख्यामे भले ही वहुत नहीं है 


टिप्पणियाँ श्८५ 


और उनके कामका शोर भी नहीं मचा, परन्तु उसका काफी कारगर प्रचारात्मक 
असर तो हुआ ही। और एक बात तो बिलकुछ साफ है। जवतक काग्रेसकी तीनो शर्तें 
पूरी नहीं हो जाती, सहयोग करनेकी बात सोची भी नहीं जा सकती। 

मैं मजूर करता हूँ कि अकेला वेजवाड़ा-प्रस्ताव ” अपने-आपमे स्वराज्य कायम 
करनेके लिए काफी नहीं है। लेकिन मैं उसे स्वराज्यकी दिशामे एक काफी अच्छा 
कदम मानता हूँ। कार्यक्रमकी पूर्ति राष्ट्रमे आत्मविश्वास पैदा करेगी और उसे इस 
योग्य बना देगी कि आवश्यकता पड़नेपर वह दूसरे कदम उठा सके। काग्रेसके सदस्य 
राष्ट्रकी विभिन्न सभा-समितियोके लिए राष्ट्रीय प्रतिनिधियोका निर्वाचन करते है, 
इसलिए कांग्रेसके एक करोड सदस्य बनानेका मतलब है एक करोड निर्वाचक, जो 
स्वराज्यमे सच्चे निर्वाचक-मण्डलका बीजकेन्द्र होगें। बीस छाख चरखे चलते रहनेका 
मतलब है कि भारत गरीबीको मार भगाने, आत्मनिर्भर बनते और आथिक स्वाघीनता 
प्राप्त करनेके लिए कृत-सकल्प है। एक करोड़ रुपया इकट्ठा करना इस बातका जीता- 
जागता प्रमाण है कि देशने अपने भाग्यकों सवारनेका पक्‍का फैसला कर लिया है। 

दूसरे मुल्कोके इतिहास हमारे मन-मस्तिष्फपर इस तरह छाये हुए है कि हम 
किसी भी तरह इस बातपर विश्वास नही कर पाते कि यहाँ भी तीस था सौ वर्षो- 
तक चलनेवाली लड़ाइयोकी पुनरावृत्ति हुए बिना और इसीलिए अच्छी सैनिक शिक्षा 
और काफी अस्त्र-शस्त्रोके बिना हम स्वृतन्त्र हो सकते हैं। अपने इतिहासकी ओर 
हम आँख उठाकर भी नहीं देखते और सर्वथा भूल जाते हैं कि इस महान देशमें 
सम्राट्‌ और राजाधिराज आये और चले गये, राजवश बने ओर बिगड़े पर देश और 
जनता उनसे अछूती ही रही, उसपर कोई असर नहीं हुआ। यहाँतक कि पिछले 
महायुद्धका यह ताजा सबक भी हम याद नहीं रखना चाहते कि हमें फोजी तैयारियो- 
की इतनी जरूरत नहीं है जितनी कि भारतके भविष्यके बारेमे अपना दृष्टिकोण 
बदलनेकी । गुलामीकी आदतके कारण हमारे मनमें यह धारणा बद्धमूल हो गई है 
कि हम कुछ नही हैं, इसीलिए करोड़ोकी सल्यामे होते हुए भी हम अपने-आपको 
लाख-दो लाख अंग्रेजोके मुकाबछे हेय समझते हैं, जब कि सारेके-सारे अग्रेज शासक 
भी नहीं है। जिस दिन हम अपनेको दीन-हीन समझना छोड़ देंगे और ब्रिटिश राज्यका 
भय अपने अन्दरसे निकाल फेेंकेंगे उसी दिन स्वतन्त्र भी हो जायेंगे। यह वैचारिक 
क्रान्ति इसी सालके दौरान की जा सकती है, इसमें मुझे जरा भी सनन्‍्देह नही है। 
भौर में यह आज्ञा करता हूँ कि भारत निर्धारित समयपर तैयार हो जायेगा। अभीतक 
हमने प्रतिज्ञाएँ तो बहुत की परल्तु उनमें से पूरी एक भी नहीं की। अगर हम 
काग्रेसके पिछले दो सार पुराने प्रस्तावोकों निकालकर देखें तो पता चलेगा कि 
जिन प्रार्थनापत्नोको भेजनेका हमने फैसछा किया था उन तकको नहीं भेजा। अभीतक 
हम हर बातके लिए सरकारका मुँह ताकते रहे हैं, जब कि उसने हमारे लिए किसी 
भी भामलेमे कुछ भी नहीं किया है। इसीलिए हमारे अन्दर गहरी निराशा घर कर 
गई है। न हमें अपने-आपपर विश्वास रह गया है, न सरकारपर ही। वर्तमान आन्दोलन, 
निराशाकी काली रातको आशा और विश्वासकी सुनहरी किरणमें बदरनेकी कोशिश 
है। जब हम अपने-आपपर विश्वास करने लग जायेगे तो मै दावेके साथ कहता हूँ 
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कि अग्रेज लोग भी हमपर विव्वास करने लगेगे। केवल तभी हमारे और सरकारके 
बीच किसी तरहके सहयोगकी आशा की जा सकती है। विश्लेषण करनेपर यही पता 
चलेगा कि वर्तमान सरकार और उसका सारा तनत्र हमारी खामियो और कमजोरियो- 
के वैज्ञानिक अध्ययनपर आधारित है और हमारी कमजोरियोको कम करनेके वजाय 
वह उलटा उन्हे बढाती ही है। इसलिए असहयोग जहाँ हमारी अपनी कमजोरियोका 
विरोध है वही वह वर्तमान शासन-प्रणालीमें भिदे हुए भ्रष्ठाचारका भी विरोध है। 
अग्रेज हो या भारतीय, इस प्रणालीसे सम्बन्धित होते ही हम भ्रष्ट और पतित हो 
जाते है। इनमे से किसी एक पक्षके हटते ही दोनो शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। 
मै तो सन्देहवादियोसे भी यही कहता हूँ कि परीक्षणकी खातिर ही सही, वे एक वार 
असहयोगके कार्यक्रमको अपनाकर तो देखे, और मैं वादा करता हूँ कि यदि कार्य- 
क्रमकों सागोपाग पूरा किया गया तो एक सालके अन्दर भारतमे स्वराज्य जरूर कायम 
हो जायेगा। 


स्व॒राज्यका सतलूब है आत्मनिर्भरता 


वाइसरायसे मेरी भेटका जिक्र करते हुए एक आदरणीय मित्र लिखते है. 
मेरी विनम्न रायमें, आजकी परिस्थितियोंमें असहयोगी नेताओकी ऐसी 
मुलकातें राजनीतिक गलती है, और हमारे आत्वोलनके लिए इसका परिणाम 
अनिष्टकारी हो सकता है। पंजाब और खिलाफतके अम्यायोंके पीछे स्वराज्यका 
प्रइव है; और भारतके स्व॒राज्यका मतलब है साज्नाज्यकी मौत। दूसरे शब्दोमे 
और अच्छे बातावरणमें इस मौतका मतलब होगा रप्ट्र-मण्डलके रूपमें सात्नाज्य- 
का पुनर्जन्म। लेकिन विश्व-राजनीतिकी उन्मुक्त और उदार दृष्ठिसे सम्पन्न ऐसा 
राजनीतिज्ञ आज है कहाँ जो ब्रिटिश हितोंसे ऊपर उठकर मानवताके आधार- 
भूत मूल्योंपर ध्यान दे सके? स्वराज्यके आतन्दोलनकी जीतका मतलब में यह 
नहीं लगाता कि लॉ रीडिगसे! कुछ सुविधाएँ हथिया ली जायेंगी; मेरे निकट 
उसका सतलब है आत्मनिर्भरता। मेरी समझमें तो इस तरहकी उलकझनो और 
गड़बड़ियोंको रोकनेका एक ही उपाय है और वह है समूचे राष्ट्रका समग्र 
रूपसे सरकारसे बातचीत बन्द करके कष्डठसहनके निदचयपर दृढ़तासे जमे 
रहना। सुल्लीपर लटका हुआ भारत ही स्वतस्त्र और मुक्त भारत होगा। 
मै छेखकसे इस वातपर तो सहमत नही हूँ कि मुछाकाते करना राजनीतिक 
भूल है, परन्तु हमारे दृष्टिकोणके वारेमे उनका बयान सोलहो आने ठीक है। हर्म 
फिक्र इस बातकी नही होनी चाहिए कि अग्रेज-नेता और राजनीतिज्ञोकों वया करना 
चाहिए और क्या नही। हमारी सारी फिक्र और कोशिश तो अपने-आपको सही रास्ते- 
पर बनाये रखनेकी ही होनी चाहिएं। हमारे अछगावका मतलब यह नहीं होना चाहिए 
कि हम घमण्डी और उद्धत बन जाये, या कि हम विरोधियोको अपना दृष्टिकोण भी 


१, १८६०-१९३७; भारतके वाइसराय और गवनेर-जनरल, १६२१-+६। 
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समझानेको राजी न हो। अगर हममें अपने ध्येयके प्रति निष्ठा और दृढता है तो 
हमें सारी दुनियाके पास जाकर अपनी वात समझानेके लिए तैयार रहना चाहिए। 
लेकिन यह आपत्ति भी कि इस तरहकी मुलाकाते खतरेसे खाली नही हुआ करती, 
मुझे काफी सारपुर्ण लगती है। अपनी कमसे-कम माँगपर अन्ततक डटे रहनेकी आदत 
न होनेके कारण आसानीसे फिसल जानेका डर तो रहता ही है। 


काँग्रेसका सदस्य कौन बन सकता है? 


एक मित्र पूछते है कि क्‍या वेश्याएँ काग्रेसकी सदस्याये बन सकती हैँ और क्‍या 
वे लोग जो काग्रेसके सिद्धान्तोको नहीं मानते सिर्फ चार आने देकर ही सदस्य वन सकते 
है। उन अभागी बहनोको काग्रेसकी सदस्याये बननेसे किसी भी तरह रोका नहीं जा 
सकता, अगर वे विधानकी बाकी सारी शर्तें पूरी करती हो। अगर चोर भी सदस्यता- 
की शर्तोको पूरा करते हो तो उन्हे भी काग्रेसमें शामिल होनेका अधिकार है और 
वे इसकी मॉँग कर सकते है। अगर समाजके पतित और गलित हिस्सोमे काग्रेसके 
सदस्य बननेंकी उमंग पैदा होती है तो उसे भावी नव-निर्माणका एक शुभ सकेत ही 
समझना चाहिएं। लेकिन सिर्फ तादाद बढानेके ही लिए हम लोगोको सदस्य बनाये 
या सदस्य बननेंके लिए कहे, यह तो कदापि उचित नहीं। फिर यह बात भी बिलकुल 
साफ है, कमसे-कम मेरे निकट तो है ही, कि जो काग्रेसके सिद्धान्तोको मजूर नही 
करता और उसके प्रतिज्ञा-पत्रपर दस्तखत नहीं करता वह सदस्य नहीं बन सकता। 
सदस्य बननेकी यह कसीटी वैसे है तो बहुत आसानपर साथ ही निहायत जरूरी 
भी है: 

१ पूरे इककीस वर्षकी उम्र । 

२ शान्त और वैध उपायोसे स्वराज्य प्राप्त करनेकी अभिलापा और उसके लिए 

प्रयत्न । 
३ वाधिक चार आना चन्दा। 


कोई भी स्त्री-पुरष, सहयोगी या अस॒हयोगी, अगर ये आसान झार्तें पुरी करता 
है तो उसे बिना ज्यादा पूछताछके सदस्य बनाया जा सकता है। 
[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, ८-६-१९२१ 


९१. वाइसरायका भाषण 


वाइसराय महोदयने शफी साहबके भाषणको 'भोजनके बाद की वक्‍्तृता” कहा 
है। जो बात उन्होनें शफी साहबके भाषणके वारेमे कही है ठीक वहीं उनके अपने 
भाषणके वारेमें भी कही जा सकती है। मेरे विद्यार्थीकारूमे इग्लैंडके विभिन्न प्रधान 
मन्त्रियोंक जो तथाकथित ऐतिहासिक भाषण मैन्शनहाउसमें हुआ करते थे, में उनका 
काफी वारीकीसे अध्ययन किया करता था। वे भाषण हमेशा ही मुझे कुछ अवास्त- 
विकतापूर्ण छगा करते थे। और वाइसराय महोदयके भाषणको ध्यानसे पढनेके बाद 
मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि उसमें भी वैसी ही अवास्तविकता दिलाई देती 
है। इसका यह मतलूव नही कि छॉड रीडिगने जान-बूझ्कर अपने उस भाषणमें 
अवास्तविकताका पुट दिया है। इसके विपरीत उन्होनें तो आस लगाये वेठे भारतको 
एक सच्चा सन्देश देनेकी ही कोशिश की है, जो उनके भाषणसे साफ झलकता है। 
लेकिन मेरी विनम्न रायमें उन्हें सफलता नहीं मिली, क्योकि वाइसरायके पदपर आसीन 
होनेके कारण उनकी कुछ अपनी सीमाएँ है। उदाहरणार्थ वे भी अपने पूर्ववर्तियोके 
समान इस परम्परागत दाबेसे ऊपर नहीं उठ सके कि ब्रिटिश शासक कभी गलती 
कर ही नहीं सकता। उन्होने यह मत प्रतिपादित कर दिया कि “ नि.सन्देह भारतमें 
रगगत असमानताका कोई भी चिह्न नहीं हो सकता और न होना चाहिए ”। भार- 
तीयोको ऐसा मत वास्तविकतासे कितना परे लगता है यह कहनेंकी जरूरत नही, 
हमारा दीर्घकालीन अनुभव तो इसकी ठीक उल्टी बात ही जाहिर करता है। औसत 
अग्रेके लिए जातीय श्रेष्ठता मनका एक आवेग, वल्कि कहना चाहिए कि धर्म बन 
गया है। और वह इसे छिपानेकी कोई कोशिश भी नहीं करता। अन्य उपनिवेशोकी 
तरह भारतमें भी अग्रेज अपनी इस वृत्तिको हमारे ऊपर थोपे रहता है। यहाँतक कि 
कानूनमें भी इस जातीय श्रेष्ठताकों स्थान दिया गया है। पहलेकी बहुत-सी असफलताओ- 
को वाइसरायने अपने भाषणमें कही भी खुछे दिलसे स्वीकार नहीं किया है। इंसी- 
लिए उसमें नया अध्याय आरम्म करनेकी, नये सिरेसे काम करनेकी सहज आकाक्षाक्ा 
अभाव दिखाई देता है। । 

मेरी विनम्र रायमें, वाइसराय महोदयने “ब्रिटिश राज्यके बुनियादी सिद्धान्त के 
बारेमे जैसी अनुपयुक्त बात कही है छेकिन उससे भी कही गई-बीती बात उन्होने मौलाना 
मुहम्मद अछी ओर मौलाना शौकत अलीके वारेमें कही है। मै इस बातको मजूर की 
हैँ कि अपने भाषणमे उन्होने सावधानी तो बहुत ही ज्यादा बरती है। किसीकी 
भावनाओको चोट न पहुँचे, इसकी उन्होने पूरी कोशिश की है। लेकिन वास्‍्ता 
देखा जाय तो भावनाओंको चोट पहुँचानेका कोई प्रश्न ही नही है। यदि क 
बन्धुओने गलती की होती तो उनको माफ़ करनेकी कोई जरूरत नही थी। ने 
बच्घुओसे वह्‌ बयान तो मैने दिलवाया था, केवल मेरी ही प्रेरणासे वह से 
था। वह सफाई दोस्तोको दी गई है, सरकारको नहीं। और उस वयानका मा 
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बचना नही, अपनी आत्मा और अपने दोस्तोके सम्मुख अपनी स्थितिका स्पष्टीकरण 
करना ही है। ऐसी सूरतमे उन्हे यह आश्वासन देना कि जबतक वे अपने वचनका 
पालन करते रहेंगे, उन्हे गिरफ्तार नही किया जायेगा, यदि आपत्तिजनक न भी माना 
जाये तो उनपर एहसानका बेकार बोझ छादना ही हुआ। छॉर्ड रीडिगकी सरकार 
अली वन्धुओपर जब उसका जी चाहे मुकदमा चलानेके लिए आजाद है। 

असहयोगके इस आन्दोलनमें छिपे या खुले तौरपर कही भी कूटनीतिकी गुजाइश 
नही है। यहाँ तो सिर्फ एक ही कूटनीति है और वह है सत्य कहना और हर कीमत- 
पर उसका पालन करना। वाइसरायने मुझे अली बन्धुओके भाषण दिखाये थे, मुझे 
उनमे से कुछ अश पढनेमे ठीक नहीं छूगें। उनसे हिंसाकों भड़कानेवारा अर्थ निकाछा 
जा सकता था। इसके लिए अछी बन्धुओकी गिरफ्तारी हो सकती हैं या नही, इसकी 
जरा भी चिन्ता किये बगैर मैने मन-ही-मन पक्‍का फैसछा कर लिया कि उन्हे 
अपनी सफाई देनी ही चाहिए और यही सलाह मैने उन्हे दी। वाइसराय महोदयसे 
भी मैने यही कहा था कि अगर वे असहयोगियोके सन्देहों और अविश्वासोको 
मिठाना चाहते है तो कूटनीति छोडकर विलकुल सीधा और खरा व्यवहार करे। 
असहयोगीको रक्षा या शरणकी जरा भी जरूरत नही ,है; वैसी सूरतमे बाइसराय 
महोदयकों भी पारस्परिक विश्वास पैदा करनेके लिए श्ासक-वर्गके अपराधियोको 
पनाह नही देनी चाहिए। 

शासक-वर्गेके लिए सचमुच न तो वर्तमान भारतमें कोई स्थान है और न 
भावी भारतमे रहेगा। इसलिए अगर वाइसराय महोदय अपने इस विद्वाससे चिपटे 
रहे कि “न्यायपूर्ण शासन करनेके हमारे इरादोका भारतीय दिल खोलकर स्वागत 
करेगे ” तो उन्हे अपने इस कथनकी गलती भी मालूम हो जायेगी। मैं भविष्यवाणी कर 
सकता हूँ कि भारतके भविष्यके लिए इस बातका कोई मूल्य नही रहेगा कि अग्रेजोके 
इरादे क्या है, उसके लिए तो जिस चीजका मूल्य होगा वह है भारतीयोका अपना 
इरादा। भारतीयोका इरादा बिलकुल उजागर है। अपनी मर्जीके मुताबिक अपना 
राज-काज खुद करनेकी हम भारतीयोकी माँग दिनोदित जोर पकडती जा रही है। 
हम भारतवासी इस बातको बहुत अच्छी तरह समझ गये हैँ कि कोई भी अच्छीसे- 
अच्छी सरकार अपनी सरकारका, स्वराज्यका स्थान नहीं के सकती। 

तो वाइसराय महोदयके इरादोके बारेमे हमे कोई सन्देह, कोई आशका नही है, 
क्योकि मुझे विश्वास है कि उनके इरादे नेक है; जो भी भय और आशका है वह 
उस आदरेंके वारेमे है जिसपर वे चल रहे है। वे आज नही; भविष्यमे पता नही 
कब भारतके ऊँचे भविष्यकी बात सोचते हैँ। इसके विपरीत, असहयोगियोका ऐसा 
खयार है कि वर्तमान शासन-प्रणाल्ली भारतके ऊँचे भवितव्यका आज ही गला घोट 
देनेपर उतारू है। वह शासन-पअ्रणाली भारतकों अगर हमेशाके लिए न सही तो 
कमसे-कम काफी हरूस्बे अर्सेतत गुलाम बनाकर रखनेके लिए ईजाद की गई है। कभी- 
कभी छोटे-मोटे अन्तर या मतभेदके पीछे मूलभूत आदक्षोका मतभेद या अन्तर होता 
है। इसलिए जब कोई यह सोचता है कि भारतका भावी लक्ष्य भले ही स्वतन्त्रता 
हो किन्तु आज तो उसे किसीके आश्रयमे ही रहता चाहिए, तो मुझे कहना होगा कि 


१९० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


उसका आदरों भारतके आदसे सर्वथा भिन्न है। स्वर्गीय छोकमान्य तिलकने बिलकुल ठीक 
कहा था--स्वराज्य भारतका जन्मसिद्ध अधिकार है। इतने लम्बे समयतक भारतको 
उसके इस जन्मसिद्ध अधिकारसे वचित रखा गया है। इसलिए अब यदि वह व्यग्र हो 
उठे तो इसमे आइचर्य दही क्‍या! 

लॉर्ड रीडिगने इस मन्तव्यको पढा और सुना ही होगा और अब वे इसकी 
सचाईके भी कायल हो जायेगें कि सरकारका कोई भी काम, दिखनेमे कितना ही 
अच्छा क्यो न हो, अगर उससे हालतमे पूरा सुधार नहीं होता तो कमसे-कम असह- 
योगी तो उसपर बुरी नीयतका आरोप लगायेगे ही और यही कहेगे कि वह काम 
भारतकी गुछामीको काफी रूम्बे अर्सेतक बनाये रखनेके लिए ही किया गया है। 
आज ब्रिटिश राज कलकित हो गया है, उसपर सन्देह किया जाने छूगा है। जलियाँवालाके 
बेगुनाह लोगोके खूनसे उसके हाथ रंगे हुए हैँ और इस्लामके प्रति विश्वासघातके कलक- 
का टीका उसके माथेपर छूगा हुआ है। जिस प्रकार जहरके कटोरेमे भरे शुद्ध दुधको 
भी हर समझदार आदमी जहर ही समझता है, उसी तरह ब्विटिश सरकारके हर कामको 
उसके पहले किये हुए कामोकी रोशनीमे ही देखा-परखा जायेगा। भारतकी बेचेनीको 
मिटानेका सिर्फ एक ही तरीका है, बेचैनीके कारणोको मिटाइए। पद या सुविधाओकी 
मिठाससे कड़वाहटठको ढेकनेसे कुछ न होगा। पद और सुविधाये लुभावने हो सकते है 
पर है बेमतलब ही, अगर उनसे बेचैनीके मूल कारणोको कारगर ढगसे मिटाया नहीं 
जा सकता। 

[ अग्नेजीसे | 
यंग इंडिया, ८-६-१९२१ 


९२. पत्र: नरसदलोीय भाइयोंको 


प्रिय मित्रो, 

भैने जिन लोगोसे काम करनेकी शिक्षा पाई है, वे 'माडरेट” या नरमदलीय 
ही माने जाते है। मै उन्हीकी सगतिमे रहा हूँ। इसलिए अब यह देखकर मेरे मनको 
बडा सन्‍्ताप होता है कि मेरे विचार आप “माडरेट” भाइयोसे भिन्न पडने लगे हैं। 
कुछ तो परिस्थितियोके कारण और कुछ अपने स्वभावके कारण, मै देशके किसी भी 
बडे दलमे कभी श्ार्मिल नहीं रहा। पर मेरे जीवनको गरम दलके छोगोकी अपेक्षा 
नरम दलके छोगोने ही अधिक प्रभावित किया है। दादाभाई नौरोजी, गोले, दस: 
हीन तैयबजी,' फीरोजशाह मेहता'--सभी नाम देशके लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। 


१ १८४४-१९०६; न्यायाधीश, विधान समाके सदस्य; १८८७ में मद्रास कांग्रेस मनिवेशनके अध्यक्ष 

२. १८४५-१९१०; सन्‌ १८६८ में बैरिस्ट्रीकी परीक्षा पास करनेवाडे थम पारसी भारतीय । 
सन्‌ १८७२ से १९१५ तक बम्बई कारपोरेशनके सदस्य, ३० साठ्तक बम्बई विधान परिकुके सरल; 
कार्ग्रेसके जन्मले ही उप्तते सम्बद्ध; १८९० मौर १९०९ में काग्रेसके अध्क्ष । 


पत्र: नरमदलीय भाइयोंको १९१ 


देशके प्रति उनकी सेवाओको भुलाया नही जा सकता। उन्होने देश-भरमें मेरे जैसे अनेक 
व्यक्तियोको प्रेरणा दी है। मुझे आपमें से अनेक भाइयोके सम्पर्कमे रहनेका सौभाग्य 
प्राप्त हुआ है और उसकी सुखद स्मृतियाँ मेरे साथ हैं। फिर वह कौनसी चीज है 
जिसने मुझे आप लोगोसे दूर करके राष्ट्रवादी दल (नेशनलिस्ट पार्टी)की पाँतमें छा 
खडा किया? मेरे विचार आप लछोगोके मुकाबले 'नेशनलिस्टो के विचारोसे ही क्यो 
ज्यादा मिलते हैं? यह तो में मान नहीं सकता कि आपका देझ्न-प्रेम 'नेशनलिस्टो ' से 
घटकर है। मै नही मान सकता कि आप देशकी भलाईके लिए ' नेशनलिस्टो ' के मुका- 
बले कुछ कम त्याग करनेके लिए तैयार है। और माडरेट ' दलके पास बुद्धि, निष्ठा 
और योग्यता भी यदि अधिक नही तो कमसे-कम उतनी तो अवद्य है जितनी कि 
'ज्ेशनलूस्टो के पास। इसलिए अन्तर दोनोके अपने-अपने आदशोका ही है। 

मैं यहाँ विभिन्न आदर्शोकी बहस छेडकर आपको उबाना नहीं चाहता। अभी 
इस समय तो मैं असहयोग आन्दोलनके रचनात्मक कार्यक्रमकी कुछ बातोकी ओर आपका 
ध्यान आकर्षित करूुगा। आपको शायद यह दब्द ही पसन्द न आये। हो सकता है 
कि आप इस कार्यक्रमकी कई बातोकों सख्त नापसन्द करे, मै जानता हूँ कि आप 
नापसन्द करते ही हैं। पर यदि आप इतना मान ले कि असहयोगी भी देशसे उतना 
ही प्रेम करते है जितना कि आप लोग, तो क्या उसके बाद भी आप कार्यक्रमकी उन 
बातोको ठीक नही समझेगे जिनके बारेमें कोई मतभेद नहीं हो सकता ? मेरा इशारा 
शराबबन्दीकी तरफ है। मेरा अनुरोध है कि आप इसके बारेमे मेरे कथनको ही प्रमाण 
मान छे। मै कहता हूँ कि समूचा देश शराबके अभिशापसे पीडित है। जिन अभागोको 
इसकी लत लग गई है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इस छतको छोड़नेमे हमे 
उनकी सहायता करनी चाहिए। शराबखोरीके खिलाफ जनताकी भावनाएँ उमड पडी 
हैं। भेरा अनुरोध है कि आप इसका लाभ उठाये। शराबखोरीके खिलाफ यह आन्दो- 
लन अपने-आप चल पडा है। विश्वास रखिये कि इस आन्दोलनके सिलसिलेमे इस 
बातका कोई महत्त्व ही नही कि शराबकी चुगीसे होनेवाली सरकारी आमदनीसे सरकार 
वचित हो जायेगी। देश तो बस यही चाहता है कि इस बुराईको जितनी जल्द खत्म किया 
जा सके, कर दिया जायें। आज हमारे देशमे इस बुराईके खिलाफ जनता जितनी एकता 
और प्रबुद्धताके साथ खडी हुई है, इतनी यदि ससारके अन्य किसी देशमे हो गई होती 
तो वहाँ शराबका बचे रहना नामुमकिन हो जाता। नागपुरमे जन-समुदायने गलतियाँ 
या ज्यादतियाँ जो भी की हो, पर उसका उद्देश्य सबंथा उचित और न्यायपूर्ण था। 
जनता इसपर तुली हुई थी कि जीवनकी दशक्ति ओर स्फूरतिमे घुन लगानेवाले इस 
अभिश्ञापसे पिण्ड छुडाया जाये। एक बडी वजनी-सी दछील इस सिलसिलेमे दी जाती 
है कि हिन्दुस्तानको जबरदस्ती सयमित या होशो-हवास बनाये रखनेकी, मार-मारकर 
हकीम बनानेकी कोशिश नही करनी चाहिए और जो शराब पीकर होशो-हवास खोना 
चाहते है उनको पीनेकी सुविधा होनी चाहिए। आप इस दलीलके चक्‍्करमे नही 
आयेगे। राज्यका काम लोगोकी बुराइयोके लिए सहुलियत जुटाना नहीं होता। हम 
वेश्यावृत्तिको कायदेसे चछाने और लाइसेसशुदा बनानेकी कोशिश तो नही करते। हम 
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चोरोको चोरी करनेकी सुविधाएँ तो नही जुटाते। में शरावद्धोरीको चोरी और यहाँ- 
तक कि वेद्यावृत्तिसे भी ज्यादा निन्‍दनीय मानता हूँ। क्या शराबोरी अक्तर ही 
इन दोनो बुराइवोको पैदा नहीं करती? मेरा अनुरोव है कि आप शराबकी चुगीसे 
होनेवाली आमदनी और शरावके ठेकोका नामनिशान मिटानेमे देशकी जनताका साथ 
दें। यदि उनका दिया हुआ रुपया-पैसा छौठा दिया जाये तो ऐसे कई शराब-विक्रेता 
हैं जो खुशी-खुणी अपनी दूकाने बन्द कर देगे। 
सवाल उठ सकता है कि वच्चोकी पढ़ाई-लिखाईका क्या होगा ? मैं आपसे 
यह कहनेकी धुष्टता करता हूँ कि शराबकी चुंगीसे मिलनेवाले घनसे देशके वच्चोकी 
पढ़ाई-लिखाईका इन्तजाम करना हमारे लिए बड़ा ही शर्मनाक है। आगे आनेवाली 
पीढियाँ हमको कोसेगी, और बिलकुछ ठीक कोसेगी। अगर हम यह फैसछा करनेकी 
वुद्धिमानी नही करते कि हम शराबखोरीको खत्म करके रहेगे, चाहे फिर अपने वच्चो- 
की शिक्षाका इन्तजाम न कर पाये। छेकिन इसकी नौवत नहीं आयेगी। हम स्कूल- 
कालेजोमे कताई शुरू करवाकर शिक्षाकों ख्चेके मामलेमे आत्मनिर्मर बना सकते 
है। मैं जानता हूँ कि आपमें से कई भाई नेरे इस व्याककों मजाकर्में उड़ा देते हैं। पर 
मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि शिक्षाकी समस्याका इससे अच्छा हल कोई दूसरा 
नहीं। देश अब और ज्यादा करोका भार वरदाश्त नहीं कर सकता। मौजूदा कर भी 
बहुत भारी पड़ते है। अगर निकट भविष्वमे जनताकी दिन-दिन बढ़ती गरीबीको रोकना 
हो और उसमे काफी कमी करनी हो तो हमे अफीम और शरावकी चुगीसे होनेवाली 
आमदनी ही नहीं अन्य करोकी आमदनी भी छोड़ देनी पड़ेगी। 
इसी सिलसिलेमे सवाल उठता है मौजूदा शासन-पद्धतिका। “सुधार” जनतामें 
और अधिक गरीबी छाये हैं। झ्ालतका सालाना सर्च बढ़ गया है। मौजूदा झासन- 
पद्धतिका गहराईसे अध्ययन करनेपर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि इसमें थोड़ी- 
वहुत तब्दीलियाँ करने, पैठन्द छग्रानेंसे काम नहीं चलेगा। आज समयकी सवसे बड़ी 
माँग है-- ऋत्ति, एक व्यापक क्रान्ति। क्रान्ति शब्दसे आप नाराज होगे। पर में जिस 
क्रान्तिकी वात करता हूँ वह खून-खराबीवाली क्रान्ति नही है, वह विचार-जगत्‌की 
ऋान्ति है, जो देशके उच्चतर उद्देश्योकी दृष्टिसे हमे जीवनके माप-दण्डोमे आमूछ-चूल 
परिवर्तन करनेको विवश कर दे। मै आपको घिना किसी छाग्-लपेटके वतला देना 
चाहता हूँ कि सिविछ सविसके ऊँचे-ऊँचे अफसरोके वेतनोमे दित-दिन जैसी वृद्धि होती 
जा रही है उसे देखकर मुझे बड़ा डर रूगने लगा है, और उम्मीद हैं कि आपको 
भी डर ही छगता होगा। झासन करनेवाले जिस ढंगका जीवन जी रहे है उसमें 
और उनके पैरों तले कराहतेवाले करोड़ो शासितों या प्रजाके जीवनमे कही भी कोई 
सम्बन्ध दीखता है? गरीब जनताके नगे और छिल्े-झुलसे हुए से बदन मेरे इस कयनकी 
सचाईका प्रमाण है। जब आप लोग शासक-वर्गमे जा बये है। छोगोंको अपने वारेमें 
तो यह कहनेका मौका न दीजिए कि आपके जूतोके नीचे भी आपसे पहलेके झासका 
या सहयोगियोके मुकावके जनता किसी कदर कम नहीं कुचली जा रही है। क्या 
जरूरी है कि आप भी शिमलासे ही शासन चलाये ? क्या यह भी जरूरी है कि आप 
भी उसी सीतिपर चले जिसकी आप अभी एक वर्ष पहले सत्त आलोचना किया 
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करते थे? यह आप ही के शासनमें हुआ है कि एक आदमीको अपनी निर्चित 
राय रखनेके अपराधमे कालेपानीकी सजा मिली। अब आप यह दलील तो दे नही 
सकते कि वह लोगोको हिंसाके लिए भड़का रहा था, क्योकि आप अभी कुछ ही 
दिन पहलेतक ऐसी दल्लीकोकों स्वय ठुकराते रहे है। अली भाइयोने अपनी सफाई पेश 
कर दी है और उनके भाषणोमे हिसाका पुट तक होनेका सन्देह भी नहीं किया जा 
सकता। अब यदि आप सोचें कि उन्होने दण्डके भयसे सफाई दी है, तो वह देशके 
प्रति आपका अन्याय, निर्देयतापूर्ण अन्याय होगा। देशमे एक नयी भावनाका सचार 
हुआ है। वाहरके किसी भी न्यायाधीश्षके मुकाबले, अपने अन्दर बैठे न्‍्यायाधीशका भय 
कही ज्यादा वड़ा होता है। क्या आप जानते है कि पिछले छः महीनोके दौरान आप 
ही के देशवासी, अनेक उत्साही नौजवान सिर्फ इसलिए जेल गये है कि वे जमानते 
देना अपमानजनक मानते है, और इसलिए उन्होने अपनी जमानते देनेके बदले जेल 
जाना कही अच्छा समझा। और आप ही के शासनमे विलकुल ही वेगुनाह मोपला* 
लोगोपर तरह-तरहकी ज्यादतियाँ करके उनके घैययंकी कड़ी परीक्षा ली गईं है और 
मोपलाओने अभीतक धैयेको अपने हाथसे छूटने नहीं दिया है। मुझे यह सोचकर वडी 
सान्त्वना मिलती है, और सचमृच मेरा यही विश्वास है कि अमन और इन्साफके 
नामपर आजकल जो अत्याचार किये जा रहे हैं उनके पीछे आपका हाथ नही है। 
परन्तु आप जनताको या मुझे यह भी नही कहने देते कि ब्रिटिश सरकार आपकी 
आइडमे अपना उल्लू सीधा कर रही है और जिन वातोमे वह आपकी आइड नही छेती 
उनमे आप छाचारीके मारे कुछ नही कर पाते। लेकिन इसपर बहस करनेके लिए 
जरूरी होगा कि हम दोनोके अपने-अपने आदशोकी चर्चा उठाई जाये जिसे में इस 
समय ठीक नहीं समझता। पर यदि आप देशकी जनताकी शराबबन्दीके काममे ही 
मदद करे, तो भी वह आपका एक वड़ा योगदान होगा और आपकी पिछली अनेक 
सेवाओंमे एक यह सेवा और जुड़ जायेगी, और सम्भव है कि यही एक काम हाथमे 
लेनेपर आपको अन्य कई उपयोगी काम या सेवाएँ नजर आने छगे। 
सदेव आपका, 
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१, दक्षिग भारतके मलावार प्ररेशके निवासी मुसलमान । 
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प्रोफेसर वासवाणीने गो-रक्षाका झंडा उठा लिया है। मुझे इस खतरेके आानेकी 
आशंका थी; किन्तु खतरा समयसे पहले ही सामने आ गया है। मैंने सोचा था कि 
यह कास उस समय उठाया जायेगा जब भारत इससे जान्तिसे निव्नेकी स्वितिमें 
होगा। मेरी चन्न सम्मतिमे प्रोफेलर वासवाणीको यह आन्दोरून किसी बेहतर साइतमें 
शुरू करना चाहिए था। मुसलमानोके पूरे सहयोगके विना गो-रक्षाके लिए हिन्दू जो 
भी आन्दोलन शुरू करेंगे उसका विफल होना निद्चित है। 

गो-रक्षाका सबसे बड़ा और अच्छा आन्दोलन यही है कि हिन्दू खिलाफत्त 
आन्दोलनमे शामिल हो। इसीलिए खिलाफतको मैने कामघेनु बताया है। 

हिन्दुओके लिए जीवन-मरणके इस सवालूपर उवकी भावनाका आदर करनबेके 
लिए मुसलमान भरसक कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम लीगने हकीम श्री जजमल्खाँकी 
अध्यक्षतामे अमृतसरमें अभी दो साल पहले गो-रक्षाके वारेमें एक प्रस्ताव पास किया। 
मौलाना अब्दुल गारीने इसपर लेख लिखे है। अपने हिन्दू भाइयोंका खबारू करके 
अली बन्धुओने अपने घरमे ग्रो-मांसका प्रयोग बन्द कर दिया हैं। मियाँ छोटानीने 
पिछली बकरीदपर अकेले बम्बईमे सैकड़ों गौजोकी जान बचाई। बत. इस सम्बन्धमे 
हम यह नहीं कह सकते कि मुसलमान हाथपर-हाथ धरे बैठे रहे हैँ। 

अगर हमने गो-रक्षाके लिए मुसलमानोको राजी करनेकी जल्दी मचाई तो निब्चित 
मानिए कि इसका मतलब अपने उद्देब्ययों विफल करनेका सामान जुटाना होगा। 
मुसलमान अपना वचन नहीं निवाहते, ऐसा छुछ मैंने तो नही देखा। लेकिन पूर्वश्रहोवे 
मिटनेमे समय तो छूगता ही है, और यही बात मुसलमानोंके पूर्वत्रहोंके सम्बन्ध भी 
लागू होती है। प्रवुद्ध मुसछमानोका मत हमारे पक्षमें हैं। आम छोगोपर उसका अन्तर 
होनेमे कुछ समय तो छगेगा ही। इसलिए हिन्दुओको घीरज रखना चाहिए। 

शिकारपुरके हिन्दुओने एकमत होकर यो-वघ रोकनेके ण्मे मत दिया। लेकिन 
इसमे आइचर्य क्या है? क्‍या कोई ऐसा हिन्दू भी हो सकता है जो इसके विपक्षमें 
मत दे? अगर इस सर्वेंसम्मत विचारका उपयोग मुसलमानोका विरोध तोड़नेके लिए 
किया जाता है तो इससे उनका विरोध बढ़ेगा ही। हिन्दु सदस्योको इस सवान्पर 
मुसलूमानोकी भावना जाननी चाहिए थी, उत्तका पता रूयाना चाहिए था। और जब- 
तक वे मुसलूमानोंका मत अपने विपक्षमें पाते तवतक उन्हे इस सवालपर मतदान 
नही कराना चाहिए था। 

हमे हमेशा इस वातको याद रखना चाहिए कि एक ऐसा पक्ष है जो अपने 
स्वार्थंके लिए हम हिन्दू-मुसलमानोको अलूग-अरूय रखनेके लिए वराठर प्रवत्तवीड 
है। यह पक्ष इस मामलेमे कभी हिन्दुओकी भावनाओका सम्मान करनेका भी दिल्लाव 
कर सकता है। में तो उससे बराबर सावधान ही रहूँगा और कभी उत्तदा विश्वास 
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नही करूँगा। इसलिए में अपने शिकारपुरवासी मित्रोको पूरे आग्रहके साथ सलाह 
दूंगा कि अभी वे मुसलमान भाइयोकी सहमतिंका इन्तजार करे। 

हाँ, अगर उनसे बने तो वे इस वीच मासाहारका पूरी तरह त्याग करके दिखाये, 
ताकि उनके मुसलमान भाइयोको दूसरे मास गो-मासकी तुलनामें सस्ते दामोपर मिल 
सके। वे यह दिखाये कि किसी गाय या गायकी सन्तानको कष्टमें पाकर, या स्वय 
हिन्दुओके हाथो दुर्व्यवहार सहते देखकर उन्हें सचमुच लज्जाका अनुभव होता है। 
वे अपनी गोगालाओको ऐसा रूप देकर दिखाये कि वे बूढ़े और कमजोर गोघधनके 
लिए आश्रय-स्थल होनेंके साथ-साथ आदर्श दुग्धशालाओका भी काम करे। वे अपनी 
गोशालाओमे अच्छीसे-अच्छी नस्लके पश्नु तैयार करके दिखाये। अगर वे ऐसा करे तो 
वह ग्रोमाताकी सच्ची सेवा होगी। शिकारपुरवासियोका कत्तंव्य यह है कि उनमें से 
एक-एफ व्यक्ति सच्चा असहयोगी वन जाये, ताकि खिलाफतके प्रति किये गये अन्यायका 
परिशोधन जल्दी हो सके। विश्वास कीजिए, अगर वे खिलाफतकी रक्षाके लिए अपनी 
सामथ्थ्यं-भर प्रयत्न करके दिखायेगे तो उसका मतलब यह होगा कि उन्होने गायकी 
रक्षा भी कर ली। 

हर हिन्दूको यह वात एक आन्तरिक विश्वासकी तरह माननी चाहिए कि गायकी 
रक्षा सिर्फ मुसछमानोके सौहादंसे ही हो सकती है। हमे स्पष्ट रूपसे स्वीकार करना 
चाहिए कि गायकी सम्पूर्ण रक्षा पूरी तरह मुसलमानोकी सद्भावनापर निर्भर है। 
जैंसे मुसलमान हमे अपनी मर्जीके मुताबिक नही झुका सकते वैसे ही हम भी उन्हे 
अपनी मर्जीके मुताबिक नहीं झुका सकते। हम छोग समान और स्वतनन्‍्त्र साझेदारीके 
सिद्धान्तका विकास कर रहे है। हम डायरशाहीके विरुद्ध, भय और आतकके विरुद्ध 
लड़ रहे है। 

गो-रक्षा हर हिन्दूके हृदयकी सबसे प्यारी कामना है। यह एक सहत विश्वास 
है और सभी हिन्दुओमें समान रूपसे व्याप्त है। जिसका गो-रक्षामे विश्वास नही है, 
वह हिन्दू नहीं हो सकता। यह एक उदात्त विश्वास है। प्रोफेसर वासवाणीने गायकी 
प्रशसामे जो-कुछ कहा है, में उसके एक-एक शब्दसे सहमत हूँ। मेरे विचारसे गायकी 
पूजा निरीहता और भोछेपनकी पूजा है, और गो-रक्षाका मतरूव है दीनो और असहायोकी 
रक्षा करना । प्रोफेसर वासवाणीने ठीक ही कहा है कि गो-रक्षाका अर्थ है मनुष्य 
और पश्ुुके बीच वन्धु-भाव। यह एक श्रेष्ठ और उदात्त भावना है, जिसका विकास 
अथक परिश्रम और तपस्याके बलपर किया जा सकता है। यह किसीपर जबरदस्ती 
थोपी नहीं जा सकती। जोर-जवरदस्तीसे गो-रक्षाका प्रयत्व करना गो-रक्षा शब्दका 
दुर्पयोग करना है। कहते है, प्राचीन कालमे ऋषिगण गायके कल्याणके लिए तपस्या 
करते थे। हमें भी उन ऋषियोके चरण-चिह्नोपर चलकर तपस्या करनी चाहिए, 
जिससे हम इतने पवित्र हो जाये कि गो-रक्षा और ग्रो-रक्षासे जिन बातोका बोध 
होता है सो सव हम कर सके। 

[ अग्नेजीसे | 
यंग इंडिया, ८-६-१९२१ 


९४. कताई बनाम बुनाई 


सेवामें 
सम्पादक 
“यंग इंडिया 

११ सईके पत्रमं डा० एस० बी० मित्रका पत्र और उसपर आपकी 
टिप्पणी,' दोनोंकों भेने बड़े ध्यानसे पढ़ा। टिप्पणीमें आप कहते हे कि “ हाथ- 
कताईमें वे सभी बाते जा जातो हे जिनका पत्र-छेखकने सुझाव दिया है बल्कि 
उसमें कुछ और भी विदेषताएँ हे।” सानो आपका सतलब यह है कि हाथ- 
फताईमें हाथबुनाई तथा और भी कुछ चीजें शामिल हे। 

लेकिन मेरा तो खयाल है कि अधिकांश लोगोके लिए फताईका मतलब 
सिर्फ कताई है, और चूँकि आपका सारा जोर चरखे और कताईपर रहा है; 
और बुनाई तथा हाथकरधेपर स्पष्ट रूपसे आपने कोई जोर नही दिया है, इस- 
लिए करघे और बुनाईकी बात लोगोके खयाहूसे उतर गई है। चरखेकी शिक्षा 
और कताई-प्रतियोगिताके बारेमें तो हम बहुत सुनते हे, लेकिन ऐसा सुननेको 
नहों मिलता कि अमुक स्थानमें, नये करधे बेठानेकी बात तो दूर बिलकुल ही 
पुराने ढंगके करघे क्यो न हों, हजारोंकी तादाद बेठाये गये हे। हर दस नये 
चरखोंकों चालू फरनके साथ-साथ तत्काल एक करधा भी अवश्य चालू करना 
चाहिए -- फिर चाहे वह्‌ खोड़ियोंवाला हो या उससे कुछ बेहतर ढंगका या 
उड़न फिरकौोवारू । अगर ऐसा नही किया गया तो सौजूदा करघोंपर बहुत 
दबाव पड़ेगा और हर बुनकरके घर सैकड़ों मन हाथ-कते सुतका ढेर रूग 
जायेगा, क्योंकि बुननेमें आसान होनेके कारण वह तो मिलका सुत वुनना ही 
ज्यादा पसन्द करता है। अभी पिछले सालूतक देदामें विदेशी या देशी मिलोंका 
जितना सुत रहता था, उसके अनुपातमें करधोंकी संख्या भी ठीक थी; लेकिन 
अब देशमें हाथकते सृतका उत्पादन बहुत बढ़ जानेके कारण वह बात नहीं 
रह गई है, और इस स्थितिकों सुधारनेका एकमात्र उपाय है उसी अनुपातमें 
करघोंकी संख्या बढ़ाना -- अर्थात्‌ सोटे तौरपर हर दस चरखॉपर एक करघेकी 
व्यवस्था करना। काठियावाड़में खादीके उत्पादतके लिए काम करनेवाले एक 
विनन्न कार्यकर्ताके नाते सुझे कहना चाहिए कि नये चरखे तो हजारोंकी 
तादादमें चालू कर दिये गये हे, किन्तु करघोका यह हाल है कि वो-चार 
दर्जन नये करघे भी नही बनाये जा रहे है। परिणाम यह हुआ है कि सिलके 


१. देखिए “ वकरघेका अधिक प्रयोग ”, ११-५-१९२१ । 
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सुतसे बुननेवालों और हाथ-कते सुतकी बुनाई करनवालों के बीच बड़ी जबरदस्त 
प्रतियोगिता चल पड़ी है, जिससे वुनाईका खर्च बहुत बंढ़ गया है। 
इस अवसरपर में इतना और बता देना चाहूँगा कि कुछ महीने पहले 

चरखेकी उपयोगिता और सफलताकी सम्भावनाओके बारेमें मेरे सनमें बड़ी 

शंकाएँ थीं। मुझे गाँवकी अर्थ-व्यवस्थाका कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए बहुत-से 

सेद्धान्तिक अर्ये-शास्त्रियोकी तरह मेरे मनमें भी यह सन्‍्देह था कि दो या तीन 

आनोंकी देनिक आय भी क्‍या एक व्यक्तिके गुजारेके लिए पर्याप्त है। इसलिए 

मुझे लगता था कि हाथ-फताईकी बात क्या एक अव्यावहारिक कल्पना नहीं 

है। लेकिन अब यह भ्रम दूर हो गया है। में हर रोज देखता हूँ कि हर खादी 

उत्पादन केन्द्रमं कताईका काम करनेकों उत्सुक बीसियों औरतें आती हे। चूँकि 

उन क्षेत्रोमें बुलकरोकी कमीके कारण से काम बढ़ा नहीं सकता, इसलिए उन 

औरतोंकों निराश लौठा दिया जाता है; किन्तु इससे बड़े पेमानपर हाथ-कताई 

शुरू करनेके आपने जो राभ बताये हे वे समझ में आ जाते हे। लेकिन में 

चाहता हैँ कि बुनाईके महत्त्ववर भी आप कुछ जोर अवदय दें-- भले ही 

उतना जोर न दें जितना कि हाथ-कताईपर देते हे। देशको कपड़ा और अधभूखे 

किस्तानोंकों सहायक उद्योग देनेक्नी दृष्टिसि करथा चरखेसे किसी भी तरह कम 

महत्व नही रखंता। 

अमरेली, काठियावाड़ ञ० वि० ठक्‍कर 

२०-५-१९२१ 

मैं नही समझता कि हाथ-वुनाईके हाथ-कताईसे पिछड जानेका कोई खतरा है। 
इसके अतिरिक्त, जिन मौजूदा करधोपर विदेशी सूत बुना जा रहा है, उन्हे उससे मुक्त 
करना है। .सच तो यह है कि हममे अब भी उतना हाथ-कता सूत तैयार करनेकी 
क्षमता नही आईं है, जितना तैयार करता चाहिए। अब समस्या है इस हाथ-कते 
सूतको मामूली बुनकरों द्वारा आसानीसे वुनवा सकनेकी | जहाँतक अतिरिक्त सूतकी बात 
है, मेरा सुझाव यह है कि इससे रस्सियाँ, फीते, पट्टियाँ आदि बहुत सारी चीजें बनाई 
जा सकती है। हाथ-बुनाईको सब लोग उतनी आसानीसे नही सीख सकते जितनी 
आसानीसे कताई सीख सकते है। लेकिन इससे कोई यह न समझे कि मैं कहता हूँ, 
हाथ-बुनाईके लिए विशेष प्रयत्न करनेकी जरूरत ही नही है। मेरे कहनेका मतलूब तो 
यही है कि यह काम भी यथासम्भव तेजीसे चल रहा है। बुनकरोकी मजदूरी इसी- 
लिए वढ गई है कि स्वदेशीके प्रति छोगोका अधिक चाव हो गया है। मजदूरी बढनी 
भी चाहिए थी। बढईको बुनकरोसे ज्यादा मजदूरी मिलती है, लेकिन बुनकरोका काम 
किसी भी तरह बढईके कामसे कम महत्त्वपूर्ण नही। 

[ अग्नेजीसे ] 
यंग इंडिया, ८-६-१९२१ 


९५. पतन्न-लेखकोंसे* 


हमारे पास हर तरहकी पूछताछके इतने पत्र आया करते है और हमारे लिए 
डाकसे उनके उत्तर अलग-अलग भेजना रोज-ब-रोज कठिन होता जा रहा है। इसलिए 
हम उस पूछताछका उत्तर यथासम्भव इस स्त्रम्भ द्वारा देना चाहते है। 
के० एस० सुब्बियाहिएर: सौ नम्बरका सूत कातनेके लिए बहुत सावधानी 
रखने और ध्यान देनेकी जरूरत है। यदि इस कलछामे आपकी रुचि है तो आपको 
गजाम जिलछेका दौरा करता चाहिए और कत्तिनोको सूत कातते समय ध्यानसे देखना 
चाहिए। हमे खेद है कि इतने बारीक सूतकी धोतियाँ अभी इतनी अधिक तादादमें 
उपलब्ध नही है। इसलिए उनकी खपतके लिए खास एजेन्ट रखनेकी जरूरत नही है। 
के० एस० चेकदरमन!: श्री रेवाशकर झ्वेरीने जैसा चरखा बनानेके लिए पुर- 
स्कार घोषित किया है यदि वैसे चरखेका आविष्कार आपने कर लिया है तो आप 
सत्याग्रह आश्रमके व्यवस्थापकको पत्र लिखे। साथमें चरखेके नक्शे भेज दे और एक 
घटेमे काते जा सकनेवाले सूतकी मात्रा भी लिखे। 
मुहम्मद अनवरुद्दीव, पानीपत: सरौतेका पता नहीं छग रहा है। यदि आपके 
पास रसीदकी नकल रखी हो और आप उसे हमारे पास भेज दे तो हम फिर पुछ- 
ताछ करेगे। हम ऐसी चीजोकी समाछोचना नहीं छापते और न विज्ञापन ही छेते है। 
[अग्रेजीसे | 
यंग्र इंडिया, ८-६-१९२१ 


९६. हमारी कसोटी 


हिन्दुस्तानने दो मास पूर्व बेजवाडामे अपने-अपने प्रतिनिधियोकी मार्फत वाद- 
विवाद करनेके बाद विचारपूर्वक प्रतिज्ञा की कि तीस जून तक: 

१, हम तिलक स्वराज्य-कोषके लिए कमसे-कम एक करोड रुपया इकट्ठा करेगे 
और उसका उपयोग स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए करेगे। हि 

२. हम कांग्रेसके दफ्तरमें कमसे-कम एक करोड ऐसे स्वरी-पुरुषोके नाम दर्ज 
करायेगे जिनकी अवस्था २१ वर्षसे ऊपर होगी। 

३. हम हिन्दुस्तानमे कमसे-कम वीस छाख चरखे चालू करेगे। 

इनमे से अगर एक कार्य भी हम पूरा न कर सके तो इसमें हिन्दुस्तानकी, पाठकी- 
की और मेरी भी छाज जायेगी। फिलहाल तो मैं पैसेकी वात करना चाहता हूँ। 
अगर मेरे पास पैसा हो तो इस छाजको रखनेके लिए, चाहे मुझे भिखारी ही क्यो न 


१. यह सम्भवतः गाधीजीका ल्खि दे । 


हमारी कसौटी १९९ 


बनना पडे, मुझे एक करोड रुपया दानमे दे देना चाहिए। पाठकोको भी ऐसा ही करना 
चाहिए। छाख रुपयोकी अपेक्षा मनुष्ययों अपनी छाज अधिक प्रिय होनी चाहिए। 
स्वराज्य प्राप्त करनेका आर्थ है कि हम हिन्दुस्तानकी लाजको अपनी लाज समझे, 
हिन्दुस्तानके दु खको अपना निजी दु.ख माने। 

सारे हिन्दुस्तानमें अभी हम बीस लाख रुपयेसे ज्यादा धन एकत्रित नहीं कर 
पाये है। अभी हमे अस्सी छाख रुपये और जमा करने है। उतना पैसा जमा करनेके 
लिए हमारे पास आजसे कुल चौबीस दिन ही रह गये है। हमने अभीतक जिस 
गतिसे काम किया है अगर आगे भी उसी गतिसे काम करते रहे तो चौबीस दिन 
कोई चीज ही नहीं है। अपनी गतिकों अगर हम नया वेग प्रदान करेगे तो चौबीस 
दिन बहुत है। 

गुजरात अगर चाहे तो अकेले ही इस मासके अन्ततक अस्सी राख रुपया 
इकट्ठा कर सकता है। लेकिन गुजरातको अपने-आपमे इतना विश्वास नही है। इसलिए 
गूजरातने कजूसकी भाँति अपनी शक्तिको दस लाख रुपयेतक निश्चित किया है। 
भडौचमे हुईं परिपद्मे गुजरातके प्रतिनिधियोने विचारपूर्वक प्रतिज्ञा की कि हिन्दुस्तानके 
प्रति अपने कत्तेव्यके रूपमें गुजरात 

१ दस लाख रुपया देगा, 

२ तीन लाख सदस्य बनायेगा, और 

३ एक छाख चरखे चालू करेगा। 

इस पतन्निकाका मुख्य उद्देश्य तो यह बताना है कि देस छाख रुपया इकट्ठा 
करनेका फर्ज किस तरह निभाया जाये। 

अधिकसे-अधिक कितनी रकम दी जा सकती है, यह बात तो मैने बता दी, 
लेकिन ऐसे देनेवाले सख्यामे अधिक नही होते। अनेक लोगोके लिए कुछ आघार अथवा 
नियमोका होना जरूरी है। मित्रोके साथ सलाह-मशविरा करनेके बाद मैं निम्तलिखित 
नियमोका सुझाव देता हैँ: 


१. जिन लोगोको वेतन मिलता है वे अपने मासिक वेतनका कमसे-कम दसवाँ 
भाग दे। 

२ स्वतन्त्र धन्धा करनेवाले लोग जैसे व्यापारी, वकील, डाक्टर आदि पिछले 
बारह महीनोमे हुईं अपनी गाढ़ी कमाईका कमसे-कम वारहवाँ भाग दे। 

३ जिसके पास स्थावर सम्पत्ति अथवा नकद रुपया है उसे अपनी स्थावर सम्पत्ति- 
के किराये अथवा पूँजीपर मिलनेवाले व्याजसे और अगर उसने अपनी सम्पत्ति 
गिरवी रख दी है तो गिरवीकी रकमको छोड़कर बाकी रकमपर कमसे-कम ढाई 
प्रतिशत देना चाहिए। 


अगर उपर्युक्त नियमोके अनुसार सब लोग घन दें तो हमें एक करोड़ रुपया 
आसानीसे मिल सकता है। 


पाठकवृन्द आप हिन्दू हो अथवा मुसलमान, पारसी, ईसाई अथवा यहूदी, आप 
स्‍त्री हो अथवा पुरुष, आप मिल्‍लल-मालिक हो अथवा मजदूर, आप नौकर हो अथवा 


२०० सस्पूर्ण गांधी वाइमय 


स्वृतन्त्र धन्धा करनेवाले, दूसरोकी चिन्ता न करके, किसीके साथ अपनी तुलना न 
करके, किसी चन्दा उगाहनेवाले की प्रतीक्षा न करके चन्दा छेनेके जो केन्द्र स्थापित 
किये गये है वहाँ आज ही अपनी शक्ति-भर पैसा देकर अपने कत्त॑व्यको पूरा करे। 
जहाँ आप पैसा दे वहाँसे रसीद अवश्य ले। 
आप अपने समे-सम्बन्धियोको, मित्रोको यह पुस्तिका पढनेके लिए दें और उनसे 
भी चन्दा उगाहकर तिलक स्वराज्य-कोषमे जमा करे। 


[गुजरातीसे ] 
नवजीवन, ९-६-१९२१ 


९७, भाषण : सार्वजनिक सभा, बढवानमें' 


६ जून, १९२१ 


कितने ही छोग कहते है कि मैं काठियावाडकों भूल गया हूँ। ऐसी बहुत सारी 
चीजे होती है जिन्हे भूल जाना ही बेहतर होता है। मै काठियावाड्से अछूग रहता हूँ 
सो ठीक है। मै ब्रिटिश भारतमे जो कार्य कर रहा हूँ उसमे काठियावाडके प्रति मेरी सेवा 
भी आ जाती है। फिलहाल तो मै तिलक स्वराज्य-कोषके लिए आपसे भिक्षा माँगता 
हूँ। मुझे हर रोजके पचास हजार रुपये इकट्ठे करने है। यदि तीस जूनतक भारत 
अपनी प्रतिज्ञाका पालन नही करता तो निर्धारित फल-प्राप्ति कर सकना ही मुश्किल 
है। मुझे ईइ्वरमें श्रद्धा है। मै क्षण-क्षण उसके चमत्कारका अनुभव करता हूँ और 
हमारी प्रतिज्ञाके पूर्ण होनेका मुझे भरोसा है। 

अमृतसर कांग्रेसमे मैने सरकारके साथ सहयोग करनेकी बात कही थी, क्योकि 
मुझे सम्राटके घोषणापत्रके प्रति विश्वास था। मुझे उसमे सरकारके पदचात्तापकी 
झलक दिखाई दी थी। छॉड सिन्हाकी' भाषाकी ओर भी मेरा ध्यान गया था। श्री 
मॉन्‍्टेग्युकी इच्छा भी स्पष्ट दीख पडती थी। लेकिन बादके अनुभवसे यह स्पष्ट हो 
गया कि इस सरकारके साथ सहयोग करनेका अर्थ पापमें भागी होना है जबकि असहयोग- 
का तात्पयें पाखण्डसे बचना, दगावाज न बनना और अन्याय न करना है। इस राज्यमें 
सबके लिए समान न्याय नहीं है। कदाचित्‌ ही किसी भारतीयको यहाँ न्याय मिलता 
है। गोरे और कालोके बीच बहुत भेदभाव बरता जाता है। 

हमने अपने देशमें विदेशी कपड़ेको आने दिया इससे हमारी बहनोकी छाज छुटी, 
पजाबको पेटके बल रेगना पडा | तीन करोड व्यक्तियोकों अन्न नसीब नही होता । 
जहाँ जगन्नाथजी विराजते है वहाँ भी छोगोकी पसलियाँ दिखाई पड़ती है --- जगन्नाथजी 


१. यद सभा छिम्बडीके मदाराणाके निवास स्थानपर हुईं थी । 
२, सत्येन्द्रभतनन सिन्दा (१८६४-१९२८); वकील, राजनयिक और भारत सरकारके प्रथम 
भारतीय मन्त्री । १९२०-२१ में विद्वार और उदीसाके गबनेर। १९१५ में भारतीय राष्ट्रीय काँ्रेसके वावई 


अधिवेशनके भथक्ष । 
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” भी रूठ गये है। हमें विदेशी व्यापारने लूट लिया है। भारतको सचाईसे प्यार है। 
ऐसा कहा जाता है कि अहमदाबादमे पाखण्ड भरा हुआ है। नवलरामने' लिखा है कि 
काठियावाडके लोग “शहदसे भी मीठे ” होते है। हम एक जमानेमे दम्भी थे। लेकिन 
जब हम विवेककों हृदयगम करेगे तो उसका अर्थ होगा कि हम [सरकारसे ] 
असहयोग कर रहे है। 

काठियावाड हिन्दको अभयदान दे सकता है। में नहीं मानता कि काठियावाड़ 
भिखारी है, काठी और मियाणा-जैसी लडाकू जातियोका देश भिखारी हो ही नही 
सकता। कुदरतकी सहायतासे मजबूत और साहसी प्रदेशमे गरीबी अथवा नामर्दानगी 
असम्भव है। काठियावाड चाहे तो समस्त हिन्दुस्तानको अभयदान दे सकता है। आपके 
मनमे अगर श्रद्धा हो तो आप अपना सर्वेस्व दे सकते है। 

स्त्रियाँ जितनी गहनोपर निर्भर रहती है अगर वे उतनी प्रभुपर निर्मर रहे तो कभी 
दुखी न हो। सुदामा और श्रीकृष्णकी भूमिके बालकोको कायर कैसे माना जा सकता 
है” चरखा लोगोको खानेके लिए देगा, विधवाओका पोषण करेगा, लेकिन लडकीके 
विवाहमें व्यर्थंकी धूमधामके लिए पैसे नही देगा। 

काठियावाडको चाहिए कि वह मुझे वचन दे कि जब मेरी इच्छा हो तब मैं 
काठियावाडके नाम हुडी लिख सकू। काठियावाड़ चाहे तो एक वर्षमें विलायती कपडे- 
का सम्पूर्ण वहिष्कार कर सकता है। खादी सन्यासियोकी पोशाक नही है। मैं सन्‍्यासी 
नही हूँ। मेरे पुत्र, स्‍त्री, बहन सब कोई है। उनसे मै स्नेह करता हूँ, उनकी सेवाकों 
स्वीकार करता हूँ। मै एक मूढ गृहस्थ हो सकता हूँ, लेकिन मै सन्‍्यासी होनेका दावा 
नहीं करता। खादी कुलीनताकी परिचायक है। मै वेश्याओसे निरन्तर कह रहा हूँ कि 
आप खादी पहने। साध्वियोसे भी कहता हूँ कि में खादीविहीन शरीरको मलिन 
समझता हूँ। सीताने रावणके भेजे सुन्दर वस्त्रोको पत्तोसे भी तुच्छ समझा। उसी तरह 
हम सबको भी विदेशी कपडेको खादीसे हलूका मानना चाहिए। 

स्त्रियोके गलोमे यह सोनेकी माला कैसी? अभी तो सूतकी अथवा तुलसीकी 
माला ही सुशोभित हो सकती है । एक स्थानपर एक बालाने सारेके-सारे गहने दे 
डाले। मैने कहा कि तुम्हे तुम्हारे माँ-बवाप डाँटेगे। उसने कहा कि में स्वराज्यसे पहले 
दूसरे गहनोकी माँग नहीं करूँगी। मैने कहा कि अभी तुम्हारा विवाह होना है। उसने 
उत्तर दिया, “आज जब कि हिन्दुस्तानकी हालत असहांय विधवा-जैसी है तब मैं 
अपना विवाह फंसे रचा सकती हूँ? ” यह सतयुगकी झाँकी नही तो और क्या है? 

[ गुजरातीसे ] 
गुजराती, १९-६-१९२१ 


२. १९ वी शताब्दीके एक गुजराती कवि । 


९८. गुजरातका कत्तंव्य 


किसी भी कार्यको आरम्भ न करना यह बुद्धिमानीकी सबसे पहली निश्ञानी है, 
लेकिन जिस कायेकों आरम्भ कर दिया उसे पूरा करना अत्यन्त आवश्यक है। गुज- 
रात [राजनीतिक | परिषद्ने न्मंदाके तटपर निर्णय किया था कि गुजरात इसी मासके 
अन्ततक तिलक स्वराज्य-कोषके लिए दस लाख रुपया इकट्ठा करेगा, काग्रेसके तीन 
लाख सदस्य बनायेगा ओर एक लाख चरजखे देगा। अगर परिषद्कों इतना कार्य करनेके 
सम्बन्धमं विर्वास नहीं था तो परिषद्‌ उस प्रस्तावसे इनकार कर सकती थी। इसके 
विपरीत उसने प्रस्तावका स्वागत किया। परिषद्‌ अर्थात्‌ गुजरात-काठियावाडसे आये 
सदस्यगण | उन्होने जान-वूझकर यह प्रतिज्ञा की थी कि वे जूनकी तीस तारीखसे पहले- 
पहल उपर्युक्त तीनो कार्योको पूरा करेगे। अगर यह प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती तो 
हम स्वराज्यके लिए लगभग अयोग्य ठहरेगे और फिर गुजरातकी माफंत स्वराज्य 
प्राप्त करनेंका प्रयत्त करना भी कठिन हो जायेगा। मैने परिषद्मे जो कहा था उसे 
आज भी मानता हूँ। मैने कहा था कि यदि हिन्दुस्तानका एक भी प्रान्त सम्पूर्ण असह- 
कार करनेके लिए तैयार हो तो स्व॒राज्य मिल जाये। इस प्रवृत्तिका गुण ही समकोण 
जैसा है। जिस तरह एक चौरस आक्ृतिके एक कोणके समकोण होनेपर अन्य तीन 
कोण भी समकोण ही होते है उसी तरह यदि एक प्रान्त तैयार हो जाये तो अन्य 
प्रान्त भी स्वयमेव तैयार हो जायेगे। बात सिर्फ लोगोकों भयसे छुटकारा दिलानेकी है। 
सिंह माने जानेवाले किसी ऐसे व्यक्तिकी दुबेंछताओको जाननेवाले पाँच-सात व्यक्ति भी 
अगर डर छोडकर उससे खेलना शुरू कर दें तो दूसरे भी तुरन्त वैसा करने छगे। 
एकका अनुभव दूसरोको ज्ञान प्रदान करनेके लिए काफी है। यही बात स्वराज्यपर छागू 
होती है। किसी एक बडे समुदायकों अपनी शक्तिका परिचय देना है। 

लेकिन यदि गुजरात [ स्वराज्यका ] ककहरा ही नही पढ सकता तो फिर वह उसकी 
अन्तिम परीक्षामे किस तरह उत्तीर्ण हो सकता है? परिषद्‌ने जो कार्यक्रम निर्धारित 
किया है वह स्वराज्यके ककहरेकी परीक्षा है। इस प्राथमिक परीक्षामे यदि हम उत्तीर्ण 
नही होते तो हमारे दिलोमे अपने ही प्रति अश्रद्धा उत्पन्न होती जायेगी। 

इस लेखके प्रकाशित होने तक रूगभग आधा महीना बीत चुका होगा। यदि हम 
परिषद्मे लछी हुईं प्रतिज्ञाको पूरा करना चाहते है तो सभीको अपना कार्य समझकर 
अपना दायित्व सँभाक छेना चाहिए। यदि असख्य व्यक्ति यथाक्षक्ति दे अथवा भोड्से 
व्यक्ति जानपर खेलकर अपना सब-कुछ अपेण कर दे तो हम अपने कार्यकों पररा 
कर सकेगे। 

यदि सभी अपने-अपने कर्त्तव्यका पालन करे तो हम बिना-किसी मुश्किलके अपना 
काम पुरा कर छेगे। है। गुज 

गजरातकी दान करनेकी क्षमताको देखते हुए दस छाख पर्याप्त नहीं हैं। एु 
रातने आजतक सावेजनिक भ्रवृत्तियोमे पैसा देनेकी रुचि प्रकट नही की और 
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इसीलिए पैसा दिया भी नही। उसकी नजर हमेशा वम्बवईकी ओर रही है और इसीसे 
गुजरातको अपनेपर विश्वास नही है। वीरमगाँव सिर्फ वारह हजार देकर ही कैसे 
सन्तोष मान सकता है? बढवान सिर्फ छ.--सात हजार देकर ही कैसे सन्तुष्ट रह सकता 
है? यह सव सार्वजनिक कार्योके प्रति हमारी कजूसीकी निशानी है। तथापि एक समय 
ऐसा था कि जब वढवान अथवा वीरमगाँवमे इतना पैसा इकट्ठा करना भी मुश्किल 
था। वीरमगाँव तथा बढवानमें अगर इतना मिला है तो और भी मिलेगा, और इसी 
तरह अन्य स्थानोसे भी मिलेगा। प्रत्येक बडे शहरको दान देनेकी अपनी क्षमताकी जाँच 
करके चन्दा उगाहना चाहिए। मित्रवर्गकी सलाह लेकर मैने जो नियम निर्धारित किये 
हैं उन्हे तो छागू कर ही दिया जाना चाहिए।' वेतनभोगी कोई भी व्यक्ति अपने 
मासिक वेतनका दस प्रेतिगतसे कदापि कम न दे। अधिक वेतन पानेवाला अपनी 
ओरसे अधिक रकम देकर कम वेतन पानेवालोकी मदद करे। व्यापारी, वकील, डाक्टर 
आदि अपनी कमाईके बारहवे भागसे कम न दे। और फिर प्रथम कोटिके डाक्टर, 
वकील आदिके लिए ये ऑकडे किस कामके ” कोई वकील यदि वर्षके ६०,००० 
रुपये कमाता है तो क्या वह अपने हिस्सेके पाँच हजार रुपये देकर ही सनन्‍्तोष मान 
ले? श्री दास सार्वजनिक कार्योमे अपनी कमाईका आधा भाग देनेमें आगा-पीछा 
नही देखते थे। जब वकीलोके धन्धा छोडनेकी बात उठी तब उन्होने खुशी-खुणी 
अपनी कमाईका आधा भाग देनेकी घोषणा की थी। तात्पर्य यह कि ऐसे वकील 
स्वयं बहुत सारी रकम देकर मनसे कमजोर अपने दूसरे भाइयोकी, जो उनकी अपेक्षा 
कम समर्थ है, मदद करे। ब्याजपर ही निर्वाह करनेवाला साहुकार अगर अपनी 
सम्पत्तिका ढाई प्रतिशत दे तो इसमें आइचर्यकी क्या बात है? जिस व्यक्तिके पास 
एक लाख रुपयेका मकान है अगर वह ढाई हजार रुपया दे तो उसमे वह कौन 
ज्यादा रकम देता है” सेकडे पीछे ढाई रुपया देना तो ज्यादासे-ज्यादा छ महीनेका 
व्याज हुआ। अनेक लछोग तो सौ रुपयेकी सम्पत्तिका भाडा अथवा व्याज वापिक पाँच 
प्रतिशत न लेकर बारह प्रतिशत छेते है। उनके लिए ढाई रुपये तो ढाई महीनेका ही 
व्याज हुआ। इस तरह विचार करनेपर हम गुजरातके शहरोसे ही तीस जूनसे पहले- 
पहले सहज ही दस लाख रुपया इकट्ठा कर सकते है। शक्ति, इच्छा और कार्यंदक्षताकी 
त्रिवेणी मिल जाये तो गृजरात बहुत ज्यादा प्रयत्न किये विना ही अपनी प्रतिज्ञाको 
पूरा कर सकेगा। भगवान्‌ गृजरातकी सहायता करे। 
[ गुजरातीसे | 
भनवजीवन, १२-६-१९२ १ 


१. देखिए “टिप्पणियाँ”, ८-६-१९२१ । 
२. चित्तरंजन दास । 


९९. टिप्पणियां 
जंग लगी तोपें 

दक्षिणके प्रवासके वारेमें मेरा बहुत ज्यादा लिखनेका विचार था लेकिन उसके 
बादके अनुभवोके सम्बन्धमे तो इतना अधिक लिखना है कि मुझे कुछ महत्त्वपूर्ण 
सस्मरणोका सक्षेपमे जिक्र करके ही सन्‍्तोष मानना होगा। मैं देखता हूँ कि जहाँ-जहाँ 
तनिक भी श्रद्धा है, कार्यकर्ता है, वहाँ-वहाँ लोग उदारताके साथ दान देते है। 
इस प्रवासके दोरान ऐसे अनुभवोके दुष्टान्त प्रस्तुत करनेका मेरे पास समय नही है। 
वा्ञी, कुरईवाडी, पढरपुर और शोलापुरकी यात्रामे मुझे ये अनुभव हुए। बाशीमे एक 
ही मिल है। भावनगरके देसाई परिवारके भाई यजवन्तप्रसाद हरिप्रसाद उस मिलके 
मालिक है। मिल-मालिक होनेके बावजूद वे प्रत्येक सार्वजनिक कार्यमे भाग छेते है 
और उसमे अपना योगदान देते है। वे स्वय जिस तरहसे रहते है वह सब मिल- 
मालिकोके लिए अनुकरणीय है। उन्होने अपने रहनेके लिए मजदूरोके समान एक 
झोपडी बनवाई है। उन्होने, उनके कार्यकर्ताओने और मिलके अधिकारियोने मिलकर 
तिलक स्वराज्य-कोषमे चन्दा दिया है। वहाँके मजदूर मुझे सुखी प्रतीत हुए। भाई 
यशवन्तप्रसादकी चरख्ेमे अटल श्रद्धा है और वे खुद ही चरखेका प्रचार कर रहे 
है। स्वय खादी पहनते है और दूसरोको भी खादी पहननेको कहते है। वार्गीमे और 
भी बहुत सारे व्यापारी है तथापि उनके पूरी-पूरी मदद न क्रनेके कारण हमे जितना 
चन्दा मिलनेकी उम्मीद थी उतना चन्दा न मिरू सका। | 

कुर्डवाडी तो एक साधारण रेलवे जकशन ही है। यद्यपि वहाँकी आबादी सिर्फ 
दो हजार है तथापि वहाँसे छगभग दो हजार रुपये मिले। इसके लिए हम एक कच्छी- 
भाई सेठ रायमलके आभारी है जिनके उत्साहके कारण यह सम्भव हुआ। पढरपुर 
दक्षिणकी काशी है, इसके बावजूद वहाँ अपेक्षाकृत निराशा ही हाथ छंगी। फिर भी 
पढरपुर एक ऐसा स्थान है जिसके लिए एक अलग श्रकरण ही लिखा जाना चाहिए। 
प्राचीन कालमे महाराष्ट्रके बहुत सारे सन्त और ज्ञानी वहाँ आकर रहे थे। शोलापुरके 
लिए भी एक अछग प्रकरणकी जरूरत है। वह महाराष्ट्रमे व्यापारका एक बड़ा 
केन्द्र माना जाता है। वहाँपर एक तालावबके मध्यमे लिगायत सम्प्रदायका सिद्धे्वर 
नामक सुन्दर देवालय है। शोलापुरमे कपडेकी मिले है। किन्तु वहाँ अन्य वस्तुओका 
व्यापार भी काफी है। वहाँ दस हजारसे इक हुआ लेकिन वहाँके 
व्यापारको देखते हुए यह रकम बहुत ही थोडी जायेगी। ! 
शोलापुरके बा हमने कर्नाटकमे प्रवेश किया, वागलकोढ और वीजाएुर ग।। 
दोनो स्थानोपर वहुत उत्साह था, रकम भी अच्छी-खासी मिली, हालाँकि वहाँ है; 
सी हालत है। वहाँ कौजलगीका' राज्य है। उनके नाम तो वहाँके मजिस्ट्रेट 


१. इलुमन्तराव कौजछ्गी, कर्नाझके एक्क कांग्रेसी नेता । 
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नोटिस जारी करनेकी मेहरबानी भी की है। बीजापुर मुस्लिम साम्राज्यके इतिहासमे 
प्रसिद्ध है। वहाँ अनेक प्राचीन भवन, मस्जिदे और दरगाहे है। में सुछतान मुहम्मदका 
मकबरा और वहाँकी जुमा मस्जिद देखने जा सका। मुसलमान बादशाहोने मकबरे 
बनानेमे जितना रुपया खर्च किया है उतना रुपया ससारमे किसीने भी खर्च नहीं 
किया होगा। ताजमहल एक रत्नजडित मकबरा ही है। 

मुझे बताया गया कि बीजापुरके मकबरेका “गोल गुम्बज” जगत्‌ प्रसिद्ध है। 
. यह ग्रुम्बज लगभग दो सौ फीट ऊँचा है। गुम्बजके अन्दर चारो ओर एक वीथी 
है। वहाँतक पहुँचनेके लिए डेढ़ सौ सीढियाँ है। वीथीका व्यास सवा सौ फुट होगा। 
दोनो ओर खड़े हुए व्यक्त अगर दीवारकी ओर मुँह करके धीमे स्वरमे बात कहे 
तो वह सुन सकते है। वीजापुरकी जुमा मस्जिद भी भव्य है। वहाँ मैने हाथसे 
लिखी हुई, वेल-बूटोसे सजी हुई ऐसी “कुरान शरीफ भी देखी जिसे जेबमे रखा 
जा सकता था। 

लेकिन मुझे जिनके बारेमे लिखना है वे है जग छगी तोपे और ढहते हुए किले। 
जो तोपे कभी बादशाहतकी निशानी समझी जाती थी, छोगोके लछिए भयका कारण 
थी उन तोपोको आज मैने जीर्णावस्थामे देखा और देखा हिन्दू-मुस्छिम बच्चोको उनपर 
“ घोडा-घोडा ” खेलते हुए। आसपासके कोटको मैनें खड॒हर होते हुए देखा और मुझे 
कोलाबाकी तोपोके सम्बन्धमे लिखी हुई अपनी पक्तियाँ याद आ गईं। “ मेरी मान्यता 
है कि अगर भारत शान्तिमय असहयोगके कार्यक्रमको पूरी तरह लागू करेगा तो ब्रिटिश 
तोपोमे भी जग्र रंग जायेगी, उनपर घास उग आयेगी और उनपर तथा भारतमे 
ब्रिटिश सरकारके बनाये हुए किलोमे हमारे बच्चे गिल्ली डडा खेलेगे। ” मेरे इस कथन- 
पर बहुत थोडे छोगोने विश्वास किया, कुछ-एकने मेरा उपहास किया है और कुछ-एकको 
मेरे भोलेपनपर तरस आया है। इसके बावजूद मेरी यह मान्यता दिन-प्रतिदिन दुढ 
होती जाती है। दिल्‍्लीके लाल किलेको देखकर क्या कोई कह सकता था कि मुगल- 
साम्राज्य कभी नष्ट हो जायेगा” उस समय ऐसा सोचनेवाले व्यक्तिकी क्या लोगोने 
हँसी नहीं उडाई होगी ”? तथापि मेरी धारणा है कि मुगरू-साम्राज्यके पतनकी जितनी 
सम्भावना थी उससे कही अधिक सम्भावना इस साम्राज्यके पतनकी है। लोगोकी तीक् 
अनिच्छाके सामने कोई भी साम्राज्य नही टिक सकता। जो डरते है उन्हे ही दूसरे 
लोग डराते है। हिन्दुस्तानमे मै अनेक अपगोको सरेआम रास्तेमे पडा हुआ देखता 
हूँ। उन्हे कोई भी भयभीत नहीं करता, क्योकि वे स्वय निर्भय हो गये है। 
उनको विर्वास है कि उनका कोई कुछ घथिगाडनेवाला नहीं है। हजारो चलनेवाले 
लोगोको उनकी उपस्थितिसे असुविधा होती है तो भी वे लोग उसे बरदाइत कर लेते 
है। उसी तरह यदि हम उपर्युक्त अपंगोकी भाँति निर्भय बन जाये तो कोलछाबाकी 
तोपे अथवा किले हमें डराने-धमकानेके बदले डकरहित हछगेगे। 


निर्दोष टोपी 


इसे लिखते-लिखते ही मैने समाचारपत्रमे पढा कि श्री कौजलगी अदालतमें सफेद 
टोपी पहनकर गये, इसलिए अदालतने उन्हे उस टोपीको उतारनेका आदेश दिया। 
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उन्होने वैसा करनेसे इनकार कर दिया जिसके फलस्वरूप अदालतने उनपर दो सौ 
रुपये जुर्माना किया और एक घटेके लिए अदालतसे बाहर भेज दिया। एक घटे बाद 
वे फिर उसी निर्दोष टोपीको पहनकर अदालतमे आये, जिसपर उन्हे फिरसे टोपी उतार 
देनेका आदेश हुआ और उन्होने फिर वैसा करनेसे इनकार कर दिया और उनपर 
फिर दो सौ रुपये जुर्माना किया गया। तब मजिस्ट्रेटने उन्हे दूसरे मजिस्ट्रेटके 
सामने जानेका हुक्म दिया। जहाँ इतना अन्धेर चल सकता है वहाँ वकील वकालत 
करनेके लिए तैयार है! लेकिन वकील चाहे जो करे, इतना जाननेके वाद भी अगर 
लोग विदेशी टोपीसे चिपके रहे तो इसके समान शर्मकी और क्‍या बात हो सकती है? 
निर्दोषको जब ऐसे दोषी करार दिया जाता है तव समझना चाहिए कि स्वराज्यकी 
नौबत बजने लगी है। लेकिन निर्दोषको जब ऐसे दोषी ठहराया जाता है और जब 
लोग इससे डरने लगते है तो गुलामीकी जजीरे और भी जोरसे झनझनाने लगती है। 
मैने पुराने कैंदियोको अपनी बेडियाँ साफ करते समय उनकी झनझनाहटसे खुश होते 
हुए देखा है। असहयोगीपर जैसे-जैसे अत्याचार होता जाये वैसे-वैसे हमें असहयोग- 
को ओर भी बढाना चाहिए, हमारे पास गुरामीके बन्धनको तोडनेका यही एकमात्र 
रास्ता है। अगर बीजापुरकी सभी अदालतोमे सभी सफेद टोपी पहने हुए दिखाई 
दे तो मजिस्ट्रेट किसपर जुर्माना करेगा और कैसे वसूल करेगा? 


गृजरात परिषद्‌ 


इस परिषद्के विषयमे भी मुझे सक्षेपमें ही लिखना होगा । इस परिषद्को आगामी 
काग्रेसकी तैयारीके रूपमे लेना चाहिए और इस दृष्टिसे परिषद्ने सराहनीय कार्ये 
किया है। 

परिषद्की सजावट सादी और अधिकाशतया स्वदेशी सामग्रीसे की गई थी। परि- 
षद्मे भूमिपर ही बैठनेका पूरा इन्तजाम किया गया था। प्रमुख नेता और कुछ अन्य 
लोग मचपर गहियोपर बैठे थे, झण्डियाँ अधिकतर खादीकी थी। स्वराज्यका झण्डा मडपके 
प्रवेश स्थलपर फहरा रहा था| छोग शोरगुल नही मचा रहे थे। जगहकी कोई तगी न थी। 
स्त्रियोके लिए बैठनेका बहुत अच्छा प्रवन्ध किया गया था। स्वागत-समितिके प्रमुखका 
भाषण सक्षिप्त और सुन्दर गुजरातीमे था। उन्होने अपना भाषण पढनेमे सिर्फ पत्वह 
मिनट लिये। अध्यक्षका भाषण भी सक्षिप्त, सादा और विनययुकत था। वह जितना 
विवेकपूर्ण था उतना ही उत्साहसे भरा हुआ भी था। छेकिन हम वहुधा यह मानकर 
चलते हैं कि हिम्मत अथवा झौयके साथ तीखे और कटु विशेषणोका होना लाजिमी 
है। श्री वल्लभभाई पटेलने बता दिया है कि शुद्ध बलके साथ तो शुद्ध सभ्यता ही हो 
सकती है। उन्हे अपना भाषण पढनेमे कुछ तीस मिनट छूंगे। इस तरह इन दोनो और 
अधिकाश भाषणोके सक्षिप्त होनेंके कारण जनताका समय बच गया, दल ज 
महसूस न हुई और दो दिनोमे काफी काम हो सका। परिषद्की बैठक सबेरे और 
साँझको रखी गई थी, इस योजनासे लोग धूपसे बच गये | हमे सवेरे सभाओका आयोजन 
करनेके रिवाजको अधिक लोकप्रिय बनानेकी जरूरत है। विशेष रूपसे गमियोके दिनोगे 


तो सभाएँ सुबह-सुबह ही बुलाई जानी चाहिए। 
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मेरे-जैसे रोगीके लिए कुर्सीकी व्यवस्था की जाती है। इसे वदरूकर हमे 
प्राचीन चौकीको अपनाना चाहिए। जहाँ सब लोग जमीन अथवा मचपर बैठे हो वहाँ 
सबके बीच एक कुर्सी तनिक भी शोभा नही देती। हमें यह सिद्ध कर देना चाहिए 
कि कुर्सी सम्मानकी द्योतक नही है। एक स्थानपर कुर्सीके कारण कुछ गलतफहमी 
हो गई थी। वहाँ दो ही कुर्सियाँ थी, एक वक्‍ताके -- मेरे लिए और दूसरी अध्यक्षके 
लिए। सभा शुरू होनेके थोडी देर बाद एक अपरिचित सज्जन सभामे आये। सब 
नीचे ही बैठे हुए थे लेकिन इन सज्जनकों लगा कि अगर वे जमीनपर बैठेगे तो 
अपना अपमान स्वय ही करेगे। मे समझ गया। उनके नीचे बैठनेमे अपमानकी कोई 
बात नहीं, इस बातकों समझाना मुझे व्यर्थ जान पड़ा। में तुरन्त मेजपर बैठ गया 
और मैने अपनी कुर्सी खाली कर दी। यदि मेरे लिए भी चौकी होती तो उपर्युक्त 
दिक्कत सामने ही न आती। बात छोटी-सी है लेकिन है सारगभित। 

स्वयसेवकोने व्यवस्था आदि ठीक ही की थी। भाई पुराणीकी शिक्षाका प्रभाव 
स्पष्ट दिखाई पडता था। तथापि उनमे अभी और अधिक कार्येदक्षताकी आवश्यकता 
है, ऐसा मुझे जान पडा। उनमे शोरगुलको बन्द करवानेकी समझ कम थी। दल बाँध- 
कर खडे होनेकी आदत भी दिखाई पडी। वे बालकोके प्रति कदाचित्‌ कम विनयशील 
थे। जिस राष्ट्रके लोग अपने बच्चोका, अपनी स्त्रियोका और अपने सेवकोका सम्मान 
नही करते उस राष्ट्रकी सभ्यता नष्ट हो जाती है। जनताकी सेवा करनेवालो को तो 
धर्म मानकर दुबंलकी रक्षा करनी चाहिए, उन्हे मान सहित सम्बोधित करना चाहिए 
और उनके लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए। 

स्वयसेवक तो खादीक़े अलावा कोई और कपडा नहीं पहन सकते। परिषद्मे 
आये हुए बहुतेरे प्रतिनिधियोने विदेशी वस्त्र पहने हुए थे। यह दृष्य खेदजनक था। 
अब तो स्वदेशीकी प्रतिज्ञाको नौ मास हो गये है, तथापि प्रतिनिधि भी विदेशी 
कपडेके मोहको न छोडे, खादीके बोझसे घबराएँ अथवा उसमें शर्म महसूस करे तो यह 
नदीमे आग छगनेके समान हुआ। उसे कौन बुझाये ? मैं जानता हूँ कि पगडी और 
धोतीके बारेमें बडी मुश्िकले दिखाई देती है। लेकिन विचारपूर्वंक इन दोनो बातोमे 
परिवर्तेवन किया जा सकता है। महीन धोती पाँच गजकी होनी चाहिए। मोटी धोती 
साढे तीव ग़जकी भी चल सकती है। महीन ५४ इच पनेकी होनी चाहिए तथा 
मोटी पैतालीस इच पनेकी। खादीकों रँगवाकर उससे पगडी बनाना कोई मुश्किल 
बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसी पगडी वोझीली जान पडे तो जबतक महीन खादी 
तैयार नहीं होती तबतक खादीकी टोपीसे ही गुजारा करना चाहिए। 

आगामी काग्रेसके समय गुजरातमें खादीके अछावा और कोई चीज नजर न 
आये, यह हमारे लिए स्पृहणीय है। उससे क्या गुजरात कुछ खोयेगा ? बल्कि उससे तो 
गुजरातके गरीबोके घर सम्पन्न होगे। जो व्यवित एक गज खादी खरीदता है वह 
गरीबके घरमें कमसे-कम तीन आने देता है। जहाँ खादीमे इतनी अधिक शक्ति निहित 
है वहाँ कोई भी व्यक्ति खादी पहने बिना कैसे रह सकता है? खादीमे कितना 


2 समाया हुआ है यह तो सोच-समझकर खादी पहननेवाछा व्यक्ति ही 
जानता है। 
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बहनोंका बलिदान 


जव मैने पैसोकी माँग की तब जो दृश्य दिखाई दिया वह अविस्मरणीय है। 
एकके बाद एक बहनोका ताँता ही बँध गया। उन्होने आभूषणों और रुपयोकी झडी 
लगा दी। पुरुष भी पीछे न रहे और उन्होने भी खासी रकम दानमे दी। जहाँ एक 
ओर स्त्री-पुरुषोने इतनी उदारताका परिचय दिया वहाँ दूसरी ओर मैने सुना कि दो 
बहनोने अपने आभूषण दानमे दे दिये, इसपर उनके पतियोने उन्हे डाॉँटा। आभूषण 
स्‍्त्री-धन है। उसपर पुरुषोका कोई अधिकार नही है। मेरी यह नम्न राय है कि 
अगर स्त्रियों अपने गहनोका सत्कायेके लिए उपयोग करती है तो पुरुषोको उसमे 
हस्तक्षेप नही करना चाहिए। 

लेकिन मुझे स्वीकार करना चाहिए कि स्त्रियोकी उदारतासे मुझे जितना सुख 
और सनन्‍्तोष हुआ उतना ही दुख और असनन्‍्तोष मुझे उनकी पोशाककों देखकर हुआ। 
विलायती, जापानी और फ्रासीसी साड़ियोने जिस सख्यामे गुजरातमे प्रवेश किया है उस 
सख्यामे भारतके किसी अन्य भागमे कदाचित्‌ ही किया हो। 

इस विषयपर बहनोको विचार करना चाहिए। हिन्दुस्तानकी खातिर, हिन्दु- 
स्तानकी गरीब स्त्रियोकी पवित्रताकी रक्षा करनेकी खातिर गुजरातकी बहनोको निदचय- 
पूवंक खादीकी साडीके भारकों वहन कर लेना चाहिए। 

प्रदर्शनी' 

परिषद्के अन्तर्गत खादीका, चरखेका और रुई पीजनेके यन्त्रोका प्रदर्शन भी 
किया गया था। चरखोमे कोई खास नवीनता न थी लेकिन वे अलूग-अलग सुविधाओसे 
युक्त थे। कोई चरखा सफरके लिए हल्का और पेटीमे रखने योग्य था तो कोई 
सुन्दरतासे परिपूर्ण था, तो कोई मजबूतीकी दृष्टिसे बखान करने योग्य था। अनेक 
स्थानोपर कारीगर आजकल चरखा बनानेमे कछा-कौशलका जितना प्रयोग कर रहे 
है उत्तना सम्भवत किसी दूसरी वस्तुकों बनानेमे नहीं किया जा रहा है। मेरी भग- 
वानूसे प्रार्थना है कि हम आगामी काग्रेस और उसके अन्तर्गत होनेवाली खादी और 
चरखा प्रददनीको आदहों बना सके। 


सरखेज और साणंद 


जहाँ पहलेसे ही कार्य किया गया हो, जहाँ थोडे ही लेकिन दिलसे काम करनेवाले 
कार्यकर्ता हो उसमे और जहाँ पहलेसे काम न किया गया हो उसमे क्‍या फर्क होता 
है उसका अनुभव सरखेज और साणदमे हुआ। सरखेजमे रूगभग दो हजारकी आवादी- 
से एक घटेमे करीव १,२०० रुपये इकटूठे हुए और साणद जहाँ पाँच हजारकी वस्ती 
है तथा जहाँ अच्छा व्यापार है वहाँ सिर्फ पाँच सौ रुपये ही इकट्‌ठे हुए। सरखेजमें 
राष्ट्रीय स्कूछ है। सरखेजकी सभामे अत्यन्त शान्ति थी, स्त्री और पुरुष समान सल्यामें 
उपस्थित थे और दोनोके लिए एक ही सभासे काम चल सका। साणदमें दो अलग- 
अछग सभाएँ की गईं। दोनोमे शोरगुछल और अव्यवस्थाकी सीमा न थी। सरखेजकी 
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सभामें अन्त्यजोको भी आनेकी अनुमति थी। उनके बीस घर है और उन्होनें तिलक 
स्वराज्य-कोपके लिए वत्तीस रुपये इकट्ठे किये थे। साणदमे अन्त्यजोसे अलग भेट करनी 
पड़ी और वहाँसे सात-एक रुपये मिले। 

यह कहकर में साणदके दोष नही बताना चाहता। मुझे विश्वास है कि यदि 
साणंदमे थोड़ेसे चरित्रवान स्वयंसेवक काम करे और वे थोडेसे स्थानीय छोगोके दिलोमें 
इस कार्यके प्रति दिलचस्पी उत्पन्न कर सकें तो साणंद सरखेजके साथ खडा हो सकता 
है। मुझे उम्मीद है कि साणदमें कोई-न-कोई स्वयसेवक पहुँच ही जायेगा भर वहाँ 
आवश्यक जागृति आ ही जायेगी। साणद-निवासियोको मैं सलाह देता हूँ कि वे तुरन्त 
अपने सार्वजनिक कार्यकों व्यवस्थित रूप देकर साणदमें जो शक्ति है उसके अनुरूप 
उक्त कार्यकों शोभान्वित करे। 


विदेशोंकों नुकसान पहुँचाना 


विदेशोको नुकसान पहुँचाकर हिन्दुस्तानकों लाभ पहुँचानेका अपराध मै नही करूँगा, 
मेरे इस आशयके छेखको दृष्टिमे रखते हुए एक नवयुवकने पूछा है कि चरखे और असह- 
योगसे इंग्लैडको जो भारी नुकसान पहुँचेगा उसके सम्बन्धर्में मेरा क्या कहना है ? ऐसे प्रइन 
उठा ही करते हैं। वाहकी खाल निकालनेवाले प्रदन वैसे तो अच्छे होते है लेकिन अगर 
मानसिक चरखा कातनेवाले लोग वास्तविक चरखा कातने छगे तो उनके मनकी गुत्यियाँ 
स्वयमेव सुलझ जायेंगी। चरखे अथवा असहयोगसे इग्लैडको कुछ नुकसान होगा ऐसा 
में कतई नही मानता। ये दोनो आत्मशुद्धिके साधन है, वे हमें और उसी तरह इग्लैंड- 
को पावन वनानेवारे हैं। शरावकी दूृकानोको बन्द करनेसे शराव पीनेवालो और 
बेचनेवालोको जैसे नुकसान होता है ठीक वही बात हम चरखे और असहयोगके सम्बन्धमे 
भी कह सकते है। और फिर में अपना घर फूंककर तमाशा नहीं देखना चाहता। 
जैसे में विदेशका नुकसान नही करूंगा बसे ही में अपने देशका नुकसान भी नही होने 
दूंगा। जैसे मनचेस्टरके व्यापारने हिन्दका नुकसान किया, इससे में उसे त्याज्य समझता 
हैँ, वेसे ही हिन्दुस्तावका चीनके साथ अफीमका व्यापार चीनके लिए हानिकारक होनेके 
कारण मै उसे भी त्याज्य समझता हूँ। कोई हमसे अनुचित छाम उठाता हो और 
अगर हम शान्तिपूर्ण ढंगसे उसका प्रतिकार करते हैँ तो इसमें उस व्यक्तिका नुकसान 
होनेकी कोई वात ही नहीं उठती। 


हिन्दू-मुस्लिम एकता 

यही भाई अभीतक हिन्दू-मुस्लिम एकताके सम्बन्धमे दुविधामे पडे हुए है। वे 
लिखते है कि जबतक हिन्दुस्तानका एक भी मूक प्राणी मुसलूमानके हाथो मारा जाता 
है और जवतक वे ताबूतमे 'ग्रिरगिट” लटकाते हैं तततक एकता असम्भव है। 
इसमे मुझे बहुत अज्ञान दिखाई देता है। करोड़ो हिन्दू दूसरे जानवरोको मारते है, ग्रिर- 
गरिटके समान करोड़ो अन्य प्राणियोको धर्मके बहाने छटकाते है, वैसा होनेपर भी उनके 
साथ कोई विवाद नहीं करता तो हम मुसलमानोके साथ कैसे कर सकते है? सहि- 
ण्णुता हिन्दू घर्मका और सभी धर्मोका गुण रहा है। मुसलमान हिन्दुओके सम्मानके 


२०-१४ 
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लिए, प्रेमके लिए गायकी रक्षा कर रहे हैँ, इसे मैं उनका उपकार मानता हैं और 
सव हिन्दुओको मानना चाहिए। 


[गुजरातीसे | 
नवजीवन, १२-६-१९२१ 
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१३ जून, १९२१ 
मौछाना मुहम्मद अली आज पहली वार अहमदाबाद आये हैँ। आपने इनका 
स्वागत किया और आप इनका भाषण सुनना चाहते है। मेरा इरादा उनके और 
आपके वीच अधिक देरतक खड़े रहनेका नहीं था। लेकिन जब मै यहाँ आया तब मैने 
जो सुना उससे मुझे ऐसा छगा मानो मेरे दिलमें खजर भोक दिया गया हो। इस- 
लिए अव मैं दो-चार मिनटमें ही समाप्त नही करूँगा। मैने सावरमतीमे जब सुना 
कि मौलाना साहब आ गये हैं तब में प्रसन्न हो उठा और सीधे यहाँ चछा आया। 
लेकिन यहाँ आते ही मैने क्‍या सुना ? मैने चुना कि मजदूर आज कामपर नही यये। 
वे मिलमे गये और चले आये। ऐसा करके हिन्दू और मुसलमान मजदूरोंने अपनी 
नाक खुद काट छी है, अनसुयावेचकी नाक काटी है, वैकरकी नाक काटी है। इसमें 
तलाक कटनेकी क्‍या वात है, यह आप स्वय सोचे, छेकिन मेरी नाक तो आपने काट 
ही दी है। 
मजदूर मुझसे गलत काम नहीं ले सकते। मैं तो मानता हूँ कि हिन्दुत्तानमें कोई 
भी नही छे सकता। मैं हिन्दुस्तानको गरुलामीके शिकजेसे निकालनेका प्रयत्न कर 
रहा हूँ; तो फिर में मजदूरोकी गुरामीमे कैसे पड़ सकता हूँ। आप सम्भवतः यह 
सोचते होगे कि अनसूयाबेन तो महिला है, उसे घोखा दिया जा तकता है। यांवी तो 
अत्यन्त वृद्ध हो गया है और हिन्दुस्तान-भरमें घूमता रहता है, उसको भी भ्नमित 
किया जा सकता है। छेकिन आप ऐसा नही कर सकते | आपने अभी भाई अछ्तरसे एक 
अत्याचारीके सम्बन्धमे एक कविता चुनी। एक अत्याचारीकी गुलामीसे छूटनेकी इच्छा 
करनेवाला व्यक्ति दूसरेकी गृछामीमे नही पड़ सकता। मौलाना शौकत अली और 
मौलाना मुहम्मद अलीकों आप मिलमे काम करके ही अच्छेसे-अच्छा सम्मान दे सकते 
थे। ईदके त्योहारके लिए आपने तीन दिनकी छुट्टी मनाई। कछकी बातको 'भी में 
जैसे-तैसे पी गया।' लेकिन आजकी बातको पी जाना असम्भव है। 
आप मनमे ऐसा सोचते है कि गांधी हिंसा तो करना चाहता है लेकिन “बड़ा 
आदमी होनेके कारण प्रकट रूपसे ऐसा नहीं कह सकता। इसलिए जब वह कहे कि 


१. गाषीजीकी अध्यक्षतामें मायोजित शस सभामें मौलाना मुहम्मद भलीने भाषण दिया था । 

२. अनधूपावेन साराभाई, भहमदाबादके एक प्रमुख मिंठ-माल्कि सेठ सूम्गछाल साराभाईकी न्हन। 
गाधीजीके स्वदेशी भान्दोल्नकी समर्थक्र । 

३- मौलाना शौकृत मलीका भाषण झुननेके लिए भजदूरनि छुट्टी की थी । 
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हिसा मत करो तो उसका अर्थ होता है हिसा करो। आपको ऐसा उल्टा अर्थ 
नही लगाना चाहिए। आपने ऐसा गरूत अर्थ छूग्राकर अप्रैल १९१९ में दो निर्दोष 
व्यक्तियोका खून किया। आप कदापि ऐसा अर्थ न करे कि गाधी तो “बड़ा” व्यक्ति 
है, इसलिए जब वह कहे कि मकानोमे आग मत लूगाओ तब आग लगाना और जब 
वह कहे तलवार मत चलाओ तब तलवार चलाना ही आपका काम है। याद रखिए, 
अगर आपसे फिर ऐसी भूल हुई तो आपको अपनी तलवारे गाधीकी गरदेनपर चलानी 
होगी। जो गाधी आपको अपना सगा मानता है वह आपसे कहता है कि में जो- 
कुछ कहता हूँ उसका अगर आप गलत अर्थ छगायेगे तो मेरी गर्देनपर आपकी 
छुरी चछेगी। आपकी ऐसी भूलोके विचार-मात्रसे मै काँप जाता हँ। आप मिल छोड़कर 
बाहर आये ही कैसे ? दो-चार व्यक्तियोने आपपर दबाव डाला, आपसे कुछ कहा 
और आप निकल पड़े? अपने-आपको मिलसे ऐसे छुडाकर भागनेमें आपने जवांमर्दी 
नही दिखाई। यदि मुसछमान खिलाफतकी, हिन्दू हिन्दू धर्मकी और ये दोनो हिन्दुस्तानकी 
रक्षा करना चाहते है तो आपको सिह बनना होगा, भेड नहीं। हमें चालाकी नहीं 
करनी है। हम घर्मकोी और इस्लामको चालाकीसे नही बचाना चाहते। हमे तो जवाँ- 
मर्दी दिखानी है। हमे विश्वासघातका मुकाबला विश्वासघातसे नहीं करना, खूनीकों 
मारना नहीं बल्कि स्वय मरना है। यह बात आप जान ले और अच्छी तरहसे समझ 
ले। आज मजदूरोने अपने कामसे मेरी नाक काट दी है, मौलाना साहबका अपमान 
किया है। खिलाफतके, स्वराज्यके, हिन्दुस्तानके काममें विष्त डाल दिया, इस कामसे 
स्वराज्यका चाँद ओटमें हो गया, उसे आज ग्रहण रंग गया। मेरे जैसे व्यक्तिको, 
जो आज एक ही काममे तल्लीन है, आप हतोत्साहित कैसे कर सकते है? मुझे मज- 
दूरोपर इतना अधिक विश्वास था कि जिन भछे मजदूरोने २३ दिनतक छूगातार 
एक पेडके नीचे बैठकर ईश्वरके सम्मुख प्रतिज्ञा ली थी, वे ईदवरकों नहीं भूछेगे। 
आज आप खिलाफत, हिन्दू धर्म और हिन्दुस्तानको भूल गये है। 

इसके प्रायश्चित्तके रूपमे आप मिर-मालिकोसे माफी माँगेगे और जितने घटे 
कामसे दूर रहे है उतने घटोकी क्षतिपूर्ति करेगे। ऐसा करनेमे भलमनसाहत है। आप 
डरते है कि मिलू-मालिक आपको रौद देगे। ऐसा भय तो भेड़ोको होता है। जिनमे 
शक्ति होगी वे इस तरहसे नही डरेगे, ऐसे लोगोको कोई नहीं दबा सकता। जिनमें 
शक्तिका अभाव होगा उन्हे सारी दुनिया डरायेगी। तकें-मवालातका मतलरूब ही यह 
है कि इन्सानियतको जाने और उसका विकास करे। 

हमसे अगर आप काम करवाना चाहते है तो हम जो कहे उसका आप उलटा 
अर्थ न लगाये। अब मे किस मुँहसे मिल-मालिकोके पास खिलाफत और स्वराज्यके 
लिए मदद माँगने जा सकता हूँ? वे मुझसे कहेगे कि आप जो काम कर रहे है 
उससे तो हिन्दुस्तानका नाश ही होनेवाला है। अगर हम करोड़पति बन गये है तो 
हमने मजदूरोकों भी तो कुछ दिया है, हम उनको जो पैसा देते है वे उसका कमसे- 


१. यह जिक्र अद्मदाबादमें उस बबूलके इक्षका दे जिसके ते बैठकर गाधीजी इदताडी मजदूरोंकि 
सामने भाषण दिया करते ये । देखिए खण्ड १४ | 


२१२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


कम सदुपयोग तो करे। अभी तो वे जिस तरहसे पैसेका उपयोग कर रहे है अगर 
वैसे ही करते रहे तो हिन्दुस्तान बिलकूछ बैठ जायेगा। मे ऐसा नहीं चाहता। छेकिन 
आप तो ऐसा ही रास्ता अपनाये बैठे है। मै स्वयं मिल-मालिक होता तो आपको 
बता देता कि आप मुझे कभी गुलाम नहीं बना सकते। अभी तो वे आपके सामने 
बकरी बन गये हैं। आप दोनो ऐसे अवसरकी तलाशमे है जब आप दोनो परस्पर एक- 
दूसरेको कुचछ सके। आप दोनो वर्ग एक दूसरेसे डरते है और इसीसे आप नहीं 
चाहते कि आप मिल-मालिकोसे माफी माँगे और उन्हे सिर उठानेका अवसर मिल 
जाये। 

. अली भाइयोने जो क्षमा माँगी में आपसे उसके बारेमें बात करना चाहता 
हूँ। उन्होने क्‍या यह क्षमा जेल न जानेकी खातिर माँगी है? अली भाई कोई जेल 
जानेसे नहीं डरते। हम तीनो जने इस वर्ष फाँसीपर चढनेकी बात कह रहे है। तब 
क्या यह क्षमा उन्होने अपने लिए माँगी ? नहीं, यह क्षमा उन्होने खिलाफतके प्रति 
न्‍्यायकी खातिर माँगी है, भकूमनसाहतसे काम करनेवालो के लिए माँगी है। मैने उनसे 
कहा था कि आपके भाषणमें कटुता है। आपके माषणका कोई यह अर्थ भी छगा सकता 
है कि आप हिंसा करवाना चाहते है। उन्होने मेरी नम्न सछाह मानी और उन्होने 
शुद्ध हृदयसे सारे हिन्दुस्तानको बता दिया कि हम हिंसा नहीं चाहते। ये दोनो भाई 
जानते है कि अमन और तलवारके बीच कोई मेल नहीं हो सकता। वे कहते है कि 
तके-मवालातसे अगर खिलाफतके प्रदनका सन्तोषजनक हल नही निकलता तो हम तल- 
वार खीचकर या तो खुद मर जायेगे या दुश्मनकी हत्या कर देंगे और इस तरह 
खिलाफतके प्रइनका निर्णय करेगे। मेरा अपना धर्म मुझे तलवार खीचनेसे मना करता 
है। मैं किसीकी हत्या नही करना चाहता। हिन्दू धर्मको बचाते हुए मैं मर भले ही 
जाऊँ लेकिन किसीको भारूंगा नहीं। मेरे और अली भाइयोके बीच इतना फर्क होनेके 
बावजूद मैं उन्हें यह समझा सका हूँ कि अभी तलवार न खीचना हमारा कर्तव्य है। 
इन्होने माफी माँगी है सो जेलसे बचनेके लिए नहीं। दिलपर अकुश न रखकर जेल 
जाना पाप है। हम पवित्र बने, बलिदान करे और फिर यदि अत्याचारी हमे जेल भेजे 
तो दुनिया उसपर थूकेगी। जो पवित्र व्यक्तिको फाँसीपर चढाता है वह सारी दुनियाके 
तिरस्कारका पात्र होता है। हम तो चाहते है कि हम सरकारके हाथोमे जाये और सर- 
कार हमे फाँसीपर चढाये। अली भाइयोकी इस माफी मॉगनेका अगर अहमदाबादमे 
दूसरा अर्थ किया जाता है, हिन्दुस्तानमे दूसरा अर्थ किया जाता है तो अहमदाबाद 
भूलता है, हिन्दुस्तान भूछता है। दित-ब-दिन हममे भलमनसाहत जड पकड़ती जाती 
है। आप शिक्षित बनें, सज्जन वने। कोई बात अगर आपको अच्छी नही लगती और 
अपनी नापसन्दगी जाहिर करनेके लिए अगर आप उसका विरोध करते है तो यह एक 
जुदा बात है। छेकिन अगर आप सीनाजोरी करते है तो यह बात कैसे सहन की जा 
सकती है। इस न्यायको अगर आप सीख छे तो खिलाफत और पजाबके ग्रति न्याय 
तथा स्वराज्य आपके हाथमे है। का 

मजदूरोके लछिए आज एक पत्रिका वितरित की गई है। तिलक स्वराज्य- 
चन्दा देना, काग्रेसके रजिस्टरमे अपना नाम दर्ज कराना और अपने घरोमे चरखा चाढू 


पत्र : रणछोडदास पटवारीकों २१३ 


करना मजदूरोका फर्ज है। घरमे चरखा दाखिल करनेका अर्थ यह हुआ कि आपने 
अकालके विरुद्ध बीमा करवा लिया है। मजदूरोको मिललका कपडा नही पहनना चाहिए 
और उन्हे समझ केना चाहिए कि मिलका कपडा तो कगाल व्यक्तियोके लिए है। 
में अपने और अली भाइयोके सम्बन्धमें दो शब्द कहना चाहता हूँ। हमारा 
सम्बन्ध एक माँसे जन्मे भाइयोसे तनिक भी कम नहीं है। मैं १९१५ में जब दिल्ली 
गया तभीसे उनके सम्पर्कमें आया। उस दिनसे मैने उनका साथ नहीं छोडा और 
वे भी मेरे आँचछको पकडे रहे है। वे कट्टर मुसलमान है, मै कट्टर हिन्दू होनेका दावा 
करता हूँ। वे नहीं चाहते कि में अपने धर्मसे विचलित होऊं और में भी नहीं चाहता 
कि वे अपने धर्मको बिगाडे। अपने-अपने धर्मंका पालन करते हुए भी हम ऐसी स्थिति- 
में पहुँच गये है कि हम एक साथ फाँसीपर चढने और मर मिटनेको तैयार है। 
हिन्दू धर्म और इस्लाम, दोनोमे इतनी सज्जनता जरूर है। 
अब मैं मौलाना साहबसे प्रार्थना करता हूँ कि वे आपको जो सन्देश देना चाहते 
है स्वय अपने मुखसे दे। 
[गुजरातीसे | 
नवजीवन, १६-६-१९२१ 


१०१. पत्र: रणछोड़दास पटवारीको' 
१३ जून, १९२१ 


आदरणीय भाई रणछोडदास, 

आप अन्त्यजों सम्बन्धी मेरे विचारोसे भले ही सहमत न हो लेकिन अगर आप 
चरखेके प्रसार और शिक्षाके अर्थ तिकुक स्वराज्य-कोषमें चन्दा दे और दूसरोसे भी 
देनेके लिए कहे तो अच्छा होगा। आपसे तो बहुत आशाएँ रखता हूँ। आपने जो लेख 
लिखा है, चिरजीव छगनलालने वह मुझे दिखाया था, लेकिन में उसे पढ नही पाया 
हैँ। अवकाश मिलनेपर पढ॑ंगा। 


मोहनदासके प्रणाम 


मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० २७९७)की फोटो-नकल तथा (जी० एन० 
४११५ से भी। सौजन्य पटवारी परिवार 


१, गॉब्लके दीवान | 


१०२. पन्नः प्रभाहंकर पट्टणीको' 


अहमदाबाद 
१३ जून, १९२१ 

सुज्ञ भाई, 
भावनगरसे लिखनेवालो ने मुझे खबर दी है कि आप मभेरी प्रवृत्तियोके एकदम 
विरुद्ध नही है। मै चरखे और शिक्षाके सम्बन्धमे आपकी और अन्य सभी लोगोकी 
सहायताकी अपेक्षा रखता हूँ। यह रकम इन्हीं कार्योके लिए दी जा रही है, इस वातका 
स्पष्ट रूपसे उल्लेख करते हुए आप तिलक स्वराज्य-कोषमे चन्दा दे और छोगोसे 

दिलवाये । 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ३१७७ ) की फोटो-नकल और (एस० एन० 
२७७६९) तथा (जी० एन० ५८६४) से भी। 


१०३० बहनोंसे 


सत्याग्रह आश्रम 
ज्येष्ठ सुदी ९, सवत्‌ १९७७ [१४ जून, १९२१] 


यह मेरी अच्तिम पत्रिका है। पत्रिकाओका जनतापर आजतक क्या प्रभाव 
हुआ है, सो मैं नही जानता। जिस-जिस वर्गको सम्बोधित करके मैने पत्रिका लिखी 
है उनमें से अगर एक वर्ग भी तदनुसार पूरी तरह चले तो जून मासके अन्ततक दस 
लाख रुपया अवद्य एकत्रित हो जाये। 

समस्त भारतवर्षमे बहनोने जिस जागृतिका परिचय दिया है वैसी जागृति किसी 
दूसरे वर्गेने नही दिखाई है। इससे पहले महिलाओने राष्ट्रीय सभाओमे इतनी बडी 
सख्यामे भाग नहीं छिया था, छेकिन अब वे सब स्थानोपर हजारोकी सख्यामे आने 
रूगी है। यह तो मेरे जैसे श्रद्धाहुंक लिए शुभ चिह्न है । यही मुझे बताता है कि 
अब धमेराज्य हमारे समीप आता जा रहा है। कक 

अगर दूसरे वर्ग भारतकी छाज न रखें तो भी भारतकी महिला उसकी छाजको 
अक्षुण्ण रख सकती है। स्त्रियोने हमेशा धर्मकी रक्षा की है। धर्मके लिए स्त्रियोने 
अपने प्राण उत्सगं कर दिये है । धर्मके लिए सीता-दमयन्तीने हजारो दु ख उठाये हैं। 


१. सर प्रभाशकर दलूपतराम पहुणी ( १८६२-१९३७ ); भावनगर रिबरासतके दीवान, इंडिया कौंसिल्के 


सदस्य, १९१७-१९१९ । 


बहनोसे २१५ 


स्त्रियोने अपनी उदारताके वशीभूत हो सैकडो तरहके अन्बविद्वास और ढोगकों 
भी प्रश्नय दिया है। वही स्त्रियाँ जब राष्ट्रकार्यके मर्मको समझ जायेगी तो शेप क्या 
रह जायेगा ” फिर तो राष्ट्रका खजाना खाली नहीं रहना चाहिए। है 

स्त्रियाँ स्वर्गीय छोकमान्य तिलकके नामसे अपरिचित नहीं हैं। उनकी स्मृति 
उन्हे कोई कम प्रिय नही है। उनके चारित्र्य बलसे हिन्दुस्तान दीप्त हो रहा है। उनके 
आत्मत्यागसे हिन्दुस्तान स्पन्दित हो रहा है। उनकी स्मृतिको चिरस्थायी बनाने तथा 
स्वराज्यकी स्थापना करनेके लिए गुजरातकों दस लाख रुपया चन्दा देना है। इस कोषमे 
बहने रुपया और आभूषण दे सकती हैं। आज बहने आभूषणोका क्या उपयोग करेगी ? 
जब हिन्दुस्तानके करोडो व्यक्तियोको भरपेट खाना नहीं मिलता, जब हिन्दुस्तानमें 
अत्याचारका बोलबाला है तब बहने आभूषण कैसे पहन सकती है” अशोक वाटिकामे 
सीताजी क्या आमृषण पहनती थी”? दमयन्ती जब वनमें विछाप करती फिर रही थी 
तब क्या उसके अगपर आभूषण थे? तारामती जब हरिइ्चन्द्रक साथ भटक रही थी 
तब क्या वह हीरे-मोतीके हार पहने हुए थी? अधमंके इस युगमे आभूषण पहनना 
मुझे तो अनुचित जान पड़ता है। 

जो बहने यह सोचकर अपने आमभूषणोको सेजोकर रखती हैं कि दु खके समय 
वे काम आयेगे तो उनसे में इतना ही कहूँगा कि यदि आप ईश्वरपर विश्वास रखती 
है तो आभूषणोकी अपेक्षा वहूं विश्वास आपके अधिक काम आयेगा। याद रखे कि 
हिन्दुस्तानमे करोडो स्त्रियाँ ऐसी है जिनके पास एक हलकी-सी अँगूठी भी नहीं है और 
जिनके सिरपर आकाश और नीचे धरती ही है। उन्हे भी ईद्वर खानेको दे रहा है। 
आप भी अगर परिश्रम करनेमे न शरमाये तो आपके पवित्र हाथ-पैर आभूषणोकी 
अपेक्षा आपको अधिक प्रतिफल देगे । भगवानूने जिसे दाँत दिये हे वह उसे दाने भी 
देगा । मेहनती और ईमानदार व्यक्तिको आजतक भूखा नही मरना पड़ा है। आलसीको 
ही आभूषणोपर निर्मेर रहना पडता है। बहने आलूस्य छोड़े और गहनोका भी 
त्याग करे। 

बहने जो पैसा देगी उसका उपयोग ही आभूषणोकी आवश्यकताकी पूर्ति करेगा, 
क्योकि वह पैसा गरीब बहनोको चरखा दिलाने और हमारे बच्चोको अच्छी शिक्षा 
देनेमे खर्च होगा । तात्पर्य यह कि बहने जो पैसा अथवा आभूषण दान देगी उसका 
लाभ वस्तुत- उन्हे ही मिलेगा। जो व्यक्ति अपनी कमाई अपने पास रखकर अपने ऐंश- 
आरामके लिए उसका उपयोग करता है वह व्यक्ति कुटुम्बधाती भाना जाता है, स्वार्थी 
कहलाता है। जो अपनी कमाई परिवारकी गोलकमे डालता है वह भी अपनी कमाईका 
उतना ही उपयोग कर सकता है जितना कि पहला व्यक्ति करता है तथापि वह कुटुम्बका 
सेवक माना जाता है, निस्स्वार्थी समझा जाता है। देश-सेवाका अर्थ है देशको अपना 
कुटुम्ब समझता। देशकी गोलकमे हम जो पैसा डालेगे उसका हमे पूरा छाभ मिलेगा। 
जिस तरह हमारे पैसेका लाभ औरोको मिलता है वैसे ही औरोके पैसेका छाभ हमे 
मिलता है। इस तरह जो बहनें पैसे अथवा आभूषण देगी वे कुछ भी नही खोयेगी। 

बहने अपने परिवार और पतिको भी इस कार्यकी ओर प्रेरित कर सकती है। 
अनेक बार स्त्रियोके खचेके कारण पुरुष जितना चाहते है उत्तना देशको नही दे पाते। 
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कभी-कभी स्त्री अपने पतिकों दान देनेसे रोकती भी है। इसके वजाय मै उनसे पुरुष- 
बर्गेको प्रोत्साहन देनेकी प्रार्थथा करता हूँ। यह बात भी मेरी जानकारीसे वाहर नही 
है कि अनेक स्त्रियाँ पुरुष-वर्गको अधिक देनेके लिए प्रेरित करती है और उसमे सफल 
होती है। अन्य बहने भी इनका अनुकरण करे। 
मेरी प्रार्थना है कि जो बहनें इस पत्रिकाको पढें वे दूसरोको भी पढायें। मुझे उम्मीद 
है कि बहने स्वय देकर ही सन्तुष्ट न रहेगी वल्कि अपनी अन्य बहनोकों भी देनेके 
लिए प्रेरित करेगी। 
जहाँ पैसा दे, वहाँसे रसीद अवश्य लें। 
[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, १६-६-१९२१ 


१०४. टिप्पणियाँ 
अली बन्धुओंकी बह सफाई 


अली बन्घुओने अपनी सफाईमे जो वक्तव्य दिया था, उसे लेकर अभीतक 
लोगोके मनमे शकाये उठती रहती है। अब भी मेरे पास इस वातके उल्ाहनेंसे 
भरे हुए पत्र आ रहे है कि में वाइसरायसे मिलनेके लिए गया ही क्यो। कुछ छोगो- 
का ऐसा खयाल है कि मैने सारा मामला विगाड दिया; कुछ अन्य छोग अछी 
वन्धुओपर यह आरोप छगाते है कि आखिर एक बार उन्होने भी कमजोरी दिखाई 
है, और वह भी मेरे प्रति उनकी भावनाके कारण। मैं जानता हूँ कि यह सारा तूफान 
जल्दी ही शान्त हो जायेगा। क्योकि मैने इस प्रसगमे जो-कुछ सुना और पढ़ा है, उसके 
बावजूद, मुझे यही रूगता है कि वाइसरायकी इच्छा जानकर अपने विचारोसे उन्हे 
अवगत करानेके लिए उनसे मिलकर मैने कोई ग़छती नहीं की। गलती तो तब होती 
जब मैं उनसे लिखित निमन्‍्त्रण पानेंके लिए वैठा रहता। मुझे यह भी छगता है कि 
अली बन्धुओने जो वक्तव्य जारी किया, उन्हे वह वक्तव्य जारी करनेकी सलाह देकर 
मैने खिलाफत और भारतके हकमें जो सर्वोत्तम था वही किया। यह वक्तव्य देकर 
अली बन्धुओने विनम्रता और उच्च कोटिका साहस ही दिखाया है। उन्होने दिखा 
दिया है कि अपने देश और अपने धर्मेके छिए वे अपना अभिमान और अपना सभी 
कुछ खुशी-खुशी बलिदान कर सकते है। अगर वे वक्तव्य देनेसे इनकार कर देते 
तो उससे हमारे पक्षकों हानि ही पहुँचती, इसलिए उन्होने वक्‍तव्य देकर हमारे पक्षको 
मजबूत किया है। 

एक एतराज़ 

लेकिन इस बातका पुरा-पूरा एहसास होतेके बावजूद इसपर मुझे कोई आइचये नही 
है कि मेरे पास अछी वन्बुओके वयानपर एतराज भरे पत्र आ रहे हैं। उन _एतराजो- 
से केवल यही प्रकट होता है कि हम जिन तरीकोपर चल रहे है वे नये है, देग 


१. देखिए “अली भादइ्योंकी क्षमा-याचनाका मसविदा “, १४-५-१५११ । 
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अपनी उचित माँग्रोमें जरा-सी भी कमी करनेको तैयार नहीं है, और उन माँगोको 
पूरा करानेके लिए जनता सिर्फ अपनी ही ताकतपर निर्भर रहना चाहती है। 

मेरी इस सलाहकी और अलछी बन्धुओ द्वारा उसे स्वीकार करनेकी भत्संनामे 
प्राप्त सवसे जोरदार दलीलवाले पत्रके कुछ सम्बद्ध अश यहाँ दिये जा रहे है। इसके 
अतिरिक्त यह पत्र एक बहुत बड़े असहयोगी नेताने लिखा है। यह पत्र प्रकाशनके लिए 
नहीं भेजा गया है। लेकिन मैं जानता हूँ कि उसे यहाँ छापनेमें छेखककों कोई खास 
आपत्ति भी न होगी; क्योकि मुझे मालूम है कि ऐसे विचार अकेले उन्हीके नहीं 
और भी कई विचारणील असहयोगियोके है। इस प्रसगको छेकर जो सवाल पैदा हो 
गये है, उनपर और असहयोगके फलितार्थोपर विचार करना मै अपना कत्तेव्य समझता 
हैं। गान्तिसि अपनी वात कहकर ही मैं असहयोगकी सचाई, खूबी और ओऔचित्यको 
समझानेकी आगा कर सकता हूँ। तो उस पत्रके कुछ अश इस प्रकार है: 


अली बन्धुओंके बकतव्यकों अगर पूर्व-परिस्यितियोंसे अकूण करके पढ़ा जाये 
तो अपने-आपसें वह एक शानदार वदतव्य है। किसी क्षण जोशरमें आकर अगर 
वे ऐसी बातें कह गये हों, जिनके बारेमें बादमें उन्हें लगता है कि इनमें 
कितीछो हिंसा भड़कानवाली प्रवृत्तिका आभास मिल संकता है, तो उसके लिए 
खेद प्रकट करके उन्होंने अपने स्दरके साव्जनिक नेताओंके सम्मानके योग्य 
ही कार्य किया है। भविष्यके लिए उन्होंने जो आइवासन दिया है, उसे भी में 
सर्वथा उचित समझता, यदि यह आदइवासन उन्होंने अपने उन सहकर्ियोंकों दिया 
होता, जो उनके विपरीत, किसी भी स्थितिमें हिंसामें विश्वास नहीं करते हे। 
लेकिन उन्होंने जिस शब्दावलीका प्रयोग किया है, वह इस प्रकार हैः “जो ऐसा 
चाहते हे उन सभीको सार्वजनिक झपसे आदव्सन और वचन ” आादि। सभीपर 
लागू होनेवाली ऐसी गोल्मोल शब्दावलीके प्रयोग्से इस बातके सम्बन्धर्मे किसीको 
भी कोई अ्रम नहीं हो सकता कि चाल्तवमें किस पक्ष-विज्येककों ऐसे “ आइवासन 
और वचन ” की आवब्यकता थी और किसके आदेशपर यह आदधवासन और वचन 
दिया गया है। वाइसरायके भाषणसे तो रहा-सहा सन्‍्देह भी पुरी तरह जाता 
रहा और हमें यह बात निबिबाद रुपसे मालूम हो गई कि असहयोग आत्दो- 
लनका नेता सरकारसे बातचीत चला रहा था और उसीन अली उन्‍्धुओंको 
सार्वजनिक रूपसे सफाई और आइवासन देनेके लिए प्रेरित करके उन्हे गिर- 
पतारीसे बचाया। 

में इस सामलेकों किसी और दृष्टिसे देख नहीं पा रहा हूँ और इस 
दृष्टिसे देखनेपर तो समूचे आन्दोलनसे सम्बन्धित कई अन्य गम्भीर प्रदन 
विचारार्थ उपस्थित हो जाते हे। दरमंसल मुझे तो रूगता है कि असहयोगके 
पुरे सिद्धान्तक्नों ही तिलांजलि दे दी गई है। 

नेन तो उन लोगोंमें से हें जो सरकारके नामते ही कतराते है, और 
न उन लोगोमें से ही जो हमारी सारी शिकायतोंका एकमात्र हल और स्वराज्य- 
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प्राप्तिका एकम्रात्न उपाय अन्तमें सरकारसे समझोता कर लेना ही मानते हे। 
मेरा तो आपकी इस सीखमें विश्वास है कि स्वराज्य प्राप्त करना पुरी तरह 
ओर सर्वथा हमपर ही निर्भर है। लेकिन साथ ही अभीष्द परिस्थितियोमें 
सरकारसे समझोतेकी सम्भावनाकों भी में रद नहीं करता, और जहाँतक में 
जानता हूँ, स्वयं आप भी नहीं करते। लेकिन ऐसे समझौते सिर्फ सिद्धान्तोके 
आधारपर ही हो सक्षते हे, व्यक्तियोंक्री सुविधा या सुरक्षाकों सोचकर नहीं। 
जिस आन्दोलतर्में बहुतसे कार्यकर्ता मिल-जुलकर काम करते हों, उसमें आप 
व्यक्ति-व्यक्तिमं कोई भेदभाव नहीं कर सकते; उसमें तो छोटसे-छोटा कार्यकर्ता 
भी नंताओंसे उतनी ही सुरक्षा पानंका अधिकारी है जितना कि बड़से-बड़ा 
और प्रमुखतम व्यक्ति। अली बन्घुओसे कहीं नरम भाषाका उपयोग करनेके 
अपराधमें हमारे सेकड़ों नहीं तो, अवश्य ही बीसियों कार्यकर्ता खुशी-खुशी 
जेल गये हे। इसी तरहकी सफाई और आइवासन देकर उनमें से कुछकों तो 
जेल जानेसे बचाया ही जा सकता था, लेकिन किसीको उन्हे वंसी सलाह 
देनेका खयाल नहीं आया। उल्दे जेल जानेके लिए नेताओं और असहयोगसे 
सम्बन्धित सारे अवारोंने उनकी तारीफ ही की। ऐसे लोगोमे मुझे इस 
समय हमीद अहुमदका सबसे ज्यादा खयाल भा रहा है, जिन्हे हालमें ही 
इलाहाबादमें आजीवन कालेपानीकी सजा दी गईं है और जिनकी सारी सम्पत्ति 
जब्त कर ली गई है। कया कोई खास कारण है, जिसकी बजहसे इस आदमीको 
बचाया नहीं जाना चाहिए ? सौरूाना मुहम्मद अलीने ३० सईके अपने बम्बईवाले 
भाषणमें हमोदकी खूब तारीफ की है। में नहीं कह सकता कि जिस व्यक्तिको 
स्थिति ठीक हमीद अहमदक्की सी थी, उसकी प्रशंसासे, हमीद अहमदकों क्या 
कोई सान्त्ववा मिल सकती है जब कि स्वयं उस व्यक्तिने सफाई और 
आइवासन देकर अपने-आपको बचा लिया हो। जेलोमें और भी बहुत-से लोग 
सड़ रहे हे, जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है; और फिर उससे भी कहीं 
ज्यादा लोगोंके प्रति सरकार बसा ही करने जा रही है। अपने निरापद स्थानसे 
उन सबकी तारीफ कर देना और अपनी शुभाकांक्षाएँ पहुँचा देना ही क्या 
हमारे लिए काफ़ी है? है 

बाइसरायके भाषणसे स्पष्ठ हो गया है कि उनसे आपके वार-बार मिलने- 
का जो सिर्फ एक निश्चित परिणाम निकला, वह है अली वन्युओकी सफाई 
और आदवासन। बावके अपने भाषणोंमें आपने भी इस बातको बिलकुल स्पष्ट 
कर दिया है कि हमारा आन्दोलन बिना रके चलता रहेगा। ऐसा छगता है 
कि किसी सेद्धान्तिक प्रन्‍नपर कोई समझौता नहीं हुआ है; और जिस प्रइनपर 
समझौता हुआ यानी हिंसाको न भड़कानेक्ते प्रइतपर, उसके लिए दोनो पक्षोक्ी 
ओरसे बातचीतकी कोई भी आवश्यकता नहों थी। में यह नहीं कहता कि 
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आजकी परिस्थितिमें सरकारतसे बातचीत करनी ही नहीं चाहिए थी, यद्यपि न॑ 
करनेके पक्षमें भी बहुत्त-छुछ कहा जा सकता है। जब दोनों पक्षोंन यह समझ 
लिया था कि इस खेलकों अन्ततक खेलना ही है, तो आप और छोड 
रीडिग ज॑से ईमानदार और खरे प्रतिहन्द्रियोंके लिए यह बहुत जरूरी ओर उचित 
था कि इस खेलके नियम तय कर लेते, ताकि किसी भरी पक्षकी ओरसे बेईमानी 
नहीं की जाती। और बेशक इन नियमोंका लाभ थोड़ेसे कृपापात्र व्यक्तियोंको 
नहीं, बल्कि इस खेलमें शामिल सभी लोगोंकों प्राप्त होना चाहिए था। सबसे 
जरूरी चीज तो यह थी कि इस विषयपर सहमति हो जाती कि क्विन हथियारोका 
प्रयोग किया जाना है। छझुछ प्रान्तीय सरकारें ऐसी हे जो कहनेकों तो कहती 
है कि प्रचारका मुकाबला प्रचारसे किया जायेगा, लेकिन दरअसरू वे घोर 
दमनकी कारंवाइयाँ कर रही हे। मेरे विचारसे मुल्य सवालपर फोई सहमति 
न हो सकनेपर भी इस और ऐसे ही इसरे अनेक सुद्दोपर बातचीत करना 
उचित और उपयोगी हो सकता है। 

आदा है कि आप मुझे गलत नहीं समझेंगे। अली वन्बुओंके त्यागके लिए 
मेरे सनम किसीसे भो कम आदरका भाव नहीं है और उनकी मंत्रीकों में अपना 
परम सौभाग्य मानता हूँ। जिस विचारसे इघर कुछ दिनोसे मेरा सन परेशान 
रहा है वहु यह है कि हम लोग, जो अपने कार्यकर्त्ताओंके जेल जाने और तरह- 
तरहके कष्ट उठानका मुल्य कारण हे; स्वयं सारी आपदाओंसे जछूते बचे हुए 
है । उदाहरणके लिए सरकारने पत्रक बाँटनके अपराघमें निर्दोष बालकोंकों जेल 
भेज दिया है, लेकिन उन पत्रकोंके लेखकोंको मुक्त रहने दिया है। हममें से कुछ 
लोगोको गहरा मानसिक कष्ट पहुँचानेका इससे ज्यादा बढ़िया कोई और उपाय 
वह सोच ही नहीं सकती थी। फिर भी मेरी रायमें वह समय आ गया है, 
जब नेताओंकों जेलके कष्ट भोगनेके अवसरका स्वागत और वच निकलनके 
प्रस्तावोंकों दृढ़तासे अस्वीकार करना चाहिए। भेने अली वन्धुओंके आचरणपर 
जो आपत्ति की हैं, वह भासलेकों इसी दृष्टिकोणसे देखते हुए की है। व्यवितगत 
रूपमें तो में उनसे स्नेह ही करता हूं। 


गरूत घारणा 


पत्र उच्चाशयता और साहससे ओतम-प्रोत है। और इन्ही गुणोके कारण 

परिस्थितिको ठीक रूपसे समझनेमें भूल हुई है। इस गलत घारणाका मुख्य कारण 
वाइसरायके दुर्भाग्यपूणं कथनको ही समझना चाहिए। 

अली बन्चुओने सफाई सरकारको नही दी। वह उन मित्रोके लिए है, जिन्होने 

उनके भाषणोकी ओर उनका ध्यान दिलाया। इतना तो निश्चित ही है कि यह 

सफाई वाइसरायके आदेशपर ” नहीं दी गई। मेरे इस कथनको कि उन्होने तो इस 

ओर इशारा भी नहीं किया था, आपसी चर्चाकों जाहिर करनेका गुनाह न समझ 
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लिया जाये। अछी बन्बुओके भाषणोको देखते ही उनकी प्रामाणिकता और आन्दोलनके 
अहिसात्मक रूपको साबित करनेकी गरजसे मैने खुद ही कहा कि मै उन्हे बयान देनेकी 
सलाह दूगा। उनकी आजादीके छिए सौदेबाजी करनेका कोई सवाल ही नही था। 
उनके भाषणोकी ओर मेरा ध्यान दिलाये जानेके बाद मैं उन्हे (अगर मुझसे बनता तो) 
हिंसा भड़कानेके स्पष्ट आरोपके आधारपर तो कभी जेल जाने नहीं दे सकता था। 
जिन लोगोपर ऐसा आरोप लगाया गया है, उनमे से सभीको मैने यही सलाह दी है 
और कहा है कि अगर उनके भाषण हिसात्मक हो तो उन्हे जरूर अफसोस जाहिर करना 
चाहिए। असहयोगी इसके सिवा दूसरा कुछ कर भी नहीं सकता। अदालतमे अछी 
बन्धुओपर मुकदमा चलनेकी सूरतमे मैं उन्हे अपने भाषणोके उन अशोके लिए अदा- 
लतसे माफी मॉगनेकी सलाह देता जो मेरे विचारसे ऐसे हैँ जिनके वारेमे यह सोचा 
जा सकता है कि इनके पीछे हिसा भडकानेका मशा था। हिसाका मशा न रखना 
ही असहयोगीके लिए काफी नही होता बल्कि यह भी जरूरी है कि कोई भी समझदार 
आदमी उसके भाषणका वैसा मतरूब न लगा सके। हमारा व्यवहार ऐसा होता चाहिए 
कि हमारे ऊपर कोई अेँंगूली न उठा सके। इस आन्दोलनकी सारी सफलता इस बात- 
पर निर्भर करती है कि वह सर्वथा निष्ककक बना रहे। इसलिए पत्र-छेखक और उनकी 
तरह सोचनेवालले दूसरे छोगोसे मै यही कहूँगा कि असहयोगके पूरे सिद्धान्तको, जैसा कि 
उनका खयाल है, “ तिलाजलि नही दी गई है” बल्कि अली बन्चुओकी सफाईसे उसके 
अहिंसात्मक रूपकी पृष्टि ही हुईं है और इस तरह हमारा पक्ष ज्यादा मजबूत हो 
गया है। 


आजाद कौन है? 


लेकिन लेखककों असल द्भ.ख इस वातका है कि जहाँ अली बन्धु आजाद है, वहाँ 
दूसरे सामान्य कार्यकर्ता उनसे कही कम कडी बाते कहनेके लिए जेलोमे पड़े हुए है। 

एक इसी बातसे असहयोगके असली स्वरूपका पता चल जाता है। असहयोगी 
अपनी सुरक्षाके लिए सौदेबाजी नही कर सकता, न उसे करनी चाहिए। में दूसरोकी 
मुक्तिके लिए सौदेवाजी करनेके लिए स्वतन्त्र था। लेकिन अगर ऐसा करता तब तो 
असहयोग जिन सिद्धान्तोकी नीवपर खड़ा है मैने उन्हीका त्याग कर दिया होता । 
इसलिए मैने अली वन्धुओतक की मुक्तिके लिए सौदेवाजी नहीं की। विलकुछ साफ- 
साफ जब्दोमे मैने यही कहा कि सरकार जो चाहे करे, मेरा कत्तंव्य तो अली वन्धुओसे 
मिलने पर उन्हे यही सलाह देना होगा कि अपनी प्रतिष्ठाकी, अपनी प्रामाणिकताकी 
रक्षाके लिए वे वक्तव्य दे। 

हर हालतमें ईमानदारी' 

हमे तो इस खेलको सचमुच खेलकी भावनासे ईमानदारीसे खेलना ही है, चाहे 
सरकार उसी भावसे इसमें भाग छेया न के। और सच बात तो यह है कि सरकार 
ऐसा करेगी, इसकी मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है। जब में इस नतीजेपर हक 
कि सरकारमे ईमान नही हैं, तभी मैने असहयोग किया। छोड रीडिंगकी सचाई 
त्यायपर चलनेकी इच्छा हो सकती है और है भी; मगर उन्हे चलने नहीं दिया 
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जायेगा। अगर सरकारमे ईमानदारी होती तो अछी बन्चुओपर मुकदमा न चलानेका 
फैसलछा करते ही दूसरे सब कैदियोकों भी वह छोड़ देती। अगर सरकार ईमानदार 
होती तो पडित मोतीछाल नेहरू-जैसे प्रमुख अपराधीको आजाद छोडकर जवानोको जेलमे 
बन्द न करती। अगर सरकार ईमानदार होती तो वह नकली अमन सभाओो (लीग्ज़ 
ऑफ पीस) को बढावा न देती। अगर सरकार ईमानदार होती तो जिस तरह 
अमृतसर, कसूर, वीरमगॉव, अहमदाबाद और अभी हालमे मालेगाँवमे अपने लोगो द्वारा 
किये गये गुनाहके लिए हमने पदचात्ताप किया, उसी तरह वह भी बहुत पहले ही अपने 
नृशस और घृणित कृत्योपर पश्चात्ताप करती। इस सरकारके बारेमे मुझे किसी भी 
तरहकी झूठी जाशा या भ्रान्ति नहीं है। सरकार चाहे तो कलर अछी बन्धुओको 
गिरफ्तार कर ले, में तो फिर भी उनकी सफाईको वाजिब ही मानता रहूँगा। 
उन्होने ईमानदारीका बरताव किया है और हम सबको भी वैसा ही करना चाहिए। 
सच तो यह है कि सरकार जो लोगोको अराजभक्तिके लिए गिरफ्तार कर रही है, 
वह अछी बन्धुओको ही गिरफ्तार करने-जैसा है। 

पत्र-लेखक महोदयके इस कथनके बारेमे भी कि जेलमे बन्द असहयोगी बाहर 
रहनेवाले असहयोगियोसे कम भाग्यवान है मुझे यही कहना पडेगा कि असहयोगके 
बारेमें उनकी समझ सही नही है। अगर में असहयोगके नियमोको किसी तरह भग 
न करें और निजी या सार्वजनिक नैतिक मूल्योकों भी भग न करें और फिर भी 
काल-कोठरीमे बन्द कर दिया जाऊं, तो इस सजाको में आजादी मानूंगा। जैसे गुलाम- 
के लिए उसके मालिकका घर कैदखाना है, उसी तरह मेरी नजरोमे तो सारा भारत 
एक कंदखाना है। गुलाम अगर आजाद होना चाहता है तो उसे अपनी गुलामीके 
खिलाफ वराबर बगावत करते रहना पडेगा और बागी होनेके कारण मालिककी काल्‍रू- 
कोठरीमें बन्द भी रहना पडेगा। काल-कोठरीका दरवाजा तो आजादीका राजद्वार है। 
जो लोग सरकारकी जेलोमे तकलढीफे उठा रहे है, उनपर मुझे तरस नहीं आता। 
अन्यायी सरकारके राज्यमे निर्दोष छोगोको तो बराबर सूलीपर ही सुख मानना 
चाहिए। भेरी सलाह माननेसे इनकार करके जेलमें अपने साथियोके बीच जा बैठना 
तो अली बन्धुओके लिए सबसे आसान काम था। यहाँ मैं पाठकोकों यह भी बता दूं 
कि दक्षिण आफ्रिकाकी लड़ाईके आखिरी दौरमे जब मैं पकडा गया' तो मेरी पत्नी और 
दूसरे सभी दोस्तोने छूटकारेकी सॉस छी। दक्षिण आफ्रिकाकी जेलोमे ही मुझे छडाई 
और आन्दोलनसे फुसत मिल पाती थी। 

अब यह बात साफ हो गई होगी कि असहयोगमे पकडे जानेवालो को जेलसे 
छुटकारा पानेके लिए बयान क्यो नहीं देना चाहिए। 


अराजभवित एक सद्गुण 


वर्तमान शासन-प्रणालीकी बेईमानीकी दो बहुत वढिया मिसाल मेरे सामने है। 
गुजरात विद्यापीठके उपकुलपति प्रोफेसर गिडवानीने दो महीने पहले वेजवाड़ामे एक 


१. यह बात नवम्वर १९१३ की है; देखिए खण्ड ११ | 
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भाषण दिया था। उस सिलसिलेमे मद्राससे अराजभक्तिके आरोपका जवाब देनेके 
लिए उनके नाम एक सम्मन आया हुआ है। उसमे हिसाको भडकानेकी कोई बात 
नही है, जैसा कि उनपर लगाये गये आरोपको पढनेसे साफ हो जायेगा। दफा १२४- 
ए जिसके मातहत उनपर आरोप लगाया गया है इस प्रकार है “. जो भी सम्नाट्के 
या ब्रिटिश भारतमे कानूनसे स्थापित सरकारके प्रति नफरत या हिकारत पैदा करने- 
की कोशिश करेगा या अपरागको बढावा देगा या देनेकी कोशिश करेगा, वह सजाका 
- भागी समझा जायेगा। . /” सम्नाटके प्रति घुणा या अराजभक्ति कोई नही फैलछाता। 
श्री गिडवानीनें अपने भाषणके द्वारा जिस प्रकारका अपराग फैलाया होगा, उस तरहकी 
अराजभक्ति तो अछी बन्धु रोज ही उभारते और फैलाते रहते है। और इस सरकारके 
प्रति मुझसे ज्यादा अपराग रखने और अपराग फैलानेवाला तो दूसरा शायद ही कोई 
होगा। मैं तो हर भक्ते आदमीका यह परम कत्तंव्य मानता हूँ कि अगर वह 
असहयोगियोके समान मौजूदा सरकारको एक बुराई समझता है तो इसके प्रति उसका 
भाव अपरागका ही होना चाहिए। उचित तो यही होता कि अछी बन्धुओपर मुकदमा 
न चलानेका फँसला कर चुकनेके बाद सरकारकों एक हिसाके अलावा और किसी भी 
मामछेके सम्बन्धमे किसीपर मुकदमा नहीं चलाना चाहिए था। मगर सरकारका 
मौजूदा तन्‍त्र जैसा है, उसमें अपने वातावरणसे रिहता तोडें बिना और एक भ्रष्ट 
तन्त्रकी भ्रष्ट परम्पराओकी पूरी तरह अवहेलना किये बिना इग्लैडके भूतपूर्व प्रधान 
न्यायाधीश (लॉर्ड चीफ ऑफ जस्टिस) भी कथनी और करनीके इस घोर अन्तरको 

मिटा नहीं सकते। 

सताया हुआ सिन्‍्य 
एक दोस्तने सिन्धमे दमनकारी कार्रवाइयोका जो विस्तृत ब्यौरा भेजा है, वह 
इस प्रकार है 

सिन्धके कमिदनरने तमास भुब्तियारकारोंकों एक गुप्त गइती पत्र भेजकर 
असहयोग आन्दोलनके खिलाफ जवाबी आन्दोलन शुरू करनेकी हिदायत दी है। 
कई जगहके भुस्तियारकार असहयोग आन्दोलनकों रोकनेके लिए बड़े ही विचित्र 
कदम उठा रहे है! उनमें एक तो है असहयोग-विरोधी समितियाँ बनाना, जो 
कि खुला और साफ तरीका है और जिससे किसीफों एतराज नहीं हो सकता। 
लेकिन इसके साथ ही कई स्थानोपर लोगोसे यह भी कहा गया न कि वे अतह- 
योग आन्दोलनके प्रचारकोंकों अपने घरोंमें न ठहरायें और कप जोर 
डाला गया है कि थे लोगोंकों उतकी सभाओं और भाषणों जानेसे रोके। और 
वास्तवमें फहीं-कहीं ऐसा हुआ भी है कि ठहरे हुए प्रचारकोसे मेजबानने ( उदाहरणके 
लिए बदीनमें ) घर छोड़कर चले जानेके लिए फहा गया। धरपारक्तर जिलेके 
सिपरो फस्बेकी खबर है कि बस्तीसे कुछ हर एक भाषणकर्ततापर किसी नकाव- 
पोशने हमला कर दिया; उसे अंटपर से नीचे घसीट लिया और लाठीसे पीटा, 
मगर उपये-पैसेको हाथ नहीं लूगाया। हमलावर उसका स्वराजी झंडा और शाल 
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लेकर चम्पत हो गया, भगर उसकी घड़ी ओर पेसोंको छुआ भी नहीं। सारे 
जिलेके लोग जानते हे कि यह हमला एक जाने-माने अफसरकी शह पाकर 
किया गया, लेकिन इस हलकेसे पुलिसका ऐसा आतंक है कि कोई बयान या 
गवाही देनेके लिए तेयार नहीं होता। सक्दर जिलेकी हालत तो और भी खराब 
है। कोई तीन हफ्ते पहले रेलवे स्टेशनसे दस-एक भील दुर उबावरोमें ससखर 
जिला कान्फ्रेंसका जलूसा किया गया। हलकेके डिप्ठी कलूक्टरने ग्राड़ीवालोको 
फह रखा था कि वे गांधी टोपीवालोंको अपनी गाड़ियाँ न॑ दें। गाड़ीवालोंकी 
डिप्टी कलकक्‍्टरकों नाराज करनेकी हिम्मत न॑ हुई, थे डर गये और उन्होंने 
उनकी बात सान ली। जब जलसेके संदर भी वीरमल बेगराज, सदखरके असह- 
योगी वकील शी मूलचन्द और अत्य लोग सक्खरवाली ट्रेनसे स्टेशनपरः उतरे तो 
उन्‍हें फोई गाड़ी नहीं सिली। एक गाड़ीवान किसी तरह राजी भी हुआ तो पुलिसिफ्रे 
जमादारने उसकी पिंटाई कर दी और तब उसने भी जानेसे इनकार कर दिया। 
अध्यक्ष और दूसरे लोग तेज धूपमें करीब एक सीलका फासला तय करके 
पासके एक गाँवमें पहुँचे। बहॉँकी पंचायदने उनके लिए सवारीका इन्तजाम किया 
और तब कहीं धूपमें तपते हुए वे उबावरों पहुँच सके। उबाबरोसें लोगोंको 
डरा दिया गया था कि अगर वे जलूसेमें गये तो यहाँ उनके घर लूट लिये 
जायेंगे। इसलिए वे हिचकिचान छूगे। एसपर कान्फेसफे स्वयसेवकोंने उनके घरों- 
पर पहरा देनेका इन्तजाम किया और तब लोग जलूसेमें आये। जलसेमें सी० 
आईं० डी०का गुर्गा एक मुसलमान भाषण देनेकी जिंद फ़रने रूगा। पुछनेपर 
भी उसने यह नहीं बढाया कि वहू किस विवयपर बोलेगा। आखिरमें इजाजत 
मिल जानेपर वह वहाँ मौजूद फार्यकर्तताओंसें से एककों भद्दी जबानमें बुरा-भला 
फहने छगा, मगर लोगोंने इसे भी बरदाइत कर लिया। थोड़ी देर बाद पुलिसका 
दूसरा गुर्गा बिना किसी वजहके दो स्वयंसेवकॉपर दूढ पड़ा और उसने उन्हें 
और आसपासके दो-चार आदमियोंको घूसो और जूतोंसे पीठा। लेकिन मार खाने- 
बालोंने उलठकर जवाब नहीं दिया। सारे जलसेके दौरान जलसेका आयोजन 
फरनेवालोंकों यह अल्देशा बना रहा कि फहीं हिंसा न भड़क उठे; लेकिन अधि- 
कारियोंके गुगें जी-तोड़ कोशिश फरनेपर भी हिंसा नहीं भड़का सके। गाड़ीवाले 
कान्फ्रेंसके प्रतिनिधियोंफों वापत ले जानेके लिए भी तेयार न हुए। भौरपुर 
मा्ेलोमें, जहाँ कार्यकर्ता और प्रतिनिधि उतरे थे, जलसेमें मौजूद छुछ अफसरोने 
मौलवी हाथ मुहस्मदकी खुलेआम तोहीन की, मगर मौलवी साहब और दूसरे 
लोगोने भी सब-कुछ बरदाइत किया और उनके साथ न तो भारपी८ की और न 
उन्हें कड़ी बातें ही फहीं। जलूसेके बादसे जिलेकी हालत दिनोदिन बिगड़ती जा 
रही है। उधर ये मुख्तियारकार मुसल्सानोंकी सभाएँ करते रहे हे और उन्हें 
भड़काते रहे हे कि हिन्दू ठुम्हारे साथ दगा और फरेव कर रहे हे। इसलिए 
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मुसलमान हिन्दुओंको खुलेआम घमकाने रूगे हे कि अगर तुमने असहयोगियोंको 
अपने यहाँ ठहराया तो हम तुम्हारे यहाँ चोरी करवा देंगे। एक गाँवमें 
फांग्रेसका जत्था वहाँके मन्दिरमें आकर ठहरा। बात-की-बातमें तीस-एक सुसलूमान 
लाठियाँ लिये हुए आ पहुँचे और कहने लगे: “ हम भाषण देनेवालोंकों पीठेंगे। ” 
अन्तमें, पुजारीने बड़ी मुश्किल्से जत्येवालोकों दूसरे दरवाजेसे मिकल जानेके 
लिए राजी किया। सक्खर कांग्रेस कमेटीके नौजवान भन्‍त्री शी चोइथराम 
वलेछाफो घोटकों नामके याँवमें फोई तीस-चालीस लाठीधारी मुसल्मानोंने घेर 
लिया। वे शान्तिसे मार खानेके लिए तेयार हो गये। यह देखकर कई नौजवान 
हिन्दू वहाँ आ गये और भरी वलेछाकों घेरकर चुपचाप बैठ गये। वहाँकी हिन्दू 
पंचायतको जब यह बात मालम हुई तो उसने आदमी भेजकर भरी बलेछा और 
उनके साथके तीन था चार स्वयंसेवकोकों बुलवा भेजा। जब वे पंचायत गये तो 
३० या ४० हथियारबन्द सुसलूमानोंन वहाँ भी उनका पीछा किया और पंचा- 
यतकी सभामे जा बेठे और कहने रूगे कि हम वलेछाकों मारेगे। पंचायतने भरी 
चलेछासे कस्वा छोड़कर चले जानेकी दर्णवास्त की। उन्होंने साफ फह दिया कि 
में जिस कामके लिए आया हूँ उसे पुरा किये बिना यहाँसे जानेका नहीं। तब 
पंचायतन सुसलमानोंसे जानेकी दर्स्वास्त को, ताकि पंचायत अपना काम कर सके। 
मुसलमान सिर्फ़ हँस दिये और उन्होने पंचायतकी बैठकसे जानेसे इनकार कर 
विया। एक घंटेतक इन्तजार करनेके बाद भी जब कोई नतीजा नहीं निकला 
तो छाचार होकर पंचामतन श्री बलेछासे ही दर्ख्वास्त की कि वे गाँव छोड़कर 
चले जायें। तब कोई चालीस हिन्दुओके संरक्षणमें वे स्टेशन चले गये। जहाँ- 
तक हमें मालूम है, जिन लोगोन इस तरह आतंक, जोर-जबरदस्ती, मार-पीट 
और मसार-पीटके लिए धसकियाँ देनेके तरीकोसे गाँवोमें कांग्रेसके प्रचारको 
रोकनेकी कोशिश को, उनके खिलाफ उच्च अधिकारियोने अभीतक तो कोई 
कार्रवाई की नहीं है। क्या इन्हीं तरीकोसे लॉर्ड रीडिंग और सर जॉर्ज छॉय्डा 
आन्दोलनका मुकाबला करना चाहते हे? 

अन्तिम वाक्‍्यमे मुझपर मीठी मार की गई है। मैने छॉर्ड रीडिग और सर 


जॉर्ज छॉयडकी तारीफमे पहले कुछ कहा है, उसीकी ओर यह इशारा है। मैने 
जो तारीफ की, वह इस पत्रमे बताई गई घटनाओके बावजूद अपनी जगह ठीक है। 
उससे तो मेरे आरोपका यह सार ही साबित होता है कि हुकूमतके इस बुरे तन्त्रमे 
भलेसे-भलछा हाकिम भी कोई अच्छा काम नहीं कर सकता। मेरे मा सर 
जॉर्जका सिन्धके कमिश्नरपर उससे ज्यादा असर नहीं है, जितना कि गलियोमे घूमनें- 
वाले किसी शोहदेपर। बल्कि सच तो यह है कि वे चाहे तो उस शोहंदेको डरा भी 
सकते है, मगर कमिदनरसे तो उन्हे खुद ही डरना है। और छॉड रीडिंगका सवसे वडा 


१. वम्वई और सिन्धके तत्कालीन गवर्नर; सिनध तव वा्वई प्रान्तका ही हिस्सा था । 
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काम यह है कि उन्होने पंजाबमे अपने कार्योके लिए विख्यात श्री टॉमसनको और 
भी वड़ा पद दिया और उसे मजूर फरमानेके लिए उन्हे राजी कर लिया। सर जॉर्ज 
लॉयडको जहाँ खुद देख-भाल करनी होती है, वहाँ वे आम तौरपर चतुराई और 
विनम्रतासे पेश आते है। लॉर्ड रीडिग, जैसा कि अभी ऊपर बताया, उस तरह दिलासा 
देनेका काम कर सकते है। छेकिन चूँकि सिन्वका कमिश्नर उनकी परवाह नही करता 
और अपने-आपको उनसे कम नही समझता इसलिए सर जॉर्ज छॉयड इस्तीफा तो नही 
देगे। न लॉर्ड रीडिग ही इस बातपर इस्तीफा देगे कि हाकिम लोग न्याय करनेके 
उनके इरादोका मखौल उड़ाते है। दोनों ही पूरी ईमानदारीसे ऐसा सोचते है कि 
उनके बगैर तो हालते और भी खराब हो जायेगी। असहयोग आन्दोलन यही दिखाने- 
के लिए आया है कि बुराईसे सम्बन्ध रखकर कोई अच्छा काम नहीं कर सकता। 
जव बूृनियाद ही बुरी हो तो उसपर बनाये अच्छाईके महलरूसे फायदा कुछ भी नही होता, 
उलटे बुराईका जोर ही बढता है। असफलछताके लिए ऐसे अच्छे हाकिमोको दोष 
देना बेकार है, क्योकि भलाई करनेके अपने नेक इरादोके बावजूद वे ऐसा नहीं कर 
पाते और असफल हो जाते है। सभी हाकिम बुरे नहीं है, इसलिए अगर हम हुकूमत 
और हाकिमोमे, इस तनन्‍त्र और उसके प्रशासकोमे इसी तरह फरक करे तो हमारा 
असहयोग इस तन्‍त्रमे गहराईतक पैठी हुई बुराइयोके प्रति उनकी आँखे खोल देगा। 

मगर प्रशासकोके गुण, दोषोके बारेमें इस सारी सैद्धान्तिक बहससे सिन्धकी तक- 
लीफोमे तो कोई कमी होती नहीं। आजकी बुरी हालतोमे वे जो बहादुरी और घैयें 
दिखा रहे है उसके लिए मैं उन्हे बधाई देता हूँ। अगर वे धीरज और बहादुरीसे डटे 
रहे तो यह वेलगाम और विवेकहीन दमन उलटे हमारे लिए ही अपने छक्ष्यतक 
पहुँचनेमे सहायक सिद्ध होगा। सारे कष्टोंको धीरजके साथ सहकर हमे अपने गुमराह 
भाइयोका मन जीतना चाहिए जो आसानीसे अविचारी अफसरोके हाथकी कठपुतली 
वन जाते है। भारतके दूसरे हिस्सोकी तरह सिन्धके ग्रामीण भी जल्दी ही अफसरोसे 
डरना छोड़ देंगे और कांग्रेस तथा खिलाफतके कार्यकर्तताओको अपना सच्चा दोस्त और 
मुक्तिदाता समझकर उनका स्वागत करने छग्रेगे। अगर हममे आस्था है तो शीघ्र ही 
मुसलमानोको हिन्दुओके और हिन्दुओको मुसलमानोके खिलाफ भड़काना नामुमकिन 
हो जायेगा। 


भमन्दिरोंमें खादी 


विदेशी कपड़ा हमारी जिन्दगीमे इस तरह छा गया है कि पवित्र कार्योमे भी हम 
उसीका इस्तेमाल करते है। पुरी, अयोध्या और दूसरी जगहके जिन मन्दिरोमे भी मैं 
गया, करीब-करीव सर्वत्र देव-मूततियोको विदेशी कपडेसे सजा हुआ पाया। यहाँतक 
कि जनेऊ भी हमेशा हाथ-कते सूतसे नही वनाया जाता । ऐसी स्थितिमे जब सवाददाता- 
से यह समाचार मिला कि गुजरात विद्यापीठके आचार्य गिडवानीने! अपनी हालकी 
सिन्ध-यात्रामे ग्रन्थ साहव ' के लिए विदेशी रेशमके बदले खादीका वेष्टन पेश किया तो 


१. चोश्यराम गिडवानी । 


२०-१५ 
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मुझे बहुत अच्छा छगा। गिडवानी साहब इस तरहकी तारीफके छायक मिसाल 
पेश करनेवाले पहले शख्स है। और मुझे उम्मीद है कि दूसरे भक्त भी उनका अनु- 
करण करेंगे और मन्दिरोमे खादी विदेशी कपड़ेकी जगह लेगी। 


साता-पिताका कर्त॑व्य 


9० 9७ मी | ऑनसके 


इस साल २१ बरसके मेरे तीसरे बेदेन ऑनसके साथ बी० ए०का इस्त- 
हान पास फिया। उसकी पढ़ाईपर बहुत ज्यादा खर्चे हुआ। लेकिन वह सरकारी 
नौकरी नहीं करना चाहता, सिर्फ देशकी सेवा करता चाहता है। मेरे परिवारमें 
बारह आदमी है। पॉच लड़कोंकी पढ़ाई अभी बाकी है। कुछ जायदाद थी, 
जिसे कर्ज चुकानंके लिए दो हजार रुपयेमें बेच देना पड़ा। अपने तीन बेटोकी 
पढ़ाईपर मेने अपनी जिन्दगीकी सारी कराई खर्च कर दी। मुझे उम्मीद थी कि 
तीसरा बेटा युनिवर्सिटीकी ऊँचीसे-कची डिग्री हासिल करके मेरी खोई हुई 
श्री-सम्पंदाको वापस ला देनेको कोशिदा करेगा ; मेने उम्मीद लगा रखी थी कि 
वह पढ़-लिक्षकषर घरका सारा भार खुद उठा छेगा। लेकिन अब तो ऐसा 
लगता है कि समूचा परिवार ही तबाह हो जायेगा। एक तरफ कत्तंव्य है और 
दूसरी तरफ मनकी अभिल्‍ाषाएँ; और दोनोंमें न्द छिड़ा हुआ है। में इस सासले- 

में आपकी राय और सलाह चाहता हूँ। 
यह पत्र केवल एक नमूना है, शिक्षाकी यह हालत आम है। इसी रैयेके कारण 
मै कुछ वर्षों पूर्व झ्षिक्षाके मौजूदा ढगके खिलाफ हो गया था और अपने तथा गैरोके 
छूडकोकी पढाई-लिखाईके ढगमे मैने कुछ परिवर्तन कर दिये, और (मेरी रायमे) इनका 
नतीजा बहुत अच्छा निकला । हैसियत और रुतबेकी दौड़मे बहुतसे परिवार तबाह हो 
गये और बहुतसे सादगी और सदाचारके रास्तेसे भटक गये है। सभी जानते है कि 
अपने बच्चोकी पढाई-लिखाईके लिए पैसा जुटानेमे उतके अभिभावकोने कौनसे सुकर्मे- 
-कुकर्म करना अपना फर्ज नही माना है। मुझे तो यकीन हो गया है कि अगर हमने 
शिक्षाका सारा तरीका नहीं बदला तो हमारी हालत और भी ज्यादा खराब हो 
जायेगी। बच्चोकी शिक्षाके मामलेमें हमने अभीतक जो-कुछ किया है, वह समुद्र 
सिर्फ एक बूंदकी तरह है। ज्यादातर बच्चे अशिर्क्षित है, और इसकी वजह इच्छाकी 
कमी नहीं, माता-पिताओका अज्ञान और अक्षमता ही है। जब माता-पिताको बपने 
बड़े-बड़े बच्चोका भरण-पोषण करना पडे, उन्हे भारी खर्चका बोझ उठाकर महेंगी 
शिक्षा देनी पडे और बदलेमे तत्काल कोई छाभ न मिले तो मानना पडेगा कि 
व्यवस्थामे कही-न-कही कोई गहरी बुराई घुसी हुई है। विशेषकर भारत-जैसे गरीव 
मुल्कमे इन बातोका होता तो और भी अनुचित है। बच्चे शुर्से ही काम करके अपनी 
पढाई-लिखाईका खर्च निकालने लगे, इसमे मुझे तो कोई बुराई दिखाई नहीं देती | 
कताई और उससे पहले धुनाई और पूनी बनाना आदि बेशक सभीके लिए उपयुक्त 
एक बहुत ही आसान हुनर है और आज सारे देशको उसकी जरूरत है। अगर हम 
इस हुनरकों अपनी शिक्षण सस्थाओमे जारी करते हैं तो एक साथ तीन वड़ें काम हो 
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जाते है . शिक्षाका सारा खर्च निकल आता है, वच्चोको दिमागी और शारीरिक दोनो 
तरहका प्रशिक्षण मिलता है, और विदेशी सूत और कपड़ेके सम्पूर्ण बहिष्कारका रास्ता 
साफ हो जाता है। फिर जिन बच्चोको इस तरीकेसे शिक्षा दी जायेगी वे अपने-आपपर 
भरोसा करनेवाले और आत्मनिर्भर भी होगे। मैं तो पत्र-लेखककों यही सलाह दूँगा 
कि वे अपने परिवारके हर सदस्यको कताई और बुनाईके द्वारा परिवारके भरण-पोषणमे 
मदद देनेके लिए तैयार करे। शिक्षाकी भेरी योजनामे तो जो लड़का एक खास मात्रामे 
सूत नहीं कातता उसे शिक्षा पानेका भी कोई अधिकार नहीं। जो परिवार ऐसा 
करेगे, उनकी आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान और इस छिहाजसे उनका रुतवा भी 
इतना बढ जायेगा जितना उन्होने कभी सोचा तक नहीं होगा। इस योजनामे उच्च 
और बहुमुखी शिक्षाके लिए स्थान ही न हो, ऐसी बात नही है; उलटे यह पद्धति 
हर लडके-लडकीके लिए उच्च और व्यापक शिक्षा सुलभ कर देती है। इसके अन्तर्गत 
साहित्यकी शिक्षाकों उसका असली गौरव हासिल होता है, क्योकि साहित्य-शिक्षाको 
इसमे मुख्यतः मानसिक और नैतिक सस्कार देनेका साधन बना दिया गया है, और 
रोजी कमाना इसका गौण और अप्रत्यक्ष उद्देश्य माना गया है। 

[अग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, १५-६-१९२१ 


१ ०५५ असमसका सबके 


मनुष्यताके नामपर, से बंगालकी सरकारपर यह आरोप हरूगाता हूँ कि 
उसने गरीबोंकों सताया। जहाँ दयाकी जरूरत थी वहाँ उसने हिसाका सहारा 
लिया; जहाँ नर्मोकी जरूरत थी वहाँ उसने अपने गुरखा सिपाहियोंकों झोंक 
दिया; जहाँ इन्सानियत चिल्ला-चिल्लाकर हमदर्दो और रहम माँग रही थी वहाँ 
इस सरकारन ऐसा किया कि अपने-आपको इन्सान कहलानेके काबिल नहीं 
रखा। और इतना ही नहीं, ये ऋूर अत्याचार करनेके बाद उसने अपने 
सूचनाधिकारियोंसे देनिक अखबारोंमें उनको वाजिब ठहरानेके लिए रेस जआादि 
लिखनेको कहकर जलेपर नमक छिड़का है। 

> २ १ 

आज सिर्फ बंगालमें ही नहीं, सारे देशमें हालत यह है कि न सिर्फ बंगाल- 
की बल्कि सारे हिन्दुस्तानकी सरकार गरीबों और मजलूमोंके खिलाफ, निहित 
स्वार्थों, पूंजीपतियों, अमीरों और ताकतवरोंका ज्यादासे-ज्यादा साथ देने रूगी 
है। यह वड़ा संगीन आरोप है। और यही वजह है कि यहाँके सभी गरीब लोग 
मुल्कके सबसे गरीब और गरीबोकी मुसीबतोंको समझनेवाले महात्मा गांघीके 
झण्ड तले आ जुड़े हे। यही वजह है कि सरकार अब भी जो-कुछ सदद दे सकती 
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है उस तकको लेनेसे मुल्कके गरीब और जरूरतमन्द इनकार करने छगे हे। 
आजके संकटपूर्ण समयका उस घटनासे ज्यादा गम्भीर प्रमाण और कुछ नहीं हो 
सकता, जिसका आँखों देखा हाल एक आदमीने भुझे बताया है। असमसे चले 
भा रहे गरीब मजदूर सचमुच भूखों मर रहे थे। उनके आगे गरमागरम भात 
परोसा गया। लेकिन जब उन्हें पता कूगा कि यह चावल सरकारकी ओरसे 
दिया जा रहा है तो उन्होंने खानेसे साफ इनकार कर दिया। वे डर गये कि 
कहीं यह उन्हें बागानोंकों छोटा ले जानेकी कोई चाल न हो ! लेकिन जब सेवा 
समितिवालों ने जनतासे माँग-जाँचकर उन्हें चावल दिया तो वे मारे भूखके उसे 
कच्चा ही चबाने लग गये। 

यह भारतमें अंग्रेजी राज्यके इतिहासमें एकदम नई और अमंगलूकारी घटना 
है। वे लोग जो हमारी आँखोके ठीक आगे होनेवाले इस इन्कलाबके बीच नहीं 
है और दफ्तरोंमं फाइले खोले बेठे हे उन सबके लिए समझदारीका तकाजा 
यही है कि वे समय रहते सचेत हो जायें। सबके फंसलेका दिन भा गया है। 
अब तो सिर्फ एक ही अहम सवाल है, जिसका सरकारको जवाब देना होगा; 
“आप किसके साथ हे -- अमीरके या गरीबके, लक््मीपतिके या वीनदयालुके ? * 


श्री एन्ड्रयूजने असमसे लौटकर वहाँकी उन दुखद घटताओके बारेमे, जिनका 
सिलसिला अब भी समाप्त नहीं हुआ है, एक छिखित विचारपूर्ण भाषण कलकत्तामे 
दिया था। उनका वह भाषण आँखोमे आँसू छा देनेवाला था। अगर पाठकोने उसे 
पढ़ा है तो उन्हे ऊपरके अशोको पहचानते देर न छगेगी। श्री एन्ड्रयूज जो सोचते है 
वही लिखते और बोलते है। सत्यको वे न अपनेसे छिपाते है और न दूसरोसे। वे 
निरन्तर मानवताकी सेवा करते रहनेमे अपने शरीरका भी खयाल नही करते। अपनी 
“गरूतियोको वे उसी तत्परतासे माननेको तैयार रहते है जितनी तत्परतासे, अगर सच 
हुए तो, दूसरोपर आरोप लगानेको --फिर चाहे वह व्यक्ति कितने ही ऊँचे पदपर 
क्यो न हो। और चूँकि वे सच्चे, दृंढ और निडर है इसलिए कुछ अखबारवाले था 
तो उनकी निन्‍्दा करते है या अवहेलना, ,लेकिन एन्ड्रयूज साहबके फीजी, दक्षिण 
आफ्िका, पूर्व आफ्रिका, सीकोत और पजाबके बारेमे दिये हुए वक्‍तव्य आज भी 
उतने ही सही है, जितने कि वे दिये जानेके समय थे। उन वक्तव्योमे से कश्योकी 
सत्यताको सम्बन्धित अधिकारियोने मजूर भी किया है। इनमें से हर मामलेमं गरीबो 
और जरूरतमदोकी मदद करनेमे उन्हे कामयाबी मिली है। उन्तपर कितना ही कीचड 
क्यो न उछाला जाये, उनकी प्रतिष्ठाकों कोई आँच न आयेगी। 

छेकिन ये पक्तियाँ एन्ड्रयूजका बचाव करनेके इरादेसे नही लिखी जा रही है। 
असमके दु खद वाक्योका उल्लेख करनेमे मेरा उद्देश्य अपनी आत्मापर पडे वोझको 
हलका करना और उनसे सबक छेना है। कुलियोके काम बन्द करते ही मुझे तार 
हारा उस स्थानपर पहुँचनेका निमत्रण मिला जहाँ ये वाकये, जिन्होने एक राष्ट्रीय 
विपत्तिका रूप घारण कर लिया है, हो रहे थे लेकिन हाथमे लिया हुआ काम 
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छोडकर जानेकी हिम्मत नहीं हुईं। यहीसे मैने उन सभीको तार और पत्र भेजे, 
जिन्हे भेजनेकी मैने जरूरत समझी। हाथमे लिया हुआ काम चाहे कितना भी छोटा 
क्यो न हो, उसे छोड़कर दूसरे किसी भी कामके लिए, चाहे वह बहुत बड़ा ही क्यों 
न हो, जाना किसी भी आदमीके लिए उचित नही है; हाँ, कोई साफ रास्ता निकल 
आये तो बात दूसरी है। मेरे सामने ऐसा कोई रास्ता नही था, इसलिए मै हाथमे लिये 
हुए कामको छोडकर वहाँ नही जा सका। अगर यह मेरी गछती थी तो भगवान्‌ 
और बेजबान मजदूर भाई मुझे माफ कर दें। मै तो ऐसा ही समझता हूँ कि वेजवाड़ा- 
कार्यक्रमको पूरा करनेमें छगे रहकर मै मजदूरोकी पूरी सेवा कर रहा हूँ। मुझे अपनी 
मजवूरीका अफसोस इसलिए और भी ज्यादा है कि मजदूरोका, किसी भी वजहसे हो, 
ऐसा खयाल बन गया है कि उनकी विपत्तिके समय जब और जहाँ उन्हे मेरी जरूरत 
होगी मैं उनके पास पहुँच जाऊँगा। मै नम्नतापूर्वक अपनी सीमाएँ स्वीकार करता हूँ। 
में जानता हूँ कि बहुतसे मामछोमे तो में अपनी हादिक सहानुभूति और प्रार्थनाओके 
अतिरिक्‍त उन्हे कुछ भी नहीं दे सकता। जी तो बहुत चाहता है, छेकिन शरीर साथ 
नही दे पाता। मैं सुनता हूँ, मैं महसूस करता हूँ और मदद न कर पानेकी अपनी 
मजवूरीपर तड़पकर रह जाता हूँ। 

मगर आदमी जितना असमर्थ है, भगवान्‌ उतना ही समर्थ है। उसकी कृपा 
अपरम्पार है और वह हजार हाथोसे मदद करता है। एन्ड्रयूज और दास साहब-जैसे 
सज्जनोको जरूरतके समय वह न जाने कहाँसे भेज ही देता है। मैं इस विश्वाससे 
सन्तोष प्राप्त करता हूँ कि भगवान्‌ किसी भी दु खको अनसुना नहीं करता, दु खी- 
दर्दीकी कातर पुकार सुनकर कुछ-न-कुछ मदद कर ही देता है। ऐसी हालतमे हमारे 
लिए उसने जो काम निर्धारित कर दिया है उसे विनम्र श्रद्धा और पूरी सतकंतासे 
करते जाना ही उचित है, क्योकि इसके सिवा हम और कुछ कर भी नहीं सकते। 

असमकी दु.खद घठनाओने भी एन्ड्रयूजजो भारतीय सरकारपर सगीन आरोप 
लगानेंका मौका दिया है। थोड़ी देरके छिए मान भी लिया जाये कि वे गलरूतीपर 
थे, फिर भी मजदूरोकी तात्कालिक आवश्यकताओके प्रति, तटस्थताके नामपर, जो 
क्ररतापूर्ण उपेक्षा बरती गई और बिलकुल निहत्थे लोगोपर हथियारबन्द गोरखें 
छोडकर उसे जिस घिसे-पिटे तरीकेसे वाजिब ठहरानेकी कोशिश की गई, उस सबसे 
तो इस सरकारकी बबंरता ही जाहिर होती है और यह किसी भी इज्जतके काबिल 
नही रह जाती। कुलियोपर गोरखे छोड़े ही क्यो गये? फौजमे कुछ लोगोको सिर्फ 
उजड्डुता और करता ही सिखाई जाती है, इसे कौन नही जानता ? निहत्ये नागरिकोके 
बीच फौज उतारनेका मतलब जनता समझती है। सभी जानते है कि फौजमे भरती 
होनेवाछो मे मानव समाजका घटियासे-घटिया अश भी होता है। लड़ाईके लिए ऐसे 
लोग अच्छे हो सकते है, मगर हड़ताली कुलियोके खिलाफ उनका इस्तेमाल करना 
तो साफ तौरपर मालदारों और ताकतवरोकी मदद करना है। हर महत्त्वपूर्ण मामले- 
मे, सुधारोकी योजना विफल हो रही है। अब तो कोई शक ही नही रह गया है 
कि अगले कुछ महीनोमे या तो सरकारके तन्त्रमे इतना परिवर्तन हो जायेगा जिसकी 
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वजहसे ऊँच-तीचका भेद ही नहीं रहेगा या फिर ऐसा सघण्ष छिडेगा जैसा सर्प 
दुनियाने पहले कभी नही देखा होगा। सरकारका दिया भात खानेंसे इनकार करनेका 
मतलब ही अपमानित करनेवाले हाथकी मददसे जिन्दा रहनेसे इनकार करना है। 
और जब सारे देशमे मूक साहस और त्यागकी यह भावना भर जायेगी, उस दिन 
इस सरकारकी किस्मतका फैसलछा हो जायेंगा। हम हिंसाका हुनर सीखे, यह कतई 
जरूरी नही है; जरूरी है' हिंसाको वरदाइत करनेका, मर जानेका हुनर सीखनेकी। 
हिंसाके जरियें सफलता पानेका मतरूव होगा एक राक्षसी सरकारकी जगह दूसरी 
राक्षसी सरकारको विठाना, जिसके अधीन गरीब और निरीह छोग आजकी तरह ही 
तबाह होते रहेगे। 

कुलियोंकी सहानुभूतिमे जहाजी कर्मचारियोनें जो हडताल की उसके लिए एन्ड्- 
चूज साहवने अफसोस जाहिर किया है। उन्हे हड़ताछके लिए उकसानेवालो ने मजदूरोका 
अनिष्ट ही किया है। हम अपने देशमे राजनैतिक हड़ताल नही चाहते। अभी हममे 
उसके लिए अपेक्षित समझदारी नहीं है। राजनैतिक हडतालोसे हमारी आजादीका 
पक्ष कमजोर ही होता है। गड़बड़ी और हगामेका वातावरण हम नहीं चाहते। ये 
चीजे हमारे आखिरी मजिरूतक पहुँचनेंके रास्तेमे रुकावटे है। पागल होकर मार-धाड़ 
मचानेवाला सिपाही फौजमे रहनेके काविल नही। गड़बड़ी मचानेवाले उच्छूखल तत्त्वोपर 
हमे कड़ा नियस्त्र० रखना चाहिए, या फिर उन्हे सरकारकी ही तरह अलग-अलग कर 
देना चाहिए। इसलिए हड़तालियोको हम एक ही तरहसे मदद दे सकते हैं, अर्थात्‌ 
जब वे अपनी सच्ची शिकायतोकों दूर करानेके लिए हड़ताल करे तो उन्हें मदद 
दे और उनके लिए रोटी-कपड़ेकी व्यवस्था करे। दूसरी हड़ताले रोकनेकी हमें जी- 
तोड़ कोशिश करनी चाहिए। हम पूँजी या पूँजीपतियोको खतम करना नही चाहते, 
पूँजीपतियो और मजदूरोके आपसी रिह्तोको सुधारना चाहते है। हम पूंजीपतियोको 
अपने साथ, अपने पक्षमे करना चाहते है। ऐसी सूरतमे सहानुभूतिमे की जानेवाली 
हड़तालोको बढ़ावा देना बेवकूफी ही होगी। है 

असमके गरीब कुलियोकों अपने-अपने घर पहुँचानेके लिए एन्ड्रयूज साहान 
फण्डकी अपील की है। यह अपील इस वातकी कसौटी है कि देशके भूखो और नगोके 
लिए यानी स्वराज्यके लिए हमारे दिलमे कितनी जगरह है, और हम कितना कर सकते 
है। मैं आशा करता हूँ कि दीनवन्धुने! दीनोके लिए जो झोली फैलाई है, कलकत्तेने 
उसे लबालब भर भी दिया होगा! 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग्र इंडिया, १५-६-१९२१ 


१. भारतीपेकि लिए किये गये सेवा-कायेके कारण एन्‍्डूयूज ब्स नामसे मसिद्ध ये । 
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लाहौरके जिला मजिस्ट्रेटने छाहौर नगर काग्रेस कमेटीकी सभापर पाबन्दी रंगा 
दी। राजद्रोहात्मक सभा कानूनके अन्तर्गत, सार्वजनिक सभाएँ वे सभाएँ हैं जिनमे 
प्रवेशके नियमोके अनुसार, प्रत्येक जनसाधारण सम्मिलित होनेकी माँग कर 
सकता है, बाकी सब सभाएँ असारव॑जनिक और घरेलू किस्मकी होती है। छाहौर 
काग्रेस कमेटीकी वह सभा सिर्फ कमेटीके सदस्योके लिए ही विज्ञापित की गई 
थी। लेकिन मजिस्ट्रेट साहबको इससे इतमीनान नही हुआ। उन्होने कमेटीके मत्रीको 
तलूब किया कि खुद आकर. उन्हे इतमीनान कराये। छाछला अमीरचन्दने स्वभावत. 
मजिस्ट्रेटकी ऐसी दरबारदारी करनेसे इनकार कर दिया और विंनम्रतासे सूचित किया 
कि यह एक खास भकसदसे बुलाई गई सिर्फ घरेलू किस्मकी बैठक है। मजिस्ट्रेट साहबने 
फिर भी उस सभापर पाबन्दी लगा ही दी। मन्त्रीने विरोध किया कि हुक्म गैर-कानूनी 
है, मगर साथ ही यह भी सूचित कर दिया कि फिलहाल वे इस गैर-कानूनी हुक्मको 
मान छेते है। इससे जाहिर होता है कि सरकारी अफसर असहयोगियोको सविनय 
अवज्ञाके लिए मजबूर कर रहे है, उसके लिए चुनौती दे रहे है। अगर इसी तरहके 
कुछ और हुक्म जारी हुए तो मुझे इसमे तनिक भी सन्देह नही कि यह चुनौती मजूर 
की जायेगी। अभीतक हम अपनी कमजोरीकी वजहसे ऐसे हुक्मोको मानते रहे। 
अब हम ताकतकी वजहसे मान रहे है और हमारी यह ताकत दिनो-दिन बढती जा रही 
है। देशमे जहाँ-जहाँ ऐसे हुक्म दिये गये है वहाँ सभी जगह सविनय अवज्ञाकी इच्छा 
जोर पकड़ती जा रही है। अनुकरणीय आत्मसयम और आत्म-अनुशासनके ही कारण 
कार्यकर्ता अपने-आपको इस तरहके हुक्मी और पाबन्दियोकी बिनयपूर्वक अवज्ञा करनेसे 
रोके हुए है। छोग जितना आत्मसयम तथा आत्म-अनुशणासन दिखायेगे उससे देशको 
उतना ही फायदा होगा। सविनय अवज्ञाके काबिल होनेंके लिए हमे अपने भीतर इन 
दोनो गुणोको अभी बहुत ज्यादा विकसित करना होगा । पूरी विनयके साथ अवज्ञा करने- 
का मतलब है कही जरा-सा भी हगामा या किसी तरहकी हिंसा न होने पाये। अराज- 
कताकी इसमे कोई गुजाइश नहीं। सबिनय अवज्ञा करनेवाला स्वय आगे बढकर कारा- 
वासको निमन्त्रित करता है। इसलिए गिरफ्तारीपर प्रदर्शन करना गलत है। गिरफ्तारी- 
पर तो वैसी ही खुशी मनानी चाहिए जैसी किसीकी दिली इच्छा पूरी हो जानेपर 
मनाई जाती है। अगर सविनय अवज्ञाको निर्धारित कानून और व्यवस्थातक ही 
सीमित रखनेकी हमारी पक्की तैयारी हो, और अगर हमे पूरा इतमीनान हो कि नेताओ- 
की गिरफ्तारीपर छोग किसी तरह हिसा-उपद्रव नही करेगे तो यह कर ही शुरू 
किया जा सकता है। असहयोगमे जो जगह अहिंसाकी है वही अवज्ञामे विनयकी है। 
अवज्ञा असहयोगका उम्रतम रूप है--यह करबन्दीसे भी ज्यादा उग्र है। सविनय 
अवज्ञा करनेवारू आदमी स्वय ही कानूनका मूर्तिमन्‍्त स्वरूप हो जाता है। सविनय 
अवज्ञाका आचरण करनेके लिए उच्च कोटिके साहस और सदसद्‌ विवेककी जरूरत है। 
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सविनय अवज्ञाका मतलूब सरकारके हुकूमत करनेके अधिकारको आचरणके द्वारा पूरी 
तरह वामंजूर करना है, इसकी इजाजत तभी दी जा सकती है जब सरकार इतनी भ्रष्ट 
हो जाये कि उसे किसी भी तरह सुधारा न जा सके। मेरी बेवकूफी ही सही, मगर 
हमारी इस सरकारको अपने कुक्ृत्यों और लोगोंको हिसाके लिए भड़कानेका कोई पछ- 
तावा हो, इसका जरा-सा भी संकेत मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। उलछटे उसका इरादा 
हिंसाकी बिनापर डायरशाहीकी पुनरावृत्तिको उचित ठहरानेका लगता है। पंजाबके 
अन्यायके परिक्षोधवका केवक एक ही तरीका है और उस तरीकेसे उसका परिशोधन 
करनेसे इतकार करनेका मतलूब यह है कि अमृतसरकी तरह लोगोंके क्रोधसे पागल 
हो उठनेपर उनके अपराधोंके लिए दोषी और निर्दोष दोनोंको समान रूपसे दण्डित 
किया जायेगा और इस तरह अमृतसरके उस एक अधिकारीके इस कथनको चरितार्थ 
किया जायेगा कि मौजूदा पीढ़ीके गुनाहोंकी सजा आनेवाली पीढ़ियोंकों भुगतनी पड़ेगी। 

जबरदस्तीसे छादा हुआ ब्रिटिश जुआ असहनीय भी है और अपमानजनक भी। 
यह जाति जो अपने आत्मसम्मानके प्रति सजग हो गई है कष्टोंकी भट्टीमें तपेगी और 
उसे तपना भी चाहिए। वह गुलामीके जुएको उतार फेकनेके प्रयासके क्रममें जितनी 
भी तकलीफें आयें, बरदाइत करेगी; बरदाश्त करनी ही चाहिए। अंग्रेज हिन्दुस्तानमें 
सिर्फ बराबरीके रिश्तेपर और दोस्त बनकर ही रह सकते हैं। अगर वे सेवा करता 
चाहते हैं तो उन्हें अपने मालिकोंकी इच्छाओंका पूरी पाबन्दीसे पालन करनेवाले सच्चे 
सेवक बनना चाहिए। अंग्रेज पूँजीपतियोंको सुविधाएँ दी जायें और भारतीय मजदूरोंका 
शोषण हो, यह चल नहीं सकता। हममें से छोटेसे-छोटेके साथ भी उन्हें बराबरीका 
सलूक करना होगा। इस बातसे कोई इनकार नहीं करता कि उनकी संगठन करनेकी 
प्रतिभा, उनके अध्यवसाय और उनकी सूझबूझकी हमें जरूरत है। मगर उनकी बन्दूक 
और उनके कोड़ेका आतंक हमेशा-हमेशाके लिए खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन पंजावके 
अन्यायका परिशोधन करने और मुस्लिम जनमतको सन्तुष्ट करनेसे इनकार करते देखकर 
तो यही छगता है कि उस आतंकको मिटानेका उनका कोई इरादा नहीं है। ऐसे रवेयेसे 
हमारा कोई समझौता नहीं हो सकता। कमजोर हों या ताकतवर, इसकी परवाह 
किये बिना हमें तो अन्ततक लड़ना ही चाहिए, फिर चाहे जो भी कीमत क्‍यों न चुकानी 
पड़े। इसलिए जैसे ही सवितय अवज्ञाके उपयुक्त निरापद वातावरण तैयार हो जाये, 
हमें उसे शुरू कर देना चाहिए। मगर तबतक ऐसे विवेकशून्य आदेशोंको भी, जैसा कि 
लाहौरके जिला मजिस्ट्रेटनें दिया, सहते जाना होगा। अगर आज हम अपनी इच्छासे 
नियमों और आदेशोंका पालन करते हैं तो कल निश्चय ही हममें अधिकारपूर्ण अवज्ञाकी 
शक्ति आयेगी। 

[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १५-६-१९२१ 


१०७. फिर श्री पालके बारेमे 


श्री पालने! 'इगलिशमैन ' को जो पत्र लिखा था और जिसे अखबारोने उद्धृत 
किया है, उसका पूरा उत्तर देना जरूरी है। स्पष्ट है कि अनेक बातोके बारेमे श्री 
पालको गलत जानकारी मिलती है, जिसके कारण वे ऐसी बाते कहनेका लोभ सवरण 
नही कर सके है जो सही जानकारी होनेपर वे कभी न कहते। 

मेरी शिमला-यात्रा और अली बन्धुओके बारेमे जो गलतफहमी पैदा हुईं है, उसके 
लिए सरकारी विज्ञेप्ति, वाइसरायका भाषण और अखबारोके प्रतिनिधियों द्वारा शिमला- 
यात्राका काल्पनिक विवरण जिम्मेदार है। 

जिस समय मैं शिमला गया, मुझे इस बातका गुमान भी नहीं था कि मैं परम- 
श्रेष्ो) भेट करूगा। मुझे मालूम था कि पण्डित मालवीयजी और श्री एन्ड्रयूज इस 
बातके लिए बड़े उत्सुक है कि मै लॉर्ड रीडिंगसे भेट करूँ। लेकिन शिमला मैं केवल 
पण्डित मारूवीयजीसे मिलने गया था, कारण यह्‌ था कि चूँकि मैं बराबर दौरेपर 
था और उनका स्वास्थ्य अच्छा नही था, इसलिए उनका मुझसे आकर मिलना मुश्किल 
था। यात्राओके दोरान वे मुझे पकड़ सकनेमे असमर्थ थे। पडितजीकी बाते सुननेके 
बाद ही मैने वाइसरायके सचिवकों यह लिखनेका' निश्चय किया कि यदि परमश्रेष्ठ 
इस आन्दोलनके बारेमे मेरे विचार जानना चाहे तो में सहर्ष उनसे भेट कर सकता 
हैँ। उनसे मैने भेट की, छेकिन अली बन्घुओकी गिरफ्तारीका निर्णय बदलवानेके 
लिए नही वरन्‌ वाइसरायकों यह बतानेके लिए कि में असहयोगी क्यो बना। पहली 
और सबसे लम्बी मुलाकातमें तो अछी बन्धुओके आसन्न मुकदमेका जिक्र तक नहीं 
आया। अली बन्धुओका प्रइन तो बिलकुकू स्वाभाविक रूपसे अहिसा विषयक हमारी इस 
चर्चाके दौरान उठा कि उसका पालन कहाँतक किया जा रहा है। जब परसश्रेष्ठने 
मुझे भाषणोके कुछ उद्धरण दिखाये तो मैने यह पाया कि उनका वह अर्थ छूगाया जा 
सकता है जो छगानेकी कोशिश की जा रही है। इसलिए मैने परमश्रेष्ठको बता दिया 
कि अली बन्धुओसे भेट होते ही में उनको यह सलाह दूँगा कि सरकार उनके मुकदमेके 
सम्बन्धमें चाहे कुछ करे, उन्हे स्थिति स्पष्ट करते हुए एक वक्तव्य दे देना चाहिए। 
ऐसी कोई शर्त नही थी कि सरकारके अपना निर्णय बदलनेको राजी होनेपर ही वे 
वक्तव्य देगे। इस वक्‍तव्यके आधारपर सरकारने अपना निर्णय बदल दिया, सो उसका 
बृद्धिमत्तापू्ण और स्वाभाविक कार्य था। मैं यह मानता हूँ कि इससे मुझे राहत मिली 
है। परन्तु श्री पाछकी तरह में यह नहीं समझता कि अछी वन्धुओकी गिरफ्तारीके 
फलस्वरूप खून-खराबी छाजमी थी। अली बन्धु मेरी ही तरह समझन-बूझकर अपराग 
फैलानेसे सम्बन्धित कानूनको निरन्तर तोड़ते आ रहे है, और इस तरह गिरफ्तारीको 


१. विपिनचन्द्र पाठ; देखिए “ व्प्पिणियाँ ”, १-६-१९२१ । 
२. पत्र उपरत्ध नहीं है । 


र्रे४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


भी न्‍यौता देते आ रहे है। यदि हम देशको अपने साथ लेकर चल पाये तो जल्दी 
हो या देरमें, लेकिन इसी वर्ष हम ऐसी हालत अवश्य ही पैदा कर देगे, जिसमे सर- 
कारको या तो हमे गिरफ्तार करनेके लिए बाध्य होना पड़ेगा अथवा उसे जनताकी 
मॉँगे स्वीकार कर लेनी होगी। अली बन्धुओके वक्‍्तव्यका भन्शा एक ऐसे गलत 
आधारपर गिरफ्तारीसे बचनेकी कोशिश है, जिसको किसी भी तरह उचित नही 
ठहराया जा सकता। 

इसलिए जहाँ मैं अली बन्धुओको हिसाके लिए उकसानेके आरोपपर मुकदमेसे 
बचानेके लिए उत्सुक हूँ, वहाँ मै उनपर और स्वय अपने आपपर इस आरोपमे मुक- 
दमा चलाये जानेका स्वागत करूँगा कि हम कानूनसे स्थापित सरकारके प्रति अपराग 
फैलाते है। हम सभीको रूगा कि जो-कुछ घट रहा है, उसे जानते हुए भी वक्तव्य न देना 
अपने लक्ष्यके प्रति अन्याय करना ओर दुश्मनके हाथका खिलौना बन जाना है। 

श्री पाछका यह विचार सही है कि जो मसले बहुत अधिक महत्त्वके नहीं है, 
मैं उनके आपसी विचार-विमर्श और समझौते द्वारा निबटारेकी आशा करता हूँ। परन्तु 
मै वाइसरायसे समझौतेकी शततोंके बारेमे चर्चा नही की, यह काम तो जनताके मान्य 
प्रतिनिधियोके करनेका है। मैं श्री पाछको यह विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसी आशका 
रखनेका कोई कारण नही है कि मै छोगोकी उपेक्षा करके अपनी मर्जीके मुताबिक 
किसीसे समझौता कर हलूंगा। इसी तरह अगर किसी समझौतेकी शर्तोपर चर्चा हुई 
तो उसे भी गुप्त नहीं रखा जायेगा। हाँ, जब दो अजनबी व्यक्ति मैत्रीपूर्ण च्नाकि 
लिए और एक-दूसरेका दृष्टिकोण समझनेके लिए आपसमे मिलते है, तब इस हृदतक 
उनकी मुलाकातको गुप्त रखना ही पड़ेगा। और हम केवऊ एक-हूसरेका दृष्टिकोण 
समझनेके विचारसे ही मिले थे। परन्तु इसके साथ ही, मैं यह बताकर पाठकोके 
मनपर से बोझा उतार देना चाहता हूँ कि उन्हे यह आशा नहीं करनी चाहिए कि इस 
भेटके फलस्वरूप शीघ्र ही कोई समझौता हो सकेगा --भछे ही इसके न होनेका कारण 
सिर्फ यह हो कि जनता अभी इसके लिए अपने-आपको अच्छी तरह तैयार नही कर 
पाई है। इसके अलावा वाइसरायके बारेमे तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वे दो 
सर्वेथा भिन्न दृष्टिकोणोके बीच सामजस्य स्थापित करनेकी कोशिश कर रहे हैं, जो 
असम्भव है। वे पुरानी बोतलोमे नई शराब नहीं भर सकते। वे खिलाफत और पजाबके 
घावोका इलाज किये बिना भारतको सुखी और सत्तुष्ट नहीं बना सकते। 

श्री पालका यह कथन बिलकुल ठीक है कि यदि पजाब और खिलाफत सम्बन्धी 
अन्यायोंका परिशोधन हो जाये तो स्वराज्यके लिए आन्दोलन जारी रखनेका काम मुर्स 
अन्य नेताओपर छोड़ देना चाहिए; इसका कारण सिर्फ इतना ही है कि इन दो बड़े 
प्रइनोके बारेमे जब भारत इस बातका पूरा एहसास करा देगा कि उसकी ताकत कितनी 
है तो स्वराज्य उसे माँगते ही मिल जायेगा। स्व॒राज्यको मैं हर अन्यायका परिशोधन 
कराने, डायरशाही और लॉयड जॉज॑शाहीको रोक सकनेकी जनताकी शक्तिसे अलग नही 
मानता। सर माइकेल ओ'डायरका रास्ता आतंकवादका रास्ता है और बी 
जॉर्जका विश्वासघातका। श्री पालसे मै यही कहूँगा कि यदि हमने इन दोनो दैत्योको 
पछाड दिया तो उसका अर्थ यही होगा कि हम अपना शासन सेमालतेके लिए तैयार 


भाषण घाटकोपरमें 'र३५ 


है। बगालके मेरे अनुयायी यदि वाइसरायसे मेरी मुठाकातसे नाखृुश नही हैं तो इसका 
कारण यही है कि वे जानते है कि जबतक इन दोनो अन्यायोका परिशोधन नहीं 
होता तबतक में कोई समझौता नहीं कर सकता, और वे यह भी जानते है कि स्व- 
राज्यकी योजनाओपर विचार-विनिमय करनेका समय तभी आ सकेगा जब समझौतेकी 
हर योजनाकी राहके ये दोनो रोडे हटा दिये जायेगे। यदि इन दोनो बाधाओको दूर 
नही किया गया तो भारतके लिए पूर्ण स्वाधीनताके अछावा कोई चारा नहीं होगा। 
बारीसाल सम्मेलनमे भाग लेनेवाले बगाली श्री पाऊकी चर्चासे इस कारण नाखुश हुए कि 
मेरे ख्यालसे वे समझते है कि अभी यह चर्चा छेडनेका समय नहीं आया है और इससे 
स्वराज्यकी सही भावनाके विकासमें बाधा पडेगी। श्री पाछकका काम उस कारीगरकी 
तरहका था जो इमारतकी पक्की नीव तैयार करनेसे पहले ही सबसे ऊपरकी मजिल 
बताना शुरू कर दे। श्री पालसे मेरा यह निवेदन है कि वे देशको स्वराज्यकी योजनाओ- 
पर असामयथिक चर्चामे न लगा दे और मेरा यह आदवासन स्वीकार करे कि जहाँतक 
मेरा सम्बन्ध है में जनताके प्रतिनिधियोसे खुला परामर्श किये बिना स्वराज्यकी 
किसी भी योजनाके बारेमे कोई कार्रवाई नहीं करूगा। खिलाफत और पजाकके वारेमे 
परामर्श करनेका तो कही प्रदन ही नही है, क्योकि उसके सम्बन्धमे न्यूनतम शर्तोको तो 
भी प्रकार समझ-वूझ लिया गया है। 

[अग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, १५-६-१९२१ 


१०८. भाषण: घाटकोपरसें' 
१५ जून, १९२१ 


महात्मा गांधीने पहले घाटकोपरके निवासियोंकों सानपंत्रके लिए धन्यवाद दिया। 
उसके बाद उन्होंने कहा: से इन ४०,००० रुपयोंको जिन्हें आपने तिलक स्वराज्य- 
कोषके लिए इकट्ठा किया है स्वीकार करता हूँ। किन्तु मेरा ऐसा करना एक दाततंके 
साथ है। यदि आपके हारा इकद॒ठी को गईं यह रकम यहाँके उन बहुतसे निवासियोंके, 
जो बम्बईमें व्यापार करते हे, अधिकतम प्रयत्नका फल है तब में तत्काल कहूँगा कि 
हमें स्व॒राज्य इस वर्ष कदापि नहीं सिल सकता। यदि आपने थोड़ा-सा भी त्याग किया 


१. वम्बईके इस उपनगरके नागरिंकॉने एक समारोहमें ग्रांधीनीका स्वागत किया था। इस समारोहमें 
भन्य व्यक्तियोंके अछावा श्री वि० झ० पंटेल, हकीम अजमलखाँ, सरोजिनी नायडू, डावटर मु० अ० अन्सारी, 
डाबटर वी० एस० मुजे, नु० चि० केल्कर, अली बन्धु, मौ० अब्दुल वारी, मौ० भवुरू कलाम भाजाद, 
जमनालाल बजाज और श्री शकर॒लाल बेकर भी उपस्थित थे, जो वहाँ काग्रेस महासमितिकी वैठकमें भाग 
छेनेके लिए जाये हुए थे। घाय्फोपरके व्यापारियोंक्री भोर्ते तिलक स्वराज्य-कोषके लिए ४०,००० रुपयेकी 
थैली मेंट की गई थी । समभामें गांधीजी शौकत अलीके भाषणके वाद थोके थे । गाधीजीके भाषणका 
विवरण २०-६-१९११ के हिन्दूमें भो छपा था । 
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होता तो मुझे सन्‍्तोष हो जाता; किन्तु आपने तो तनिक भी त्याग नहों किया है। 
में अपने भाइयों और बहनोंसे फिर प्रायंना कर रहा हूँ कि आप इस कोषमें जो भी 
दे सके दें। आपने कबूल किया है कि घाटकोपर ऐसी जगह है जहाँ बम्बईके धनी 
भारतीय व्यापारी रहते हे। उस बातको ध्यानमें रखते हुए आपके हारा इकद्ठी 
की गई रकम इतनी थोड़ी है कि इससे मुझे निराशा हो रही है। इस कोषके लिए 
अकेला में ही रुपया इकट्ठा! नहों कर रहा हूँ। अली भाई मंचपर मौजूद हे। उनके 
सम्बन्ध्में कहा गया है कि से उनके इशारेपर चला करता हूँ। यह सच नहीं है। 
अली भाईयोंकों अपने धममसे प्रेम है और मुझे भी अपना धर्म प्यारा है। हम दोनो ही 
अपने-अपने धर्मोका त्याग करनेवाले व्यक्ति नहीं हे। हममें से हर एकका अपना एक 
धर्म है और हमें उसका पालन पूरी तौरपर करना है, फिर उसका परिणाम कुछ भी 
निकले। इसके अलावा यहाँ महान्‌ व्यक्ति हकीम अजमरूखों साहब आये हुए है। ये 
कोई मामूली आदसी नहीं हे जो घादकोपर यों ही चले आये हों। उनको फीस 
बहुत ऊँची है। हकीम साहब कहां जानेका एक दिचका एक हजार रुपया छेते 
है। ये बे डाक्टर नहीं हे जिन्होंने पाइचात्य चिकित्सा-विज्ञान पढ़ा हो। इनको कुछ 
रामबाण नुस्खे मालूम है जिन्हें और लोग नहीं जानते। फिर यहाँ डाक्टर अन्तारी 
भी आये हुए हे। ये पाइचात्य चिक्त्सा-विज्ञानके विश्येषज्ञ हे। इन्हें छोगोको मार 
डालनेकी सनद सिली हुई है, (हेंसी) क्योकि अगर कोई डाक्टर किसी आदमीके 
प्राण हर ले तो हम उसके विरुद्ध कोई कारंवाई नहीं कर सकते। (हंसी) इनके 
सलावा यहाँ एक भहान्‌ व्यक्ति मौलाना अबुछ कलाम आजाद भी मौजूद है। इस्लाम 
धर्म और इस्लामी कानूनके मामलोंगें इनकी बात बहुत प्रामाणिक मानी जाती है। 
ये सब बड़े-बड़े लोग घाटकोपर क्‍यों भाये हे? आपके सामने भाषण देनेके लिए 
नहीं। यह समय भाबण देनेका नहीं बल्कि काम करनेका --- देशके लिए ठोस काम 
करनेका -- है। 

घाटकोपरके निवासियोंने मुझ अकेलेको ४०,००० रुपये दिये हे; किन्तु वे हकीस 
अजमलख्ाँ और डाक्टर अन्सारी-जैसे अन्य अतिथियोंकों क्या देंगे? आपको सेठ जमना- 
लाल बजाज, शंकरलाल तया यहाँ आये हुए दुसरे कार्यकर्ताओंकों भी कुछ देना है। 
आप लोगोने पूर्ण रूपसे अनुभव नहीं किया है कि यह वह अवसर है जब इस देशका 
सच्चा गौरव परखा जानेबाला है। यह असम्भव है कि ऐसे संकटके समय इस देशके 
निवासी अपने देशके गौरवके प्रति उदासीन रहे। अभी 'शशरल रुपये बट क 
मिले है। हम अभीतक २० लाख ही इकदूठे कर पाये है। बम्बई नगरका यह 
है के बह जप ६० लाख रुपये दे और इस बारेमें मुझे कोई सन्देह नहीं कि 
आप सुझे इतना रुपया दे सकते है। मुझे पुरा विश्वास है कि बम्वई नगर कांग्रेसको 
इतनी रकम दे देगा। इस नगरमें रहनेवाले चार बड़े-बड़े समाजों “भाटिया, सेसन। 
मारवाड़ी और पारसीपर मुझे वित्वास है। पारसी छोग मुझे क्या देंगे यह हे नहीं 
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जानता और मुझे यह भी नहीं भालूम कि से उनसे कितना रुपया लेनेकी आशा कर 
सकता हूँ। दो पारसी व्यापारियोने, जिनका नाम श्री बोसनजी और श्री रुस्तमजी 
घोरखोदू है, १,५२,००० रुपये दिये हे, इसलिए अब मेरी आज्ञा शेष दो संमाजो, 
मारवाड़ी और भाटिया व्यापारियों से है। मे उनको इस सभामें बेठा देख रहा हूँ। यदि 
आप यह मानते हों कि स्व॒राज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है तो आपका यह परम 
कत्तंव्य है कि आप उसको प्राप्त करनेके लिए अपनी पुरी शकित लगा दें। इस 
सम्बन्धर्मं मे आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि यवि हम खिलाफतके प्रइनको पूर्ण 
सनन्‍्तोबजनक ढंगसे हल नहीं करते तो हम गो-रक्षाकी समस्थाको भी संन्तोषजनक 
रूपसे कभी हल न कर सकेंगे। 

जो मानपत्र मुझे दिया गया है उसमें लिखा है कि घाटकोपरमें बम्बईके बड़े- 
बड़े व्यापारी रहते हे। यदि ये बड़े-बड़े व्यापारी चाहते तो इस सभामें मुझसे यह 
वादा करके मुझे यहाँसे भेजते कि ज्यादा नहीं तो कमसे-कम ४० लाख रुपये तो बे 
मुझे देंगे ही। आपने जो उद्देश्य अपने सामने रखे हे उन्हें पुरा करनका ऐसा दृढ़ 
संकल्प कर लेना था कि किसी भी प्रकारका त्याग करनके अवंसरका स्वागत करते 
न॑ कि ऐसे संकटके समय आप भारतमाताकी पुकार अनसुनी कर देते। यह समय ऐसा 
है जब हमें बहुत-सा घन इकट्ठा करना है, ज्यादा बातें नहीं करनी हे। मुझे इस 
बातका पूरा भरोसा है कि यदि शहरके अन्य वर्ग अपने कत्तंव्यका पालन न॑ भी करें 
फिर भी भाटिया और मारवाड़ी थे दो वर्ग, इस संकल्पके साथ कि हम ब्रिटिश सर- 
कारकी गृलामीर्म हरगिज न॑ रहेंगे, नियत की गई रकम मुहैया कर देंगे। इसी कारण 
आपको अपना धन उदारतासे देना है। हमें अगले कुछ सहीनोंमें स्व॒राज्यकी स्थापना 
करनी है और उसके लिए हमें बड़े-बड़े त्याग करने होंगे। आपको विदेशोंका बना 
कीमती विलासिताका सामान और विलायंती कपड़े छोड़ने हे। इस शहरमें स्त्रियोकी 
सभा करनेके लिए मेरे पास अतिया बेगम आई हुई हे, किन्तु उनके साथ एक ऐसी 
महिला हे जो पद्चचमी ढंगकी ठाठ-बाटकी पोशाक पहने हुए हे; इसलिए मेने उनसे कहा 
है कि यदि बम्बईकी स्त्रियाँ केवल इतना ही करें कि खहर पहनने रूगें तो से उनका 
बिन दासमोंका गुलाम बननेकों तेयार हेँ। यह समय कीमती जेवर या कीमती वस्त्र 
पहननेका नहीं है। आपको इन सब शान-शझौकतकी चीजोंको छोड़ना है। आपको दत्त- 
चित्त होकर चरखेके प्रचारम रूण जाना है और आपके लिए खहर पहनना निहायत 
जरूरी है। जबतक आप ऐसा न करेंगी तबतक स्त्रियोंकी सभामें आनेसे क्या फायदा 
है? क्‍या आप जानती हे कि हमारे देशके करोड़ों स्त्री-पुरुष अन्न-पस्त्रके अभावसें 
भूछों मर रहे हे अर अधनंगे रह रहे हे। तब आप इन विदेशी चमक-दमकको चीजों- 
को, जिनका आपके सनपर इतना बड़ा प्रभाव है, काम रानेकी निधष्ठुरता कंसे कर 
सकती हे? जब हमारे देशके इतने लोग कष्ट भोग रहे ह॑ तब हम ऐसे ऐशोआरामका 
जीवन कसे बिता सकते हे ? हर स्त्रीका यह पवित्र कर्तव्य है कि वह खहर पहने। 
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38 कस मुझे घाटकोपरमें बुलाया हा सबसे पहले अपना घ॒र्मं ठीक तरहसे 
समझ दें! लोगोंकों स्व॒राज्य देना मेरे हाथमें नहीं है; यह अली बन्चुओके भी बसकी 
बात नहीं है। स्वराज्य तो लोगोको खुद ही लेना है; यह काम उनको स्वयं ही करना 
है। यदि छोग जो भी काबुली भा अंग्रेज उनके पास जाये उन सभीसे डर जायें तो 
उनके लिए स्वराज्य प्राप्त करना कंसे सम्भव है? मेरी समझमें यह बात नहीं आती 
कि भारतीयोंकों काबुलियों या यूरोपीयोसे क्यों डरना चाहिए। वे हम भारतीयोके भाई 
ही हे। हम अपनी रक्षा करनेमें पूरी तोरपर समर्थ हे; और यदि आवश्यक हो तो 
हम उनसे असहयोग भी कर सकते हे। फिर हिन्दू छोग मुसलमानोसे क्यों डरें और 
मुसलमान हिन्दुलोसे क्यों भयभीत रहे? यदि हम लोग ईइवरसे डरते हे और यदि 
हममें एकता है तो हम एक-बृसरेसे क्‍यों डरें? जबतक हममें आवश्यक उत्साह, सामश्ये 
और बल नहीं आता तबतक हम स्वराज्य नहीं छे सकते और न उसकी रक्षा ही कर 
सकते हैँ। स्वराज्य और संसद या विधान सभाएँ एक बात नहीं हे; हमें उनको अपने 
मनमें एक न मान लेना चाहिए। यदि हम अपने अधिकारोंकी रक्षा स्वयं नहीं कर 
सकते तो हमको वे अधिकार मिल ही नहीं सकते। 

दुःखकी बात है कि बहुतसे हिन्दुओंन अपना धर्म छोड़ दिया है। मेरा पालस- 
पोषण एक बंणष्णव परिवारमें हुमा था और अहिसा मेरे रकतमें समाई हुई है। दया 
और अहिसा मेरे सनसें बसी हे और मे उन्हें कभी त्याग नहीं सकूँगा। इस सम्बन्धमें 
मुझे वेष्णवोंने कई धमकीभरे पत्र लिखे हे। इसका फारण यह है कि मेरा सम्बन्ध 
दलित-वर्गसि है। चूंकि मेने अन्त्यजोंका साथ देना शुरू किया है इसलिए वैष्णवोने 
मुझे इस आशयका पत्र लिखा है कि महीने दो महीनेमें तुम्हारे साथ बहुत भयंकर 
घटनाएँ घटेंगी। इन लोगोंसे में साफ-साफ कहना चाहता हूँ कि थदि वेष्णव छोग 
अस्पुध्योंसे कोई सम्बन्ध रखना नहीं चाहते तो दे सच्चे वैष्णव नहीं है, बल्कि केवल 
अधर्मी और पापी लोग हें। सच्चे वैष्णवका आदर्श यह नहीं है। जो लोग अस्पृश्योंको 
ऊँचा उठाना नहीं चाहते वे अधर्मी ही कहे जा सकते हे। वेष्णव घमसें यह नहीं कहा 
गया कि हम किसीके प्राण छे लें था किसीकों चोट पहुँचाएँ; वह तो दुसरोके प्रति 
प्रेम और सहानुभूतिसे भरा पड़ा है। यही बात श्रावकोंके सम्बन्धर्मे भी कही जा 
सकती है। थे लोग बेजुबान जानब्रोंको खिलाने-पिलानेके लिए बिलकुल तैयार रहते 
है किन्तु अपने साथी मानवोंको, जो दुर्भाग्यसे भूखे मर रहे हे, भोजन देना नहीं 
चाहते। इन भावकोंमें पशुओके प्रति तो गहरा दयाभाव है किन्तु मनृष्योके प्रति नहीं। 
क्या आप इसे धर्म फहते है ? यदि वैष्णव धर्म अपने साथी मनुष्योसे घृणा करना 
सिलाता है तो में उसे घ॒र्म नहीं फह सकता, अलबतता धमकी भयंकर विकृतिं कह 
सकता हूँ। में वेष्णबोसे हादिक अनुरोध करता हूं कि उनके भनमें अस्पृ्योके प्रति 
इस प्रकारका जो घुणाभाव है उसे वे निकारू फेके। में आपसे यह नहीं कहूँगा कि 
आप ढेढ़ों या भंगियोंके हाथका खाना खाने छगें। आपको यह समझ लेना चाहिए कि 
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वर्णाश्रम घर्मका सार यह है कि हम गरीबों, अन्त्यजों और दलितोके प्रति सहानुभूति 
रखें। हमारा सच्चा घ॒र्म क्या है यह श्रीमद्भगवद्गीता में बताया गया है। उसमें 
छुआछूतकी भाववाका समर्थन नहीं है। गरीबोंके प्रति प्रेम और दयाका भाव रखना 
फरत्तंव्य बताया गया है और जबतक हमें ये गुण प्रचुर रूपसे नहीं जाते तबतक हम 
अपने-आपको सच्चा बेष्णब नहीं कह सकते। क्योकि जिस घमंमें पीड़ितो और दलितोके 
प्रति प्रेम न हो वह घम्म कसा? वह तो केवल अधर्म और धर्मका विकृत रूप है। 

चरखेकी बात उठाते हुए गांधीजीन कहा: चरखेंसे समस्त भारतमें नये जीवनका 
संचार हुआ है और वह खिलाफतके अत्यायकों दूर करवानंका उपाय भी है। में आपसे 
यह नहीं कहता कि आप अस्पुश्योके हाथका भोजन करे। आप घाटकोपरके लोग इस 
बातको एक ओर छोड़ दें और स्वराज्यके अन्य भार्गोका अवलूम्बन करें। चरखेमें 
इतनी शक्ति है कि उससे खिलाफत और पंजाबके अन्यायोंका निराकरण हो जायेगा 
और साथ ही उससे हमें स्व॒राज्य भी मिल जायेगा। उन लोगोंसे मेरा अनुरोध है कि 
बे अपना ध्यान कांग्रेसके कार्यक्रमपर केन्द्रित करें । वह कार्यक्रम क्‍या है, यह आप 
सभी जानते हे। मे ईश्वरसे प्रार्थना करता हूँ कि वह हमें इतनी शाक्ति दे जिससे हम 
देशके प्रति अपने कत्तंव्यका पालन कर सके और ठीक राहपर चलकर स्वराज्यके 
लक्ष्यतक पहुँच सकें। ( भारी ह्॒षध्बनि) 

इसके बाद गांधीजीने श्रोताओंसे, जिनमें स्त्री और पुरुष सभी थे, तिलक स्वराज्य- 
कोषके लिए ययाद्ववित धन देनेका अनुरोध किया । उन्होने कहा: आप जो-कुछ दें 
स्वयंसेवकोंको दें। साथ ही साथ मे चाहता हूँ कि आप दान श्रद्धापुवंक करे। स यह 
नहीं चाहता कि आप अपने देशके लिए अनिच्छासे घन दें। जिन श्रावकों और दंष्णबो- 
ने इस कोषमें धन दिया है, वे उसे वापस लेनके लिए सर्वथा स्वतन्त्र हें, क्योकि 
मुझे ऐसा अनिच्छापुर्वक दिया हुआ घन नहों चाहिए; मुझे तो वही रुपया चाहिए 
जो श्रद्धापुर्वंक दिया गया हो। जो छोग अपना रुपया वापस लेना चाहे वे खुशीसे 
ले सकते हे। 

[ अग्रेजीसे ] 
बॉम्बे क्रॉनिकल, १६-६-१९२१ 


१०९. पन्न: सणिबंन पदटेलको 


बम्बई 
गुरुवार [१६ जून, १९२१], 
चि० मणि, 
तुम्हारा पत्र मिला । मैने काका विट्वुलभाईको उससे पहले ही बता दिया 
था कि हमें मिलना है। वे पूनरा जा रहे है। हम जरूर ही मिलेगे। मिलनेके बाद 
जो होगा वह लिखूँगा। बम्बईमे क्या अनाचार तुमने देखा है, वह मुझे बताना। तुम 
निश्चिन्त रहना। मै काकासे पूरी बाते करनेवाला हूँ। 
तुम दोनो भाई-बहन देशकायेमे पूरी तरह छग जाना। और तुम्हारे पूरी तरह 
लग जानेका अर्थ यह है कि कातने और पीजनेका काम यहाँ तक जान लछो कि उसमे 
तुम्हे कोई मात न दे सके। और सब काम अस्थायी है। यह काम स्थायी है, ऐसा 
मानना। हमारी सारी शक्ति इसीमें से आयेगी। 
भाई महादेव” कल बम्बई आ गये है | कहना चाहिए कि उन्होने खूब चन्दा 


इकट्ठा किया। 
हे बरसात अच्छी हो रही है। कल लगभग ५५,००० रुपये घाटकोपरमे 
मिले है। 
में पत्र लिखूँ या न लिखूँ, परन्तु तुम तो लछिखती ही रहना। 
बापूके आशीर्वाद 
मणिबेन 


ह्वारा/श्री वल्लभभाई पढेल 
भद्ठ, अहमदाबाद 


[गुजरातीसे | 
बापुना पन्नों मणिबहेन पठेलने 


१, घाटकौपरमें १५ जूनको मेंट की गईं राशिके उल्ठेखले छगता है कि यह प्र श्सी तारीख़को 


लिखा गषा होगा । 

२ सरदार वल्छमभाईकी पुत्री । 

३. माननीय विद्वलभाई पटेल ( १८७३-१९३३ ); वल्छमसाईके वढे साई। १९०३ में वकालत 
पास की; वम्बई विधान परिषद्‌ तथा शाही परिषद्के सदस्य; भारतीय विधान सभाके प्रथम निर्वाचित 


अध्यक्ष, १९२५-३० । 
७, ढाह्माभाईं पंटेल । 


५ महादेव देसाई ! 


११०. तार: चित्तरंजन दासको 


[ साबरमती 
१७ जून, १९२१ या उसके पद्चात | 


मोतीकालजीको तार भेज रहा हूँ। 
अग्रेजी प्रति (एस० एन० ७५७३) की फोटो-नकल्से। 


१११. भाषण: बस्बईसे असहयोगपर" 


१८ जून, १९२१ 

महात्मा गांधीने कहा: पारसी जाति और हिन्दू जातिमें सदासे ही बड़ी मित्रता 

रहती आईं है। पारसियोंन जिस देशको अपना वेश बना लिया है उसके प्रति उन्होंने 
प्रेम और मित्रताका भाव भी व्यक्त कियां है। बचपनसे ही पारदियोसे मेरा निजी 
सम्बन्ध रहा है और जीवन-भर में उनके निकट सम्पर्क्मं आया हूँ; मेने उनके गुणोंकी 
सराहना की है। में स्पष्ट रूपसे कह देना चाहता हूँ कि में यहाँ पारसी जातिकी झूठी 
प्रशंसा फरनेके उद्देश्यसे नहीं आया हूँ; भें अपनी अन्तरात्मामें जिस बातकों सच्ची समानता 
हैं वही कह रहा हूँ । आवश्यकता होगी तो में आपके दोषोंकी आलोचना करनेमें भी 
नहीं हिचकूंगा। मेरे मनमे पारसियोंके प्रति अत्यधिक प्रेम और सम्मान है और सेने 
जितने सार्वजनिक काम हाथ्ें लिये उन सबसे में उनके सम्पर्कर्मं आया हैँ। समस्त 
संसारमें इतनी छोटी अन्य कोई जाति नहीं है जिसने अपनी दानदीलता और घामिकतासे 
इतना काम कर दिखाया हो। हिन्दू धर्म ओर पारसी धर्ममें अधिक अन्तर नहीं 
है, क्योंकि दोनोंमें सत्यको प्रथम और सर्वोच्च स्थान दिया गया है। में पुरी तरह 


१. यह चित्तरनन दासके १७ जून, १९२१के निम्नल्खित तारके उत्तरमें भेजा गया था: 
“पूर्वी बगाल्‍में कुल्योंसे सम्बन्धित हलचलछेकि कारण अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके छिए बगालके 
प्रतिनिधियोंका चुनाव १७ जुछाईसे पहले सम्भव नहीं, तदनुतार कार्य-समितिके एक सदस्यकी देसिपतसे 
प्रबन्ध कर रहा हूँ । यदि कांग्रेस संविधानके उन्‍नीसर्वें भनुच्छेदके वारेमें मोर मजूरी जरूरी धो तो 
कृपया पत्रके जरिये था अन्य प्रकारसे प्राप्त कीजिए। स्वराज्य-कोपमें करीब तीन छाख। गैक-दीक अंकड़ोंके 
लिए कलकत्ता तार दे रद्दा हूँ । माधुरीपुर तार भेणिए। कृपया मोतीछाछ नेहरुको धूचित क्रीणिए 
--पूर्वों बगाछमें रेलवे और जद्ाजोेके मजदूरोंकी इृद़तालें हुईं थीं और सी० एफ० एन्ड्यूजके भनुरोपपर 
गाधीजीने भी वहाँका दौरा किया था । 

२, गाधीजीने शनिवारकों दोपहर बाद केन्द्रीप पारती संघकी परिषदकी वेठकमें भाषण दिया था । 
वेठफकी अध्यक्षता होर्मसजी अदनवालाने की थो । 


३२००-9५ ६ 
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स्वीकार करता हूँ कि जो आन्दोलन इस समय चल रहा है उसमें भाग लेनेके लिए 
आपकी अन्तरात्मा जबतक गवाही न दे तबतक आपका उससे अलग रहना ही उचित 
होगा। और यदि चंद पारसी ही वृढ़ संकल्प होकर तथा इस उद्देश्यके औचित्यमें 
विदवास रखते हुए आन्वोलनमें भाग ले तो मुझे पुरा सन्‍्तोष हो। इसलिए में पारसियो- 
से अनुरोध करता हूँ कि वे समस्त स्थितिपर उचित रुपसे विचार करें और दृढ़ 
निश्चय करके आन्दोलनमें भाग लें। श्रद्धाकी जितनी कमी हिन्हुओं भौर मुसलमानोंमें 
है उतनी ही पारसियोर्सें भी है, और उनसे मेरी प्रार्थना है कि वे स्थितिके अनुकूल 
और प्रतिकूछ दोनो प्रकारके पहलुओको समझनेके अनन्तर ही संघर्षमें भाग ले । जब 
फाठियावाड़में पोलिटिकल एजेंटसे मेरा क्षगड़ा' हो गया था और जब मंने उसके विरुद्ध 
कारंवाई करनी चाही तो वे एक पारसी सज्जन, सर फीरोजज्ञाह मेहता ही थे जिन्होंने 
मुझसे कहा था कि ऐसे मामलेमें न्‍्यायकी आशा करना व्यर्थ है। सेने एक पारसीसे यह 
पहला पाठ पढ़ा था और तबसे सेने अपने जीवनमें इतने अधिक अपमान सहे हे कि 
मेरे खयाऊसे इस सभामें तफसीलके साथ उनका जिक्र करना लाभदायक न॑ होगा। 

असहयोग आत्दोलन एक आध्यात्मिक आन्दोलन है; यह हमारे जीवनकी आध्या- 
त्मिक अवस्था है। सभी धर्मों यह बताया गया है कि हमें बुराईसे दर भागना चाहिए। 
उससे बिलकुल अलूग रहता चाहिए। मे डायरकों निभानके लिए तैयार हूँ परन्तु 
डायरशाहीको नहीं। में पूरी तरह मानता हूँ कि अनेक भारतीयों और पारसियोको अंग्रेजी 
राज्यसे लाभ हुआ है और वे फरोड़पति हो गये हे एवं सब तरहसे सुख़मय जीवन 
घ्यतीत फर रहे है; किन्तु इस राज्यसे सामान्य भारतीय समाजकों कोई छाम नहीं 
पहुँचा है। अंग्रेजोंसे हमारा सम्बन्ध जनसाधारणके लिए बिलकुल ही लाभदायक नहीं 
हुआ है और एसका सबसे अच्छा प्रमाण हमें दादाभाई नोरोजीकी लिखी पुस्तकों 
और गोखलेकी साक्षीते सिलता है। समणिपुरके मामलेमें जब बातचीत की जा रही थी 
तो सर जॉन गर्स्टने ही फहा था कि ससाजके प्रमुख्ोंको समाप्त कर वेना ब्रिटिश 
परकारकी नीति है। मेरी आँखें इससे पहले नहीं खुलीं, यह मेरा दुर्भाग्य है। मेरा 
कहना यह है फि अंग्रेजी राज्यसे जहाँ फुछ छोगोंको शायद छाम पहुँचा हो, वहां 
बहुत बड़े जनसमुदायक्षों और अधिकांश जनताकों आ्िक या नेतिक अथवा शारीरिक 
दृष्टिसि जरा भी लाभ नहीँ पहुँचा है। आज भारतकी अवल्था जितनी खराब है उससे 
ज्यादा खराब पहले कभी नहीं रही। मुझे हिन्दुओं, पारसियों और सेमनोने खानगी 
तौरपर फहा है कि वे मेरे आन्दोलतमें गुप्त रूपसे सहायता देनेके लिए बिलकुछ तैयाए 
है, किन्तु वे खुली सहायता नहीं दे सकते, क्योकि उनके निहित स्वार्थ हे और वे 
व्यापार तथा ऐसे ही अन्य कामोंमें छूंगे हुए हे। 

१ गांधीजीने मपने भाई रृथ्मीदाससे सम्बन्धित एक मामडेमें पजे्से हस्तक्षेप करनेकी प्रांना की 


थी और इसपर उस पजेंटने उन्हें अपने कमरेसे निकल्वा दिया था। देखिए आत्मकथा, भाग ३, अधाय ४ । 
२, इनमें मुख्य है पावर्टी एुँड अच-ब्रिटिंश रूल इन इंडिया । 


भाषण . वम्बईमे असहयोगपर २४३ 


मुझे यह स्वीकार करनमें तनिक भी संकोच नहीं हो रहा है कि मुगलोंके राज्यमें 
दमन॑ और अत्याचार होता था; किन्तु भारतीयोका जितना पतन आज हुआ है उतना 
उस जमानेमें नहीं हो पाया था। जहाँतक मेरा सवाल है वहातक से इस' बातसे सहमत 
नहीं कि हमारी कौसिलोर्मं सदस्योंकी संख्या बढ़ाने और ऐसे ही दूसरे कदम उठानेके 
बादसे हमारी राजनेतिक स्थिति बहुत अधिक सुधरी है। में नहीं मानता कि सुधारोंसे 
भारतको कोई भी अधिकार मिला है और यदि मुझे फोई यह विश्वास करा दे कि 
ऐसा नहीं है तो मेने नरमदलीय लोगोंको जो पत्र लिखा है उसे वापस लेनेके लिए 
से बिलकुल तेयार हूँ। यदि इन सुपारोंमें वास्तविकता और क्षमता है तो ब्रिटिश 
सरकारको लोगोंके विरुद्ध कोई गेरकानूनी कारंवाई न कर सकनी चाहिए, किन्तु स्थिति 
ऐसी नहीं है। कुछ दिन पहले मुझे एक सज्जनका एक पत्र मिला था। उसमें उन्होंने 
फहा था कि उनपर पुलिसकी दमारतोंमें आग लगानेका आरोप लगाया गया है और वे 
इन मामलोंमें विरूुकुछ ही निर्दोष हे। देवारमें आज इस सम्बन्धर्में इसी तरहकी बहुत-सी 
दूसरी बातें भी हो रही है। लाला हरकिशनलार पंजाबके एक नरमदलीय येता हे। उस 
प्रान्त्में उन॑ जेता भरमदलीय नेता दुसरा नहीं है और वे समस्त राजनंतिक आन्दोलनोसे 
अलग रहे है। किन्तु माल लॉके दिनोंमें वे गिरफ्तार कर लिये गये और उनको सजा 
दे दी गई।' लाला दुनोचन्द और कुछ अन्य छोगोके साथ भी ऐसा ही किया गया था। 
इस समय भी बिहार प्रान्तमें, जहाँ लॉ सिन्हा गवर्नर हे, इतना दमन चल रहा 
है जितना भारतके अन्य किसी भागमें नहीं चल रहा। लॉ सिन्हा ऐसे आदमी नहीं 
है जो ऐसी वातोंकों सहन कर हें, किन्तु वे अपने अधीनस्थ सिविरू स्विसके अधि- 
छारियोंकों अपने नियन्त्रणमें रखनेमें असमर्थ हे, क्योंकि वे भारतीय हे और अधिकारी 
अंग्रेज हे। यदि छॉर्ड सिन्हाकी जगहपर सर एडवर्ड गेट गवर्नर होते तो वे इन 
अधिकारियोंको झिड़कते; किन्तु लॉर्ड सिन्हा उन्हें नहीं झिड़क संकते। मुझे निशचय है 
कि यदि लॉड्ड सिन्हा अपने इन अधीनस्थ अधिकारियोंको अंकुझमें रखतेका प्रयत्न भी 
फरें तो वे ऐसा कदापि नहीं कर पायेंग। बिहार प्रान्तमं नजहरुल हका और उनके 
जैसे दूसरे बड़े-बड़े नेता हे। भी एन्ड्रयूज ऐसे आदमी नही है जो गोरखोंके अत्याचारके 
सम्बन्ध झूठी बातें लिखें। हम अच्छी तरह जानते है कि चॉदपुरमें मजूरोंके साथ 
क्या किया गया है। किन्तु सरकारन लोगोंको बताया है कि वहॉपर सैनिकोन उतना 
ही बलप्रयोग किया है जितना आवदयक था, उससे ज्यादा या फम नहीं। ऐसी ही 


१. देखिए खण्ड १५ ! 

२ १९१७ में हुए चम्पारन सत्पाग्रहके समय बिद्वार और उद़ीताके छेफ्टिनेंट गवनेर ! 

३ (१८६६-१९३० ); वकील भौर राजनीतिश; मुस्लिम लीगके जन्मदाताओोमें से एक । बादमें 
उसके सभापति; चम्पारनमें गांधीजीके मददगार । 

४ यहाँ भतमके मजदूरोते सम्बन्धित घटनाका उल्छेख किया गया दे । जिसकी जाँच एन्ड्यूजने 
की थी। 
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बातें जनरल डायरने कही थीं। में जापसे वही वात कह रहा हूं लिसे मेरा बत्तः- 
फरण सत्य बताता है, बन्य कुछ नहों। जद अली दन्बुओंने भूछ की थी तद मेने उनका 
ध्यान उसकी मोर खींचा था और उन्होंने तत्काल बपता रवेया सुबार लिया था। 

बसहयोग बाल्दोलनक्ती सफलताकी चर्चा करते हुए श्री गाँवीने कहा: लोग इस 
आन्दोलनकी जितनी सफलदाकी आज्ञा कर रहे थे वह उच्तते अधिक सफछ हुआ हैं। 
उससे लोगोंके दिनागोंमें ते मविकारियोंक्रा मोर क्षष्डोंका सब भय निकल गया हैं 
तया देशके लिए त्याय मौर काम करनेसे वे अब बिलकुल नहीं डरते। लोग अपने 
देशक्षे लिए कुछ नी करनेको तेयार हूँ! यद्यपि पारसों जाति संड्याकी दुष्लिसे बहुत 
छोटी है, फिर नी उत्तमें दादानाई और मेहता-जेसे लोग पैदा हुए हे मौर उन्होंने 
इस देगकी महा्‌ सेवा क्रो हैं। पारती अपनी अद्धा, दानश्ील्ता और त्यायवृत्तिसे 
भारतकी बहुमूल्य सेवा कर चक्तते हें। थ्री मेहता दम्बईके शोर जहे जाते हे और 
मुझे आशा हैं कि पारती छोग ऐसा काम करेंगे लित्नते वे भारतके शेर कहे जायें। 
पारती दानी विचारशोल हे और घतो हें; उनमें बड़े-बड़े व्यापारी हें। उनमें देशके 
लिए लत्यधिक त्याग करनेकी क्षमता भी हैं। यदि वे भावइ्यक त्याग करके भारतके 
लिए काम कर सके तो वे सहन ही भारतके नेता बच सकते हूँ। में तो पारत्तियोंत्ि 
बड़े-बड़े का्मोंद्नी आजा करता हूँ। 

श्री एच० पी० मोदीके प्रश्तोंके उत्तरमें महात्मालीने कहा: स्वराज्य लेवक्ते लिए 
जब हमारे पास केवल तीन महीने शेष रह यये हूँ। मुझे स्वराज्य मिलनेका विश्वास हैं 
भी और नहीं भी है। मुझे विश्वास इसलिए नहीं है कि हनने वेजवाड़ामें जो कार्यक्रन 
स्वीकार क्रिया था और देशके उम्मुझ्ष रद्मा था वह अभीतक पूरा नहीं किया गया 
है। लेकिन मेरा ईब्वरमें बहुत विश्वास है और मुझे निश्चय है कि भारतको स्वराज्य 
जवइवय मिलेया। असहयोग आन्दोलन आारम्न करनेका उद्देश्य देशक्ते लोगोंकी सतो- 
वृत्तिको पूर्णतया बदल देना है। दुर्नाग्यक्रा विषय है कि छोगोंने अभीतक देलवाड़ारें रखा 
गया कार्यक्रम पुरा नहीं किया है मौर इसीलिए मुझे सितम्बर्के सहीनेमे त्वराज्य 
सिलनेके सम्दन्धर्मं कभी-कभी सन्‍्देह होने लगता हैं। 

चरखेकी उपयोगिताके प्रशचपर दोलते हुए गांवीजीन कहा: चरलखेमें मेरा बहूत 
अधिक विश्वास है और मेरा खयाल है कि उसमें देशक्ा हित करनेकी क्षमता वहुत 
है। खाद्य-समत्याके दाद जनसाधारणके सामने तन ढाँकनेकी समत्या जाती है! हम बनी 
जनताको पूरा कपड़ा नहीं दे सकते; इसके लिए हमें जापान, इंग्लेड बौर दूत्तरे देझोरी 
सहायता लेनी होती है। मे यह चाहता हूँ कि भारत दइत्तरे देशोंकी तनिक नी सहायता 
लिये बिना अपने लोगोंकों पुरा कपड़ा दे सके। यदि हमारे कारणलाने एक उ्ाँक भी 
चूत या एक गज भी कपड़ा बाहर न भेजें तो भी वे जनत्ावारणकी जरूरतके लायक 
कपड़ा तैयार नहीं कर सकते। देशमें रणभग ३ करोड़ लोग ऐसे हे जिन्हें ठीक तरहते 


गांघीडीदे ब्द जज था 2 स्ताव्द ड्डड इ्ज्न्द् इडगपेवललण १. पलटा छ्ग्ड 
१. यांवीडीने लिठम्बर २९२० नें कहा था कि रूराव्य एम बनें मिल जादेया। रेखिड उख्ड ३८। 
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न तो खाना सिलता हैं और न वस्त्र। यह बात मे इस देशके अपने निजी अनुभवके 
आधारपर कह रहा हूँ और मेने स्वयं उड़ीसा तथा अन्य प्रान्तोंमें जो-कुछ देखा है 
केवल वही बंता रहा हूँ। इन जगहोंमें लोग अधनंगे रहते है और आधा पेट खाकर 
जिन्दा है। मुझसे घनी लोग गरीबोंके लिए सदान्नत सोलनेकी बात कहेगे, किन्तु में उनसे 
कहता हूँ कि इस तरहकी चीजोंमें मेरा विद्वास नहीं है। में चाहता हूँ कि प्रत्येक 
मनुष्य स्वतन्त्र हो और अपना गृजारा अपनी ही मेहनतसे करे। मेने भंगीका काम 
किया है, इसलिए मुझे इन बातोंके सम्बन्ध्में छुछ जानकारी है और में यह भी जानता 
हैँ कि सजदूरीमें थोड़ी-सी बढ़ोतरी होनेंका क्या अर्थ होता है। अमृतलाल ठक्करने 
* सर्वेद्स ऑफ इंडिया” नामक पत्रमें एक बहुत ही मनोरंजक लेख लिखा है। इसमें 
उन्होंने बताया है कि काव्यिवाड़में गरीब लोगोंकों चरखा फातनेसे कितनी सदद मिल 
रही है। 

उन्होंने फाठियावाड़में ढेढ़ोंमें चरखेका प्रचार किया है और उससे उन लोगोंका 
बहुत हित हो सकता है। भारतके विशिष्ठ जलवायुमें हमें अपने व्यवहारके लिए खादी 
ही चाहिए जो एक सुन्दर चीज है और में आपसे प्रायंना करता हैँ कि आप सब 
लोग इसीका व्यवहार करें। जब देश-भरके भारतीय चरखा चलाना सीख हछेंगे तब वे 
बिलकुल स्व॒तन्त्र, निर्मेथ और स्वावलम्बी हो जापेंगे। भारतीय इतने गरीब हे कि 
गरीबीसे मजबूर होकर बहुतेरी औरतें पत्थर तोड़ती और ऐसे ही दूसरे काम करती 
है। में अपने अनुभवसे जानता हूँ कि इन गरीब स्त्रियोंकों किस तरह अपने सतीत्व एवं 
शीलसे हाथ घोना पड़ता है। किन्तु यदि वे चरखा चलायेंगी तो वे अपने घरोमें ही 
बनी रहकर अपनी आजीविका कमा सकेंगी। इसीलिए मे कहता हूँ कि चरखेमें स्व- 
तनत्रता और पविन्नताका समावेश है। 

सरकारी आँकड़ोके अनुसार प्रत्येक भारतीयकी औसत आमदनी दो रुपये, चार 
आने प्रति सास है। इससेंसे करोड़पतिकी आमदनी घटा देनेपर एक आदमीकी 
आमदनी दो रुपये प्रति सास रह जायेगी; इतनी आमदनोसे एक साधारण आदसी 
अपना गुजारा कंसे कर सकता है? इसलिए यदि परिवारकी आमदनीमें थोड़ी-बहुत 
वृद्धि हो तो उसका स्वागत किया जायेगा और उसके कष्टोंमं छुछ कमी होगी। 

शिक्षाक्ते प्रबनपर बोलते हुए श्री यांघीने कहा : भारतमें अनिवार्य शिक्षाकी व्यवस्था 
करना रूगसग असम्भव है, वयोंकि ऐसी शिक्षापर भारी खर्च आता है; किन्तु यदि छोग 
चरखा! चलायेंगे तो उनके लिए बपने बच्चोंको शिक्षित करना सम्भव हो जायेगा। 
इस प्रकार चरखा उनके आथिक पुनरुत्यान, सम्पत्ति और स्वतन्तद्रताका साधन बन 
जायेगा और सच तो यह है कि हमारा छुटकारा चरखा चलानेंसे ही होगा। हमें एक 
करोड़ रुपये जमा करने हे। से मानता हूँ कि अभीतक में उतनी राशि इकट्ठी नहीं 
कर पाया हूँ, किन्तु आशा है कि हो जायेगी। थी गांधीने हाथ-बनी चौीजोका प्रइन 
फिर उठाते हुए फहा कि इंग्लेडमें भी जहाँ सब लोग यन्न्रोका उपयोग करते हे हाथ- 
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बनी चीजें सर्वोत्तम और यन्‍त्रोंकी दनी चीजोंकी अपेक्षा ज्यादा अच्छी समझी जाती है 
नवसारीमें पारसी लोग भी ऐसा ही समझते है और भारतीयोंकों भी हाथ-बनी चीजोको 
मूल्यवात समझना चाहिए। इंग्लेंडमें स्री छोग हाथकी बनी चीजोको व्यवहारमें लाना 
पसन्द करते हे क्योंकि वे उन्हें सर्वोत्तम समझते हे, और मेरी समझमें नहीं जाता कि 
हम भारतीय भी उन्हें सर्वोत्तम क्यों न सानें। पारसियोंने मुझे अधिक रुपये नहीं दिये 
हे; अधिक रुपये मेमनोंने भी नहीं दिये है। मेरे मित्र पारसो रस्तमजीने' मुझे वड़ी- 
बड़ी रकमें दी हे और मेरे ऊपर उनका इतना अधिक विश्वास है कि यदि से इस 
प्रकारकी इच्छा प्रकट-भर क्र दूँ तो वे मुझे अपना समस्त घन दे डालेंगे। समाओंमें 
आदेवाले लोग विदवास रखें कि जो रुपया इकट्ठा किया गया है उसका ईमाहदारीके 
साथ अच्छेसे-अच्छा उपयोग किया जायेगा, क्योक्ति हमें इस कामके लिए श्री मोतीलाल 
नेहरू, श्री जमनालाल बजाज, शंकरलाल बेकर और उमर सोबानी तथा छोटानीसे 
अच्छे व्यक्ति नहों मिल सकते। 
एक पारसी सज्जनन कहा : में जानना चाहता हूँ कि हम अपनी शक्ति केवल 
खहर बनानेतक ही क्‍यों सीमित रखें और रेशम और इसरी उपयोगी बतुए 
क्यों न बनायें? से जापान गया था; वहाँ मेने देखा कि देहातके लोग अपने- 
अपने घरोंमें छोदीसे-छोदी चीजें बनाते हे और उससे अच्छी जाती आजीविका 
फम्मा लेते हे। वे करघोंपर बढ़ियासे-बढ़िया रेशमी कपड़े बुन लेते हे। मे पुछता 
हैं कि क्या हमारे देशके लोग शाहरोंमें ही संघ और समितियाँ बनाकर उनकी 
सहायतासे ऐसे काम नहीं कर सकते और इस प्रकार देशके बढ़ते हुए उद्योगोको 
प्रोत्ताहन नहीं दे सकते । यवि इन उद्योगोंमें कुछ नुकसान हो तो ये संघ 
और समितियों उसको पुरा करें और अभी हालमें खड़े किये गये उद्योगोंको 
प्रोत्साहन दें। है 
गांधीजीने कहा, जापान एक छोटा-सा हीय है, और भारत एक महाद्वीय है। हमें 
भारतकी इस ३० करोड़ आबादीका सयारू रखना पड़ता है और इसलिए भारतके लोग 
ऐसी अत्यन्त सामान्य वस्तुएँ ही बना सकते हे जिनका उपयोग देशके सभी लोग करते 
हैे। भारतीय चरजखा चलानके अम्यस्त हे और वे अपने घरोमें जासानीतसे खादी तेयार 
कर सकते हे। में यह नहीं कहता कि हमें सदा खददरका ही व्यवहार करना चाहिए। 
मुझे आशा है कवि हम सलमल, जिसके लिए ढाका प्रसिद्ध था, और बारीक रेशमी 
कपड़ा भी वना सकेंगे। दुर्भाग्ससे इस समय हमें वढ़िया किस्मका का बनानेके लिए 
समस्त बारोक सुत वाहरसे मेंगाना पड़ता है। हम छुछ ही समयमें बढ़िया सूत्र तैयार 
करने योग्य हो जायेंगे, परन्तु जबतक ऐसा नहीं होता तबतक हमें खद्रसे ही सन्तोष 
करना होगा। 


१. नेशालके अमुख भारतीय व्यापारी, जिन्होंने दक्षिण आफिकाके सत्पाग्दमें खास हिस्सा लिया था। 
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श्री विमदछालू और श्री दुमसियाने गांधीजीसे पुछा, आप जो स्वराज्य 
चाहते हे वह किस किस्सका होगा और उसमें हमारे वर्तमान शासकोके लिए 
कोई स्थान रहेगा या नहीं? 
गांधोीजीन कहा, से चाहता हें कि सेना, पुलिस, कानून और राजस्वपर सार- 
तीयोंका पुरा नियन्त्रण रहे और वे अपना घन स्वयं खर्च कर सके। इस समय हम 
अपना प्रधान सेनापति नियुक्त नहीं कर सकते । यदि सेनिक भारतसे बाहर भेजे 
जानेको तेयार हे तो हम उनसेंसे एककों भी बाहर जानेसे नहीं रोक सकते। मेने 
जो-कुछ कहा है वह भे वोटों अथवा उसी प्रकारकी अन्य बातोके बारेमें नहीं कहूँगा। 
यदि इस समय ये बातें हसारे नियन्त्रणमें आ जायेंगी तो हम धीरे-धीरे आगे बढ़ते 
जायेंगे। यदि हम अपनी जरूरतका पुरा कपड़ा बना सके तो भारत स्वावलम्बी देश हो 
जायंगा; किन्तु हम अभी दूसरे वेशोके मोहताज हे। जबतक हमें सरकारकों उससे 
प्राप्त प्रत्येक अदना चीज तकके लिए धन्यवाद देना पड़ता है तबतक हम बहुत 
सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। हमें ऐसी स्थितिमें आ जाना चाहिए कि हम इसरे 
लोगोंकी सहायताके बिना काम चला सके। मेरा खयाल है कि असहयोगके कारण 
लोगोकी सनोवृत्ति बहुत-कुछ बदलती है, उदाहरणार्थ मलाबारके सोपला लोग, जो 
बड़े जोशीले हे, असहयोगके प्रभावसे अनुशासन-प्रिय हो गये हे। 
गांधीजीन एक अन्य प्रदनके उत्तरमें कहा कि से औपनिवेशिक स्व॒राज्यसे सन्तुष्ट 
हो जाऊँगा। वाइसरायकी राय है कि वह हमें घीरे-धीरे दिया जाये; किन्तु मेरी 
राय है कि तत्काल दिया जाये। जो लोग यह कहते हे कि अभी हम शासन-भार 
सेभालनेके योग्य नहीं हे, उनसे से कहूँगा कि ऐसा इस कारण है कि हमें हमारे 
उचित अधिकारसे वंचित रखा गया है। में नहीं सानता कि भारतमें अपना शासन 
स्वयं करनकी क्षमता नहीं है। हमारी शासन व्यवस्थार्में मन्त्रिगण भारतीय हों या 
अंग्रेड, इसकी चिन्ता नहीं। में तो यही चाहता हैँ कि हम जब चाहें तब उनको 
नियुक्त कर सकें और जब चाहें तब हटा सके। में यह नहीं चाहता कि फिसी 
व्यक्तिको उसके रंगके कारण ही हटा दिया जाये; बल्कि तभी हटाया जाये जब 
उसे अयोग्य पाया जाये। सन्त्रियोंकों कमिइनरों और कलकक्‍्टरोंसे ऊँचा माना जाना 
चाहिए। भारतीय लोग सेनिक विभागके प्रशासनके अयोग्य हे, ऐसा में वहीं सान 
सकता। 
एक सज्जनन कहा, आप हिन्दुओं और मुसलूमानोंकी एकताकी बात तो 
करते हे, परन्तु इसमें पारसी लोग फहाँ आते है, यह में नहों जानता। हिन्दू 
और मुसलमान अपने-अपने लोगोंको नियुक्त करेंगे और पारसियोंको कोई 
नहीं पूछेगा। 
श्री एन० एस० दुससियान कहा, श्रीकृष्ण गुप्त ते हमें बताया है कि 
जबतक हम अपना बंचाव स्वयं करने योग्य नहीं हे तबतक स्वराज्य छेनसे 
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कोई लाभ नहीं है। हमें पहले विदेशी सरकारसे अपना बचाव स्वयं फरनके 
योग्य बनना चाहिए। 
शी एच० पी० मोदीने कहा कि हम लोग बहुत सालोंसे बाबूगीरी करते 
आये हे और हमें फोजी काम करने और वेदेशिक सम्बन्धोंका संचालन करनेका 
अभ्यास नहीं है। हम इन कामोंको अंग्रेजोके नियन्त्रणमें चलाते रहे हे; इसलिए 
हम भारतीय इसको स्वतन्‍्त्र रूपसे संचालित फरनेमें अनम्यस्त हे। 
गांधीजीने कहा, मेरा खयाल यह है कि अंग्रेज फिलहाल भारत छोड़ जानके 
लिए तैयार नहीं हैं; वे यहाँ रहेंगे, किन्तु मे चाहुता हें कि वे ऐसा अपनी शर्तोपर नहीं, 
भारतीयोंकी शर्तोपर करें। इसी समय भारतकों छोड़कर चले जानें अंग्रेजोंकों शर्म 
लगेगी। दूसरी बात यह है कि में नहीं मानता कि यदि हमें कल ही स्वराज्य 
मिल जाये तो हमें दूसरी सभी विदेशी सरकारोंसे एक बार लड़ना: होगा। किन्तु 
थदि हमें किसी दूसरे देशकी सरकारसे लड़ना भी पड़े तो हम उससे लड़ेंगे और 
जबतक हमारी जीत नहीं होगी तबतक लड़ते ही रहेंगे। में आपकी समझमें यह पेठा 
देना चाहता हूँ कि भारतीय अपने उद्देद्योंकी पूर्ति केवल अपनी शक्तिसे ही' कर सकते 
है, इसरोंकी चतुराई भरी चालोसे या वक्॒नीतिसे नहीं कर सफते। हम अपने 
अधिकारोंको तभी कायम रख सकते हे जब हममें उनकी रक्षा करनेकी योग्यता होगी; 
न कि संसद या विधान परिषदोंकी मददसे। 
श्री दुमसियाने कहा कि सामान्यतया बड़ा राष्ट्र छोटे राष्ट्रको घर दबाया 
करता है। संसारमें युद्ध या संग्रामके बिना कोई भी बड़े महत्त्वका काम सम्पन्न 
नहीं हुआ है। राष्ट्रमें सही भावना उत्पन्न करनेमें वर्षो लग जाया करते हँ 
और राष्ट्रोके जीवनमें वर्ष क्षणोंके समान हुआ करते हे। इसलिए हमसे कहा 
गया कि ऐसे मत चलो कि रपट जाओ। डायरशाही और ओ डायरशाही दोनोसे 
पारसियोंको उतनी ही घुणा है जितनी कि अन्य किसीको। पारसी समाज सदासे 
ही शासकोंके प्रति राजभक्‍त रहा है, फिर वे चाहे हिन्दू हो, चाहे अंग्रज। हम 
अंग्रेजोंसे यह कहनेके लिए तैयार नहीं हे कि वे इस देशसे अपना बेंबना-बोरिया 
लेकर चले जायें। हम बादशाह जॉर्जके साज्राज्यसे निकलना भी नहीं चाहते। 
हम ऐसे सभी आल्दोलनोंका पूरा समर्थन करेंगे जिनमें ये दोनों बाते मौजूद 
होंगी। यदि गांधीजी वैधानिक तरीकोसे आगे बढ़ता चाहे, और दूसरे तरीके 
काममें न लाये तो हम पूरी तरह उनके साथ हे। हम अपने बादशाह ओर 
अपने देशकी खातिर त्याग करने और हर तरहकी सेवा करनेको तंयार हैं अर 
अन्य प्रदनोका उत्तर देते हुए महात्मा गांधीने कहा, मेरा बंका खह। डर 
वादके विरदध एक बड़ा मोर्चा है। भारतीय यह नहीं चाहते कि इस वेहार्मे अराजकता 
और आतंक फैल जाये। छोगोके मस्तिष्क असहयोगके फलस्वरूप पा अधिक 
शुद्ध हो गये है। उदाहरणार्थ सिन्ध, हैदराबाद और खेड़ामें लोग नेतिक दृष्टिसे 
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बहुत-कुछ ऊँचे उठ गये हे। इस आन्दोलनसे उनके दिलोंसे घुणा जाती रही है। यदि 
इससे दूसरे समाजोके प्रति घुणा बढ़ रही होती तो में असहयोग आन्दोलनसे अलूग 
हो गया होता। 
श्री एन० एम० सुखियाने कहा, मेने स्वयं देखा है कि नगरोंमें पारसियोंको 
हिलुओं और मुसलमानों दोनोने ही दबाया है। मेने १८८६ में मालेगाँवर्म भी 
यही बात देखी थी। यदि पारसी यह देखेंगे कि यह आन्दोलन उनके लिए 
हिल्रकर है तो दे उसमें भाग लेंगे, अन्यया वे उससे अलूग ही रहेंगे। 
श्री गांधीने कहा, अंग्रेज भारतमें आजसे कोई १५० साल पहले आये थे। उससे 
पहले पारसी लोग मुसलमानों और हिन्दुओोंके ही साथ रहते थे; अतः वे स्वयं ही 
यह तय कर सकते हे कि तब उनकी अवस्था अबसे अच्छी थी या बुरी। हम हिन्दुओं 
और मुसलमानोंकी एकताकी बात इसलिए करते है कि उनमें एकता पहले थी ही नहीं 
और इस एकतामें दूसरी छोटी-छोटी सब जातियोंकी जेसे यहुदियों, ईसाइयों, पार- 
सियों आदिकी एकता आ जाती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी सित्नता दूसरी 
जातियोंसे नहीं रहेगी और केवल हिन्दू-मुसलमान ही परस्पर मित्र रहेंगे। कांग्रेसमें 
इतने दिनोंसे पारसियोंका बोलबाहा है और वे उसमें बहुतसे प्रमुख पदोपर आसीन' 
रहे हे। कांग्रेस सभीके हितोंकी बराबर देखभाल करती है और में नहीं समझता कि 
भविष्यमें पारसी हिन्दू और मुसलमान दोनों बड़ी जातियोके बीचर्में पड़कर पिस 
जायेंगे। यदि पारसी छोग यह समझते हों कि असहयोग आस्वोलसरमं भाग लेनेसे 
उनको लाभ न होगा तो वे उससे अलग रह सकते हे; यह उनकी सर्जीकी बात है। 
मेरा कहना तो यही है कि वे आल्दोलनमें केवल तभी भाग लें जब वे इस परिणास- 
पर पहुँचें कि उससे उनका हिंत ही सधेगा; अन्यथा वे इसमें साग न लें। 
[ अंग्रेजीसे ] 
बॉम्बे ऑमनिकल, १९-६-१९२१ 


११२. पत्र: सी० विजयराघवाचार्यको" 


[१८ जून, १९२१ को या उसके पष्चात्‌ ] 

प्रिय श्री आचार्य 
आपका तार' मिरा। कमेटीने पजाब काग्रेसको लिख दिया है कि जबतक अखिल 
भारतीय काग्रेस कमेटी इस मामलेमें फैसला नहीं दे देती तबतक वे आदेशोका पालन 
करते रहे । अ० भा० कां० कमेटीकी बैठक २२ जुलाईको सवेरे लूखनऊमे होगी । 


१ व २, ( १८५२-१९४३ ); तमिलनाडके काग्रेसी नेता। सन्‌ १९२१० की नागपुर कांग्रेसके अध्यक्ष । 
विजपराघवाचायने १८ जूनकी कोडाइकनाल्से यह तार भेजा था; “भाशा है का्ये-समितति प्रस्तुत तीज 
संकटके सम्बन्धमें पजावको अपना सुविचारित निर्देश भेज रही है । माल्वीपजी चाहते हैं वाइसरापके 
सम्मुख तत्काल दी व्यवद्या घोजना रखी जाये।” 


२५१० सम्पूर्ण गराधी वाडमय 


योजना बनानेके प्रशनपर उसी बैठकमे विचार किया जा सकता है। मेरी रायमे अभी 
उसके लिए उपयुक्त समय नही आया है। 


आपका विद्वस्त, 
अग्रेजी पत्र (एस० एन० ७५४८) की फोटो-नकलसे। 


११३ भाषण : बम्बईमें स्वराज्यपर" 


१९ जून, १९२१ 
श्री गांधीने कहा कि घंटे-भरसे अधिक हो गया आप छोग मंडपमें बेढे हुए 
है। इस पंडालकों तेयार करनेमें स्थानीय गरीब-अमीर सभीोने योग दिया है। इसके 
लिए से आपको घन्यवाद देता हूँ । निश्चय ही इस तरह मिलकर काम फरनेमें मुझे 
स्वराज्यकी पक्की बुनियाद दिखाई देती है। मेरे स्वागतर्में आपने जो-कुछ किया हैं 
उस सबके लिए भी से आपका आभारी हूं। मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है 
कि कोबके लिए चन्दा करनेमें सभी वर्गों और जातियोंने -- हिन्दुओं, मुसलमानों और 
पारसियोंने -- हिल्‍्सा लिया है। यही स्वराज्यकी कुंजी है। मे अपने भाइयों और बहनोसे 
अपील करता हूँ कि कोषके लिए आप छोग और भी जो-कुछ देना चाहें, मुझे दें। 
भारत एक धर्मेराज्य और नीतिराज्यकी स्थापनाके लिए प्रयत्नशील है। भारतके लोगोने 
ईमानदारीसे सही रास्तेपर चलनेका संकल्प कर लिया है। मुझे बहुत खेद है कि में 
सभामें बहुत देरसे आया। मेरी मोटर रास्तेमें बिगड़ गई थी; इसके अतिरिक्त मुझे 
समांडवी वा्डकी ओरके श्री वेलजी लखमसी चापूसे ६०,००० रुपये भी छेने थे। आशा 
है कि विले पालेके निवासी भी तिलक कोषके लिए इतनी ही रकम देंगे। हु 
इसके बाद गांधीजीने पारसियोंकी सभाका जिक्र करते हुए वहाँ पूछे गये प्रो 
का उल्लेख करते हुए कहा कि में यहाँ कई मुद्दोंकी अधिक विस्तारसे समझाऊगा। 
मुझे बताया गया है कि २३ फरोड़ हिन्दुओं और सात करोड़ मुसलूमानोंमें एकता हैः 
किन्तु उनके बीच रहुनेवाले ८०,००० पारसियोंकी हालत खराब रहेगी। जो जातियाँ 
बहुसंस्यक है उनका कर्तव्य है कि अल्पसंख्यकोके हितोकी रक्षा करें; और उनका 
संरक्षण फरे। स्वराज्यका पहला सिद्धान्त यही है। इसे आपको ध्यानर्में रखना है। 
बहुसंज्यक लोगोको अल्पसंस्यक्षोके हितोंकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। एक बोहरा 
सज्जनन मुझे लिखा है कि में केवल सेमन लोगोंका नाम ले रहा हैँ, वोहरोका नहों। 
उन्होने मुझसे पुछा है कि क्‍या में बोहरा छोगोंपर सन्देह करता हूँ। इसके बारेमें मे 
इतना ही कहूँगा कि मेरा यह मतलूब हरगिज न था। मेने मेसन दाब्दका प्रयोग 
समस्त मुस्लिम समाजके लिए किया था न कि किसी वर्ग विशेषके लिए। में इसी 
१. उत्तरी वम्बईके एक उपनगर विंे पार्लेमें, जहाँ गाधीनीको तिलक ख्राज्यफोपके लिए पक बैल 
सेंट की गई थी । 


तार. जितेन्द्रलार बनर्जीको २५१ 


सिलसिलेमें आप लोगोंसे कहना चाहता हूँ कि एक बोहरा सज्जन मुझे अपने घर छे 
गये थे और वहाँ उन्होने मुझे कोषके लिए १,००० रुपये दिये। जो भी हो में एक- 
इूसरेके प्रति इस प्रकारके अविदवास और श्लंकाओंको नापसन्द करता हूँ। जवतक अपने 
साथ रहनेवाले समाजोंके प्रति आप इस तरहकी भावना बनाये रखेंगे, आप स्वराज्य 
नहीं पा सकते। 

कलकी सभामे मुझसे पुछा गया था कि क्‍या हमें सिलका बना कपड़ा नहीं 
पहनना चाहिए। इस प्रशनका उत्तर सेने यही दिया था कि सिलका बंता कपड़ा मुख्यतः 
गरीब लोगोके लिए हैं; अमीर और खुशहाल लोगोंको तो खहर ही पहनना 
चाहिए। यदि जाए यह नहीं कर सकते तो आपको स्वराज्य मिलना सम्भव नहीं 
है। एक दुसरे पारसी सज्जनन मुझसे पुछा है कि यदि जापान और अन्य राफ्ट्रोने 
हमारे देशपर आक्रमण किया तो आप क्या करेंगे। सेने जवाब दिया, चूँक्ति भनुष्य 
स्वार्थी जीव है इसलिए यदि जापानियोंने देखा कि वे अपना साल भारतीयोंमें 
नहीं खपा सकते हैँ और भारतीय उचर चीजोकों फदापि इस्तेमाल नहीं करेंगे तो 
भारत उनके लिए किसी कामका नहीं होगा। यदि भारतीय विदेशोंम बनी चीजोका 
प्रयोग फरनेके प्रति उदासीन रहें तो जापानियोके लिए भारत किस क्ामका ? 

इसके बाद उन्होंने मौलाना अबुल फलाम आजादका परिचय कराते हुए कहा 
कि ये मुसलमानोंमें एक सहान्‌ व्यक्ति हे। सुसलमानोंपर उनका बहुत असर है। ये 
सज्जन दोनों जातियोंका बहुत ज्यादा हित-साधन कर सकते हे और से जाशा करता 
हूँ कि चल्दा जमा हो चुक्नके बाद आप इनके विचार ध्यानसे सुनेंगे। 

[ अग्रेजीसे ] 
बॉम्बे ऋतिकल, २०-६-१९२१ 


११४. तार: जितेन्द्रलाल बनर्जीकों' 
[१९ जून, १९२१ को या उसके परुचात्‌ | 


वेजवाडाका कार्येक्रम पूरा करनेमे व्यस्त। इतनी दूरसे राय देना असम्भव। 
पत्र लिख रहा हूँ।' 


अग्रेजी प्रति (एस० एच० ७५४७) की फोटो-तकलसे | 


१. कल्कताके एक कांग्रेसी जितेन्द्रलाल बनजकि १९ जूनके तारके जवाबमें यह तार भेजा गया 
था । तार इस प्रकार था: “ बंगालकी परिस्थितिमें आपको मौजूदगी और राषकी तत्काऊ जरुरत है। 
श्री दास दृदतालोकों और अधिक समपतक बढ़ाकर जारी रखना चाहते हैं, परन्तु मेरी भर पहकके 
कई एक सच्चे असहयोगियोकी दृढ धारणा है कि हृड़तालें करना असहपोगके सिद्धान्तसे हटना है और 
वे वेजवाडके कार्यक्रकी सफल्तामें वाधा ढाऊ रही दे । पदि भा सक्नना असम्भव दे तो परिस्थितिपर 
पूरी तरूसे विचार करके तारसे राप दीजिए ॥” 

२ गाधीजीका पत्र उपरूष्ध नहीं है । 


दे 


११५, समाचारपतन्र-प्रतिनिधिके प्रध्नका उत्तर 


एक समाचार प्रतिनिधि हारा यह प्रदन किये जानेपर कि क्या आप सिलौटरी 

रिक्‍्वायरमेंट फमेटीके सामने, जिसके लिए आपको आमन्त्रित किया गया है; एक 
गवाहके झूपमें उपस्यित होगे। श्री गांधीने जवाब दिया कि मेने समितिको उसके 
सामने उपस्थित होनेके सम्बन्ध्मं अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए पहले ही पत्र 
लिख दिया है क्‍योंकि एक असहयोगी होनेके नाते में समरितिकी कार्रवाइयो्ें भाग 
नहीं ले सकता । 

[ अग्रेजीसे | 

बॉम्बे फॉमिकल, २०-६-१९२ १ 


११६. पत्र: कुवरजी आननन्‍्दजीको 


बम्बई 
२१ जून, १९२१ 


भाईश्री ५ कुँवरजी आनन्‍्दजी, 

तिलक स्वराज्य-कोषके लिए भावनगरने अभीतक कुछ नही किया है अर्थात्‌ आपने 
अभीतक कुछ नहीं किया है। आपकी सुस्तीपर मुझे ढुख होता है। आप सब-कुछ 
जानते है, आपके पास धन है। यह कार्य कैसा है, उसमें देशकी उन्नति किस प्रकार 
निहित है, यह सब आपको मालूम है, फिर भी इसमे आप पूरा-वुरा धन नही देते। 
मैं तो आपकी बुद्धि, आपका हृदय, आपका समय और आपका पसा, यह से चाहता 
हूँ। ऐसा समय फिर आनेवाला नही है। मेरी आकाक्षा है कि आप हमारी मदद करे। 


मोहनदास गांधीके वन्देमातरम्‌ 
[गृजरातीसे ] 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे । 
सौजन्य : नारायण देसाई 


११७. पत्र: मंगलदास पारेखकों 


बम्बई 
२१ जून, १९२१ 
सुज्ञ भाईश्री,' 

भाई वललभभाई लिखते है कि मिलोसे जो चन्दा मिलनेवाला था वह अभीतक नही 
मिला है। देशका कारोवार इस तरह कैसे चल सकता है? यदि यह आन्दोलन अच्छा 
है तो उसका पोषण किया जाना चाहिए और यदि वह बुरा है तो फिर उसे नष्ट 
कर दिया जाना चाहिए। लेकिन आपके काम तो ऐसे ही चलते है। मिल-मालिकोको 
क्या गुजरातकी लाज भी प्यारी नही है? गुजरातके हिस्सेका थोडा-सा चन्दा भी 
क्या वे आसानीसे पूरा नहीं कर सकते ? मुझे उम्मीद है कि अब आप ढिलाई नही 
बरतेगे। में आपसे यही माँगता हूँ कि आप कया देंगे, सो साफ बता दे। आप एक 
साथ ही सारी रकम न दे तो कोई हर्ज नही छेकिन पूरी रकम मिलोके खातेमे जमा 
हो जानी चाहिए। और वह भी इस तरहसे कि उसका व्याज भी प्रान्तीय समितिको 
मिले। जब जरूरत पड़े तब हुडी लिखकर देनेकी अनुमति भी मिलनी चाहिए। में 
कमसे-कम पाँच छाखकी आशा अवश्य करता हूँ। हर जगह मुझसे पूछा जाता है 

कि मिले क्‍या कर रही है, वे मिले जिन्होने इस आन्दोलनसे इतना कमाया है। 


मोहनदास गांधीका जय श्रीकृष्ण 
[गूजरातीसे | 


भद्गादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य नारायण देसाई 


११८. टिप्पणियाँ 


तोला-भर काम 


मली बन्धुओकी क्षमा-याचनाके बारेमें “सर्वेन्ट ऑफ इडिया की टिप्पणियोने मेरे 
सामने इस कथनकी सत्यता बहुत ही स्पष्ट रूपसे सिद्ध कर दी है कि तोलछा-भर कामका 
मन-भर भाषणोसे कही ज्यादा महत्त्व है। इस बातकी तो मैं कल्पना ही नही कर 
सकता कि 'सर्वेन्ट ऑफ इंडिया” जान-वूझकर इस क्षमा-याचनाका गरूत अर्थ पेश 
करेगा अथवा उसे स्वयं ठीक ढगसे नहीं समझ पायेगा। फिर भी इसके वारेमे उसने 


१. अहमदावादके उद्योगपति; जिन्होंने अहमदावादमें आअमकी स्थापनाके समय गाधीजोकी आयिक 
सद्दापता की थी । 


२५४ सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


तीन पैरे छिख मारे है और उससे जाहिर होता है कि उसने इसे बिलकुल उलटा 
समझा है। मैने तो उसे अस॒हयोगका अमलमे क्या स्वरूप होता है इसका पदार्थ पाठ 
माना था और आज भी, जब उसे लेकर इतना विवाद खडा हो गया है, मेरा यही 
खयाल बना हुआ है। यह कदम एक प्रुवतारा है जो असहयोगकी राहसे भटकनेवाले 
लोगोको हमेशा रास्ता दिखाता रहेगा। विरोधियोकी उपस्थितिमे और इस बातका खतरा 
उठाकर भी कि उनके आचरणको कमजोरीका रछक्षण समझा जा सकता है, असह- 
योगियोको निरन्तर अपनी शुद्धि करते चछना है। अपनेको सुधारनेकी प्रक्रियामे उनको 
इस बातका खयाहू नहीं करना चाहिए कि उसकी उनको क्या कीमत चुकानी पडती 
है। सत्यके लिए सत्यके पालनका यही अर्थ होता है। तात्कालिक परिणाम चाहे 
कितना ही अन्धकारमय क्यो न दिखाई दे, सत्यकी खोजमे छगे हुए व्यक्तिको 
दृढ़ताके साथ वही करते रहना चाहिए जिसे वह सत्य समझता हो। मुहम्मद साहबने 
यदि सत्यको ही अपना एकमात्र और परम कवच न माना होता तो कई बार उनके 
कदम भी डगमगा गये होते। यदि यह बात मान छी जाये कि अली बन्धुओको यह 
परामर्श मैने अपने आत्मबरके कारण दिया था और उन्होने अपने आत्मबलके कारण 
उसको समझकर स्वीकार कर लिया तो यह स्पष्ट हो जायेगा, जैसे मेरे सामने बिल- 
कुल स्पष्ट है, कि इस सफाईने इस्लाम और देशका बडा कल्याण किया है। इसलिए 
यदि 'यग इंडिया का पिछला अक' भी सब शकाओका समाधान न कर पाया हो 
तो फिर यह काम समयपर ही छोड़ देना पडेगा। 


अभिव्यक्तिकी अंसमर्थंता 


नरम दलवालोके नाम मेरे पत्रके' बारेमे भी कुछ इसी प्रकारकी गलतफहमी, भजे ही 
वह इतना महत्त्व नही रखती, उठ खडी हुई है; मैं अपने विचारोकों अकसर ठीक-ठीक 
अभिव्यक्त करनेमे चूक जाता हूँ, इसकी मुझे ग्लानि है। ऐसी कोई बात नही है कि 
मै जो-कुछ लिखता हूँ, सोच-समकझ्कर और अपने तई ठीकसे नही लिखता। मै पूरी 
कोशिश करता हूँ कि बिलकुल सही ओर साफ ढंगसे लिखूं। इसके बावजूद /सर्वेत्ट ऑफ 
इंडिया ' के ' एक समालोचक ” के मनमे मेरे लिखनेसे यह धारणा वन गई है कि में 
घरना देनेमे नरम दलवालोसे यह आशा करता हूँ कि वे असहयोग आन्दोलनकारियोका 
साथ देंगे। मेरे मनमे ऐसी कोई बात नही है। यह हो सकता है कि सहयोग करनेवाले 
लोगोको धरना देनेका तरीका भोडा और बहुत नाकाफी छगे और इसलिए वह उन्हें 
पसन्द न आये। लेकिन मेरा खयाल है कि वे अपने ढगसे नशाबन्दीके काममे सहायता 
अवष्य पहुँचायेंगे, अर्थात्‌ शराबकी दुकानोको फौरन खत्म करा देगे। देशके प्रति कमसे- 
कम इतना कत्तैव्य तो उनका है ही। धरना देनेके आन्दोलनकी सरगणर्मी दिन-दिन जैसे- 
जैसे बढती जा रही है वैसे-वैसे धरना देनेवालोपर शराबकी दुकानोके मालिको कौर 
उनके ग्राहकोकी मेहरबानी भी बढ़ती जा रही है। मेरा खयाल है कि अहमदावादर्म 


१. देखिए “ट्प्पिणियाँ”, १७५-६-१५२१ । 
३. देखिए “ पत्र: नरमदलीय भाश्योको ”, ८-&-२९११ | 
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दो धरना देनेवालो पर गुण्डोनें हइमछा किया और उनके सिर फोड़ दिये। ये दोनो 
वीर अपने सिरोपर पट्टियाँ बाँधे रोज अपने मोर्चेपर डटे रहते है। वम्बईमे एक 
भीडके सामने एक स्वयसेवकके गालपर चॉटा मारा गया छेकिन वह मजबूतीसे अपनी 
जगह डटा रहा और उसने बदला छेनेकी कोशिश नहीं की। शराब वगैरा बेचने- 
वालोको जैसे-जैसे धरनोके असरका अहसास होता जायेगा वैसे-वैसे ऐसी घटनाएँ 
बढती जायेगी। इस सुधार-कार्यको बन्द कर देना सम्भव नही है, भले ही अपना ककत्तंव्य 
पूरा करनेमे धरना देनेवालोको अपनी जान ही क्यो न गँवानी पड़े। जबतक धरना 
देनेका काम करनेके लिए पर्याप्त स्त्री-पुरुण मिलते रहेगे, और जबतक वे बदला लेनेकी 
कोशिग किये विना अपनी जानपर खेलतेको राजी होगे तबतक यह काम चलता 
रहेगा। इसी खतरेकी आशकासे मैने नरम दलवाले लोगोसे देश-प्रेमके नामपर, एक ही 
बारमे शरावकी दुकाने समाप्त करानेकी अपीरू की थी ताकि युवक और युवतियोके 
चोट खाने या जानसे हाथ धोनेकी नौबत न आये। इसलिए पत्र द्वारा अपनी बात ठीक 
ढगसे स्पष्ट न कर सकतेका मुझे वडा दुख है। मै जानता हूँ कि भविष्यमे किसी- 
न-किसी दिन नशावन्दी होकर रहेगी। लेकिन जिसका घर जल रहा हो उसे यह 
जानकर क्या राहत मिल सकती है कि आग बुझानेके यन्त्र बनाये जा रहे है। 


ब्रिव्शि सरकार बनाम अन्य सरकारे 


“टाइम्स ऑफ इडिया ” मे किसी 'प्रेक्षक ने इस आन्दोलनके बारेमे मुझसे कुछ 
प्रइन पूछे है। मुझें खेद है कि मैं इससे पहले उत्तर नही दे सका। एक मित्र यदि इनकी 
कतरन मुझे न भेजते तो शायद वे भेरी नजरसे गुजरते ही नही। 'प्रेक्षक ने पूछा 
है कि “क्या ब्रिटिश शासन मुगल और मराठा शासनसे बेहतर नही है।” मुझे यह 
कहनेकी जुर्रत करनी ही पडेगी कि मुगल और मराठा शासन ब्रिटिश शासनसे वेहतर 
थे, क्योकि उस समय साराका-सारा राष्ट्र उतना निर्बेल अथवा दीन-हीन नही था 
जितना आज है। मुगल अथवा मराठा साम्राज्यमे हम परिया' नही थे, बहिप्कृत नहीं 
थे। ब्रिटिश साम्राज्यमे हम परिया है, वहिष्कृत है। 


पारसी क्या करें 

“प्रेक्षक' आगे पूछता है. 

कि क्या पारसियोसे इस बातकी आश्ञा की जाती है कि वे उस सुरतमें भी अपने 
बच्चोंकों सरकारी अथवा सहायता प्राप्त आालाओसे निकल आनंको कहे जब कि 
पारसियोंकी विशिष्ट आवश्यकताओको ध्यानमें रखकर राष्ट्रीय शालाओंकी फोई 
व्यवस्था नहीं है। क्या पारसी वकीलोंको अदालतोंका बहिष्कार करके अपने 
परिवारोंको भूखों मरन देना चाहिए? क्या पारसियोंको अपने अच्छी क्रमाईवाले 
धंधोंको छोड़कर सूत कातने और सिर्फ तीन आने रोज कमानेमें ही लूग जाना 
चाहिए ? प्रतिदिन तीन आने कमाकर तो वे कोरे सोडा घाटरकी एक बोतल 


१. दक्षिण भारतकी एक दलित णाति । 
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भी नहीं पी सकते, व्हिस्की और सोडा मिलाकर पीनेकी बात तो दूर रही। 
और क्या पारसियोको अपनी मौजूदा पोझ्ञाक, जो एशियाई ढंगके वनिस्वत 
यूरोपीय ढंगकी अधिक है, छोड़कर अपने पृर्वजोंकी पोशाक, अर्थात्‌ ऐसे पाजामे 
पहनने चाहिए जिनके पायेचोंका घेर इतना होता है कि एक-एकर्मे दर्जन-भर 
भुर्गोके बच्चे समा जायें? इस तरह जमानेको ढकेलकर बिल्कुल पीछे ले जाना 
क्या सम्भव है? क्‍या श्री गांधी इन सवालोंका ऐसे जवाब देनेकी फ्वपा फरेंगे 
जो लोगोंको सही छूमें? 
शिक्षाके मामलेमे पारसी सबसे आगे रहे है। उन्हे मौजूदा स्कूलोसे अपने एक 
भी बच्चेकों निकालनेकी जरूरत नहीं है। जरूरत सिर्फ इस बातकी है कि वे डिप्रियोके 
व्यामोहसे अपने-आपको मुक्त करे, वे चाहे तो अपने सभी स्कूलोका सम्बन्ध आज ही 
सरकारसे तोड़ सकते है। उनके पास इतना पैसा है कि वे अपनी विशेष शिक्षाका व्यय 
स्वय ही वहन कर सकते है। और अगर पारसी वकील वकालत छोड़ दे ओर राष्ट्रकी 
सेवा करनेमें हाथ न बेटाता चाहे तो में जानता हूँ कि उनमे इतनी सूझ-बूझ है कि 
वे व्यापार-व्यवसायमे आसानीसे छग सकते है, जो कि उनके हाथ की बात है। सुयोग्य 
पारसी वकीलोके त्यागसे स्वय पारसियोका भी कल्याण होगा ओर राष्ट्रका भी। ऐसी 
आशा तो किसीसे नहीं की जाती, और खासकर पारसीसे तो कदापि नही, कि वह 
अपना अच्छी खासी कमाईका ऐसा घन्धा भी छोड़ दे जो किसी भी तरह सरकारकी 
प्रतिष्ठा कायम रखनेमे सहायक नहीं है और बदलेमे कताईका काम घुरू करे। 
लेकिन जिस किसी पारसी स्त्री या पुरुषके पास अवकाश है, उसे राष्ट्रके कल्याणके 
लिए उस अवकाशका उपयोग कताईके काममे करना चाहिए। इस तरह पारसियोको 
अपने सोडेसे वचित रहनेकी बात ही नहीं उठती। छेकिन जो शराब वगैरह पीते है, 
वे अगर पूरी तरह उसका त्याग कर दे तो इससे उनकी भी भछताई होगी और 
राष्ट्रकरी भी। पारसियोको अपनी मौजूदा पोशाके भी नहीं छोड़नी है। सिर्फ इतना 
ही ध्यान रखना है कि वे पोशाके हाथ-कते सूतसे हाथ-बुने कपडेकी बनी हो। छेकिन 
अगर वे अपने पूर्वजोकी सादगीको फिरसे अपना ले तो उससे उनका कुछ नुकसान नही 
होगा। पुरानी पारसी पोशाक ऐसी थी जो भारतीय जलवायुको दृष्टिमे रखकर बनाई 
गई थी। यूरोपीय पोशाक भद्दी और भारतीय आबोहवाकी दृष्टिसे नितान्त अनुपयुक्त 
है। अग्रेज भारतमे भी अपनी अलग-थरूग बने रहनेकी प्रवृत्ति और कल्पना-शकितिके 
अभावके कारण वही पोशाक अपनाये हुए है-- यद्यपि वे स्वीकार करते हैं कि भारतीय 
जलवायुकी दृष्टिसे यह जरा भी आरामदेह नही है। मै तो कहूँगा कि बिना सोचे-समझे 
नकल करना प्रगतिकी निश्ञानी नही है। और न पुरानी आदतोको फिरसे अपनानेका 
मतलब हर बार “जमानेको ढकेलकर पीछे के जाना” ही होता है। अगर जल्द- 
बाजीमे या भूलसे कोई गलत कदम उठा छिया गया हो तो उसे वापस ले लेना निरचय 
ही प्रगतिकी निशानी है। और लोगोका खयाल है कि पिछके सौ बरसोमे हमने वहुत- 
से गलत कदम उठाये है। इसलिए आगे बढ़नेसे पहले सही रास्तेपर आनेके लिए 
हमे कई कदम पीछे हटना पड़ेगा। हम रास्ता भूल गये है, और में “ब्रेज्षक” तथा 
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अन्य सभी पारसी भाईइयोंसे निवेदन करता हूँ कि उन्होने जहाँसे गलत रास्ता पकड़ा 
था वहाँ जल्दीसे-जल्दी वापस लौट जायें। 

[अग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, २२-६-१९२१ 


११९. जुएका अभिज्ञाप 


सम्पादक 
यंग इंडिया 

महोदय, 

यह बड़ी प्रसन्नताकी बात है कि यंग इंडिया”! और इसके सम्पादक 

भहोदयने जुएकी बुराइयोंका सबारू उठाया है। लेकिन मुझे छूगता है कि यों 
फभी-की यंग इंडिया में इक्के-दुक्के लेख लिख देनेसे पश्चिससे आई इस 
बुराईका जड़-मूलसे नाश नहीं किया जा सकता। यह तो अब निठल्ले बैठे 
रहनेवाले धनी लोगोंसे बढ़ते-बढ़ते व्यापारी-वर्गं, मध्यम-वर्ग, कारखानोंमें फाम 
करनेवाले सजदूरों और स्कूलोंके छात्रों तकमें फंछ गईं है। हर सप्ताह नियमित 
रूपसे घुड़दौड़ोंमें जाकर बाजी लगानेवाले हजारों-हजार छोगोंके अलावा, हजारोंकी 
तादादसें ऐसे लोग भी हे जो बीच दाहरसें खुलेआम सकी दुकानोंमें संदुबाजीके 
रूपसें जुआ खेलते हे। सरकारने इन दुकानोंकों बन्द करानके सवालूपर विचार 
' करनके लिए एक समिति नियुक्त की है, और अगले संत्रमें वह इस सस्बन्धरमें 
कोई कानून भी पास करेगी। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। इस बुराईके विरुद्ध 
जनमस्त तेयार करना चाहिए और निश्चित रूपसे यह सिद्ध कर देना चाहिए कि 
घुड़दौड़ोमें दाँव लगाना औौर सद्ठा खेलना भी शराबखोरी और वेश्यागमन-जेसा 
ही बुरा फाम है। इसके लिए एक प्रबल आन्दोलनकी जरूरत है, और मुझे 
आशा है कि यंग इंडिया के पाठक इससें साथ देंगे। 

बस्वई आपका, 
२६-५-१९२१ सत्य 


जैसा कि मै कह चुका हुँ, दुर्भाग्यवश घुड़दौड़ और घुडदौडोके सिलसिलेमे जुआ 
खेलना फैशनकी चीजे हो गईं है। ये चीजे लोगोमे रूज्जाकी वह भावना नहीं जगाती 
जो शराबखोरी जगाती है। इसलिए शराबखोरीकी तुलनामे घुडदौडकी कुटेवसे निबटना 
ज्यादा मुदिकल है। सत्य” महोदयको घुडदौडकी बुराइयोका खास ज्ञान है। मै तो 
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उनसे कहूँगा कि खुले तौरपर आगे आये और समाजकी नैतिकताकी जडोको खोखली 
बनाती जा रही इस बुराईको दूर करनेका काम हाथमे ढें। 

[अग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २२-६-१९२१ 


१२९०. तिलक स्मारक-कोष 


किसी व्यक्तिकी स्मृतिका सच्चा आदर इसीमे है कि उसके जीवनके उद्देश्यको 
पूरा किया जाये। जिन्हे लोकमान्य कहनेमे भारतकों पहले भी बडी खुशी होती थी 
और अब भी बडा हुए होता है, उन बालू गगाधर तिछूककी स्मृतिका सम्बा आदर 
इसीमे होगा कि स्वराज्यकी स्थापना करके उनकी स्मृतिको अमर बना विया जाये। 
यदि हम उनकी पहली पुण्य-तिथिपर ही स्वराज्यकी स्थापना कर सकें तो कितना 
अच्छा, कितना महान्‌ कार्य होगा” और अभी हमारे पास जो चालीस दिन बाकी 
है, उनमे यह काम कर दिखाना असम्भव भी नही है। लेकिन मेरा आश्ञावादी स्वभाव 
भी अगले अगस्तकी पहली तारीखतक स्वराज्यकी स्थापनाकी कल्पना नहीं कर 
सकता। हाँ, कठोर परिश्रम करके आगामी अक्तुबरकी पहली तारीखतक स्वराज्यकी 
स्थापना निश्चय ही सम्भव है। लेकिन अगर आगामी ३१ दिसम्बर या उसके पहले 
स्वराज्य स्थापित न हुआ तो काग्रेसकी मौत ही समझिए। और यदि हम एक करोड 
रुपये जमा करनेंका बेजवाडाका अपना सकल्प पूरा नहीं कर सके तो यह काम 
किसी हालतमे पूरा नहीं हो सकता। ये पक्तियाँ इस महीनेकी २२ तारीख़को प्रका- 
ज्षित होगी। इसलिए पाठकोकों इस वातपर विचार करना होगा कि आठ दिनमें एक 
करोड़ रुपये कैसे जमा किये जाये। 

आइए, अब देखे कि हम है कहाँ। यदि सारा काम वदस्तूर चलता रहा वो 
यह जआसानीसे माना जा सकता है कि उक्त तारीखतक चालीस छाख रुपये बम्बईसे 
बाहर-बाहर जमा हो चुके होगे। इसका अर्थ यह हुआ, मै ब्योरा दूँ, कि कमसे-कम 
तीन छाख बगालमे, चार पजाबमें, तीन सिन्धममें, तीन आन्श्रमे, तीन मध्य प्रान्तम, 
चार बिहारमे और दस गुजरातमें जमा होगे। ये हुए तीस छाख। बाकीके प्रान्तोके 
लिए दस लाखका अनुमान किसी प्रकार भी वहुत ज्यादा नहीं है। तो हम यह 
मान ले कि बम्बईको छोडकर अन्य सभी प्रान्त मिलकर चालीस छाख रुपये जमा 
कर छेगे। 

तब सवाल यह है कि बाकीके साठ लाख रुपये बम्बईसे कैसे जमा किये जाये * 
३० जूनसे पहले-पहले यदि हमे एक करोड़ रुपयेकी कुछ रकम जमा जी तो यह 
मुख्यत बम्बई और कलकत्तेके ऐसे घनाढ्य छोगोसे ही लेनी होगी, जो देनेकों तत्पर 
हो, अर्थात्‌ उनसे जिनकी इस आन्दोलनमे सहानुभूति और उसमे विश्वास हो। 

भारतके सारे अमीर छोग यदि यह बात समझ छे कि उनकी हिफाजत मौजूदा 
शासनसे डरनेमे नहीं वरन्‌ निर्भय होकर आन्दोलनकी मदद करनेमे ही है, तो ने 
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केवल एक करोड रुपये जमा करनेमे कोई परेशानी नही होगी, वरन्‌ एक भहीनेके 
भीतर स्वराज्य लेना भी सुनिदिचत हो जाये। आज यदि वे करोड़ो रुपये कमा रहे 
है तो अरबों देशसे बाहर भी भेज रहे है, अर्थात्‌ वे अपने गरीब और बहुतसे भूखो 
मरते देद्ा-भाइयोके मुँहका ग्रास छीनकर खुद करोड़ो रुपये जमा कर रहे हैं, और 
अरबो रुपये देशसे बाहर भेजनेमे सहायक सिद्ध हो रहे है। मोटी-मोटी तनख्वाहे 
पानेवाले उच्चाधिकारियोके भारसे दबा यह शासन इस खयालमे कि और कोई उपाय न 
रहनेपर, डायरशाही और ओ'“डायरशाहीके बरकूपर भारतको कब्जेमें रखा जा सकता 
है, सेनापर कमरतोड खर्च किया जा रहा है, और जिस वर्गसे आज इस शासनकों 
सबसे अधिक सहारा मिरू रहा है, वह इन्हीं धनिकोका वर्ग है। 

परन्तु जैसी वस्तुस्थिति हो, हमे उसे उसी रूपमे लेना चाहिए। घनी लोग 
कलक्टरो और कमिइनरोकों नाखुश करनेसे डरते है। कुछ लोग वास्तवमे असहयोग 
आन्दोलनकी सफलतासे डरते है। वे समझते है कि यदि यह सफल हो गया तो कमसे- 
कम कुछ समयके लिए तो अराजकता फैल ही जायेगी और जान-मालकी हानि होगी। 
हमे उनके हृदयपर विजय पानी है और इसका तरीका यही है कि हम अत्यन्त 
धैय॑पूर्वकं काम करते जाये और इस तरह ऐसा वातावरण तैयार करे कि कोई भी 
व्यक्ति मन, कर्म या वचन किसी भी प्रकारसे हिंसा न करे। 

इस बीच, हमे यह समझ छेना है कि यदि इस कसरको पूरा करना है तो जो 
थोड़े-से घनी और बहुत-से अच्छे खाते-पीते छोग हमारे साथ है, उन्हे साधारणसे अधिक 
कुर्बानी करनी पडेगी। बम्बईमे इस दृष्टिसे बडे अच्छे ढगसे काम शुरू हुआ है। वहाँ 
बड़े ही ईमानदार कार्यकर्ता, जो स्वय घन-सम्पन्न है, रात-दिन एक करके बड़ी-बड़ी 
रकमे जमा कर रहे है। उन्हे बड़े-बडे उत्तार-चढ़ावोका सामना करना पड़ रहा है। 
लेकिन वे अदम्य उत्साहसे अपने सीधे रास्तेपर आगे बढते जा रहे है। 

हमें किसीके कहे बिना काम न करनेकी आदत छोड़ देनी चाहिए। वम्बईके धनी 
लोग स्वेच्छासे अपनी सहायता और भेट क्यो नहीं भेजते ? वे इस बातका इन्तजार 
क्यो करते रहते हैं कि पहल कोई और करे? 

और उनका क्या होगा जो स्वय छाख-छाख अथवा हजार-हजार रुपये नही दे 
सकते ? वे थोडेसे धनवान व्यक्तियोका बोझ कम करनेके लिए काफी-कुछ कर सकते 
है। उन्हे तो समाजके आह्वानकी राह नहीं देखनी चाहिए। प्रत्येक समूह, प्रत्येक जाति 
ओर प्रत्येक व्यापारिक सगठनकों अपने-आप धन जमा करने और जमा हुए धनको 
प्रान्तीय केन्द्रोको भेजनेका काम शुरू कर देना चाहिए। जिन छोगोमें धन जमा कर 
सकनेकी कुछ भी योग्यता है, उन्हे बाकीके दिनोमे अन्य कोई काम न करके सारे 
समयका उपयोग इसी कामके लिए करना चाहिए। 

यह बड़े शर्मकी बात है कि सब प्रान्तोसे कुल मिलाकर चालीस लाख रुपयेसे 
अधिक घन जमा करना सम्भव नही है परन्तु यदि प्रत्येक प्रान्त उस गौरवपूर्ण और 
सौभाग्यपूर्ण सप्ताहमे ऐसे नि.स्वार्य-भावसे काम करनेवाले कार्यकर्ता तैयार कर सके जो 


घन हे करनेमे अपनी पूरी शक्ति रूगा दे तो अब भी इस कलूककों धो सकनेका 
समय है। 
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तमाम धनवान व्यक्ति अभी चन्दा नही दे रहे है और हम जन-साधारणसे चन्दा 
जमा करनेका काम सगठित करनेमे भी सफल नही हुए हैं, इसका अनिवार्य परिणाम 
यह होगा कि कुछ छोगोकों अपना सब-कुछ दे देना होगा। मैं ऐसे चार गुजरातियोकों 
जानता हूँ, जो स्वय जाने-माने और योग्य कार्यकर्ता भी है, जिन्होने अपना सर्वस्व 
अपित कर दिया है। एकका स्वगंवास हुआ तो वे अपनी कुछ जमा-पूंजी, २५,००० 
रुपयेसे अधिक, स्वराज्य-कोषके लिए छोड गये। मुझे आशा है कि इन चार दृष्टान्तोका 
बडी सख्यामें अनुकरण किया जायेगा। स्वतन्त्रताके यज्ञमे आहुति डालनेसे किसीकी 
कुछ हानि थोडे ही होती है। 

हमे यदि इसी वर्षके दोरान स्वराज्य प्राप्त करना है तो इसके लिए कमसे-कम 
बेजवाडा कार्यक्रकों नियत समयके भीतर अवश्य पूरा कर लेना होगा। एक करोड 
रुपयोका सम्रह उसकी पूर्तिका सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। 

सदस्यता और चरखेका महत्त्व भी कम नहीं। मेरा यह सुझाव है कि केवल 
काग्रेसकी नीति और सिद्धान्तोकी व्याख्या करनेके लिए इक्कीस सालसे अधिक उम्रके 
हर स्त्री-पुरुषको किसी एक मूल काग्रेस कमेटीका सदस्य बननेकी वात कहनेके लिए 
रविवार, २६ तारीखको और ३० जूनको यथासम्भव प्रत्येक गाव अथवा केद्धमें 
सभाएँ की जाये। इन सभाओमे सदस्य बनाने और सदस्यताका शुल्क जमा करनेके 
अलावा और कोई काम न किया जाये। इन दिनो ऐसे सभी स्थानोपर फार्म भी जमा 
कराये जा सकते है जहाँ जिम्मेदार छोग सदस्य बनानेके लिए प्रचार-कार्य प्रारम्भ 
करनेके लिए तैयार हो। 

चरखोकी कोई गिनती तो हमारे पास नही है, लेकिन मुझे जो विवरण मिले है, 
उनसे प्रकट होता है कि शायद जनसाधारणके बीच चरखेका इतना अधिक प्रचलन हो' 
गया है कि भारत-भरमें बीस छाख चरखोपर, येन-केन ही सही, कंताईका काम चल 
रहा है। 

[अग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २२-६-१९२१ 


१२१. युद्धोन्‍्मुख डा० पॉलेन 


डा० जॉन पॉलेनकी खुली चिट्ठी मुझे मिल गई है। यहाँ मै उसे इसलिए नही 
दे रहा हूँ कि वह समाचारपत्रोमे प्रकाशित हो चुकी है। चिटूठी हर तरहसे डा० 
पॉलेनके अनुरूप है। उन्होने असहयोग आन्दोलनका अध्ययन करने, उसे समझनेकी 
थोडी भी तकलीफ गवारा नही की। छेकिन असहयोगके बारेमें कुछ न जानते हुए भी 
उसे खरी-खोटी सुनानेमे उन्होंने कोई हिंचक महसूस सही की। उनका आग्रह है कि 
मैं अपने खुदके अनुभवकों एक तरफ रखकर उनके ही शब्दोको ठीक मान ढूँ। 
यह अफसोसकी वात है कि डा० पॉलेनकी चिटृठीमे भी हमे आम अग्नेजो-जैसा ही 
रुख दिखाई पडता है, अर्थात्‌ वे प्रइनके दूसरे पहलछूको जाननें-समझनेकी तकलीफ नहीं 


युद्धोन्‍्मुख डा० पॉलेन २६१ 


उठाते और सर्वविज्ञताका अहकार रखते हैं और फलस्वरूप अपने मतके वारेमे आइवस्त 
बने रहते है। इस तरहके लोगोपर केवल दो ही बाते असर पैदा कर सकती है -- 
हिंसा या असहयोग। यदि हत्या हो जाती है तो वे परेशान होकर दौड़धूप करने 
लगेगे; और यदि आप बोल-चाल बन्द कर दे तो बे पूछने लगेगे कि बात क्या है। 
हत्यासे उत्पन्न मानसिक आघात आदमीको सक्रिय तो वना सकता हे, पर उससे उसका 
विवेक तो शायद ही कभी जागता हो। उससे कटुता पैदा होती है और आतक- 
वादी कृत्योकी प्रवृत्ति भी पैदा हो सकती है। इससे कुछ राहत मिली-सी महसूस 
हो सकती है, लेकिन बहुधा वह राहत मूल विषमता या रोगसे भी अधिक खतरनाक 
साबित होती है। दूसरी ओर बुराईके साथ कोई भी सरोकार रखने, बातचीतका रिछृता 
रखने, उसमें हाथ वबँठाने, आत्मपतनमे किसी भी तरहकी कोई सहायता देने और 
गलत काम करनेवाले के साथ सहयोगसे इनकार किया जाये तो व्यक्तिको आत्मिक 
बल मिलता है, गरुत काम करनेवाले का विवेक जागता है और वह उसके मनको 
शुद्ध बनाता है। हिन्दुस्तानने यही मार्ग अपनाया है और यह सदेव अन्य सभी मार्गोसि 
वढकर होगा। डा० पॉलेनमे दिमागी काहिली इतनी है कि वे इतना समझनेकी भी 
कोशिश नही करते कि असहयोग तो हिंसाके खिलाफ सबसे बडी गारंटी है, इसलिए 
हिसाकों असम्भव बनाना उसमे अनिवायत शामिल है। वह हिसाको जड़-मूलसे उखाडनेका 
प्रयास है। असहयोगने कमसे-कम इतना तो किया ही है कि हिसाकी सम्भावनाकों 
कुछ समयके लिये टाछू दिया है, और अगर लम्बे अर्सेतक इसपर अमल करे तो उससे 
जनतामे एक ऐसी शक्ति पैदा हो जायेगी कि उनको हिंसा बिलकुल ही बेमतलब, 
गैर-जरूरी छगने लगेगी। असहयोग एक ऐसी चिकित्सा-पद्धति है जो रक्तके विकारको 
दूर करके शरीरको चगा करती है। वह बिना ऑपरेशनकी चिकित्सा है। 

डा० पॉलेनको इतना तो मालूम होना ही चाहिए था कि मै ब्रिठिश मालके 
वहिष्कारका आज भी उतना ही विरोधी हूँ जितना कि पहले कभी था। मै जो 
आज कह रहा हूँ वही सदासे कहता आया हूँ कि सर्वेदा विदेशी वस्त्रोका पूरा-पूरा 
बहिष्कार किया जाना चाहिए और उन सब वस्तुओका भी बहिष्कार होना चाहिए 
जिनको हिन्दुस्तानमे अच्छी तरहसे तैयार किया जा सकता है। मैने जिस स्वदेशी- 
की कल्पना की है, उसमे किसीको दण्ड देने या किसीसे बदला छेनेके भावकी 
कोई गुजाइश नही। उसका मतल्‍रूव है अपनी मदद आप करना, अपना काम खुद करना 
और इस नैसग्रिक नियमको स्वीकार करना कि मानवताकी सर्वोत्तम सेवा अपने 
विलकुल निकटके मानव-समाजकी सहायता करना ही है। हिन्दुस्तान यदि अपने 
पैरोपर खड़ा हो जायेगा तो वह सारे संसारके लिए सहायक सिद्ध होगा, और 
यदि वह असहाय बना रहेगा, मैनचेस्टर और जापानके वस्त्रोपर निर्भर रहेगा, तो वह 
अपने लिए और मैनचेस्टर तथा जापानके लिए भी हानिकारक सिद्ध होगा। 

डा० पॉलेनने तारीखें भी गलत-सलूत लिखी है। मैने वाइसरायको असहयोग 
आन्दोलनके काफी पहले लिखा था,' जब कि उनका कहना है कि मैने उसके बाद 
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छिखा था। तब मुझे बिटिश सरकारपर भरोसा था। मैने ब्रिटिश शासनकी निन्‍्दा 
करना बाइसरायके नाम अपनी खुली चिट्ठीके दो वर्ष बाद शुरू किया था। 

में डा० पॉलेनको इतना और बता देना चाहता हूँ कि आज मै उसी ब्रिटिश 
शासन-पद्धतिका सबसे कट्टर शत्रु हूँ जिसे मैं कभी अज्ञानवश अपना मिन्न समझता 
था। पर ब्रिटिश शासन-पद्धतिका सबसे कट्टर शत्रु होते हुए भी, मैं अपने-आपको ब्रिटिश 
जनताका मित्र मानता हूँ। मेरा धर्म कहता है कि न मित्र रखो, न शत्रु। मै 
इसीलिए डा० पॉलेनको आश्वस्त करता हूँ कि ब्रिटिश जनताके प्रति मेरा भाव सदा 
वही रहेगा जो भाइयोका भाइयोके प्रति होता है और मैं उनके प्रति उसी भावनासे 
प्रेरित होकर कार्य कर रहा हूँ जिस भावनासे अपने सगे भाइयोके लछिए सक्रिय होता हूँ। 

मैने शासन-व्यवस्थाके लिए जिन विशेषणोका प्रयोग किया है, जिनका प्रयोग 
करना मैने अपना कत्तंव्य माना है, मुझे उनपर दृढ़ रहना चाहिए, और मेरा कत्तंव्य 
है कि मै बुरी चीजको बुरी कहते हुए भी, बुराई करनेवालो के प्रति जनताके घटिया 
आवेगोको भड़कनेंसे रोकूं, अर्थात्‌ उनको प्रतिहिसक बननेसे रोकूं। किसी भी रोगकों 
इस डरसे छिपाना या अनदेखा करना तो ठीक नहीं होगा कि मरीज उसकी जान- 
कारी पाकर पीड़ा और द्ुश्चिन्ताओसे पागल हो जायेगा। रोगके बारेमे उसे आगाह 
तो कर ही देना चाहिए और साथ ही उसका कोई माकूल इलाज भी तजवीज करना 
चाहिए। 

डा० पॉलेनके पत्रमे इस अज्ञानभरी प्रस्तावनाके बाद फिर उन सभी स्थापनाओका 
खण्डन किया गया है जिनमे मै और मेरे देशवासी विश्वास करते है। पर उन्होने अपने 
खण्डत-मण्डनके पक्षमे कोई प्रमाण नहीं जुठाया है। हमारी ये स्थापनाएँ है. 


(१) हिन्दुस्तानका प्रशासन ससार-मरमे सबसे अधिक खर्चीछा है। 

(२) हिन्दुस्ताव आज जितना गरीब है उतना पहले कभी नही रहा। 

(३) शराबखोरीका जितना जोर आज है उतना पहले कभी नहीं रहा (यह 
तो कोई कहता ही नही कि अग्रेजोके आनेसे पहले हमारे यहाँ शराबखोरी बिलकुल 
नही थी।) कक 

(४) कोई और उपाय न देखकर हिन्दुस्तानमे अब आतकपूर्ण कार्रवाइयोके 
बलपर शासन कायम रखा जा रहा है। 

डा० पॉलेनने इन सभी जानी-मानी सचाइयोको गलत कहनेके साथ यह आप्रह 
भी किया है कि यहाँका प्रशासन ससार-भरमे सबसे कम सर्चीला है। वे भूछ जाते है कि 
“इंडियन सिविल सर्विसवालो ' को ससार-भरमे सबसे ऊँचा वेतन मिलता है और सरकार 
को जितना राजस्व मिलता है उसका एक-तिहाईसे भी ज्यादा भाग सेनापर खर्चे किया 
जाता है। अब जरा एक ऐसे परिवारकी कल्पना तो कीजिए जिसे अपनी कुछ आमदनी- 
का एक-तिहाई भाग अपनी चौकीदारी करानेपर खर्च करना पडता हो। 

डा० पाँलेत काफी जोर देकर कहते है कि हिन्दुस्तान सचमुच एक वड़ा ही 
समृद्ध देश है जिसमें अधिकाश व्यक्ति किसान है जो अपेक्षाकृत निर्धन और जाहिल्‍ हे | 
वे कहते है कि २७ रुपये प्रति व्यक्तिकी सालाना औसत आमदनीका पाँच गुना के 
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देनेसे १३५ रुपयेकी आमदनी ठहरती है और उससे पाँच आदमियोके एक परिवारकी 
आसानीसे गुजर-वसर हो सकती है। उनसे मेरा कहना है कि सवा दो रुपये प्रति 
महीनेमें एक आदमीका खाना-कपडा और मकान नहीं चर सकता, गरीबसे-गरीबका 
भी नहीं। और चूँकि इस औसत आमदनीमें छाखो करोड़पतियोकी आमदती भी छेखी 
गई है, इसलिए गरीब जनताकी वास्तविक आय और भी कम बैठती है। इसलिए 
गरीबोंकी औसत आमदनी हमारे देशकी गरीबी ही नहीं वल्कि रूग़भग भुखमरीकी 
दगाका एक अकाट्य प्रमाण है। 
डा० पॉलेनने शरावकी चुगीसे होनेवाली राजस्वकी दिन-दिन बढती आमदनीका 
स्पष्ट प्रमाण होते हुए भी यह कहनेकी धृष्टता की है कि वर्तमान सरकार बहुत 
ज्यादा शराबखोरीको बढ़ावा नही देती। 
और अन्तमे, डा० पॉलेन सरकारकी दमन और आतक-नीतिसे इनकार करना तो 
दूर, उलटे यह ढावा करते हैँ कि वे लोग (हम लोग) उतने ही स्वतन्‍्त्र है जितने कि 
स्काट और वेल्स और डोमीनियनोकी जनता, यहाँतक कि स्वय अग्रेज लोग है '। 
इस घोर अज्ञानकों केवल असहयोग आन्दोलन ही दूर कर सकता है। 
[ अंग्रेजीसे 
यंग इंडिया, २२-६-१९२१ 
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अनजान और दम्भपूर्ण घारणाओके कारण डा० पॉलेनकी आलोचना मनमे सद्‌- 
भावनाके वजाय केवल क्षोभ उत्पन्न करती है, इसके विपरीत मद्रासके एक अग्रेजने, 
“जॉन बुर” नामसे नीचे लिखी बड़ी ही सहायक और खरी आलोचना भेजी है. 
में एक अंग्रेज हुँ औौर आपके कार्य और जीवनके वबारेसें प्रशंसाके कुछ 
दब्द और अपनी सफाईमें कुछ शब्द प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ऐसा करनेकी 
प्रेरणा मुझे लॉर्ड रीडिगके भावणके वारेमें यंग इंडिया में आपकी टिप्पणी 
पढ़नेंसे मिली । मुझे ऐसा लरूगता है कि सीधे-सादे संत्ययों देखकर उसे कह 
संकनेकी अमूल्य क्षमता आजके अन्य किसी भी राजनीतिज्नकी अपेक्षा आपमें 
कहीं अधिक है। आपकी निगाहमें भारतके विक्षोमकी जड़ यह है कि भारतमें 
यूरोपके छोग भारतीयोंको अपनेसे तुच्छ मानते हे। मेरा भी यही खयाल है। 
लेकिन में चाहता हूँ कि आप दो वातोंपर विचार करें: पहली, “इसमें कसूर 
किसका है? ” और दूसरी, “इसमें सुवार कंसे किया जाये? ” 
क्या भारतस्यित अंग्रेजके लिए यह सम्भव है कि वह भारतीय जन-साधा- 
रणको अपनी जातिसे तुच्छ समझनेसे वच सके ? हममें से जो लोग वस्तुस्यिति- 
को ययाये रुपमें देखना चाहते हे वे बया देखते हे? हम देखते हे कि नौकर 
१. देखिए “ वाइसतरायका साथग ”, ८-६-१९२१ 
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अथवा कर्मचारीके रूपमें हिन्दुस्तानी अंग्रेजोंकी तुलनामें घटिया होते है। वह कम 
ईमानदार और विवेकशील है, वह ज्यादा छुट्टियों लेता है और उसपरः मंजर 
रखना जरूरी होता है। हम यह देखते हे कि मालिक अथवा कामपर रखने- 
वाले के रूपमें वह अंग्रेजोंसे घटिया है, उसमें न्यायशीलता और उदारता भी कम 
है। हम यह भी देखते हे कि शारीरिक दृष्टिसे भी वह घटिया है, ज्यादातर 
भारतोय तो थके-माँदे बूढ़े आादमियों जैसे-ही हे। वह (यदि उच्च पर्गका हुआ 
तो) आम तौोरपर व्यायाम और श्रमसे जी चुराता है, और अपनी ऐन जवानीमें 
भी वह अक्सर थका-हारा बूढ़ा-सला छूगने लगता है। उसके बच्चे पटापट भरते 
है। यहाँ मद्रासमें जितने बच्चे पैदा होते है, उनके आधे पाँच बरसके होते-होते 
मर जाते है। नागरिकके रूपमें वह घटिया है; और यह बहुत हो फम देखा 
जाता है कि बह घूस देने-लेनेफा विरोध करे। वह क्योकि जानवरोंकों मार नहीं 
डालता, अपनी मानवीयताफा डंका पीटता है; लेकिन गायोंकों भी भूखों मरने 
देता है; घोड़ों तथा बेलोंके चाथ जैसा बुरा बरताव भारतमें होता है वेसा किसी 
भी सभ्य देदामें नहीं किया जाता। विवाहित जीवनकी पवित्रता कायम रखनेके 
लिए उसने फिशोरावस्थासे भी पहले चिवाह कर देनेकी और फिर स्थायी वेषव्यकी 
परिपाटी बना दी है; इतना होनेपर यौन-रोण भारतमें इंग्लंडसे कहीं अधिक 
पाये जाते हे और धर्मके वामपर छोटी-छोटी लड़कियोंकों वेश्यावृत्ति सिखाई 
जाती है। (फेवलू एक ही उदाहरण लें तो) जिस प्रकार आज अंग्रेज स्त्री-पुरुण 
उन वेशोंमें सेवा-कार्यमें लगे हुए हे जो युद्ध-कालमें ब्रिटनके दुश्मन थे उस 
प्रकार भारत अभारतीयोंकी सेवा करनका बया एक भी दुष्ठान्त प्रस्तुत कर 
सकता है? थदि पूर्ण स्वराज्य भ्राप्त कर चुकनपर वह खतरेमें पड़ जाये तो 
क्या भारतकी आबादीके हर साढ़े चार करोड़में ते पचास लाख लोग स्वेच्छाते 
उसकी फौज नाम लिखा लेंगे? 

अपनी विश्ञाल आबादीमें से भारतने कितने थोड़े महान्‌ व्यक्ति पैदा किये 
है? जीवित छोगोंमें से सिर्फ तीन ही ऐसे हे--टेगोर, बोस और गांधी। 
भारत-जैसे देशके लिए यह संझ्या कितनी शानदार है! महारानी एल्जाबेयके 
जमानेमें इंग्लेडडी जनसंख्या आजके मेसूरकी आबादीसे ज्यादा नहीं थी। 

ये सभी बातें आपको एकतरफा और गलत लग सकती हे। क्षायद 
ऐसा है भी। लेकिन कोई भी अंग्रेज अंग्रेजों और भारतोीयोके बीच जो फर्क 
है, उसे इसी दुष्ठिसे देखे बगेर कैसे रह सकता है? 

यदि स्थिति ऐसी हो तो उसका उपचार भारतीयोंके हाथोंमें है, हमारे 
हाथोंमें नहीं। आपने राह दिखाना शुरू भी कर दिया है। मुझे आपका “ असह- 
योग” शब्द पसन्द नहीं है, और व इससे आपका प्रयोजन स्पष्ट होता प्रतीत 
होता है। से उसके स्थानपर “ स्वतन्त्र कार्रवाई ” शब्दको ज्यादा पसन्‍्द करूगा। 
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भारतीय छुआछतको खत्म करके दिखायें; वेवाहिक सम्बन्धोंमें संपल बरतकर 
दिखायें ओर द्वोशव कालमें ही काल कवलित हो जानेवाले अन्याघुन्ध करोड़ों 
बच्चे न पैदा करें; ब्राह्मण पाव्शालामोंमं सुत कातना और कपड़े वुनना सीख- 
कर बतायें और शारीरिक अमको हौन कार्य समझना छोड़ दें; और स्थानीय 
बोलियोंमें से चाहे जितनी बोलियोंकों कायम रहने दिया जाये, लेकिन भारत अपनी 
कोई ऐसी भाषा अवश्य ही अपनाकर बताये जिसे कश्मीरसे कन्याकुमारी तक 
बोला और समझा जा सके। जब कोई भी काम करना हो तो भारतीयोंको, 
“सरकार यह फरे, सरकार वह करे” कहनेके स्थानपर स्वयं आगे बढ़कर उसे 
पूरा फरनमें जुट जाना चाहिए। जाप ये सभी बातें कह चुके हे, ओर यदि वे 
सभी लोग जो 'गांघीजीकी जय के नारे लगाते हे, ये काम करने रूगें तो 
अंग्रेज जल्दी ही भारतीयोंकी उससे अधिक इज्जत फरने रूगेंगे जितनी अब 
करते हें। ये काम पूरे फरनेके बाद और भी बहुतसा काम करना होगा। 
इनमें ऐसी प्राचीन परस्पराओंके आतंकके खिलाफ विद्रोहका कार्य शायद सबसे 
महत्त्वका होगा, जिनका ओऔचित्य अयवा उपयोग न रहा हो। आप निस्सन्‍्देह 
नये-तये कार्य कराते जानेसें समर्थ होंगे। इस बीच, हम देखेंगे कि क्या होता 
है। क्या एक करोड़ रुपये जमा हो जायेंगे? क्‍या बीस लाख चरखते उपलब्ध 
हो सकेंगे और यदि उपलब्ध हो जायेंगे तो उनसे काम भी लिया जायेगा या 
नहीं? क्या जसहयोग आन्दोलनकारी आत्म-अनुशासन फायम रखकर दंगे- 
फरसादसे बचे रह सकेंगे? वया गांधी ऐसे व्यक्तियोंकी सरकारकों शैतानी शासन 
कहना बन्द कर देंगे जो भारतकी सेवाके लिए कुर्बानी देनेकी आमतोरपर 
ओोसत भारतोयोंसे कहीं अधिक तत्पर है? क्‍या नश्ञाबन्दों आल्दोलनका निर्बाघ 
अवेध शराबलोरीसे भी अच्छा कोई परिणाम्र निकेल सकेगा? 
काश, हमें इन सवालोंका जवाब “हाँ में मिछ्ठ सकता ! काश « « « परन्तु 
' क्या मिल सकेगा ? 
यदि सम्मान पाने योग्य काम किया जाये तो अंग्रेज सम्मान देतेके लिए 
तैयार रहते हे। यह शिकायत नहीं होनी चाहिए कि अंग्रेज हिन्दुत्तानियोंका 
आदर नहीं करते; दिकायत यह होनी चाहिए कि हिन्दुस्तानी ऐसा काम नही 
करते कि उनका सम्मान किया जा सके। 
जहॉतक मेरा सम्बन्ध है, मेरा यह विंधवास है कि आप बड़े-बड़े काम 
कर रहे हे और आगे भी करेंगे। “प्रशंसा, आशर और प्रेस ही भनुष्यका 
जीवनाधार है।” इन्हींके आधारपर महान्‌ राष्ट्रोंका निर्माण होता है। मेरी 
कासना है कि भारत भी उनमें एक हो। 
“जॉन बुल के पत्रसे ऐसा रूगता है कि उसके लेखकने इस आन्दोलनकों 
समझनेकी कोहिश की है। उनकी अधिकांश आलोचना सर्वेथा अकारण और निराधार 
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नही है। जॉन बुल' ने औसत अग्रेजके अनुभवकी बात कही है। लेकिन उन्होने 
अपने अनुभवोको जिस तरह सभी भारतीयोपर छागू कर दिया है, वह सचाईकी 
कसौटीपर ठीक नही उतरेगा। उनका अनुभव छावनियोमे रहनेवाले उन मुट्ठी-भर 
हिन्दुस्तानियो तक ही सीमित है जो छोभवश फौजमे भरती होते है और किसी अर्थमें 
भी भारतके जनसाधारणके प्रतिनिधि नही माने जा सकते। दोनो ही जातियोके व्यापक 
अनुमवके आधारपर मेरा विचार यह है कि जहाँतक इन्सानसे इन्सानकी तुलनाका 
प्रदन है, महत्त्वकी सभी बातोके मामलेमे हिन्दुस्तानी दुनियाकी किसी भी जातिसे 
घटकर नही है। हाँ, यह मानना होगा कि शारीरिक दृष्टिसे हम अग्रेजोसे घटकर है। 
लेकिन ऐसा अन्य सभी बातोकी अपेक्षा जलवायुके कारण है। मेरा खयाल है कि जानवरो- 
की ओर उपेक्षाका आरोप भी आसानीसे सही सिद्ध किया जा सकता है। लेकिन मैं 
यह नहीं मानता कि हममें अन्य जातियोकी तुलूनामें यौन-रोग अधिक पाये जाते 
है। हाँ, बडे शहरोकी बात और है। वेश्यावृत्तिके छिए लड़कियोकों देवापित कर 
देना निव्चय ही हमारी सस्क्ृतिपर एक कलक है। यदि हिन्दुस्तानियोको अग्रेजोकी 
तरह तैयार किया जाता और भारतकी स्थिति भी इस्लैंड-जैसी ही होती तो वह 
भी अच्छा काम करके दिखा सकता था। लेकिन हमारी सस्क्ृति भिन्न प्रकारकी है, 
जिसे मेरे रूपालसे हम अनन्त कारुतक कायम रखेगे। भारतका स्वभाव युद्धप्रिय नही है। 
वह साथी इन्सानोकी मारनेके लिए अपने छाखो छोगोको छडाईकी खन्दकोमे भेजनेमे 
कोई महानता नहीं समझेगा, भले ही विपक्षी गलतीपर क्यो न हो। मेरे विचारसे 
अपनी मुसलमान आबादी समेत पूरा भारत दूसरोकों कष्ट पहुँचानेकी बजाय स्वत 
कष्ट उठानेमें अधिक सक्षम है। इसी विश्वासके कारण मैने इस देशकी अनेक 
व्याधियोके उपचारके रूपमे असहयोगका प्रस्ताव करनेका साहस किया है। इसके 
सम्बन्धमे उसकी सही प्रतिक्रिया होती है या नही, यह तो आगे देखना है। यदि 
इसे केवल बदलता लेनेकी भावनासे अपनाया गया होगा तो यह नाकाम रहेया। यदि, 
जैसा मेरा विश्वास है, इसे आत्मशुद्धि और आत्मबलिदानके लिए अपनाया गया होगा 
तो इसकी सफलता अनिवायें है। और भारत कायरोका राष्ट्र नही है, यह बात इसके 
लडाकू छोगोने--चाहे वे हिन्दू हो या मुसलमान, सिख हो या गुरखें-- अपने 
व्यक्तिगत शौयें और साहससे सिद्ध कर दी है। मेरा कहना यह है कि यह देश 
निरा मिट्टीका लछोदा नहीं है और शायद उसे विद्वके विकासमे उच्चतर स्तरकी 
भूमिका निभानी है। यह केवल' समय ही बतायेगा कि उसके भाग्यमे क्या है। बक 
छेकिन “जॉन बुर ' को यह समझनेका पूरा हक है कि उनकी बातोके कारक 
जो-कुछ मैने कहा है, वह अपने पक्षकी वकालूत-भर है। मैं यह चाहूँगा कि इस अका हट ओप 
आलोचनाओको हम मैन्रीपूर्ण चेतावनियोके रूपमे ले और अपनी हर तरहकी आप 
को दूर करना आरम्भ कर दे। मै “जॉन बुल” की इस बातसे सहमत हूँ कि इस कही 
शिकायत करते रहनेसे कि कोई हमारी इज्जत नही करता, ऐसा काम करना ऐ 
अच्छा है जिससे छोग हमारी इज्जत करने पर मजबूर हो जाये। और कब हट 
कारण है कि भारतने असहयोगका तरीका अपनाया है। बस पत्रके छोढ दैं। 
शब्द पसन्द नही है! यदि मुझे उससे बेहतर शब्द मिले तो मै आाज ही उसे छोड़ ३ 
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लेकिन यही एक शब्द है जो इस कामके लिए ठीक ठहरता है। हम काफी दिन अपने 
ही अध.पतनमे सहयोग कर चुके। अब आगे और सहयोग करनेसे इनकार कर देना 
हमारा कत्तंव्य है। अब तो किसीको इस वातका हिसाव लगानेकी भी जरूरत नही है 
कि किसका कितना दोष है। वस्तुस्थिति यह है, और “जॉन वुरू” भी इसे भली प्रकार 
स्वीकार कर चुके है, कि औसत अग्रेजके मनमे हमारे लिए जरा-सी भी इज्जत नहीं 
है। इसलिए हमे तबतक के लिए उनसे अरहूग हट जाना चाहिए जबतक हम और 
दे यह न समझने लगे कि दोनोका दर्जा बरावरीका है। 

परन्तु जॉन बुल” के तकोका एक दूसरा पहलू भी है। उनके रुखसे यह बात 
स्पष्ट हो जाती है कि उनको इस जातिसे ही घृणा है। यदि यह मान भी लिया जाये 
कि वे सब कमियाँ उसी रूपमे मौजूद है जिस रूपमे इस पत्रके छेखकने बयान की है, 
तब भी क्‍या यही कारण भारतीयोकों अपनेसे हीन समझनेके लिए काफी है? 
अथवा क्‍या समताके सिद्धान्तका यह तकाजा नहीं है कि एकसे गुण हो या नही, 
परन्तु एक-दूसरेका आदर करना चाहिए ? क्या जॉन बुरू” स्वयं वही गलती नही 
कर रहे, जो बहुतसे हिन्दू “अछूतो ' के सम्बन्धमे करते है? यदि मेरा छुआाछृतकी 
भावनाको दानवी प्रवृत्ति कहना सच है तो वया अग्रेजोको अपने-आपको श्रेष्ठ समझनेकी 
भावनाकों उसी नाम्से पुकारना कुछ कम सच होगा? क्‍या अग्रेज अपनेसे कुछ कम 
भाग्यशाली अग्रेजोसे वैसा ही बरताव करते है, जैसे वे हिन्दुस्तानियोके प्रति करते है? 
जैसे हिन्दुत्वकके वारेमे कहा जाता है कि उसने अछूतोके भाग्यमे सदा-सदाके लिए 
अधीन रहना लिख दिया है, वैसे ही क्‍या अग्रेज यह नही समझते कि वे शासन 
करनेके लिए पैदा हुए है और हिन्दुस्तानी हुक्म बजानेके लिए। मेरी सम्पूर्ण आत्मा 
मौजूदा श्ञासनके प्रति विद्रोही हो गई है, क्योकि मेरा विश्वास है कि जबतक अग्रेज 
अपनी जातीय श्रेष्ठताका पूर्वाग्रह नही छोडते तवतक उनसे सम्बन्ध रखते हुए भारतको 
वास्तविक स्वतन्त्रता नही मिल सकती। अग्रेजोके इसी दृष्टिकोणने योग्यसे-योग्य हिन्दु- 
स्तानीको अपनी शक्तियोका पूर्ण विकास कर सकनेके अवसरसे वचित कर दिया है, 
इसलिए और व्यक्तिगत रूपसे अग्नेज प्रशासकोके नेक इरादे रखनेके बावजूद हम स्वय 
अपनी निगाहमे इतने नीचे गिर गये है कि खुद हममे बहुत-से लछोग यह मानने लगे 
है कि हमारे छिए काफी समयतक अग्रेजोसे प्रशिक्षण लेना जरूरी है, जब कि मेरा 
यह दृढ़ विश्वास है कि हम आज भी अपना शासन चलानेमे पूरी तरह सक्षम है और 
इसीलिए हमे दृढतापूर्वक इन सुधारोको, जो पूर्ण स्वायत्तशासनसे बहुत कम ठहरते है, 
छागू करनेमे उनके साथ सहयोग नहीं करना चाहिए। इसमे सन्देह नहीं कि हमसे 
ग़रूतियाँ होगी; हो सकता है आजकी तुलनामें उस समय ज्यादा गरूतियाँ हो। 
लेकिन हम अपनी गलरतियोसे ही सीखेगे, गछतियाँ करनेके अवसरको बलात्‌ रोके 
रहनेसे नही। 

[ अग्नेजीसे ] 
यंग इंडिया, २२-६-१९२१ 


१२३. पन्न-लंखकोंसे 


आर० शर्मा: जहाँ-कही जरूरत पड़ी है, स्थानीय कार्यकर्ता असहयोग आन्दोलनमे 
जेल जानेवालो के परिवारोकी देखभाल कर रहे हैँ। 

एल० एन० दास: प्रतियोग्रिताके लिए बनाये गये चरखे सत्याग्रहाश्रम सावरमती- 
को अपने खर्चेपर भेजे जा सकते है। जिस चरखेंसे आठ घटेमें कमसे-कम तीन पौड 
एकसा और अच्छी बटवालछा सूत काता जा सके उस चरखेके अन्वेषककों ५,००० रु० का 
पारितोषिक दिया जायेगा। इसके पुर्जे भारतमे वन सकने चाहिए और कीमत ५० रु० 
से अधिक हरग्रिज नही होनी चाहिए। 

बी० नारायण जिन वकीलछोने वकालत तो छोड दी है परन्तु जो असहयोगके 
अन्य कत्तंव्योका पालन नही करते या जो आन्दोलनमें विश्वास ही नही रखते, केवल 
वकालत बन्द कर देनेसे ही वे असहयोगी नहीं माने जा सकते। ऐसा भी हो सकता 
है कि कोई वकील आन्दोलनकों समाप्त करनेमे अपना समय हछगानेके उद्देश्यसे 
वकालतका पेशा वन्द करे। अमुक काम ठीक है या गछत इसका निर्णय कामके 
उद्देश्यको देखकर किया जा सकता है। 

नी० बी० साठे आपका पत्र प्रकाशित करनेकी जरूरत नही है। जो छोग 
अज्ञानसे, द्वेष-भावनासे या विद्वासकी कमीके कारण असहयोगका विरोष करते हो, 
उन्हे सही ज्ञान, प्रेम और निष्ठासे धीरे-धीरे अपना बनाना चाहिए। 

ठी० एमर० : राष्ट्रीय कार्योक्रे लिए ऋणके बतौर कोई कोष-सग्रह करनेका 
विचार बुरा नही है। परन्तु आप कोषके मुख्य उद्देश्यकों जो स्वर्गीय छोकमान्यकी 
स्मृतिको अमर बनाना है, नजर-अन्दाज कर रहे है। हमे हाथमे लिया काम अवश्य 
पूरा करना चाहिए। यदि हमे और रुपयोकी जरूरत है तो हम ऋणकी वात सोच 
सकते है। स्मारक-कोपका स्थान कर्ज नहीं ले सकता। स्मारक-कोषमे तो दान दी 
गईं रकमे ही हो सकती हैं। शक 

आर० सी० साथुर छुआछूतकी भावनाके बिलकुल मिट जानेपर यह अन्दे 
नही होगा कि भगी, यदि उन्हे ठीक पैसा दिया गया और उनके साथ अच्छा वरताव 
किया गया तो, सफाईका काम करनेसे इनकार करेगे। ससारके अन्य भागोमे सफाई 
का काम, यदि यहाँसे बेहतर नही तो, भी काफी अच्छी तरह किया जाता है। परन्तु 
मान छे कि छुआछूतका प्रतिबन्ध हट जानेपर भगी गन्दगी साफ करनेंसे इनकार 
कर देगे; उस हालतमें हमे खुद सफाई करनेको तैयार रहना चाहिए | हद 
मिट देनेका अर्थ यह भी है कि दूसरोके मलमूत्रकी सफाई करने उसी प्रकार 
पाप या झर्मंकी वात नही है जिस प्रकार माँके लिए वच्चेका मेला साफ करने या 
वैतनिक परिचारिका (नर्स) या परिचारकके लिए अपने मरीजका मेला साफ करनस । 

[ अंग्रेजीसे | न्‍ 
यंग इंडिया, २२-६-१९२१ 


१२४. भाषण: बस्बईसें स्कूलके उद्घाटनपर" 


२२ जून, १९२१ 
अपने भावणके दौरान महात्मा गांधीने श्रोताओंसे जोर देकर कहा कि जिस एक- 
मात्र उद्देदयको हमेशा सामने रखना चाहिए वह है स्वराज्य। उसीकी पृतिके निममित्त 
आप अपनी सम्पुर्ण शक्ति रूगाइए। केवल वहीं शिक्षा उपयोगी है जो आपके 
बच्चोर्म मातृमूमिके प्रति प्रेम जाग्रत कर सके, उन्हें देशभक्त बना सके और उन्हें 
प्राणोकी आहुति देकर भी वर्ष समाप्त होनेसे पहले स्वराज्य हासिल करनेके कत्तंव्यका 
भान करा सके, ऐसी ही शिक्षा उन्हें दी जानी चाहिए। आपको चरखा चलाना और 
खहर पहनना चाहिए। आपको खिलाफत तथा पंजाबके सम्बन्धर्में किये गये अन्यायोंका 
निराकरण भी करवाना है। कुमारी क्ृष्णाबाई और कुमारी जसंलूूकमी यहाँ पंसेके 
लिए नहों आईं वरन्‌ अपने वेद्के प्रति अपना कर्तव्य निभानेके लिए आई हे। 
महात्मा गांधीने कहा कि मुझे स्कूलका उद्घाटन करनेको बुलाया गया है। यद्यपि 
इस समय में किसी स्कूलका उद्घाटन नहीं करना चाह रहा था। में पहले कई स्कूलोका 
उद्घाठन कर चुका हूँ और आप जानते हे कि इस विषयमें मेरे बया विचार हे। उन्हे 
दोहरानेसे कोई छाभ नहीं। भारतके भाग्य-चक्रकी इस नाजुक घड़ीमें इस तरहके स्कूल 
खोलनेका उद्देश्य केवल एक होना चाहिए और बह है स्व॒राज्य प्राप्त करना; इतना 
ही नहीं, इसी वर्बके भीतर प्राप्त करना। और फिर आपको खिलाफतका सवाल निप- 
दाना है; और पंजाबमें किये गये अन्यायका निराकरण भी करवाना है। आप इन 
दोनो मसंलोंकों नजरअन्दाज नहीं कर सकते। यदि आप इसी बरसके भीतर स्वराज्य 
प्राप्त करनेके लिए कृतसंकल्प हे तो आपको सोचना होगा कि उसे हासिल करनेंके लिए 
आपको क्या करना चाहिए। आप लोगोंको अपना सारा ध्यान स्वराज्य हासिल करनेके 
महत्त्वपूर्ण प्रबतपर लगा देना चाहिएं और उसीके अनुसार कदम उठाने चाहिए। में 
तो ऐसा नहीं मानता कि यदि आपके बच्चे किसी तरहकी शिक्षा पाये बिना रह 
गये तो उनकी बहुत बड़ी क्षति हो जायेगी। आज भारत भीषण कष्ट सहन कर रहा है 
और हम उसके कब्ठकों दूर करनेके लिए स्वराज्य चाहते हे । पहले तो आपमें अपने 
बच्चोंकी रक्षा फरनेके लिए पुरी सामर्थ्य उत्पन्न होनी चाहिए और में यह कहे बिना 
नहीं रह सकता कि भारतीयोंमें उनकी रक्षा करनेकी सामर्थ्य नहीं है। इस कामके 
लिए उन्हें अपनी आन्तरिक शक्ति पहचाननी होगी। भारतीय छोग अपनी कास 
करनेकी क्षमताकों पुरी तरह नहीं पहचान सके हे, वे अभीतक यह नहीं जान पाये 


१. गाधीजीने गाघवे महाविद्याल्यमे छोकमान्य राष्ट्रीय कन्या झालाका उद्घाटन किया । वम्वई 
नगरी यह प्रथम राष्ट्रीय कन्या पाठ्शाला थी । 


२७० सम्पूर्ण गराधी वाड्मय 


है कि वे क्या-क्या काम कर सकते है। जिस क्षण लोग अपने कत्तेव्य-पालनमें अपने 
प्राणतक न्‍्योछावर फरनेको उच्यत हो जाते हे तब वे महानतम योद्धा, महानतम पुरुष 
कहलते हे। 

जिस देशमें आपने जन्म लिया है, उसके प्रति कत्तंव्य-पालन करनेसे बढ़कर 
संसारमें कोई दूसरा काम है ही नहीं। इस नाजुक समयमें भारतीयोंको चाहिए कि 
वे अपने बच्चोंकों अपने देवके प्रति कत्तंव्य निभानेकी शिक्षा दें। में तो उन्हें अपना 
कर्तव्य करते हुए देशके लिए सर जानेकों भी कहूँगा। इस कन्या शालाको खोलनेका 
प्रमुख उद्देश्य यही है। यदि आपने अपने सामने सदा यह उद्देश्य रखा तो आप 
प्रशंसाके पात्र होंगे। परन्तु यदि आप इस स्कूलमें केबल वही विषय पढ़ाना चाहे जो 
सरकारी और नगरपालिकाके स्कूलोंमें पढ़ाये जाते हे तो में आपसे कहता हूँ कि इस 
तरह इस सालके भीतर स्वराज्य पा सकना असम्भव है। हम छोगोंका प्रथम उद्देश्य 
इसी साल स्वराज्य पा लेना है। और इसी उद्देश्यकों ध्यानमें रखते हुए आपको अपने 
बच्चोंकों शिक्षा देनी चाहिए। आपको अपने बच्चोंके दिसागर्में अपने देशके लिए 
स्व॒राज्य प्राप्त करनका महत्त्व अंकित कर देना है और देशकी जरूरतोके प्रति उन्हें 
जागरूक बनाना है। 

इसलिए में कहता हूँ कि आपको इस विद्याल्यमें सुत कातना सिखाना चाहिए। 
जबतक आपमें से प्रत्येक व्यक्ति खहदर नहीं पहनता तबतक मेरी समझमें नहीं आता 
कि आपको स्वराज्य कंसे मिल सकता है। यदि आप इस वर्षका अन्त होनेसे पहले 
सभी विदेशी वस्त्रोंका बहिष्कार कर सके तो स्व॒राज्य लेनेमें और उसे कायम रख 
सकनेसें जरा भी कठिनाई उपस्थित नहीं होगी। इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिए आपको 
पुरुषों, स्त्रियों और बालकोंकी सहानुभूति प्राप्त करनी होगी और इसमें उनकी 
शक्तियोंका उपयोग करना होगा। हमें इन सबको प्राप्य उद्दे्की महत्ता समझानों 
है। हम भारतवासियोंकों चाहिए कि अपने बच्चोके दिलोंमें देशभक्तिकी भावना 
भरें। जिस स्कूछका में आज उवृघाटव कर रहा हूँ यदि वह ऐसा करे तो भें सभी 
अभिभावकोसे कहूँगा कि वे अपने बच्चोंको इस संस्था पढ़नेके लिए भेजें क्योकि वे 
ऐसा करके न केवल अपना ही बल्कि अपने देशका भी भला करेंगे। 

अभिभावकगण अपने बच्चोंकों वेशप्रेम सिखाएँ और उन्हें स्वराज्य हासिल 
करनेका रास्ता भी विखायें। यदि लड़कोंके मॉ-बाप अभीतक यह वहीं पहचान पाय 
है कि देशके प्रति उनका फत्तंव्य क्या है तो बच्चोंसे यह आज्मा करना कि वे अपना 
फत्तंव्य निभायेंगे, बेकार है। अभिभावकोंसे अपने बेटे-बेटियाँ वहाँ भेजनेकों कहने मेरा 
उद्देश्य यह है कि लड़के-लड़कियाँ ख्दर पहनें और अभिमावकोकों भी खह्दर पहननके 
लिए प्रेरित करें। शायद कुछ लोग यह कहें कि गांधी मूर्ख है जो उनसे खट्टर पहनन- 
को कहता है। इस अवसरपर हर आदसमीको देशके प्रति अपना कर्तव्य पुरा करना 
है। आपमें से हर व्यक्तिकों खहर पहनना है और से ईइवरसे प्रार्यता करता हूँ कि 


भाषण . वम्बईमे स्कूलके उद्घाटनपर २७१ 


आज सुबह मेन जिस संस्थाका उद्घाटन किया है, उसपर वह अपनी क्रपाकी वर्षा 
करे, उसे समुन्नत करे और सफल बनाये।' 

महात्मा गांधीने कहा कि से आपसे एक बात कहना भूल गया था। श्री बेकरने' 
मुझे उसको याद दिलाई है। पहले हमारा इरादा उस समयतक इस तरहके स्कूल 
खोलनका नहीं था जबतक कि हमें हमारी जरूरतके छायक शिक्षक न॑ मिल जायें। 
किन्तु अब हमें श्रीमत्ती कृष्णाबाई और श्रीमती जसलक्ष्मीकी सेवाएँ सुलूम हो गई हे। 
श्रीमती कृष्णाबाई इलाहाबादमें ऋत्थवेट गर्ल्स स्कूलकी प्रधानाध्यापिका थीं और जब 
में वहाँ गया था तब उनसे मिला भो था। उस अवसरपर मेने उनसे तथा वहाँकी 
महिला शिक्षिकाओसे असहयोगके बारेमें बातचीत की थी। और कुमारी कृष्णाबाईने 
मुझसे कहा था कि में आपके काममें हाथ बेंटानेके उद्देश्यसे बम्बई आ जानेको तैयार 
हैँ। ये महाराष्ट्रकी हे और इन्हें इलाहाबादमें रहना पसन्द न था; अपनी शिक्षा- 
के सम्बन्धमं वे अमेरिका हो आईं हे और उन्होंने ऊँची शिक्षा पाई है। थे बम्बई 
धनोपाजनकी दृष्टिसे नहीं वरन्‌ अपने देशकी सेवा करने आईं हे। कुमारी कृष्णा- 
बाईके लिए अकेले यह काम कर पाना असम्भव था। वे एक मराठी महिला हे और 
हमें गुजराती लड़कियोकी देखभालके लिए किसी व्यक्तिकी जरूरत थी। इस कामके 
लिए हमें कुमारी जसलक्ष्मी दलूपतरास कवि सिलझ गई हे। ये बहन अहमदाबादसें 
महालक्ष्मी ट्रेनिंग कालेजमें प्रथम सहायिकाका काम कर रही थीं। इस स्कूलको प्रारम्भ 
करनेसे पहले ही वे अपने पंदकों त्याग चुकी थीं और अहमदाबादमें आश्रममें रह 
रही थीं। यद्यपि वे बम्बई-जेसे बड़े शहरमें रहना नापसन्द करती हे, फिर भी वे 
देशके प्रति अपना कत्तंव्य पूरा करने बम्बई आई हे। किन्तु उन्हे एक कत्तंव्य पूरा 
करना है और वह है गुजराती लड़कियोंकी देखभाल। भारतीय पुरा भरोसा रखकर 
इस स्कूलमें अपने वच्चे भेज सकते हे और उन्हें इन दो योग्य महिलाओको सुपुर्द 
कर सकते हें। 

इसके बाद तिलक स्वराज्य-कोषके लिए चन्दा किया गया और कुछ आभूषण 
तथा बहुत-सा धन इकट्ठा हो गया। एक पारसी लड़कीने अपनी सोनेकी चूड़ी दी 
और एक पारसी सज्जनने एक चेक भेंद किया। 

श्री गांधीने कहा, बहुतसे लोग मुझसे कहते हें कि पारसी समाज कोषके लिए 
कुछ पैसा नहीं दे रहा है। में उन्हें बताना चाहता हूँ कि यह सही नहीं है। मुझे 
पहले भी उनसे मदद मिल चुकी है, अब भी सिल रही है और मुझे पुरा विश्वास 
है कवि आगे भी मिलेगी। 

[ अग्रेजीसे ] 
बॉम्बे ऑॉनिकझू, २३-६-१९२१ 


१. सरोजिनी नाथडूके बोल चुकनेपर गांधीजीने फिर कुछ शब्द कहे । 
२. शकरलाल घेलाभाई बेकर । 


१२५. संदेश : बस्बईमें आयोजित स्त्रियोंकी सभाको* 


२२ जून, १९२१ 
शीमती सोतीवालाने महात्मा गांधीका एक सन्देश पढ़ा जिसमें उन्होंने लिखा या 
कि थदि में सभामें शरीक न हो सकूं तो आप लोग मुझे क्षमा कर दें। मे कई बार 
अपनी बस्‍्वईकी बहनोंसे सिल चुका हूँ और उनसे बार-बार कहनेकों मेरे पास क्‍या 
है? मेरा मन भारतकों आजाद और निष्कलंक देखनेको छठपंटा रहा है। और ईश्वरसे 
मेरी यही प्राययंतरा है कि भारतीय स्त्रियो्मं पवित्रता, निर्सीकता और सांदगीका संचार 
हो। स्त्रियोंके आशीर्वादके बिना इस देशतमें धर्मराज्य स्थापित नहीं किया जा सकाता। 
हमें इसो सालके अन्दर विदेशी वस्त्रॉका इस्तेमाल छोड़ देना है और इसके लिए मुझे 
अपनी बहनोंकी संददकी जरूरत है। स्त्रियाँ चरखा चलाना और खद्दर पहनना अपना 
घामिक कत्तंव्य समझें। इसके लिए चाहे उन्हें बहुत असुविधा वयों न उठानी पड़े। उन्हे 
केवल वही वस्त्र पहनने चाहिए जो उनके अपने हाथके बनाये हुए हों। उन्हें विदेशी 
वस्त्रोंकोी इस्तेमाल करना पाप समझना चाहिए। मिलोंमें बना कपड़ा फेवल गरीब 
लोग ही इस्तेमाल करें। मुझे अपने कामके लिए बहुत घनकी जरूरत है और इसके 
लिए मुझे स्त्रियोंकी मदद चाहिएं। यदि वे केवल तिलक स्वराज्य-कोषके लिए समय 
दे सकें तो मुझे पुरा इतमीनान है कि वे बहुत अधिक घन आसानीसे इकट्ठा कर सकेंगी। 
में अपनी पारसी, हिन्दू और मुसलमान बहनोंकों जब इस कामको पुरा करनमें सचेष्ट 
पाता हूँ त्तब मुझे हुए होता है। 
[भग्रेजीसे | 
बॉम्बे ऋमनिकल, २३-६-१९२१ 


१ यह स्षमा मारवाड़ी विद्यालय हॉल्में राष्ट्रीय स्री-समाजके तत्वावधानमें हुईं थी जिसकी अध्यक्षता 
बैगम रफिया सुल्तानाने की थी । इस समामें अछी भाइयोनि भी भाषण दिये । सरोजिनी नापडू तथा 
भन्य लोगोंने स्वराज्य-कोषके लिए चन्दा इकट्ठा किया । 


१२६. पत्र: एस० आर० हिगनेलकों 
लैवनेंम रोड 
गामदेवी 
बम्बई 
२४ जून [१९२१] 
प्रिय श्री हिगनेल, 
मैने कई बार परमश्रेष्ठेक भाषण और अछी भाइयोके बारेमे [प्रकाशित ] प्रेस- 
विज्ञप्तिके सम्बन्धमे पत्र लिखनेका विचार किया । परन्तु जान-वूझ्कर रुका रहा कि 
मे कही जल्दबाजीमे कोई कदम न उठा बैदूँ या बिना सोचे कुछ न लिख दूँ । में 
परमश्रेष्ठकों सूचित कर देना चाहता हूँ कि उस प्रेस विज्ञप्ति और वाइसराय' महोदयके 
भाषणसे मुझे बहुत ही दुख हुआ है। मेरे खयालके अनुसार उक्त विज्ञप्ति और भाषण 
दोनोसे उस स्थितिपर सही प्रकाश नहीं पडता जो मेरी समझमे मेरे शिमलछासे रवाना 
होते समय थी । हमारी मुलछाकातोके विषयमे बहुत प्रश्न पूछे जा रहे है ! निवेदन 
है कि या तो भेटोका ऐसा सार देते हुए, जिसके मजमूनके विषयमे हम दोनो सहमत 
हो, एक वक्तव्य प्रकाशित किया जाये या मुझे भेटोके बारेमे गोपनीयता बनाये रखनेके 
उत्तरदायित्वसे मुक्त कर दिया जाये । यह कहना जरूरी नहीं है कि अपनी हृदतक 
मैने भेंटोमे जो-कुछ भी परमश्रेष्ठसे कहां है उसे गोपनीय रखनेकी मेरी कोई इच्छा 
नही है। 
आशा है कि आप परमसश्रेष्ठका निर्णय तार द्वारा सूचित करेगे। ३० जून तक 
मेरा पता रहेगा लैबनेंम रोड . . .। 


गाघीजीके स्वाक्षरोमे अग्रेजी मसविदे (एस० एन० ७५५९) की फोटो-नकलसे ) 


१२७. भाषण: शिक्षकोंके कत्तंव्यपर'* 


२५ जून, १९२१ 

श्री गांधीने कहा कि जब मुझे आपको ओरसे निमन्‍्त्रण सिल्ा तब अच्छी तरह 

यह जानते हुए भी कि आप लोग मुझे अधिक न दे सकेंगे, सेने आपका निमन्‍्त्रण बड़े 
ह॒बेके साथ स्वीकार किया, क्योंकि एक अनुभवी शिक्षकके रूपमें मे सहसुस करता हूं 


१ वाइप्तरायके निजी सचिव । 

२ बम्बईके प्राथमिक विद्याल्यंके शिक्षकों भौर विधायिषोंकी एक समा माण्डवीमें हुईं थी, जिसका 
आयोजन गाधीजीको तिलक ख्वराज्य-कोषके लिए एक थैली मेंट करनेके लिए किया गया था। यंद भाषण 
गाथीजीने इसी अवसरपर दिया था । 

२०-१८ 


२७४ सम्पूर्ण गाधी ,वाइमय 


कि भारतकी स्वतन्त्रताकी कुंजी शिक्षकोंके हो हाथोंमें है। अपनी भारत-यात्राके दौरान 
में शिक्षकोंस बराबर यह कहता जाया हूँ कि स्वतन्त्रताकी कुंजी और खिलाफत 
सम्बन्धी अन्याय और पंजाब सम्बन्धी शिकायतोंके निराकरणके उपाय अध्यापको और 
अध्यापिकाओंके हो हाथोंमें हे। में स्वीकार करता हें कि भारतकी महिलाओंने देशके 
प्रति अपने कत्तंव्यको सच्ची भावनाके साथ निभाया है। अगर भारतोय गरीब हे और 
दुनियाकी विभिन्न जातियोंकी तुलनामें इतनी गिरी हुई अवस्था हे तो हमारी इस 
स्थितिके लिए आप भी उतने ही जिम्मेदार हे जितने कि हमारे शासक । क्योकि 
अगर यथा राजा तथा प्रजा कहना सही है तो यया प्रजा तथा राजा कहना भी 
गलत नहीं है। इसके साथ ही में यह भी कहना चाहूँगा कि छोगोको बसे ही अध्यापक 
भी मिलते हे जैसे अध्यापकोंके वे पात्र होते हे। 'सगवद्गीता में कहा गया है कि 
महत्‌ जन जो कार्य करते हे शेष छोग भी वही करते हे। विहज्जन और शासक जो 
काम फरते हे, शोष व्यक्ति भी वही करते हे। कांग्रेसने एक प्रस्ताव पास किया है 
जिसमें अध्यापकोसे भी देशके प्रति अपने कत्तंव्यका पालन करनेका उतना ही अनुरोध 
किया गया है जितना वकीलोंसे और मुझे पूरा विद्वास है कि जो अध्यापक वेशकी 
सेवा करना चाहते हे, उन्हें कभी भूखों नहीं मरना पड़ेगा। 

जब में बहुत बड़ी तादाद विद्याथियोंकों स्कूलॉम पढ़ते देखता हूँ, जब मे प्रशि- 
क्षण-कालेजोर्में इतने सारे शिक्षकोंकों प्रशिक्षण प्राप्त करते देखता हूँ तब मुझे अपने 
देशके लिए बड़ा दुःख होता है, क्योंकि मुझे पुरा यकीन है कि जो शिक्षक इन 
फालेजोंसे निकलेंगे वे इस देशकी नई पीढ़ीके शिक्षण-प्रश्षिक्षणका दायित्व सेंभालनेकी 
दृष्टिसे योग्यतम व्यक्ति नहीं हे। इन कालेजॉमें इतनी ज्यादा गृलामी है कि अपने देशके 
भविध्यके प्रति मेरा मन निराशासे भर जाता है। बम्बईके नेशनल गर्ल्स स्कूलकी 
अध्यापिका श्रोमती जसलक्ष्मीने मुझे अपने अनुभव सुनाये हे। उनका प्रशिक्षण सरकारी 
फालेजमें हुआ है। उन्हें मजबूरत उस कालेजको छोड़ना पड़ा, क्योंकि उन्होने महसूस 
किया कि जबतक वे इस फालेजर्मं सरकारकी सेवा करती रहेगी तबतक आत्मसम्भान 
और स्वतत्तताकों सुरक्षित रखना असम्भव है। एक शिक्षित और सम्साननीय महिलाने 
जब यह बात कही है तब आप अवश्य ही' यह अनुभव करेगे कि सरकारी स्कूलोमें 
नौकरी फरनेका मतलब सचमुच क्या होता है। संसारके राष्ट्रोंकी तुलूनामें भारतके 
इतना नीचा होनेका एक कारण यह भी है । मुझे आपसे यह कहनमें कोई संकोच 
नहीं है कि अन्य लोगोंकी भाँति अध्यापकोंने भी अध्यापनके धन्धेकों इसलिए अपनाया 
है कि इसके द्वारा वे अपनी जीविका अजित करना चाहते हे, इसलिए नहीं कि यह 
सुन्दर और सौम्य धन्धा है और इससे वे देशका भरा कर रहे हे। जित तरह 
वकीलो और डाफ्टरॉने अपने-अपने पेशे कमाईके घन्षेके रूपमें अपनाये हे उसी तरह 
अध्यापकोंने भी अध्यापन कार्य सिर्क पैसा कमानेके छिए ही अपनाया है और उसके 
पीछे अन्य कोई भाव नहीं है। स्वयं मे भी वकीहू बनकर भारतसे बाहर चला गया, 


भाषण ' जशिक्षकोके कत्तंव्यपर २७५ 


क्योंकि मेरे घरवालों ने सोचा कि इस तरह में ज्यादा पैसा कमाऊँगा। उस समय भेरे 
मनमें मातृभूमिकी सेवा करनेका कोई विचार नहीं था। लेकिन बादसें मेने यह अनुभव 
किया कि अपने देशकी सेवा करना सबसे अच्छी चीज है । इसलिए मेने उन सब 
वस्तुओंको त्याग दिया और अब में आप लोगोसे भी अपील करता हूँ कि आज देश 
जो महान्‌ बलिदान कर रहा है उसमें आप भी हाथ बंदायें। 

नेक और ईमानदार बनना आप लोगोंका कत्तेव्य है। आपको चाहिए कि 
बालकोंको नेक, भिर्भय और सत्यवादी बन॑नेकी शिक्षा दें। अपने विद्यारथियोको ब्रह्मचयंका 
पालन करना सिलायें। में भारतमें व्याप्त श्रष्ठाचारसे भयभीत हो उठा हूँ और मुझे 
आशंका है कि अगर हमेशा यही हालत बनी रही तो हम कभी स्वराज्यके योग्य नहीं 
बन पारयेगे। इन सामलोंमें किसी और देशका अनुकरण करना हमारा काम नहीं है। 
यह अध्यापकोंका कत्तंव्य है कि वे अपने विद्याथियोंकों वीर और सत्यवादी वनायें। 
हम जिस स्वराज्यकी स्थापना करने जा रहे हे वह सत्य और न्यायपर आधारित 
होगा, अन्यायपर नहीं। हम धर्मराज्यकी स्थापना करने जा रहे हे और ऐसा हम बल- 
पूर्वेक्व अथवा किसी अन्य उपायसे नहीं करना चाहते। जब हजारों मुसलूमान मारनेके 
लिए नहीं बल्कि सरनेके लिए तेयार रहेगे, जब हजारों हिन्दू दृसरोके प्राण लेनेके लिए 
नहीं बल्कि अपने प्राणोंकी बलि देनेके लिए तेयार होगे तब आप यह निरद्चितत मान 
सकते हे कि स्व॒राज्य आपका है। खिलाफतके प्रइनके साथ-साथ गो-रक्षाका प्रइन भी 
हल हो जायेगा। 

श्री गांधीने विद्याथियोंस एक बार फिर ब्रह्मचर्यका पालन करनेका अनुरोध 
किया, क्योंकि इसपर जितना जोर हिन्दू धर्ममें दिया गया है उतना किसी और धमममें 
नहीं दिया गया। भारतीयोंकों भ्रष्टाचार भी छोड़ देना चाहिए। हमें अपनी पत्नीके 
अतिरिदत सभी स्त्रियोंकों माँ, बेठी अथवा बहन समझना चाहिए। जब से इस देशझ्षमें 
इतना पाप होते देखता हूँ तब से इस बातकी ओरसे निराह् हो जाता हूँ कि हमारा 
स्वराज्य घर्पर आधारित हो सकेगा। अगर हम धमंराज्य स्थापित करनेके लिए 
कृत-संकल्प हों तो हमारे अध्यापकोको तुरन्त इस बातका एहसास हो जाना चाहिए 
कि उन्हें विद्याथियोकों उचित भावनाके साथ प्रशिक्षित करना है। जब हम लड़के 
और लड़कियोंके मस्तिव्कर्में सही बातें उतार सकेगे तभी हमारे देशकों अच्छे नागरिक 
भराप्त हो सकेगे। अपने धर्मराज्यके लिए हम सत्य और न्याय निष्ठा रखनेवाले पुरुष 
और स्त्री चाहते हे। लेकिन अगर अध्यापक अपने उच्चाधिकारियोसे झूठ बोलते हे 
तो वे बालकोंसे सच बोलनेकी कैसे अपेक्षा कर सकते है। विद्यार्थी अपने अध्यापकोंसे 
ही सबक सीखेंगे। इसलिए उन्हें व्यक्तिगत उदाहरणके द्वारा सिखाना होगा। हमें 
स्वयंक्ो अपने पापोसे मुक्त करना चाहिए, हमें उन वस्तुओसे मुवत्त होना चाहिए 
भौर अवाचारका गुलाम नहीं बनना चाहिए। 

जवतक भारतके स्त्री-पुरुष देवाके प्रति अपने फर्तंव्यको नहीं पहुचानते और 
खद्रके स्थानपर महीन विदेशी कपड़ेका प्रयोग करते रहेंगे तबतक वे स्वराज्य प्राप्त 
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नहीं कर सकेंगे। अगर आप छोग विदेशी कपड़ेका पुर्णतया त्याग नहों करते तो 
आप इस वर्ष स्वराज्य कतई हासिल नहों कर सकेंगे। “आपको यह नहीं समझना 
चाहिए कि चूंकि आपने एक करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया इसलिए आप आसानीसे 
स्वराज्य प्राप्त कर छेंगे। स्वराज्य प्राप्त करनके लिए आपको और भी बहुतसे काम 
फरने पड़ेंगे। आप जो पेसा इकट्ठा करेंगे, वह स्कूल और कालेज खोलने तथा अन्य 
बहुतसे कार्योमें कृगाया जायेगा। लेकिन अभी और भी बहुत काम करने हे। इसलिए 
से अध्यापकों --स्त्री और पुरुष दोनों वर्गों--से अनुरोध करूँगा कि आप अपने 
धरीरकों यत्वपुवंक पवित्र तथा शुद्ध रखें। उसकी उतनी ही सार-सेभाल फरें जितनी 
कि आप अपने सनकी करते हे। आपको अपने शरीरकों भी उसी तरह पवित्र रखना 
चाहिए जिस तरह आप अपनी आत्माकों रखते हे। आपको ऐसा करना ही होगा। 
आपको विदेशी कपड़ेका प्रयोग करना छोड़ना है और विद्याथियोंकों सित्राना है कि 
वे अपने तनपर विवेशी कपड़ेका एक दुकड़ा भी न रखें और सिर्फ खट्टेर ही पहनें। 
जबंतक भारतीय वसा नहों करेगे तबतक देदाकी गरीबी फभी दर नहीं होगी। 
भारतीयोंके लिए ऐसा करना जरूरी है, सो इसलिए कि हस तरह उनकी स्त्रियोंके 
शीलकी रक्षा हो सकेगी क्योंकि तब उन्हें पत्थर तोड़नेके लिए अपने घरोंसे बाहर 
सड़कोंपर नहीं जाना पंड़ेगा। आपको हर घरमें चरखेंका चलन फराना चाहिए और 
गरीब तथा अमीर स्त्रियाँ सभी कातनेका काम अपनायें। अमीर स्त्रियाँ फहानियाँ 
आदि पढ़नेमें अपना समय गेंवाकर देशका क्या भला करेंगी? आाज भारतमें जिस 
वस्तुकी जरूरत है थह है स्वदेशी कपड़ेका सर्वव्यापी प्रयोग और यह आप सिर्फ 
चरखेके द्वारा ही कर सकते हे। 

अगर सब अपने-अपने कर्तेव्यका पालन करें तो मुझे पुरा विश्वास है कि हम 
इस वर्ष सरछतासे स्वराज्य प्राप्त फर सकते हे। अपने उद्देश्यकी प्राप्तिके लिए हमारे 
देदाकों स्वदेशी, असहयोग और मचत्यागकी समान रूपसे आवश्यकता है। आपको अपने 
समाजको धाराबके व्यसनसे मुक्त कराना है और उसके लिए आपको शराबकी दुकानों- 
पर यह संकल्प लेकर जाता चाहिए कि आप अपने देशाभाईयोंकों शराब न पीनके 
लिए समझाते हुए प्राण तक दे बेंगे। जब आप इन स्थानोंपर जायें तब आए मृत्युके 
लिए भी तेयार रहें। शराबकी दुकानोंपर पहरा देती हुई पुलिस अथवा हुकानदारोंके 
हाथों आपमें से छुछ व्यक्ति सारे भी जायें तो स्व॒राज्य और पास आ जायेगा। आपको 
दारावके व्यापारियोके हिंतोंकी रक्षा करनेवाले व्यक्तियोंक हाथो मरनेके लिए तैयार 
रहना चाहिए। आज हो मेने आर रोड्पर हुईं वारदातके बारेमें पढ़ा है भौर मुझे 
दुःख है कि वार सहनेके लिए में वहाँ नहीं हुआ। 

शिक्षकोंसे में एक बात और फहना चाहुँगा। आपको हिन्दू और मुसलमान दोनो 
जातियोंके बच्चोंको परस्पर एक-इसरेके प्रति पुर्ण मंत्रीभाव रखना सिखाना चाहिए। 
हमें उन सबको वोनों जातियोंके बीच पूरी एकता बनाये रखनेकी सील देनी है। जब- 
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तक दोनों अपने-अपने धर्मोसे प्यार नहीं करते और ठीक तरहसे उनका पालन नहीं 
करते तबतक इन दोनोंके बीच पूर्ण एकता होना असम्भव है। यह अभिप्रेत नहीं है 
कि अपने-अपने घर्मोको त्यागकर हिन्दू मुसलमान और मुसलमान हिन्दू बन जायें। 
इसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने दलित वर्गो, ढेढ़ो और भंगियोका 

उत्थान करना है। जबतक आप इन्हें दल्ति रखेंगे तबंतक समाजके उच्च-वर्ग स्वयं भी 
ऐेढ़ और भंगी बने रहेंगे। क्योंकि उन्हें नीचे रखकर आप स्वयं अपनको उनके नीचे 
गिराते हे। में आपसे भंगियोंके साथ रोटी-बेटीका व्यवहार करनके लिए नहीं कहता। 
में तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप इनके साथ भाइयोंका, सानवोंका-सा व्यवहार 
करें। जबतक ये लोग दलित रहेंगे तबतक स्वराज्य प्राप्त करना असम्भव है। 

[अग्नेजीसे ] 

बॉम्बे ऋनिंकल, २७-६-१९२१ 


१२८. भाषण: बम्बईके स्वागत-समारोहमें' 


[२६ जून, १९२१ के पूर्व ] 


दूसरे स्थानकी तो मैं नहीं जानता परन्तु यहाँ मै पैसेके लोभसे नही आया हूँ । 
आपके आमन्व्रणको मैने तुरन्त स्वीकार कर छिया क्योकि अस्पृश्य भाइयोकी विडम्व- 
नाओसे मै परिचित हूँ। आपके दु खको मैं जानता हूँ। इस वर्ष मैं हिन्दू धर्मके ककक -- 
अस्पृशयता --- को दूर करनेके लिए जुटा हुआ हूँ। स्वराज्यमे अनन्त शक्ति है, अगर उसमे 
अस्पृश्यता दूर नहीं होती तो वह पर्मराज्य -- स्वराज्य -- नही है। गन्दा, मैला, 
दुराचारी अथवा चाहे जैसा भी व्यक्ति धर्मके सिद्धान्तससे तो अस्पृश्य नहीं माना 
जाता, दयाके सिद्धान्तसे भी कदापि नही। अस्पृश्यसे दृषित होनेके सिद्धान्तकों में हिन्दू 
धर्मका अग नहीं मानता। जिसमे सत्य और अहिंसा न हो वह धर्म नही है। उच्च 
कौम आपको बिना-किसी शतेंके स्पृश्य मानने छगे उसके लिए आपका क्‍या कत्तेव्य 
है? किसीने कहा कि आप शुद्धि कीजिए लेकिन आपमे किसी प्रकारकी अशुद्धि हो 
ही नहीं सकती। मद्य और मासका सेवन करनेवाले को तो कोई अस्पृव्य नहीं मानता। 
फिर भी आपको मद्यमांस आदिका त्याग करना चाहिए। कोई ब्राह्मण अगर मच्यमासका 
सेवन करता हो तो में उसके यहाँ न जाऊँ, आपसे भी मैं कमसे-कम इतनी स्वच्छता- 
की अपेक्षा अवश्य करता हूँ। मेरी खातिर ही नही, स्वयं अपनी खातिर भी आपको 
स्वच्छता [के नियमों |] का पालन करना चाहिए। 

ब्राह्मण चाहे जो करे उससे आपको क्या? आप स्वयं खुशहाल बनें । एकने मुझसे 
पूछा कि मैं आपको असहयोग क्यो नही सिखाता ? अब यदि स्वय हम आपसमें अत्याचार 
करते हो तो हम सरकारको अत्याचारी कैसे कह सकते हैं? असहयोगका बहाना 


१ अन्त्यजों द्वारा भायोणित इस स्वागत-समारोहमें गांवीजीको अभिनन्दन-पत्र भेंट किया गया था। 
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लेकर कोई ढोग नहीं रचा जाना चाहिए। मेरे साथी दम्भी हो तो मैं उनको भी 
छोड़ दूं। आपमे से जबतक कुछ-एक अच्छे व्यक्ति नही हो जाते तबतक आप असहयोग 
नहीं कर सकते। छोगो के और आपके बीच मै एलची बना हुआ हूँ। में एक शुद्ध 
हिन्दूके रूपमे ही आपसे यह कहता हूँ। गाधी आपको [असहयोगके लिए ] तैयार 
करनेके लिए जब चाहेगा तब चला आयेगा। आप शुद्ध बननेका काम करे। हमें 
शुद्ध बलिदान देना है। और मैं अपना काम कखूंगा। 

बहनो ! मैं आपके हाथोमे चरखे और करघे देखना चाहता हूँ। आपको तो 
सबको ढकना है। भाई शकरल्ारकू दाँतमे दर्द होनेकी वजहसे नहीं आ सके। हम 
आये हैं सो कोई घर जाकर नहानेके लिए नहीं। कवि दलपतराम डाह्माभाईकी' 
पोत्री जसलक्ष्मी यहाँ आईं है। वह आपके छिए मददगार साबित होगी। 

[गुजरातीसे | 


गुजराती, २६-६-१९२१ 


१२९. गुजरातमें आत्मत्याग 


गुजरातने राष्ट्रके कार्यके लिए कोई बडा आत्मत्याग किया है, सो मैं नहीं 
जानता। भडौच परिषदके समय लोगोने जिस आत्मत्यागका परिचय दिया उसे मैं 
गुजरातका आत्मत्याग नहीं मानता। वह तो गुजरातमे किया गया त्याग है, जब 
गुजरातमे अनेक स्त्री-पुरुष देश-कार्यके लिए सर्वस्व अर्पण करेगे तभी हम गरृजरातके 
आत्मत्यागकी बात कर सकेगे। 

लेकिन जिन भाइयोने भडौच परिषद्के समय अपना सर्वस्व देनेका निरचय 
किया था उन भाइयोका आत्मत्याग गुजरातकी प्रतिज्ञाका पालन करनेमे कितना 
सहायक हुआ सो तो हम कभी न जान सकेगे। छेकिन मेरे जैसे श्रद्धालु इतना 
तो जरूर मानेगे कि यदि गुजरात तीस तारीखको अपनी परीक्षामे उत्तीर्ण हुआ तो 
उसका मुख्य कारण भड़ौचमें किया गया आत्मत्याग होगा। 

चाहे जो भी हो, अगर गुजरात इसी वर्षके अन्दर-अन्दर स्वराज्य प्राप्त करना 
चाहता हो तो उसे सर्वेस्व-त्यागी कार्यकर्त्ताओं --सेवको--की सख्त जरूरत है। 
हिन्दुस्तानमे हम चाहे किसी ओर दृष्टिपात करे, हम यही देखेंगे कि आजतक 
गुजरातने सब प्रान्तोकी अपेक्षा कमसे-कम त्याग किया है। महाराष्ट्र सबसे ऊपर आता 
है। बगालके त्यागको मैं सनकसे भरा मानता हूँ। बगालियोने सर्वेस्व दे देनेंसे इनकार 
नही किया है। पजाबमे भी छोगोने कुछ कम त्याग नहीं किया। आयंसमाजकी 
रचनामे त्यागवृत्ति निहित है। सिखोके त्यागको भी कम नहीं कहा जा सकता। 

लेकिन यह बात हम गुजरातके लिए नहीं कह सकते। दो नवयुवकोके _ भारत 
सेवक समाज ' में शामिल होनेपर ही गुजरात आइचर्यचकित हो गया था। सूरतके दो 


१, दलपत्तराम ढाह्मामाई जिवेदी (१८२०-१८९२ ); असिद्ध शुजराती कवि । 
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सज्जन कमाई छोड़कर आश्रम चलाने हूगें, तो हमे यह बहुत बडा त्याग जान पडा। 
पजाबके एक प्रोफेसरसे जब मैने यह बात कही तब वे हँसे और मुझसे कहने हछूगे 
“जे तो इसे त्याग ही नही मानता। उन्होने कौनसा सर्वस्व अपंण कर दिया है” वे 
क कम उठाते है? क्या उन्हे इस बातकी फिक्र है कि कर रोटी मिलेगी या 

इस बातको वर्षो बीत गये है। उक्त प्रोफेसरनें इसके बाद जेलयात्रा भी की 
और तब उनके पास फूटी कौड़ी भी न थी। 

सर्वस्व-त्याग करनेवाले जब असरुय नवयुवंक तैयार होगे तभी गुजरात अपना 
मस्तक ऊँचा कर सकेगा। तभी गुजरात स्वराज्यमें अपना पूरा योगदान दे सकेगा। 
प्रत्येक प्रान्तका कत्तंव्य है कि वह स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए पूर्ण प्रयत्न करे। यदि 
इस वर्ष स्वराज्य नही मिलता तो यह बात प्रत्येक प्रात्तकी नाक कटनेके समान होगी। 
कोई प्रान्त दूसरेकों दोष नहीं दे सकता। जो प्रान्त सम्पूर्ण योग्यता प्राप्त कर 
लेगा वह स्वय स्वराज्य छेगा और दूसरे प्रान्तोकों तत्क्षण तैयार करेगा। स्वराज्य 
लेनेका अर्थ हिन्दुस्तानके अविश्वासकों दूर करना और उसमें आत्मश्नद्धा जाग्रत करना 
है। अपनेको भेड़ माननेवाले सिहोमें से अगर एककों भी वास्तविक स्थितिका ज्ञान 
हो जाये तो अन्य छोगोको भी अपने सिंहत्वका ज्ञान होनेमे देर नहीं छगेगी। एकमे 
भी स्वराज्यकी शक्ति आई कि खिलाफत और पंजाबका फँसछा हुआ ही समझो। 
इस गाक्तिके बारेमे में किसी और समय लिखनेका विचार रखता हूँ। अभी तो मैं 
इतना ही कहना चाहता हूँ कि असहयोगके लिए आवश्यक शक्ति प्राप्त करनेके लिए 
अनेक युवकों और महिलाओको सम्पूर्ण त्याग करना चाहिए। 

सब दे दे तो खाये क्‍या? भीख माँगकर खाने और सेवा करनेकी अपेक्षा तो 
सेवाका विचार छोडकर कुटुम्बका पेट भरना हो उचित है। भीख” माँगकर सेवा 
करनी हो तो उपर्युक्त विचार ही उचित है। लेकिन प्रत्येक मजदूर अपनी मजदूरी 
पानेके छायक है और मै जिस सेवाका विचार कर रहा हूँ वह सेवा छोगोका नेतृत्व 
करनेकी नही वल्कि सच्चे अर्थो्में छोगोकी सेवा करनेकी है। सच्चा स्वयसेवक वही 
है जो वैतनिक सेवककी अपेक्षा अधिक परिश्रमी, अधिक ईमानदार और अधिक शक्ति- 
सम्पन्न हो, जो अधिक नम्न और अधिक आज्ञाकारी हो। ऐसे स्वयसेवककों सिर्फ पेट 
भरने योग्य वेतन दिया जाता है। यह भिक्षापर गुजारा करना नही वरन्‌ देशकी सच्ची 
सेवा है। वह अधिक देता है और कम छेता है। जो अपने पास धन जमा करके 
देशकी मुफ्त सेवा करतेका दावा करता है वह सर्वस्व प्रदान करनेवाले स्ववसेवकसे कम 
उत्तरता है। यदि सामान्य अनुभव इससे उलछठा हो तो उसका अर्थ यह है कि सर्वेस्व 
अर्पण करनेवाले ने चोरी की है। तात्पयं यह कि उसने अपना धन तो दिया लेकिन 
अपना मन और अपना हारीर नहीं दिया। इतना ही नही; प्राय सर्वस्व अपंण 
करनेका दावा करनेवाला व्यक्ति अधिक छेता है और कम देता है। यदि में अपने 
पाससे एक छाख॒ रुपया देकर देशकों लाखों रुपयोके खचेमें डाल देता हूँ और उसके 
काममें अपना पूरा समय और मन नही छगाता तो मैं अवश्य भिखारी बन जाऊंगा 
बल्कि मेरी स्थिति भिखारीसे भी दयनीय हो जायेगी। मैं ऐसे | अधूरे | आत्मत्यागका 


२८० सम्पुर्ण गांधी वाइमय 


वर्णन नही कर रहा हूँ। में जिस आत्मत्यागकी माँग कर रहा हैं उसमे भिखारीपनको 
अवकाश ही नही है। यह आत्मत्याग छिपानेसे छिप नहीं सकता और जबतक देशमे ऐसी 
स्थिति उत्पन्न नही हो जाती तबतक स्वराज्यका विचार करना निरर्थक है। जब 
कुछ-एक स्त्री-पुरुष सर्वस्व होमनेके लिए तैयार होगे तभी स्वराज्यकी सेना उठ खडी 
होगी, तभी उसके लिए सामान्य त्याग करनेवाले निकलेगे और उनसे स्वराज्यकी 
शोभा होगी। 
यह समय ऐसे त्यागका है। [गुजरात ] प्रान्तीय समितिने स्वयसेवकोकी माँग 

की है। जिनके पास शक्ति नही है, जिन्हे और कोई धन्धा नही सूझता भछे ही वे 
लोग सरकारके पास अर्जी भेजे लेकिन मुझे ऐसे छोगोकी तलाश है जो अपना सर्वेस्व 
अपंण करे। देश उन्हे जितना दे उतनेमे अपना निर्वाह करे और उसमे गौरव माने। 
जिन्हे और कुछ नही सूझता, यदि ऐसे छोग स्वराज्यके सेवक बने तो उनके द्वारा हमें 
धर्मके इस महायुद्धमे विजय मिलनेवाली नहीं है। इससे मै उम्मीद करता हूँ कि जिन 
भाइयोने त्याग किया है उनकी छूत और छोगोको भी लगेगी और मुझे गुजरातमें किये 
गये त्यागका वर्णन करनेके बदले गुजरातके त्यागका वर्णन करनेका शुभ प्रसग प्राप्त 
होगा । 

[गुजरातीसे ] 

नवजीवन, २६-६-१९२१ 


१३०- माधुरी और पृष्पा 


माधुरी और पुष्पा दोनो छ. या सात वर्षकी लडकियाँ है। तिलक स्वराज्य-कोषमें 
दान लेनेके लोभसे में एक परिवारमे पहुँच गया। 

परिवारके स्नेही स्त्री-पुरुषोसे मैं घिरा हुआ बैठा था। इस बीच माधुरी धीरे- 
धीरे वहाँ आ पहुँची। मैने उसे पास बुछाया। दुर्भाग्यसे मुझे कुर्सीपर बिठाया गया था। 
इस परिवारमे मेज कुर्सीका इस्तेमाल एक सामान्य बात थी। कूर्सीपर बैठा हुआ में 
माधुरीकों गोदमें तो कैसे ले सकता था? मैने उसे अपने निकट खीच लिया और 
उसके सिरकों अपनी गोदमे रख लिया। माधुरी धीमे स्वरमें बोली 

“ मैने आपके साथ छल किया है। 

“ मुझे तो बडे लोग छलते है, बच्चे कभी नहीं छलते। तू मेरे साथ कदापि 
छल नहीं कर सकती। ” 

इस तरह मैने हँसकर उत्तर दिया। मैं माधुरीकी मुखमुद्राको ध्यानसे देख 
रहा था। कल 
“ मैने सचमुच आपको छला है, मैने आपको सिर्फ डेढ़ रुपया ही दिया, / माधुरी- 
ने हिम्मत करके उत्तर दिया। हे 

“तब तो मैं सचमुच छला गया। तू तो इतने सारे गहने पहने हुए है और 
मुझे केवल डेढ़ रुपया ही दिया श्ण 
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यह कहकर मैने माधुरीके नन्‍्हेसे हाथकों अपने हाथमे के छिया। उसकी चूडी 
मेरे हाथमे नाचने छगी। मैने कहा: 

“अब तो तुझे प्रायदिचत्त करना ही चाहिए। नन्हे बच्चे विछकुछ निर्दोष होते 
है, वे किसीकों छलते नही। प्रायरिचत्त करना अर्थात्‌ पाप धोना, मैठ साफ करना। 
अब तो तुझे मै अवश्य साफ करना चाहिए।” 

४ यह मैल अब कैसे घुछ सकता है? सच तो यह है कि मैने आपको छला है। ” 

“ मैल साफ करनेका सहज उपाय है। तू यह तो समझ ही गई है कि तुझे 
असलमे गहने देने चाहिए थे इसीसे तूने कहा कि तूने मेरे साथ छल किया है। अब 
तो तू मुझे सारे गहने दे दे तो तेरा पाप धुल जायेगा।” 

अभीतक तो माधुरीका मुख चमक रहा था, वह अब कुछ मलिन पड गया। 
में समझ गया और मैने कहा 

४ बच्चोंकों गहनोसे क्या लेना-देना” हम तो अपने कामके द्वारा ही शोभा पा 
सकते है? गहने तो खो भी जाते हैँ। बेहतर तो यह है कि उन्हे अच्छे कामके लिए 
दे दे। तू तो बहुत समझदार छडकी जान पड़ती है। इसके अतिरिक्त तू अपने गुनाह- 
को भी स्वीकार करती है। तुझे खुशी-खुशी सब गहने दे देने चाहिए। उनसे मैं 
गरीबोको चरजखे दूंगा। तेरे जैसे बच्चोको पढाऊँगा। तेरी जैसी अन्य लड़कियोने भी 
अपने गहने दिये है।” मै रुका। 

माधुरीके कानोमे छोटे माणिककी दो लौगे थी। हाथमे सोनेकी दो चूडियाँ और 
एक काँचकी चूडी थी। वह धीमे स्वरमें बोली . 

“जैं यह काँचकी चूडी दूँ तो क्या ठीक होगा? ” 

इस बच्चेकों क्या उत्तर दूँ? इसे अपने साथ ले जाकर इसे अपनी वेटी बना 
लूँ? छेकिन मेरी तो ऐसी कितनी ही बेटियाँ है। फिलहाल तो में केवछ कृपण वनिया 
हैँ, लेना ही जानता हूँ, इसलिए मैने कहा - 

“तेरी काँचकी चूडीको भी मै पैंसेमे बदल दूँगा, लेकिन मुझे तो तेरे सारे 
गहने चाहिए! उन्हे देनेमे कौन-सी बडी बात है? एक तो तेरा पाप धुल जायेगा और 
मुझ जैसेका काम बन जायेगा। तेरे गहने स्वराज्य प्राप्त करनेमें हमारे काम आयेगे। 
क्या मुझे सब गहने नही देगी? ” 

“मैं अपनी सोनेकी चूडियाँ तो कतई नही दूँगी। लेकिन क्या आप (लौगोकी 
और सकेत करते हुए) यह छेगे? ” 

“यह तो तूने ठीक कहा। लेकिन अगर तू मुझे अपनी चूड़ियाँ भी दे दे तो 
कितना अच्छा हो? ” ; 

माधुरी कुछ मुरझा-सी गई। मैनें उसे चूमा ओर कहा -- अच्छा ठीक है, मुझे 
अपनी छौगे ही दे दे।” 

माधुरी दौडी गई। एक मिनट वाद वापस आईं। छौगे उतारती शुरू की, इस 

वीच मैं वोछा “तूने माँसे अनुमति ले ली है? ” 

“हाँ, माँने अनुमति दे दी है।” 
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लौंगें उतारकर मेरे हाथमें धर दीं, एक छौंग गिर गई, माधुरीने ध्यानपूर्वक 
उसे दूँढ़कर मुझे दे दिया। 

लेकिन मेरा छोभ किसी तरह न जाता था। मेरी नजर चूड़ियोंसे हट्ती ही 
न थी। में अभीतक इस बच्चीका नाम नहीं जानता था। यह भी नहीं जानता था 
कि वह किसकी लड़की है। मैंने अब उसका नाम जात लिया और उसके छायक 
पिताकों भी पहचान लिया और बोला : 


“ओ माधुरी! इस चूड़ीमें इतना क्या लोभ ? तेरी जैसी निर्दोष लड़कीको 
गहनोंसे क्‍या काम ? क्‍या तू अपनी चूड़ियाँ भी न देगी? ” 

माधुरी पिघली । उसने अपने हाथसे ही चूड़ी उत्तारकर मेरे हाथमें धर दी । 
मुझे लगा कि मैं जीत गया। 

लेकिन जीत तो माधुरीकी ही हुई। इस बालिकाने मेरे मनको हर लिया। मुझे 
मन-ही-मन उसके माता-पितासे ईर्षा हुई। मैंने परमात्मासे प्रार्थना की कि “हर माता- 
पिताके ऐसे बच्चे हों।” स्वराज्य प्राप्तिके विषयमें मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो 
गया। मेने माधुरीसे कहा: 

“तूने कमाल ही कर दिया। अब अगर तू दूसरी चूड़ी देगी भी तो नहीं ढूंगा। 
लेकिन तूने इतना जी दिया है सो क्या खुश होकर ही दिया है? तुझे वापस छेता 
हो तो के ले।” 

ऐसा कह मैंनें गहने उसके आगे रख दिये। 

“यह तो मैंने आपको खुशी-खुशी दिये हैं। वे मुझे वापस नहीं चाहिए। 

मेरा सवा सेर खून बढ़ गया। 

में बहनोंके दशेन करनेके लिए दूसरी कोठरीमें गया | मेरे और माधुरीके 
संलापको दूसरे बच्चे भी सुन रहे थे। 


(२) 


पुष्पाने, जो पड़ोसीकी लड़की थी, अपनी चूड़ी उतारकर मेरे हाथमें रख दी। 
“तूने माँसे आज्ञा ले छी है? ” 
हाँ जी, मुझे माँने आज्ञा दी इसीसे में यह चूड़ी दे रही हूं। 
इन सब गहनोंकों लेनेकी मेरी जो शर्ते है, क्या तु उसे जानती है? जो लड़- 
कियाँ मुझे गहने देंगी वे जबतक स्वराज्य नहीं मिल जाता तबतक अपने पितासे वैसे 
ही नये गहनोंकी माँग नहीं कर सकेंगी। उसी तरहके और गहने हों और अगर पहननेंका 
मत करे तो पहन सकती हैं। छेकिन फिलहाल नये नहीं बनवाये जा सकते।” 
“ मेरे पास ऐसी दूसरी चूड़ी है। मैं नई नहीं बनवाऊँगी। मैंने खुशीके साथ 
अपनी चूड़ी दी है।” 
माधुरी देख रही थी। माँके साथ कुछ बात भी कर रही थी। उसने तो उप- 
युक्त कॉचकी और सोनेकी चूड़ियाँ सी उतारकर मेरे हाथमें घर दीं! 


माघुरी और पुष्पा २८३ 


“ यह कॉँचकी तो छे छेता हूँ। छेकिन मैने कहा था कि अगर तू दे तो भी 
मैं सोनेकी चूडी नहीं हूंगा । इसलिए यह तू मुझे मत दे । तूने तो, बहन, बहुत 
विया है।” 

“मैं तो आपको दे चुकी हूँ। मुझे यह नहीं चाहिए। मैने आपको खुशीसे दी 
है; इसे आप रखे।” 

साधुरीने मुझे पराजित कर दिया। मैने अपना वचन भग किया। उपर्युक्त चूडी 
मेरे हाथमे देकर, खाली हाथ और खाली कानवाली माधुरी मुझे तो और भी ज्यादा 
सुन्दर लगी। मैने उसे अपने हृदयसे छगा लिया। 

में हर्षसे पुलकित हो उठा, मैने ईश्वरकों धन्यवाद दिया। 

इसके बाद भाधुरी काम में लग गईं। उसने दूसरी लडकियोके हाथोकों खाली 
कराना शुरू कर दिया। उसमें उसे अतिगय सफलता मिली। 

लेकिन क्‍या उसकी सफलता-असफलतापर ईश्वर उसका मूल्याकन करनेवालछा 
है? उसका वचन तो यह है कि “तू कर्म कर, फल तो मेरे ही हाथमे रहने दे। ” 

माधुरीने तो अपने “कर्म को भली-भाँति निभाया । ससारकों दिखानेके लिए 
नही बल्कि अपने छोटेसे शरीरमे वास करनेवाली विज्ञाल आत्माको प्रसन्न रखनेके 
लिए। 

माधुरी और पुष्पाको खादी पहनने और चरखा चलानेकी सलाह दे और परि- 
वारकी स्त्रियोसे खादी और चरखेंके सम्बन्धमे वचन ले, माधुरी और पुष्पाकी प्रशसा 
करता हुआ मैं वहाँसे विदा हुआ। 

ऐसे बच्चोके निर्दोष यज्ञसे भी यदि हमे इसी वर्ष स्वराज्य-नही मिलता तो 
हमारे तथाकथित बुजुर्गोके पापका पुज कितना विशाल होगा? 

भगवन्‌ ! निर्दोष माधुरी और पुष्पा-जैसे बच्चोको इस भूमिपर सदैव भेजते रहो। 
हम सब स्त्री-पुरुष ऐसे बच्चोकी पविन्न आत्माको प्रणाम करे और उनसे कुछ सीखे। 

माघुरी और अपने बीच हुए इस सवादको मैने तीस घढे बाद लिखा है और 
जहाँतक मुझे याद पड़ता है मैने उसे अक्षरश यहाँ प्रस्तुत किया है । भापा भी 
बच्चोकी होनेके कारण मैने उसे बिना किसी आडम्बरके लिखा है और मै देख रहा 
था कि बच्चोकी भाषा अत्यन्त शुद्ध थी। 

[ गुजरातीसे ] 
नवजीवन, २६-६-१९२१ 


१३१. इन चार दिनोंमें हमारा कत्तंव्य 


३० जून, बृहस्पतिवार समीप आ रहा है। 'नवजीवन” पाठकोके हाथमे शनि- 
वारको आयेगा। बृहस्पतिवारकों गुजरातकी तथा हिन्दुस्तानकी भ्रतिज्ञा पूरी होगी। 


१. छोकमान्य तिछक महाराजकी स्मृतिर्में स्व॒राज्यके लिए गुजरातको दस लाख 
रुपया इकट्ठा करना चाहिए। 

२. काग्रेसमें तीन छाख सदस्योको मरती करना चाहिए। 

३. एक लाख चरखोका इन्तजाम करना चाहिए। 

हम अगर निश्चय करे तो चार दिनमें बाकी बचे सारे कामको पूरा कर सकते 
हैँ । 

“ नवजीवन ' का प्रत्येक पाठक, चन्दा उगाहनेके लिए किसीकी राह देखें बिना, 
समीपके किसी निश्चित स्थानपर अपनी सामथ्यें-भर पैसा दे और रसीद ले आये। 

प्रत्येक पाठक अपने साथीसे चन्दा देनेका आग्रह करे। 

प्रत्येक पाठकको, अगर उसकी आयु २१ वर्षकी हो चुकी हो और वह अभी- 
तक काग्रेसका सदस्य न बना हो तो, तनिक भी विलम्ब किये बिना सदस्य बन जाना 
चाहिए तथा दूसरोसे वैसा करनेके लिए कहना चाहिए। 

प्रत्येक पाठक, अगर अभी तक चरखा न खरीदा हो तो, खरीद के और कातना 
सीख छे। 

ये चार दिन अमूल्य है, वे फिर नही आनेवाले, ऐसा समझकर प्रत्येक पाठक 
जो समय बचे वह सारा समय सार्वजनिक कार्यमे ही दे। 

प्रत्येक पाठक राष्ट्रीय कार्यको अपना कार्य समझ उसे तेजीके साथ करे। 

कोई यह न समझ ले कि अब चार दिनोमे क्‍या हो सकता है” 

चार दिनोमे हजारो व्यक्त जन्म छेगे और हजारो मौतकी गोदमें सो जायेगे। 

एक ही रातमे रामचन्द्र-जैसेका भविष्य बदल गया, एक ही दिनमें हरिर्चन्द्रने 
सत्यकी खातिर फकीरी ली, एक ही दिनमें युधिष्ठिर राज्य हार गये। मनुष्य जीवन -- 
लोकजीवन -- मे एक दिनका मूल्य कम नहीं होता तो फिर चार दिनोका तो कहना 
ही क्‍या? यदि गुजरात अपने पराक्रमसे स्वराज्य --- धर्मराज्य -- प्राप्त करना चाहता 
हो तो गृजरातको इस प्रथम परीक्षामे पूरे अक प्राप्त करने चाहिए। 


[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, २ ६-६० १ ९२ १ 


१३२. काठियावाड़ियोंसे 


जैसे-जैसे जूनकी अन्तिम तारीख समीप आती जाती है वैसे-वैसे मेरी दृष्टि काठिया- 
वाड़की ओर जा रही है। अभी तो मैं केवकू काठियावाड़की पैसे-सम्बन्धी स्थितिके 
बारेमे ही लिखना चाहता हूँ। अन्य विषयोके सम्बन्धमे बाद में लिखनेकी उम्मीद 
करता हूँ। 

स्व॒राज्यका कार्य समस्त भारतवर्षका कार्य है। इसमें देशी राज्योका स्वार्थ भी 
कोई कम नही है। देशी राज्याधिकारी जानते है कि स्वराज्य आन्दोलनसे उनका बल 
बढ़ गया है। देशी राज्योकी रैयत जानती है कि उसका वल बढ गया है। 

यह आन्दोलन राजा, सत्ता अथवा धनके नाश करनेका नही बल्कि इन सबको 
स्वच्छ करनेका आन्दोलन है। जिस अग॒तक पाखण्ड घटेगा उस हृदतक स्वराज्यकी 
नलीका पारा चढ़ेगा। यह प्रवृत्ति पाखण्ड, अत्याचार और अधर्मेका नाश करनेवाली है। 

इस प्रकारकी इस प्रवृत्तिमें काठियावाडके राजा और प्रजा क्‍या योगदान देंगे ? 
अभी तो कुछ नही दिया है। काठियावाड चाहे तो करोड रुपया होनेमे जो कमी रह 
गई है उसे पूरा कर दे। काठियावाडके साहसी लोग व्यापारकी खातिर अनेक स्थानो- 
पर फैल गये हैं। वे जहाँ है वहाँ पैसा दे रहे है। मेरी इच्छा है कि वे और भी 
अधिक दें। तथापि उनका यह योगदान एक भारतीयके रूपमे है। छेकिन काठियावाडी 
गुजरातीके रूपमें वे काठियावाड़से क्या भेजेगे ” गुजरातके दस लाख चन्देमे क्या देगे ? 
अथवा हिम्मत करके क्‍या वे ग्रुजरातके चन्देकों दूना नहीं कर सकते ? 

पोरबन्दर, राणावाव, क्रुतियाणा, बाँटवा, जेतपुर तथा घोराजीके मेमन अगर 
चाहे तो अपने बीचमे से ही करोड रुपया इकट्ठा कर सकते है। जामनगरका एक 
ही मेमन चाहे तो साठ छाखकी कमी पूरी कर सकता है। 

काठियावाडका एक ही राजा चरखेकों धर्मको समझ ले तो सिर्फ उसके निमित 
ही स्व॒राज्य-कोषमे करोड़ रुपया दे सकता है। 

लेकिन मै जानता हूँ कि मुझे ऐसी आशा नहीं रखनी चाहिए। राजाओमे अथवा 
मेमनोमे ऐसी श्रद्धा नही उपजी है। इस वारका चन्दा सवकी श्रद्धाका माप-दण्ड है। 

अपने रोगके उपचारके लिए हम कितना पैसा देते हैं? हिन्दुस्तानके रोगको 
अपना माननेवाले हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई अथवा यहूदी कितने है? कितने 
राजा और रक हैं? हिन्दुस्तानके भयकर क्षय रोगके लिए सब कितना देनेको तैयार 
है? यह हम सबकी कसौटी हो रही है। तीस जूनतक प्रत्येक भारतवासीको उत्तर 
देना है। प्रत्येक काठियावाडीको अपने कत्तंव्यका पालन करना है। 

हिन्दुस्तानको क्षय हो गया है। जो लोग यह नहीं मानते और जो यह समझते 
है कि चाल प्रवृत्तिसे इस क्षयका आशिक रूपसे भी निवारण होनेवाला नही है, वे छोग 
नि सन्देह इस कोषमें दान न दे। लेकिन ऐसे अश्वद्धालु काठियावाड़ी मैने कम ही 
देखे है। इसलिए मुझे काठियावाड़से बड़ी आशा है। 


२८६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


बढवान और वीरमगगाँवके लोगोने मेरी उम्मीदोको बढा दिया है। झालावाड 
अपनी गरीबी और कजूसीके लिए कुख्यात है, इसी झालावाडने मुझे आदइचयंचकित कर 
दिया है। अगर अकेला झालावाड ही २५,००० रुपयेसे अधिक दे सके तो हालार, 
सोरठ और गोहिलवाड़ क्‍या देगे ? भावनगर क्या देगा? भावनगर तो इस समय 
काठियावाडका सबसे बडा बन्दरगाह है। उसका व्यापार सबसे बढा-चढा है। वहाँकी 
प्रजा अपेक्षाइंत सुखी है। उसका हिस्सा कहाँ है? 

हाँ, झालावाडकी बहनोसे मुझे कुछ निराशा अवश्य हुईं। मुझे बहने बहुत 
ज्यादा दिखाई दी। लेकिन खेदकी बात है कि समस्त भारतके मेरे अनुभवोमे बढवानकी 
दो सभाओमे उपस्थित बहनोने मुझे कमसे-कम चन्दा दिया। क्‍या यह सम्भव है कि 
इन बहनोने स्वराज्य --- धर्मेराज्य -- का नाम ही न सुना हो ? अथवा इसमे पुरुष-वर्गका 
दोब था ? उन्होने इस धर्मकायेंके लिए बहनोकों तनिक भी तैयार नही किया ? कुछ भी 
हो, काठियावाडकी बहनोसे मुझे तो बहुत आशा है। उन्हे चरखा पसन्द आया है। 
सेकडो गरीब बहने उससे अपनी आजीविका अजित कर रही है और भारतमाताकी 
सेवा कर रही है। क्या अमीर बहने अपने आभूषण अथवा पैसा नही देगी? 

काठियावाडी मुझे बिलकुल अपना मानते है। उस प्रेमकी अब कसौटी होनेवाली 
है। यदि काठियावाडका मेरे प्रति विशेष प्रेम होनेके बावजूद में काठियावाडकों न 
समझा सकूँ तो अन्य भारतवासियोकों कैसे समझा सकता हूँ? काठियावाड यदि भेरे 
सन्देशको समझ गया हो तो मुझे उम्मीद है कि काठियावाड़के चन्देकी रकम सबसे 
अधिक होगी। 

ईदवर हमारी यह आशा पूरी करे। 

[गुजरातीसे | 
नवजीवन, २६-६-१९२१ 


१३३. भाषण : बम्बईकी सभासें' 
२६ जून, १९२१ 


महात्मा गांधीने कहा, में सान्‍्ता कजके छोगोंका बड़ा आभारी हूँ कि उन्होने ३०,००० 
रुपयेसे भी अधिक एकत्र किये; हालाँकि आपको सिर्फ १५,००० रुपये ही एकत्र करने 
थे। मुझे सान्‍्ता कुजपर गये है, क्योंकि मे पहले अक्सर यहाँ ठहरा करता था और 
मुझे खुशी है कि सान्‍ता कूजके लोग मुझे अभी भूले नहीं हे। बम्बई और शेष भारतके 
लोगोंने मेरे प्रति जितना ज्यादा प्रेम और विंदवास दिखाया है, छोगोके प्रति मेरा उत्तर- 
दायित्व भी उतना ज्यादा बढ़ गया है, मेरे कत्योंपर उतना ही बोझ आ पढ़ा है। 


१ इस सभाका आधोजन तिल्क ख्राज्य-कोषके निर्मित गाधीजीकों एक थेडी भेंट करनेके लिए 


किया गधा था । 
२. यह बात १९०१-३२ की है, जब गांधीजी वम्बईमें वकालत कर रहे थे । 
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क्या जाने वर्षके अन्ततक इस सबका क्‍या परिणाम होता है? आपके प्रयत्नोंका 
चाहे जो भी परिणाम निकले, मुझे विश्वास है कि आपके ये प्रयत्न कभी निष्फल 
नहीं जायेंगे और आपको इससे बहुत ज्यादा राभ होगा। तथापि मेरा अन्तर्तम मुझे 
इस बातका पुरा यकीन दिलाता है कि आपको इस बर्बके अन्ततक स्वराज्य मिल जायेगा। 
सान्‍्ता कूजकी स्त्रियों और बच्चोंकों यह नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ उन्होने ही इस 
महान्‌ उद्देश्यके लिए बहुत कास किया है। आपको याद रखना चाहिए कि समस्त भारतके 
बच्चों और स्त्रियोंने भी यही किया है। समस्त भारतके पुरुषो, स्त्रियों और बच्चोने 
तया गरीब लोगोने भी स्वराज्य-कोषमें अपना हिस्सा दिया है। मेरे ख्यालसे, गरीबोने 
जो-कुछ दिया है उसकी तुलनामें, अमीर लोगोने अपना पुरा हिस्सा नहीं दिया। 
तुलनात्मक दृष्टिसे, गरीबोंने अमीरोसे ज्यादा दिया है और उन्होंने देशके प्रति अपने 
कत्तंव्यकों निभाया है। बोहरों, पारसियो और ईसाइयोंने भी ऐसा ही फिया है। 
पारसी समाजके प्रति मेरे मनमें कोई शंका नही रही है। उनकी आबादी तया उन्होंने 
जो विया है उसको देखते हुए में कहूँगा कि उन्होने अपने हिस्सेसे --- इस देशके अन्य 
सभी समुदायोंके लोगोंसे--ज्यादा काम किया है। और आज, इस समय भी मुझे 
विश्वास है कि अन्य लोगोंकी अपेक्षा पारसियोसे अधिक पेसा सिलेगा। अगर मुझे 
आज नहीं मिला तो कल अबदय सिलेगा। मुझे यकीन है कि पारसी हमारे साथ 
है, हमारे विरुद्ध नहीं; और वे अपने-आपको भारतके अन्य समुदायोसे अलूहदा 
नहीं रखेंगे। 

हमें स्वराज्य अन्य लोग नहीं देंगे, इसे तो हमें स्वयं ही प्राप्त करना होगा। 
में अपने सित्रोंसे कहुँगा कि जबतक वे खिलाफतके प्रश्नका हल नहीं ढूंढ़ लेते और 
पंजाबमें किये गये अत्याचारोंके विरुद्ध न्याय प्राप्त नहीं कर लेते तबतक वे स्वराज्य 
प्राप्त नहीं कर सकते। ये दोनों बातें स्व॒राज्यसे भी अधिक महत्त्वपूर्ण हे। इन्हे हमें 
अपने फार्यक्रसमें सबसे प्रमुख स्थान देना है। हमारे शासक हमें और चाहे जो भी 
रियायतें दें, हम उनसे कभी सन्तुष्ठ नहीं होगे। ये दो चीजें हमारे समाज-तन्त्रमें जहर- 
के समान हे और हमें इस जहरकों निकाल बाहर करना है। जबतक लोगोंको यह 
महसूस न हो जाये कि उन्हें स्व॒राज्य मिल गया है तबतक यह कैसे कहा जा सकता 
है कि उन्होंने उसे पा लिया है? जब आपमें से अमीर-गरीब, ऊँच-नीच सभी लोग अपने 
भीतर स्वराज्यका अनुभव करने लूगेंगे तब निदचय ही स्वराज्य मिल जायेगा। से जभी' 
आपको स्वराज्यकी कोई परिभाषा नहीं दूंगा। लेकिन अगर अक्तृबर अथवा दिसम्बरके 
अन्ततक सारा भारत यह कहेगा कि उसे कुछ भी नहीं सिला है तो में भी उसके साथ 
यही कहुँगा। जिस चीजका एहसास अयवा अनुभव आप खुद नहीं कर सकते, जिसे आप 
खुद पहचान नहीं सकते उसका अनुभव या एहसास आपको में नहीं करवा सकता 
और न उसे पहचानना ही सिखा सकता हूँ। आप यह न सोचें कि चूंकि आप छोगोंने 
एक करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया है इसलिए स्वराज्य अब आपके हाथोंमं ही है। यह 
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तो हमारे युद्धढा साधन-मात्र है और इस बातका सूचक है कि लोग इस वर्षके 
अन्ततक स्वराज्य प्राप्त करना चाहते हे। 

में नहीं समझता कि सान्‍्ता कूजके निवासियोंने जो-छुछ दिया है, वह उनकी 
शक्तिसे बाहर था। जब मेने एक करोड़ रुपगा इकट्ठा करनेका कार्य हाथमें लिया था 
तब मुझे बसम्बईपर बहुत भरोसा था। मुझे विश्वास था कि अगर देशके अन्य भागोंके 
, लोग अपना कत्तंव्य न भी तिभा पायें तो बम्बईके छोग तो मुझे वह रकम दे ही 
देंगे। में नहों समझता कि सान्‍्ता क्रूजके स्त्रियों और बच्चोंने अपना उचित हिस्सा दे 
दिया है। आपको इन चीजोंके बारेसें बनियेकी भावनासे नहीं सोचना चाहिए हालाँकि 
में स्वयं बनिया हूँ। (हँसी) घरोंमें स्त्रयोकी बहुत चलती है और वे बिना-किसी 
विध्न-बाधाके जितना घन देना चाहेँ, वे सकती हे। में जापसे पुछना चाहता हूँ कि 
कया आपने अपनी सारी सम्पत्तिका ढाई प्रतिदतत विया है, अगर आप चाहतीं तो 
मुझे निश्चय ही साठ लाख बड़ी आसानीसे दे सकती थीं। अगले चार दिनोंमें आपको 
इस घाटकों पुरा करना है, आपको इन बातोंके सम्बन्धर्मे बनियेवाली भावनासे नहीं 
सोचना चाहिए; आपको देशके प्रति अपने कत्तंव्यका पालन करना चाहिए। भ्री जे० 
के० मेहताने मुझे, स्पष्ट ही, अभिमानपुर्वक बताया कि सान्‍्ता कजमें चालीस चरखे 
चलते हे, जब कि में यहाँ चार सो से भी ज्यादा स्त्रियोंकों देख रहा हूँ और मुझे 
आदचर्य होता है कि ये सब भी चरखा क्‍यों नहीं चलातीं। 

इसके बाद श्री गांधी भारत-भूमिसे गरीबीको दर करनेके छिए चरखके इस्तेमाल- 
के सम्बन्ध्मं कुछ विस्तारसे बोले। उन्होंने कहा कि गरीब ओऔर अमीर, दोनों ही 
बर्गोकी स्त्रियोंकों चरसा चलाना चाहिए और में उन स्त्रियोंका आशीर्वाद पाना चाहता 
हूँ जो अपने हाथके कते सुतसे बुना सदर पहनती हे। मुझे विदवास है कि में जिस 
उद्देश्यकों अपने सामने रखकर चला हूँ, उस उद्देधयको उनके आश्ीर्वादसे अवश्य पूरा 
फरेंगा। स्वराज्यके लिए, जिसे सब प्राप्त करना चाहते हे, तीन महीने बहुत ज्यादा 
हे --- यह अवधि रूम्बी है। हम समस्त भारतकी मनोवृत्तिको पूर्णतया परिवर्तित करके 
स्वराज्य प्राप्त करना चाहते है। आप छोगोने जो-कुछ किया उतनेसे ही सन्तुष्ट होकर 
न॑ बेठ जाये बल्कि मुझे और अधिक पैसा देनेके लिए आपसे जितना बन पड़े, कोजिए। 
बस्बईका यह फरत्तंव्य है कि वह मुझे ज्यादा धन दे, क्योंकि बम्बईके रास्ते ही सारे 
भारतमें, प्रत्येक शहर और गाँवमें, विदेशी कपड़े पहुँचते हे। में चाहता हूँ कि बम्बई 
साठ राख रुपयेकी इस कमीकों पूरा करके अपने इस पापका प्रायश्चित्त करे। आप 
जानते हे कि जहाँ सत्य है वहाँ विजय है। 

सान्‍्ता कूजके लोगोकी इस शिकायतके बारेमें कि वे अपनी समितिकों बम्वई प्रान्तौय 
समितिके साथ मिलाना चाहते हे, भी भांधीने कहा कि अगर आप बम्बईके साथ 
सिलना चाहते हे तो आपको इससे कोई भी अलूग नहीं रख सकता। अगर जाप 
ऐसा चाहते हे तो आपने जो पैसा इकट्ठा किया है वह या तो महाराष्ट्र समितिको 
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अथवा बम्बई समितिकों चला जायेगा। बम्बई समितिके कोषाध्यक्ष सर्वश्री तेरसी और 
मोतीवाला हैँ। इन कोबाध्यक्षोंकों इस रकमसें से एक पाई भी खर्च करनेका अधिकार 
नहीं ,है। समितिके सन्‍त्री स्वक्री उमर सोबानी, बेकर और डा० वेलकर हे और लोग 
इनपर भरोसा कर सकते हे कि ये एक पाई भी व्यर्थ खर्च नहीं करेंगे। आप लोग 
मुझमें ही विश्वास करके भूल फरते हे, क्योंकि समस्त भारतमें एकत्र की गई राशियोंकी 
देख-भाल फरना मेरे लिए असम्भव है। कोषकी व्यवस्था अच्छे लोगोके हाथोमें देनेके 
लिए मुझसे जो-कुछ हो सकता था, मेने कर दिया है। ऐसे छोगोंकी अब कमी नहीं 
है; क्योंकि भारतका वातावरण काफी हृदतक पवित्र हो गया है। में आपको यकीन 
दिला सकता हूँ कि इस फोयकी व्यवस्था फरनवाले अधिकारियोंमें से एक भी अधिकारी 
अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताके लिए इस पेसेका उपयोग नहीं करेगा। मुझे इन सबपर 
पुरा-पुरा भरोसा है। मुझे बस्बई समितिके संदस्योंके नाम मालूम नहीं हे, लेकिन मे 
कोवाध्यक्षों और मन्त्रियोंको जानता हूँ और उनपर पृर्णतया विश्वास किया जा 
सकता है। मेने आपसे अपना पेसा शऔीमती नायडूको देनेके लिए नहीं कहा, क्योंकि 
वे हिसावमें चुस्त नहीं हे; वे आपको स्वराज्य-कोबर्मे चन्दा देनेके लिए न सिर्फ फुसला 
सकती हे बल्कि अपनी मीठी आवाजमें घमकी भी दे सकती हे। (हँसी) इसलिए 
आप अपना पैसा पूरे विश्वासके साथ दे सकते हे। जहाँतक उस रकमके उपयोगका 
सवाल है, वह नये स्कूल और फालेज स्थापित करने तथा चरखेका प्रचार करनेके लिए 
खर्च की जायेगी। समितिका उद्देश्य सिर्फ ब्याजपर ही गुजारा करना नहीं है। वह 
तो सारी पूँजीकों भारतके पुनद्द्धारके कार्यमें खर्चे करना चाहती है। 

बेष्णवों और श्रावकोको सम्बोधित करते हुए उन्होंने फहा, जबतक आप दलित- 
वर्गके लोगोंके साथ भाइयोंका-सा व्यवहार नहीं करते तबतक आपको स्वराज्य नहीं 
सिलेगा। जबंतक एक भी व्यक्ति दूसरे व्यक्तिके साथ उपेक्षा और घृणाका व्यवहार 
करेगा तबतक आपको स्वराज्य नहीं मिल सकता, क्योंकि तबतक आप इसके योग्य 
ही नहीं होंगे। में हिन्दुओं -- भ्रांबवकों और वेष्णवों -- से अनुरोध करता हूँ कि वे 
अपने बीचसे अस्पृश्यताको जड़मूलसे उखाड़ फेंकें। अस्पृश्यताकी भावना शैतानकी 
भावना है। जिस तरह आप इस शैतानी सरकारसे छुटकारा पाना चाहते हे उसी 
तरह आपको अपने बीच प्रचलित इस शैतानी प्रथासे भी छुटकारा पा्नेके लिए तैयार 
हो जाना चाहिए। आपके इन गरीब भादइयोंकों कुऐंसे पानी भरनेकी इजाजत नहीं है, 
वे बीमार हों तो उनके लिए अस्पतालोंमें गुंजाइश नही है-- इस वस्तुस्थितिके बारेमें 
आप पफया कह सकते हे? जबतक आपके मार्गर्म इन गरीबोंकों इस दलित अवस्थामें 
रखनेबाली अस्पृद्यताकी नेतिक बाधा मौजूद है तबतक आप कैसे कह सकते हे कि आप 
स्वराज्यके फाबिल हे। 

[ भग्रेजीसे 
बॉम्बे कॉनिकल, २७-६-१९२१ 
२०-१९ 
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बम्बई 

२८ जून, १९२१ 
पण्डित मदनमोहन मालवीय 
शिमला 
सरकारसे क्षमा' माँगनेका मशा तो था ही नहीं। यदि होता तो मै स्पष्टत 
वैसा कहता। भेटका (दोनो पक्षों द्वारा) स्वीकृत विवरण प्रकाशित करने 
या गोपनीयतासे मुझे बरी किये जानेके लिए मैने पिछले सप्ताह वाइसरायको 
पत्र लिखा था। 


[ भग्रेजीसे | 
बॉम्बे सीक्रेट एब्स्ट्रैवट्स, १९२१ 


१३५. टिप्पणियाँ 


अधिकारी तथा कर्मचारी 


वाइसराय द्वारा अहमदिया जमातको दिये गये उत्तरसे यह स्पष्ट है कि वे नौकर- 
शाहीके हाथमे खेल गये है। नौकरशाही बहुत चालाक, सगठित तथा पूर्णतः सिद्धान्त- 
हीन होती है। उन्होने अधिकारियों तथा कर्मंचारियोका जिस तरह बचाव किया है, 
उससे जातीय समानताके अर्थका पता चल जाता है। यूरोपीय छोग भारतीयोपर नि शक 
होकर जुल्म करते है और करते रहे, इसमें वाइसरायको कोई असमानता नजर 
नही आती। मुझे पजाबके एक मजिस्ट्रेट द्वारा दिये गये एक विलक्षण फैसलेकी याद 
आ रही है। उसने एक आयरिश सैनिक द्वारा एक निरीह भारतीय महिलाके साथ 
छेडखानी किये जानेके मामछेमे अपनी कल्पना-वुद्धिका सहारा लेकर कुछ ऐसे कारण 
खोज निकाले जिनसे अपराध अपेक्षाकृत कम लगने लगे और -फिर उसने उसपर 
केवल पचास रुपया जुर्माना करके यह समझ लिया कि न्यायकी माँग पूरी हो गई। 

परमश्रेष्ठ दैनिक पत्नोकों पढनेका कष्ट नही उठाते, वे यूरोपीयों द्वारा भार- 
तीयोको अपमानित किये जानेके समाचारोसे भरे रहते है। वे इस तथ्यसे अनभिन्ञ 
मालूम होते है कि ब्रिटिश अधिकारी रेलमे अपने डिव्बेमे भारतीय न्यायाधीज्ञो-तक की 
उपस्थिति गवारा नहीं करते। वाइसराय कहते है, “मुझे पूरा विश्वास है कि इस 
कथनमे जरा भी सत्यता नही है कि ब्रिटिश अधिकारी जिन भारतीयोके सम्पकर्म बाते 


१, देखिए “ ट्प्पिणियों ”, १५-६-१९२१ और २९-६-१९२१ | 


टिप्पणियाँ २९१ 


है, उन्हे जातीय बड़प्पन जताना चाहते है।” मै छॉ्ड रीडिगको यह बता देना चाहता 
हैँ कि उनका यह कथन औसत भारतीयके प्रतिदिनके अनुभवसे इतना भिन्न है कि 
इससे छोगोके मनमे उनकी निर्णयबुद्धि तथा उनके उद्देश्यकी ईमानदारी-तक के प्रति 
सन्देह उत्पन्न हो जाना अवश्यम्भावी है। वे अपने कर्मंचारियो तथा अधिकारियोको 
आचरणके जो प्रमाणपत्र देंगे, उनमें भी छोगोको यही लगेगा कि वे जान-बूझकर सत्यकी 
ओरसे आँखे फेर रहे हैं और न्याय नही करना चाहते। लोग इस बातमे शककी 
गुजाइश भी नही मानेंगे और यही समझेंगे, जेसा कि मैं समझता हूँ, कि वाइसराय 
स्वेच्छासे अपनी आँखें बन्द नही किये है बल्कि उन्हें सिवा उन चीजोके, जो नौकर- 
शाही उन्हे दिखानेको तैयार है, और कोई चीज देखने ही नही दी जाती। 
पाँच सौवी मंजिलसे 

तथ्य यह है कि किसी भी वाइसरायके लिए सत्यको देख पाना असम्भव है, 
क्योकि सालमे सात महीने वह पहाड़की चोटियोपर रहता है, और जब वह मैदानमे 
रहता है तब भी पूर्णत अलग-सा रहता है। जरा बम्बईके एक ऐसे व्यापारीकी कल्पना 
कीजिए जो सबसे ऊपरवाली मजिलसे व्यवसाय-सचालन करता है, और जो अपने 
क्लर्कों तथा सेल्समैनोसे केवल लिफ्टो एवं फोनोके जरिये उनसे सम्बन्ध रखता है। 
बम्बईके लोग इस स्थितिसे सन्तुष्ट नही है, हालाँकि वहाँ सबसे ऊपर और सबसे 
नीचेकी मजिलोके वीच कमसे-कम अनेक मजिलोकी ऐसी श्वूखला तो है, जिनमे छोग 
रहते हैं। पर शिमलेमे जो एक बड़ा व्यापार-भवन है उसके तथा मैदानमे रहनेवाले 
कराहते हुए करोडो छोगोके बीच तो ठोस निर्जीव चट्टान है, और उन अशक्त लोगोका 
चीत्कार भी, जब वह मैदानसे उठकर पहाड़की चोटीतक पहुँचता है, तो शून्यमे 
विलीन हो जाता है। राजकुमार सिद्धार्थकों दुनियासे इतना अछूग रखा गया कि उन्हे 
मालूम ही नहीं हो पाया कि दुख, अभाव तथा मृत्यु क्या चीजे है। वे एक ईमानदार 
नवयवक थे। पर यदि एक घटना न घटी होती तो ससारको उनका नाम भी मालूम 
न होने पाता। वे अपनी जनतासे अधिक दूर नहीं रहते थे, और उनका जीवन भी 
वैसा ही था जैसा उनके पिताकी प्रजाका। सिद्धार्थ जनतासे मुदिकलसे तीस' फुटकी 
ऊँचाईपर रहते थे, जब कि वाइसराय साढे सात हजार फुटकी ऊँचाईपर' रहते 
हैं। फिर वाइसराय जनताकी आशाओ तथा आशकाओको नही समझ पाते इसमे उनका 
दोष नही है। उन्होने यदि स्वेच्छासे अपनेको जनतासे विच्छिन्ष रखा हो तो बात 
अलग है। जवतक वे शारीरिक एवं मानसिक रूपसे शिमला-वास करते रहेगे तबतक 
उन्हे सत्यसे अनभिज्ञ रखा जायेगा जैसे कि सिद्धार्थको रखा गया था। पर एक घटना 
तो उनकी भी आँखोके सामने उपस्थित है, जैसी उस सुप्रसिद्ध युवक राजकुमारके 
लिए थी जिसकी विश्व आज बुद्धके रूपमे पूजा करता है। वह घटना है असहयोग। 
और यदि लॉड रीडिंगकी आँखे तथा कान खुले हैं तो वे शीघ्र ही सत्यको देख-युन 
सकते है। 

१ ताले समुद्रकी ततदसे शिमलेकी ऊँचाईसे दे । 


२९२ सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


सावरकर धन्धु 


“कैपिटल ' के 'डिचर ने इन बहादुर भाइयोपर कीचड उछाछा है। उनमे से एक- 
पर उसने यह आरोप लगाया है कि उन्होने कारावास-कालमे बेतारके तारका दुरुपयोग 
किया और शात्रुके साथ मिलकर षड़यन्त्र रचा। उसने सारी बातका ऐसे विस्तारके 
साथ वर्णन किया है मानों अधिकारियोनें उसे उस अशको लछिखनेके लिए विशेषरूप से 
प्रेरित किया हो। यदि आरोप सही है तो सरकारको चाहिए कि वह तथ्योको प्रकाशित 
करे। वह जिस रूपमे पेश किया गया है उससे जान पड़ता है मानों आरोप सच्चा है 
गौर अवदय ही इससे जनताकी निग्ाहमे दोनों वन्धुओकी प्रतिष्ठाकी हानि हुईं होगी। 
मैं समझता हूँ कि वे असहयोगी नहीं है। उनका दावा है कि वे विलकुल निर्दोष हैं 
तथा उनके पास सम्बन्धित समाचारपत्रके विरुद्ध कारवाई करनेका स्पष्ट आधार भी है। 
बहरहाल जो भी हो, डा० सावरकरने मुझे सूचित किया है कि ऐसी सजाओमें आम 
तौरसे जितने दिनोकी माफी दी जाती है, अगर उन्हे भी गिना जाये तो उन दोनो 
भाइयोमे से श्री गणेश सावरकर तो चोदह साल दो मासकी सजा भुगत चुके है; अत 
कानूनन उन्हे रिहाईका अधिकार प्राप्त है। भारतीय दण्ड सहिताका खण्ड ५५ इस 
प्रकार है. 

ऐसे हर मामलेमें जिसमें आजीबन कालेपानीरी सजा दी जाती है, भारत 
सरकार अयवा उस स्थानकी सरकार जिसकी सीमामें उक्त दण्ड दिया गया हो, 
बोनोमें से हर तरहके अभियुक्तकी सहमतिके बिना उदकी सजा घटाकर घोदह 
बर्ष कर सकती है। 

इस धघाराके अन्तर्गत यह स्पष्ट है कि श्री गणेश दामोदर सावरकरकों दो मास 
पूर्व ही रिहा हो जाना चाहिए था। चूँकि दोनो भाई अडमानसे हटा दिये गये है, 
अत. जिस खण्डको मैने उद्धत किया है वह उनके पक्षमे छाग्रू किया जाना चाहिए, 
और उन्हे चौदह सालसे अधिक समयतक बन्‍्दी नहीं रखा जाना चाहिए। सजामें से 
जितनी अवधि माफ की जा चुकी है उसे चौदह सालमे से घटना चाहिए। इस तरह- 
का उदाहरण, जो एक स्नेहीं भाईकी छगरत तथा परिश्रमके कारण प्रकाशमे आया है, 
अपने ढगका अकेला नहीं है। ससारकों यह कभी विदित ही नहीं हो पायेगा कि इस 
प्रकार कानूनके नामपर कितने गैरकानूनी काम किये गये है। मेरा मन यह स्वीकार 
करनेको नहीं होता कि श्री सावरकरकों जाव-बूझकर कीदममं रखा जा रहा है और 
इसके पीछे दुष्टताका भाव है। किन्तु पीडित व्यक्तिको तो इससे कोई सान्त्वना नही 
मिल सकती। 

स्वतन्त्रताका प्रवेश-द्वार 


अभीतक और तो और प्रगतिशील-वर्गोमें भी ऐसे छोग है जो भारतकी स्वतन्त्रता- 
प्राप्तकि लिए जेल जानेकी उपयोगितापर सन्देह करते हैं। उनका खयाल है कि जेल 
चले जानेसे जनता वीर पुरुषोकी सेवाओसे वचित हो जाती है। यह तो वैसा ही हैं 
जैसे यह कहना कि सवसे बहादुर सैनिकोको कभी कोई जोखिम उठानी ही नहीं चाहिए। 
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क्योकि इससे जिस उद्देश्यका वे पृष्ठपोषण करते है, उसका नेतृत्व करनेवालो के अभाव- 
का खतरा पँदा हो जायेगा। ऐसे सणयवादी यह भूल जाते है कि छोकमान्यकी महान्‌ 
लोकप्रियता तथा प्रभावका कारण उनका जेल जाकर सजा भुगतना ही था। सूलीपर 
मृत्यु ईसाकी सबसे शानदार उपलब्धि थी। करबलाके मैदानमे इमाम हसनके वलिदान- 
ने इस्लामको विग्वर्में एक शक्ति वना दिया। हरिदचन्द्रको अनन्त दु ख उठानेके कारण 
स्मरण किया जाता है। भारत तबतक स्वतन्त्रता प्राप्त नही कर सकता जबतक कि 
लाखो लोग भयका त्याग नहीं कर देते, और विना किसी अपराधके स्वेच्छासे जेल 
जानेंको तैयार नहीं हो जाते। यदि लाखों नही तैयार होते तो कमसे-कम हजारोको 
तो स्वतन्त्रता पानेके लिए वास्तवमे जेल जाना ही चाहिए। असहयोगका ध्येय राष्ट्रके 
सच्चे गौयको जाग्रत करना है। यदि हमे स्वतन्त्र होना है तो मरते दमतक कष्टोका 
मुकावका करनेके लिए तैयार रहना चाहिए। जो अपनेकों बचायेगा उसका अवश्य 
नाभ होना है। 
वया हम अपनी सफाई दें? 

यदि यह सत्य है कि इस सरकारकी इच्छाका न्‍्यायोचित विरोव करनेके लिए 
हमें भारतकी जेलोको भर देना चाहिए तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हम 
किसी ब्रिटिग कानूनी अदालतके समक्ष अपनी सफाई नहीं दे सकते; और वकीरू 
नियुक्त करनेंका तो सवाल ही नही उठता। में जानता हूँ कि जठिल मुकदमे भी हो 
सकते है, जैसे सावरकर वन्वुओका मुकदमा। यदि मुझे यह मालूम हो कि वे असह- 
योगी है, और असहयोगमे विज्वास करते है तो मुझे उन्हे यह सलाह देनेमे जरा भी 
हिचक न होगी कि चाहे उनका पक्ष पूरी तरहसे सही भी हो, फिर भी उन्हे जिन 
लोगोने उनपर अत्याचार किया उनके विरुद्ध क्षतिपूर्तिके लिए कोई भी कारेंवाई नही 
करनी चाहिए। यद्यपि ऐसे मुकदमोमे सफाई न देनेका मुख्य कारण ब्रिटिग अदालतो- 
का बहिष्कार करनेसे सम्वन्बवित प्रस्ताव ही होगा, तथापि कृप्ट्सहनकी दृष्टिसे भी 
वह उतना ही आवदयक है। 

फिर अली बन्घुओंकी सफाईके वारेमें 

शिमलामें वाइसराय महोदयसे मेरी भेंट तथा अली वन्चुओकी सफाईने जितना 
समय नष्ट किया है, उतना किसी और चींजने नही। मेरे सामने जो बहुत-से पत्र है, 
उनमें से केवल एकके वारेमे मैं यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ। एक सम्मानित मित्र,' जिन्हे 
ईमानदारी तथा सच्चे व्यवहारसे सम्बन्धित मेरी ख्यातिका वड़ा ख्याल है, लिखते है कि 
बशिमलामे यह चर्चा हो रही है कि मैने वाइसरायके साथ अन्याय किया है, उनपर लगभग 
वादाखिलाफीका आरोप लगाया है, और यह कहकर कि सफाई नही दी गई है, 
सम्मवत:ः मैं अनजाने ही सत्यसे डिग गया हूँ। मैं आज भी कहता हूँ कि सफाई सरकार- 
को नहीं दी गई है। यदि ऐसी बात होती तो उसकी शब्दावलीमे ही इस बातको 
स्पष्ट कर देनेमें में कभी न हिचकता। उसे अस्पष्ट रखना मेरा उद्देश्य नही था। 


१. स्पष्टठ: ताले पण्डित मदनमोहन भाल्वीपते है; देखिए पिछला शीषेक । 


२९४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


अली वन्धुओकी नाक रखनेके लिए किसी बातकों छिपानेकी कोई जरूरत वही थी। 
सबसे पहले मै प्रत्येक व्यक्तिको, जिसमें परमश्रेष्ठ वाइसराय भी शामिल है, यह विश्वास 
दिला देना चाहता हूँ कि यदि मैं कभी सत्यसे वाल-भर भी डिग्र गया तो मैं उनसे 
तथा विद्वसे अवद्य क्षमा-याचना करूँगा। सत्यको मैं अपने प्रभावके मुकाबले, चाहे 
वह मेरे देशमे हो अथवा किसी और जगह, अधिक महत्त्व देता हूँ। मैने छॉड्ड रीडिग- 
पर वादाखिलाफीका आरोप छगाया हो यह मुझे स्मरण नही है। तीत्र गतिसे होनेवाली 
बातचीत मानसिक चलचित्रके समान होती है। मस्तिष्क शब्द-रूपी चित्रोको, जितनी तेजी- 
से वे आते है, ग्रहण करता जाता है, पर उसे वह पूरेका-पूरा अर्थात्‌ ठीक उसी कऋरममें 
स्मृतिमे नही रख पाता। हो सकता है कि विभिन्न मुछाकातोकी हम दोनोके मनपर 
अलग-अलग छाप पड़ी हो। मेरे मनपर जो छाप पड़ी उसे तो मैने अधिकसे-अधिक 
सही रूपमे प्रस्तुत कर दिया है, और ग्रोपनीयताका यथासम्मव उल्कूघन किये विना 
किया है। पर यह मै बिलकुल स्पष्ट देख रहा हूँ कि जनताके सामने चित्र विलकुल 
घुँधछा है। वह मुलाकातोके पर्याप्त पूर्ण विवरणके बिना सन्तुष्ट नहीं हो सकती । 
मै उसकी जिज्ञासा पूरी करनेके लिए उत्सुक हूँ। इस उद्देश्यसे मैने परमश्रेष्ठ वाइसराय 
महोदयके साथ पत्रव्यवहार भी शुरू कर दिया है और उनसे कहा है कि या तो हम 
दोनोकी सहमतिसे एक विवरण प्रकाशित किया जाये अथवा मुझे उसे गोपनीय रखनेके 
दायित्वसे मुक्त कर दिया जाये। जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, मेरी कोई बात ऐसी नही 
है जिसे गोपनीय रखनेकी जरूरत हो। पर मै यह स्वीकार करता हूँ कि वाइसरायकी 
स्थिति मुझ जैसे सार्वजनिक कार्यकर्त्तासे बहुत भिन्न है। मै उन लोगोसे, जो पूरी बात 
जाननेको उत्सुक है, थोडा सन्न रखनेको कहूँगा। इस बीच मुझसे जो एक गम्भीर भूछ 
हुईं दिखाई देती है, मैं उसे स्वीकार करना चाहता हूँ । जो विज्ञप्ति प्रकाशित की 
जानेवाली थी, मुझे कहना चाहिए था कि वह मुझे दिखा दी जाये । पर मै पुन- 
शिमरछा जाकर अपनी यात्रामे और विध्त नहीं डालना चाहता था, और मुझे इस 
बातका पूरा विश्वास था कि पूरी बात अच्छे ढगसे तथा दोनो पक्षोके लिए सम्मान- 
जनक रूपसे सम्पन्न हो जायेगी। मुझे तो विना किसी दुर्भावनाके भी गलतफहमियाँ 
और उससे भी बुरी बाते होनेका इतना सारा अनुभव था, इसलिए मुझे इस ओर 
ज्यादा चौकसी बरतनी चाहिए थी । पर वैसा न हो सका । फिर भी मुझे पूरा 
विश्वास है कि यद्यपि इस विवादके कारण काफी कंदुता उत्पन्न हो गई है, तथापि 
अन्तमे यही सिद्ध होगा कि इससे देशका अनिष्ट होनेके बजाय भछा ही हुआ है। इस 
वीच मैं नेक मौलाना अब्दुल बारीके इस कथनको स्वीकार करता हूँ कि 

उत्साहमे गिरावट आनेकी शक्लमें जो हानि हुई है वह तो प्रत्यक्ष है, पर छाभ्र 
भविष्यके गर्ममे है। खैर, देखे आगे क्या होता है 


पारसियोंकी उदारता 


प्रसिद्ध तिजोरी-निर्माता श्री गोदरेजने तिलक स्वराज्य-कोषके लिए तीन लाख 
रुपये देनेकी घोषणा करके चन्देकी अन्य सब राशियोको फीका कर दिया है। सावें- 
जनिक कामोके लिए दिये गये उतके चन्दे अभीतक गुप्त हुआ करते थे। पर इस वार 


टिप्पणियाँ २९५ 


उन्होंने सार्वजनिक घोषणाकी आवश्यकताकों समझा | मैं श्री गोदरेज तथा सम्पूर्ण 
पारसी समुदायको बधाई देता हूँ। मै यह भी बता देना चाहता हूँ कि वम्बईमे चन्दा 
करनेके सप्ताह-भरमे एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब कि पारसियोने चन्दे न दिये 
हो। पारसी महिलाएँ तथा पुरुष घर-घर जाकर भी चन्दा कर रहे है। वे घरना भी दे 
रहे है। समाचारपत्रोमें भी सभी पारसी-समाचारपत्र आन्दोछूनके विरोधी नहीं है। पर 
श्री गोदरेजकी उदारताके कारण पारसियोको समस्त भारतमे सहज ही सर्वप्रथम स्थान 
प्राप्त हो गया है। वैसे तो पारसी रुस्तमजीकी ५२,००० रुपयेकी राशि ही पारसियोकों 
सम्मानित स्थान दिलानेके लिए यथेष्ट थी किन्तु श्री गोदरेजने उन्हे सर्वप्रथम स्थान 
दिला दिया है। 
खतरेकी सम्भावना 

शराबकी दुकानोपर धरना देना पारसियोसे बहुत सम्बन्ध रखता है। हमे अपने 
पारसी देशवासियोके प्रति बहुत सहिष्णुतासे काम लेना होगा । धरना देना हम 
विलकुछ तो वन्द नहीं कर सकते, पर हमे चाहिए कि हम शराबके व्यापारियोसे मिले, 
उनकी कठिनाइयोको समझे, और अपनी कठिनाइयाँ उन्हे बताये। श्री गोदरेजने अपने 
चन्देकी रकमको मद्यनिषेध तथा पददलित वर्गोके उत्थान-सम्बन्धी कार्योके लिए निर्धारित 
कर दिया है। अत हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि सभी पारसी अवश्य ही महान्‌ 
मद्यनिषेघ आन्दोलनके विरोधी है। यदि नरमदलीय मन्त्रिगण पूरे साहसके साथ नीलामम 
मिली सारी रकम छौटा नहीं देते, और शराबकी दुकानोको बन्द नहीं कर देते तो 
इस समय भद्यनिषेध आन्दोलनके दौरान सबसे अधिक भय है हिसाके विस्फोटका। मैं 
उन्हे विश्वास दिलाता हूँ कि आनन्‍्दोलनकों सयमित-नियन्त्रित किया जा सकता है, पर 
उसे रोका नहीं जा सकता । छोग शराबकी दुकानोकों बन्द करने तथा उसे दवाके 
दुकानदारों द्वारा दवाके रूपमे बेचे जानेके सिव्रा अन्य किसी भी रूपमे बेचे जानेको 
अपराध माननेपर तुले हुए है। यह ऐसा मामला है जिसमें जरा भी विलम्बकी गुजाइश 


नही है। 
आत्मशुद्धिकी प्रक्रिया 

श्री अव्बास तैयबजीको सभी जानते है। जबसे उन्होनें काग्रेस कमेटीकी पजाब 
रिपोर्टपर' काम किया है तबसे वे देशकी कुछ-न-कुछ सेवा करते ही रहते है। पर 
असहयोगने उनके जीवनमे क्रान्तिकारी परिवर्तन कर दिया है, जैसा कि अन्य बहुत-से 
छोगोके जीवनमे भी किया है। श्री अव्वास बूढे होते हुए भी खेडामे रात-दिन काममे जुटे 
हुए है, ताकि वेजवाडा कार्यक्रमके अनुसार खेडाकों जो-कुछ करना है, उसे वह पूरा 
कर दे। वे किसानो-जैसे कठोर जीवनके आदी नही है। फिर भी वे इस समय खेडाके 
सामान्य किसानोके साथ, उन्हीकी मर्जी और सुविधाका खयाल रखते हुए, मिलने-जुलने- 
में छगे हुए है। उनके साथ काम करनेवाले नवयुवक मित्र मुझे वतलाते है कि शक्ति 
और परिश्रममे वे उनमे से प्रत्येककों मात दे रहे है। मुझे विश्वास है कि पाठकगण 


१ तालये पजावमें हुए उपद्रवोंकी जॉचके लिए काग्रेस द्वारा नियुक्त उप-समितिकी रिपोश्े है; 
देखिए खण्ड १७, पृष्ठ १९८-३२२ । 


सम्पूर्ण बांवी वाहमय 


पत्रसे लिये गये निम्न बंधको जअव्ब्य प्यन्द करेगे। यह पत्र उन्होंने भेरे उन 
उत्तरमें छिखा हैं जिसमें मेने उनके स्वास्थ्यके प्रति चिन्ता व्यक्त की थी। वे 


में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको मेरे स्वास्थ्यक्े वारेमें जरा 
भी चिन्ता करनकी जरूरत नहों है। में कई चर्षोते इतना स्वस्थ कमी नहीं रहा 
हूँ। वात्तवमें वेजवाड़ामें मेने जो लहर अपनाया, उससे में अपनेको अपनी उच्चते 
दीस वर्ष कम्तका अनुभव कर रहा हूँ। मुझे कितना अच्छा जनुभव हो रहा है। 
हर जगह, यहाँतक कि गाँवकी औरतों द्वारा भी मेरा हादिक स्वागत किया जाता 
है। जिन-जिन स्वानोंमें में गया हूँ, उनमें से अधिक्ांदने अपने हिस्तेत्ते इूदा या 
तियुना दिया है। केवल आनन्द तया भडियाद-लँसे वड़े शहर ही पीछे हे । 
पर नडियाद, जहाँ में चार दिन दिता चुका हूँ, प्रगति क्र रहा है, बौर मेरा 
जयाल है कि यदि वह मपते हिस्सेसे मधिक नहीं, तो कमसे-कम अपने हिस्तेका 
तो देवा ही। में आज कपइुदंज जा रहा हूँ किन्तु रात में चडियादमें ही दिताया 
करूँगा, नहीं तो मेरे नेक दोल्त ढीले पढ़ जायेंगे। . . . 

हमारे छुछ कार्यकर्तताओोंमें उमंग और उद्यमकी कम्ती है। मेरा खयालू है 
कि ये उत्त सम्मानित वर्गका प्रतिनिधित्व करते है, जिस वर्यमें मे जब नहीं 
रहा। दया शानदार बनुभव है यह। मुझे उत्त सामान्य लछोक-बर्गते, जिस वर्गका 
होना जब में सम्मानकी बात समझता हूँ, कितता अधिक्ष प्यार तया स्वेह मिला 
है। इस फकौरके बेशन ही सारे बंबनोंको तोड़ा है। मौर अब स्त्री तथा पुरुष 
मुझसे उसी तरह मिलते हें जिस तरह में चाहता हुँ । कितना अच्छा होता, 
अगर वर्षों पहले ही यह मालूम हो जाता कि फेंटा, साथा, मेंगरखा, जूते तया 
मोजे एक व्यक्तिको उसके यरीब नाइयोंसे अकूण कर देते है। मुझे केवल अब 
यह अनुभव हुआ है कवि उस अकारके वेदों किसीके अन्दर इतना विश्वास उत्पत्त 
कर सकता कि वह अपनी बातें आपसे कह सके, क्‍यों असंसव था। अब मेरी 
समझमें जा रहा है कि मेने जीवनमें कितना गेंवाया है। - - - 

आन्दोलनने मेरी जीवन-घाराको कितना प्रभावित किया है, उच्ते में बहुत 
घुंधले उुपमें ही देख पा रहा हूँ। फिर भी में उसे देख रहा हूँ, और यही 
महत्व रखता है। देनमें कितना आवन्द है, यह महसुत्त करमा भी एक नवा 
अनुभव है। 


चरखेकी प्रशंसा 
एक ईसाई महिला छिलती हैं: 


चरलेंके जरिये स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए में अपनी पूरी शक्तिते काम 
करूँगी। यहाँते रवाना होनेसे पहले-पहुले भेने अच्छे चरखे तेयार करा लिये। 
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तमिलमें हम चरखेको 'राष्ट्रटम” कहते हे। गरीब औरतोंने मेरे पास आकर 
मुझसे चरखे माँगे और कातना सिखानेको कहा, ताकि वे अपनी जीविकाके लिए 
थोड़ा-चहुत कमा सकें। तब मुझे ईसाके शब्द स्मरण हो आये, “से नग्त था 
और तुमने मुझे वस्त्र नहीं दिया”, “में भूखा था और तुमने मुझे खाना नहीं 
दिया।” में आज्ञा करती हूं कि परमेश्वर हअके दिन मुझसे थे कठोर शब्द 
न कहेंगे। भारत भूखा-तंगा है। भारतीय नारियाँ रोटीके लिए तड़पते हुए 
अपने बच्चोंके लिए भोजन अआप्त करनेंके निमित्त अपनी इज्जत तक बेचनेको 
मजबूर हुईं हे। चूंकि भारतकी अपनी ही सीमाओंमें थथेष्ट प्राकृतिक साधन 
मौजूद हे, अतः उक्त स्थिति और भी दयतीय लगती है। भारत एक ऐसी 
स्‍त्रीके समान है जो सड़कके किनारे दई, चावल तथा गेहूँके खेतोके बीच 
नंगी-भूली बेढी हुई है। भारतकी स्त्रियाँ वेकार क्‍यों बेठी हे, जब कि दुसरे 
देशवाले भारतकी ही उपजपर फछ-फूल रहे हे? इसलिए कि वे उस फामको 
छीन लेते हे जो भारतीय स्त्रियोंकों मिलना चाहिए। चरखा भारतवासियोंको 
काम देगा कौर मुद॒ठी-भर दानेके लिए तड़पते हुए यहाँके तन्हें वच्चोको 
भोजन देगा। चरखेंके संगीतके साथ स्त्रियों अपने सुन्दर गीत गायेंगी, पुराने 
जमानेकी कहानियाँ सुनायेंगी, और इस प्रकार सादे घरेलू जीवनक्ी सुन्दरता 
एवं सन्तुष्टि पुनः लौट आयेगी। यदि मेरे अन्दर कविकी प्रतिभा होती तो में 
चरखेके, उसके सोन्दर्य तया उसकी उपयोगिताके, उसकी काव्यात्मकता तथा 
उसके घामिक मूल्यके गीत लिखती और गाती; जरूरतके समय सहायताके लिए 
ईदश्वरकी प्रशंंसाके गीत गाती। में अपनी समस्त भारतीय बहनोसे अपने 
घरोसे भूख तया अपमानरूपी भेड़ियेकों दूर रखनेंके लिए चरखा अपनानेको 
कहेंगी। . . - पर मुझमें वह प्रतिभा नहीं है। केवल मेरी मत्माके अन्दर बह 
गीत घ्वनित हो रहा है। फिर में इसके सिवा और दया कर सकती हूँ कि 
चरखेको अपना गीत स्वयं गाने दूँ, और में स्वयं चरखा चलाऊँ और दूसरोको 
भी बेसा ही करनेकी शिक्षा दूँ। 
उक्त महिला कताईमें काफी निपुण हो गई है, और वे अपने साधनोकी शक्ति 
और साधनोंकों लड़कियोके लिए एक स्कूल खोलनेमे छऊगानेवाली है। कताई इस 
स्कूलकी एक खास विद्येषता होगी। 
सच्ची भावना 
गुजरात प्रान्तीय काग्रेस कमेटीने कांग्रेस महासमितिके लिए अपने सदस्योका चुनाव 
सम्पन्न कर लिया है। जिस क्रममें सदस्यगण चुनें गये हैं, उसी क्रममे मे उनके नाम 
यहाँ दे रहा हूँ अव्वास तैयवजी, इमाम ए० के० वावजीर, एस० एफ० इदरस, 
अनसूयावेद साराभाई, मो० क० गांधी, वल्लमभाई पटेल, महादेव देसाई, इन्दुलारू के० 
यानिक, डा० दीक्षित, डा० चन्दुलाल देसाई, मोहनलाल पण्डया तथा वामनराव मुका- 
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दम | चुनाव स्वभावत आनुपातिक प्रतिनिधित्वके आधारपर हुआ। नाम देकर पाठकोकों 
मैं कष्ट न देता यदि इस चुनावसे कुछ सीख न मिलती होती। पाठकगण यह देखेंगे 
कि तीन मुसलमान चुने गये है और वे सूचीमे सर्वप्रथम है, जिससे पता चलता है कि 
मतदाता उन्हे चुननेके लिए कंतसकल्प थे। सख्याकी दृष्टिसे दोसे अधिक नही चुने जाने 
चाहिए थे, पर मतदाताओने बुद्धिमानीसे सब मुसछमान उम्मीदवारोको चुननेका निर्णय 
किया। उसके बाद वे कमसे-कम एक महिलाकों अवश्य चुनना चाहते थे, अत उनके 
बाद श्रीमती अनसूयाबेन आती है। छेकिन इस चुनावमें सबसे अधिक मार्ककी बात यह 
है कि जहाँ सब अच्छे कार्यकर्त्ता चुन लिये गये वहाँ बहुतसे उतने ही अच्छे और योग्य 
कार्यकर्ता चुपचाप अलग रह गये। वे चुनावमे खडे नहीं हुए। आत्म-विक्ोपनकी इस 
भावनाकी, जिस किसीसे वह सम्बन्ध रखती हो, मै तारीफ करता हूँ। कार्यकर्त्ताओमे 
सम्मानके पदोके लिए आपसमें कशमकश नहीं होनी चाहिए। सबका ध्येय सर्वाधिक 
योग्य कार्यकर्ता बनना होना चाहिए। पर सबका सम्मानके पदोपर चुना जाना सम्भव 
नही है, खास तौरसे जब यदि उन पदोके साथ भारी जिम्मेदारी भी जुडी हुई हो। 
सबसे अच्छा तरीका यह है कि हर व्यक्ति चुनावसे अलग रहकर दूसरोको चुने जाते 
दे। इसी तरह कदुता, अस्वस्थ प्रतिद्वन्द्रिति तथा विद्वेषकी भावनासे बचना सम्भव 
है। चाहे कोई व्यक्ति कभी भी कोई पद न ग्रहण करे, फिर भी उसके लिए सबसे 
उत्तम सेवा कर सकता निश्चय ही सम्भव है। सच तो यह है कि सम्पूर्ण विश्वमें सबसे 
अच्छे कार्यकर्त्ता वही सिद्ध हुए है जो सामान्यत सबसे अधिक चुप और शान्त रहते है। 


मुस्लिस प्रतिनिधित्व 


लखनऊ-समझौतेपर कार्य-समितिके परामर्शात्मक प्रस्तावके सम्बन्धमे बहुत छोगोको 
शिकायत है। नये सविधानमे मुस्लिम प्रतिनिधित्वसे सम्बन्ध रखनेवाला एक खण्ड वह 
है जो अल्पसख्यकोके अधिकारोके बारेमें है। चूँकि कार्य-समितिका ध्यान इस बातकी ओर 
आक्ृृष्ट किया गया कि मुसलमान अपने प्रतिनिधित्वके वारेमे परेशान हो रहे है, और 
वे काग्रेस द्वारा लखनऊ-समझौतेपर अमरू चाहते है, अत उस दिशामे निर्देश करना 
युक्तिसगत समझा गया। इसमे सन्देह नहीं कि हम छोगोके अन्दर फूट डालनेकी 
कोशिश की जा रही है। मुसलूमानोका आना शुरू ही हुआ है। इसलिए प्रत्येक हिन्दूका 
कत्तंव्य है कि वह उनको काग्रेसमे शामिल होनेके लिए हर तरहका उचित प्रोत्साहन 
दे। काग्रेसको समस्त जातियो तथा धर्मोका सामान्य मिलन-स्थरू होना चाहिए। जहाँ 
अनुनय-विनयके बावजूद मुसलमान बिलकुल ही आगे नही आते, वहाँ उम्मीदवारोके 
अभावके कारण स्थान खाली रखे जा सकते है, अथवा जबतक अनुकूल मुस्लिम 
उम्मीदवार नही मिल जाते, तबतक के लिए उन स्थानोको दूसरो द्वारा भरा जा सकता 
है। कुछ मित्रोका कहना है कि इस समय हमे किसी जाति विशेषके अधिकारोके बारेमे 
नही बल्कि केवल कार्यक्षमताके बारेमे सोचना चाहिए। इसमे सन्देह नहीं कि कार्य- 
क्षमता प्रशसनीय चीज है, लेकिन यह भी हो सकता है कि हम उसके अन्वपुजारी वन 
जाये, जैसा कि हमारे अग्नेज मित्र बन गये हैं। एकता कार्यक्षमतासे अधिक महत्त्वपूर्ण 
है, और हमारे लिए एकता ही कार्यक्षमता है। हाँ, एकताके नामपर हमे एक वस्ठुका 
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त्याग नही करना चाहिए और वह है सिद्धान्त अथवा अन्तरात्माकी आवाज, अथवा 
सत्य, सिद्धान्त अथवा अन्तरात्माकी आवाजका ही नाम सत्य है। 
५ गो-रक्षा 
हिन्दू-मुस्लिम एकताके सन्दर्भमे में एक वार पुन गो-रक्षाकी चर्चा कर रहा हूँ। 
गो-रक्षाकी भावना जितनी अधिक मेरे हृदयमें है उससे ज्यादा किसी अन्य हिन्दूके 
हृदयमे नही, पर में उतावछा नहीं होना चाहता। वलूप्रयोग हारा हम मुसलहूमानोसे 
गो-ह॒त्या वन्द करानेमे कभी सफल नहीं हो सकते। उनके अन्दर गायके लिए उसी 
प्रकारकी तथा उतनी ही भावना नही हो सकती जितनी कि हम हिन्दुओके अन्दर है। 
अगर हम ईमानदारीका व्यवहार करेगे तभी तो ऐसी स्थिति आयेगी कि हमारे साथ 
ईमानदारीका व्यवहार करना उनके लिए जरूरी हो जायेगा। विहारमे अब तूफान 
मचा हुआ है। मै हिन्दू तथा मुसलमान दोनो नेताओसे आग्रहपूर्वक विनय करता हूँ 
कि वे मौकेकों हाथसे न जाने दे, और बुराईको आरम्भमे ही कुचछ दे। साथ ही 
विहारके हिन्दुओकों चाहिए कि वे निरामिपताके प्रइनको गो-हत्याके साथ न मिलाये। 
दोनोका स्थान अलग-अलग है। गो-रक्षा दो करोड हिन्दुओका धामिक सिद्धान्त है, 
जव कि निरामिपता वहुत थोडेसे छोगोतक सीमित है। उन थोडेसे छोगोको अपना 
विचार दूसरोपर नहीं छादने दिया जा सकता। 


अंखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 


नव-निर्वाचित महासमिति, जिसके सदस्योकी सख्या पहलेसे बड़ी है, की बैठक 
२२ जुलाईको छखनऊमे होनेवाली है। यह वैठक वहुत महत्त्वपूर्ण होगी। इसमें ऐसा 
कार्यक्रम तैयार करना है जिससे साल-मरके अन्दर स्वराज्यकी स्थापना तथा खिलाफत 
एवं पजाव सम्बन्धी अन्यायोका परिशोवन किया जा सके। उसे या तो एक नई कार्य- 
समितिका चुनाव करना होगा, अथवा पुरानी कार्य-समितिकी ही पुष्टि करनी होगी, 
यदि उसके सब सदस्य नई महासमितिके फिरसे सदस्य चुन लिये जाते है। उसे सभवत. 
कार्य-समितिके कुछ निर्णयोपर पुन. विचार-विमर्श भी करना होगा। उसके अन्दर जो 
विचार-विमर्ण होगा, उसीसे साल-मरके अन्दर स्वराज्य-प्राप्ति सम्बन्धी प्रदनका वहुत- 
कुछ निपटारा होगा। अतः लोगोके लिए ऐसी आजा करना स्वाभाविक है कि उस 
सस्थाके समक्ष जो प्रदन उठाये जायेगे उनपर विचार करनेके लिए पूरा सदन भरा 
होगा । 


जूनके बाद 


जान पड़ता है कि कुछ छोग इस खयालमे हैं कि ३० जूनके बाद वेजवाड़ा 
कार्यक्रमके सम्वन्धमें आगे कोई प्रयास करनेकी जरूरत नही है। यह भ्रातिपूर्ण विचार 
है। यदि हमने एक करोड़ सदस्य वना लिये और वीस लाख चरखे चालू करवा 
लिये, तो फिर हमें उनमे और वृद्धि करनी चाहिए। न्यूनतम निश्चित राश्षि एकत्र करके 
हम तिलक स्वराज्य-कोपके लिए चन्दा करना वन्द कर सकते है, पर यदि हम उससे 
भी अधिक संग्रह करते है तो उसमे कोई हामि नही है॥ 


३०० सम्पूर्ण यांवी वाह्षमय 


ऐसे 


जैसी स्विति है, उससे मालून होता है कि वहुत-ने प्रान्त ऐसे होगे जो ३० दन 
तक अपने लिए निर्वारित रकमसे वहुत-कम एकत्र कर पायेंगे। अत: उनसे यह जवध्य 
उम्मीदकी जायेगी कि वे कमसे-कम कांग्रेस महाचनमिनिकी वैठक बारम्भ होनेतन 
अपना संग्रह-कार्य जारी रखें। 


[बंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २९-६-१९२१ 





१३६. दर्कीका प्रहद 


अगर हम बपने मुच्चलनान भाइयोंके सच्चे बुभेच्छ हैं तो बूरोरने दर्की राष्ट्रको 
कुचलनेके लिए जो आन्दोलन चल रहा है, उत्तके खिलाफ हमें मुखूमान भाइयोके 


प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। यह बड़े खेदकी वात है कि ब्रिव्णि सरकार छुक्ते-छिपे 
या खुले आम कान्दोरूनका नेतृत्व कर रही है। हिन्दुओंकों इस्लामी एक्ताके बान्दोलनसे 
भयभीत नहीं होना चाहिए। वह भारत या हिन्दुलोके खिलाफ नहीं है और न उद्े 
ऐसा होनेकी जरूरत है। मृतततमानोको हर मृत्तठनान राज्यका चुमेच्छु होना चाहिए 
और यदि कोई नुत्तलमान देश अक्ारण मुसीवतमें पड जाये तो उत्तकी मदद भी 
करनी चाहिए। और जहाँतक हिन्दुओंका सवार है, यदि वे नुसलमानोके सच्चे दोस्त 
हैं तो उनकी भावनाबोसे सहानुभूति होनी अहिए। अतः हमें चाहिए कि हम अण्ने 
उन मुसलमान भादयोंक्नी मदद करें, जो यूरोपनें तुर्की स्ाज्राज्यको नप्ठ होनेसे बच्ानेंके 
लिए कोणिण कर रहे हैं। 

यदि मुसल्मानोंको इस वातका थोड़ा भी संच्ेत मिला हो कि ब्रिटिन सरकार 
अंकाराकी तुर्की सरकारके खिलाफ यूनानियोंके साय खुल्कमलुल्ला मिलू सकती है, भर 
वे इससे सथकित हो उठे हो तो इससे हिन्दुओंको अपना सन्नुलून नहीं खोना चाहिए। 
यदि ब्रिटेन ऐसे पागछकपनपर उतारू हो जाता है तो ठर्कीके खिलाफ ब्रिटिश सरकारकी 
किसी भी ऐसी योजनामें भारत साथ नहीं दे सकता। ऐसा करना इस्तामके खिलाफ 
युद्ध छेड़नेके समान होगा। हि 

इंग्लैंड अपना मार्ग चुननेकों स्व॒तन्त्र है। हिन्दू और मुसलमान अब जाग गये हैँ। 
वह अब उन्हें गुलाम बनाकर नहीं रख सकता। बदि भारतको साज्राज्यके दूसरे 
सदस्योकी बरावरीका दर्जा पाना है तो उसके मतकी गब्ति किसी भी अन्य सदस्वन 
कही ज्यादा होगी। स्वतन्त्र राप्ट्र-मण्डलमें जैसे हर सदस्वका यह कर्तव्य है कि जवतक 
और सदस्य कुछ सर्व॑स्वीकृत सिद्धान्तोंका पालन कर रहे है तबतक वह उत्तम गामिक 
रहे। वैसे ही उसे यह अधिकार भी है कि यदि हूसरे सदस्व गछत रास्तेपर चले 
तो वह उससे अलूग हो जाये। यदि भारत किसी गछूत वातके पक्षमें मत दे तो इंस्लेड- 
को अन्य सदस्योंकी तरह ही राष्ट्र-मण्डलसे अलग हो जानेका हक है। डक ;४६ 
भारतको अपना उचित पद प्राप्त हो जाये तब सन्तुलतका केले इ्लेडक का 
भारत हो जायेगा। साज्राज्यके अन्तर्गत स्वराज्यते मेरा यही मतलब है। किसी भो 
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मसलेपर विचार-विमर्श करते समय पश्ु-बलके प्रयोगकी बात कभी भी मनमें नही 
छानी चाहिए। हमे सदा न्याय-बुद्धिका सहारा लेना चाहिए, न कि वलूका। 

इग्लैडकी तरह भारतकों भी अपना रास्ता चुननेका हक है। आज हम 
साम्राज्यके अन्तर्गत स्व॒राज्यकी कोशिश इस उम्मीदसे कर रहे हैँ कि इग्लैड अन्तमे 
सच्चा साबित होगा, और यदि ऐसा नही होता तो हम पूर्ण स्वतन्त्रताके लिए लड़ेंगे। 
किन्तु यदि यह निविवाद रूपसे सिद्ध हो जाये कि ब्रिटेन टर्कीको खत्म कर देना चाहता 
है, वो भारतके लिए एकमात्र विकल्प होगा पूर्ण स्वतन्त्रता। जहाँतक मुसलमानोका 
सवाल है यदि टर्कीका अस्तित्व, जैसा वह आज है, खतरेमे पड़ जाये तो उनके 
लिए आगा-पीछा करनेकी गुजाइश ही नहीं रह जाती। तब तो यदि उनसे बन पड़ेगा 
तो वे तलवार खीच छेगे और बहादुर तुकोके साथ लड़ते-छड़ते या तो मर मिटेगे 
या जीतकर ही दम छेगे। पर यदि वे भारत सरकारकी नीतिके कारण ब्रिटिश 
सरकारके खिलाफ युद्धकी घोषणा नहीं कर सकते तो कमसे-कम ऐसी सरकारके प्रति 
जो अत्यायपूर्वक टर्कसे युद्ध छेड़ देती है, वफादार होनेसे इनकार तो कर ही सकते 
है। हिन्दुओका भी कत्तंव्य उतना ही साफ है। यदि अभीतक हम मुसलमानोसे ढरते 
हैं ओर उनपर अविश्वास करते हैँ तो हम ज्िटेनका साथ ही देंगे और इस तरह 
अपने गुलामीके दिन और बढ़ायेगे। और यदि हममे इतना साहस और धार्मिक बल 
हैं कि हम अपने मुसलमान देश-भाइयोसे न डरे ओर यदि हममे इतनी बुद्धिमानी है 
कि हम उनपर विश्वास करे तो हमे चाहिए कि आजादी हासिल करनेके लिए 
हम सभी शान्तिपूर्ण और सच्चे तरीकोसे मुसठमानोका साथ दे। हिन्दू धर्मके बारेमें 
मेरी जो कल्पना है, उसके मुताबिक एक हिन्दुके लिए अहिसात्मक असहयोगके सिवा 
भौर कोई रास्ता है ही नहीं। चाहे वह पूर्ण स्वतन्त्रताके लिए हो या साम्राज्यके 
अन्तग्त स्व॒राज्यके लिए। यदि भारत अहिसाके रहस्य और उसकी अजेय शक्तिको 
पहचान ले और उसे ग्रहण करे तो उसे आज ही उपनिवेशका दर्जा या पूरी आजादी 
मिल सकती है। जब वह अहिसाके मन्त्रकों सिद्ध कर लेगा तब वह असहयोगके हर 
कंदमके लिए, जिसमे कर न देना भी शामिल है, तैयार हो जायेगा। आज भारत 
तैयार नही है। किन्तु यदि हम टर्कके नाशके लिए या अपनी ग्रुलामीके दिन ओर 
वढानेके लिए रचे जानेवाले षड़यन्त्रोको विफल करनेके लिए तैयार होना चाहते है तो 
हमे जल्दसे-जल्द प्रवुद्ध अहिसाकी भावना पैदा करनी होगी। वह अहिसा निर्वलूकी 
नही, बलूवानकी अहिंसा होगी जो मारनेके वजाय सत्यकी प्रतिष्ठाके लिए खुशी-खुशी 
मरनेको तैयार रहेगा। 

[ अग्नेजीसे ] 
यंग इंडिया, २९-६-१९२१ 


१३७. कार्य-सस्िति और उसका काम 


कार्य-समितिके प्रस्तावोकी कुछ आलोचना की गई है। कार्य-समितिने असहयोगी 
वकीलोके अदालतोमे जाने तथा असहयोगी प्रतिवादियोके अदालतमें अपना बचाव करने- 
को अनुचित करार देते हुए जो व्यवस्था दी है, उसपर बहुत आपत्ति की गईं है, और 
यहाँतक कहा गया है कि उसकी व्यवस्थाओकी परवाह न की जाये। इसलिए यह्‌ 
जानना आवश्यक हो जाता है कि कार्ये-समितिके क्या काम है और इसे समझनेके 
लिए हमे पहले काग्रेसके सविधानकों समझना होगा। 

काग्रेसका ध्येय शान्तिपूर्ण तथा न्यायोचित तरीकोसे स्वराज्य हासिल करना है। 
काग्रेसका सचालन ऐसे ढगसे होना चाहिए जिससे भारत अपने निदिष्ठ रूक्ष्यकी 
ओर तेजीसे बढ सके। काग्रेसका सविधान भी ऐसा बनाया गया है जिससे इस राष्ट्र- 
की स्वशासनकी क्षमताकी पूरी कसौटी हो जाये और यह सिद्ध हो जाये कि उसमें 
सचमुच यह क्षमता है। निस्सन्देह वह एक ऐसी ऐच्छिक सरकारकी स्थापना करता 
है, जिसका एकमात्र बल जनमत तथा जनताका सदुभाव है। आज जिस प्रकार काग्रेस 
वर्तमान शासन-प्रणालीका विरोध कर रही है--और इसमे सन्देह नहीं कि यदि 
जरूरत पड़ी तो उसे समाप्त कर देनेके छिए भी वह जुट जायेगी --- उससे जाहिर होता 
है कि काग्रेसका प्रभाव जितना ही बढेगा सरकारका उतना ही कम होगा। जिस 
दिन लोग काग्रेसमे पूरी तरह विश्वास करने लग्रेगे और उसके निर्देशोका स्वेच्छया पालन 
करने लगेंगे उसी दिन पूर्ण स्वराज्य स्थापित हो जायेगा, क्योकि तब सरकारको 
काग्रेसके माध्यमसे व्यक्त लोकमतका पालन करना ही होगा, अन्यथा वह स्वय समाप्त 
हो जायेगी। इसलिए काग्रेसको देशकी सर्वाधिक सगठित, सबल और शुद्ध तथा सबसे 
बडी ससथा बनना चाहिए। अत उसकी नीति ऐसी होनी चाहिए जिसे लोग भ्रसन्नता- 
से स्वीकार कर छे। 

काग्रेसका अधिवेशन सालमे केवल एक बार होता है, जिसमे वह अपनी नीतियाँ 
निर्धारित करती है। काग्रेस महासमिति उसके श्रस्तावोमे समाहित उन नीतियोकों 
कार्यान्वित करती है। इसलिए काग्रेसकी महासमितिकों भी उतने ही अधिकारके साथ 
काग्रेसके प्रस्तावोकी व्याख्या और सभी नये सबवाछोपर विचार करना चाहिए जितने 
अधिकारसे स्वय काग्रेस कर सकती है। उसके सदस्यगण विभिन्न प्रस्तावों एवं उनके 
अरथोपर जितनी चाहे उतनी बहस कर सकते है, पर कुछ बहुत महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तके मामलो- 
को छोडकर बाकी सब बातोमे उन्हे बहुमतसे स्वीकृत प्रस्तावोको मानकर ईमानदारीके 
साथ कार्यान्वित भी करना चाहिए। किसी बातपर महासमितिमे वहस हो चुकनेके 
बाद फिर उसपर महासमितिके बाहर बहस नहीं हो सकती। महासमिति अपना काम 
तेजी और ठीक ढंगसे कर सके, इसके लिए काग्रेसके सविधानमे एक कार्य-समितिकी 
व्यवस्था की गई है। इस कार्य-समितिकी बैठक बराबर होनी चाहिए और महासमिति 
द्वारा सौपे गये सभी कार्योको उसे पूरा करना चाहिए। जब महासमितिकी बैठक नही 
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हो रही हो तब कार्य-समितिसे महासमितिके सारे काम करनेकी अपेक्षा की जाती है। 
समितिको जनमतके बारेमे पूरी जानकारी रखनी चाहिए, उसे सही दिशा देनी चाहिए 
और उसकी व्याख्या भी करनी चाहिए। उसे सभी मातहत सगठनोकों काम करनेकी 
स्थितिमे रखना चाहिए, देश-भरमे सगठनके लिए धन जुटानेकी कोशिश करनी चाहिए, 
उसका उचित वितरण करना चाहिए और जब-कभी बहुत महत्त्वके मामछोपर 
निर्णय लेना हो तब निर्देशके लिए महासमितिकी बैठक बुलानी चाहिए। काग्रेसके लिए 
कार्य-समितिका वही महत्त्व है जो ससदके लिए मन्त्रिमण्डलका। यदि हमे इसी वर्प 
सवंधानिक सरकारकी स्थापना करनी है तो कार्य-समितिके सभी निर्णय ऐसे होने 
चाहिए जिनका आदर सब लोग करे। अत यह जरूरी है कि उसके सदस्य ऐसे हो 
जिन्हे महासमितिके सदस्य तथा पूरा राष्ट्र सम्मानकी दृष्टिसे देखता हो। उसे जल्द- 
बाजीमे किसी बातपर निर्णय नहीं करना चाहिए और उसके सदस्योको एक-से 
विचारका होना चाहिए। उसके अन्दर दो नीतियाँ या दो' दल नही हो सकते। चूँकि 
काग्रेस पुरे देशका प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए उसके अन्दर सभी विचारो, सभी 
दल्ोके लोग हो सकते है। पर कार्य-समितिमे ऐसे छोग ही होने चाहिए जो काग्रेसके 
बहुसख्यक दल व उसकी नीतियोका प्रतिनिधित्व करते हो। उसके निर्णय अधिकतर 
सर्वंसम्मत होने चाहिए। जब कोई सदस्य अन्य सदस्योके साथ मिलूकर नही चल 
पाता तो' वह अहकूग हो सकता है, पर उसे कार्य-समितिकी कार्रवाइयोकी अखवारोमे 
चर्चा करके उसके कामोमे बाधा डालने या उन्हे प्रभावित करनेकी कोशिश नही करनी 
चाहिए। अत. यद्यपि काग्रेसवालो को कार्य-समितिके निर्णयोकों कार्यान्वित करना ही 
चाहिए, तथापि ऐसा नही है कि यह सगठन किसीके प्रति जवाबदेह है ही नही। काग्रेस 
भमहासमिति अविश्वासका प्रस्ताव पास करके उसे बरखास्त कर सकती है। महासमिति 
उसके निर्णयोपर फिरसे विचार कर सकती है और यदि गम्भीर कारण उपस्थित हो तो 
उन्हे रह भी कर सकती है। मेरे खयालसे जबतक कार्ये-समितिका जनतापर काफी प्रभाव 
नही होता तबतक साल-भरके अन्दर स्वराज्य-प्राप्तिका लक्ष्य पूरा नही हो सकता। 
इसलिए हममे से हर व्यक्तिको चाहिए कि वह काग्रेसके सभी प्रस्तावोकों पूरी तरहसे 
कार्यान्वित करके उसे एक ऐसी सस्था बना दे जिसकी इच्छाका कोई अनादर ही न 
कर सके। जो काम सरकार अन्तमे वल्‍्ू-प्रयोग ह्वारा करती है, काग्रेस उसी कामको 
प्रेम हारा करनेकी उम्मीद रखती है। सरकारने जनताके हृदयमे भय पैदा करके अपनें- 
को ऐसा-कुछ बना लिया है कि कोई उसकी इच्छाका अनादर नहीं कर सकता, पर 
काग्रेसकी' ऐसा रास्ता अख्तियार करके छोगोको अपनी शक्तिका एहसास कराना है 
जिससे इसके सिद्धान्तो और नीतियोको सभी अपनी मर्ज़ीसि स्वीकार कर लहे। इस तरह 
जनताके समक्ष जो भी कार्यक्रम रखा जाना है, उससे सम्बन्धित हर मामलेमे अहिसा- 
का पालन करना जरूरी है। लेकिन हर संगठन जनताके सहयोगपर ही सफल 
होनेंकी आशा रखता है। काग्रेसके निर्णयोके प्रति वफाद्ारी नाग्रपुर काग्रेसमे एक सालके 
अन्दर स्वराज्य प्राप्त करनेके हमारे सकल्पकी सफलरूताकी अनिवायं छातं है। 
[ अंग्रेजीसे 
यंग इंडिया, २९-६-१९२१ 


१३८. चरखेका सन्देश 


'इडियन सोशल रिफॉर्मर ने चरखेकी प्रशसामें किसी पत्र-छेखककी एक 
टिप्पणी प्रकाशित की है। उसने अपनी टिप्पणीमे यह कामना की है कि आन्दोनका 
सगठन ऐसे ढगसे किया जाये कि कताई करनेवाले उससे उकता न जाये। श्री अमृत्त- 
छाल ठकक्‍करने ( सर्वेट ऑफ इडिया” में प्रकाशित) अपनी एक उपयोगी टिप्पणीमे 
काव्यावाड़मे चल रहे अपने परीक्षणके बारेमे लिखा है। उन्होने लिखा है कि 
किसान स्त्रियोने चरखे अपना लिये हैँ। इससे उनको उकताहट कभी नही होगी क्योकि 
यह उनकी अपनी जीविकाका साधन है, और पहले वे इसकी आदी भी थी। 
इसका चलन बन्द इसलिए हो गया था कि उनके काते हुए सूतकी कोई माँग ही 
नही रह गई थी। शहरी छोग यदि चरखेको एक फैशन या खब्तकी तरह अपनाये 
तो हो सकता है कि वे आगे चलकर उससे उकता जाये। चरखेके प्रति आस्था 
उन्ही लोगोकी रहेगी जो आज देशके लिए इस सबसे अधिक उपयोगी कार्यके लिए 
अपने अवकाशके कुछ घटे लगाना अपना कत्तंव्य मानते हो। कताई करनेवालो का 
तीसरा वर्ग स्कूली बच्चोका है। राष्ट्रीय स्कूलोमे चरखा चालू करनेके परीक्षणसे 
मुझे बड़े अच्छे परिणामोकी आशा है। यदि राष्ट्रीय स्कूलोमे चरखे चालू करनेका 
काम वैज्ञानिक ढगसे ऐसे अध्यापको द्वारा शुरू किया जाये जो चरखेको भारतके साढ़े 
सात लाख गाँवोमे शिक्षा पहुँचानेका सबसे कारगर साधन मानते हो, तो फिर इससे 
उकताहट पैदा होनेका कोई खतरा नहीं रह जायेगा; और इतना ही नहीं उसके 
सहारे राष्ट्र नये-नये कर रूग़राये बिना और राजस्वके अनैतिक तरीके इस्तेमाल किये 
बिना ही जन-शिक्षाका खर्च जुटानेकी समस्या भी हल कर छेगा। 

“इडियन सोशल रिफॉर्मेर ' के पत्र-लेखकने सुझाया है कि चरखेपर वढिया 
किस्मका सूत तैयार करनेकी कोशिश की जानी चाहिए। में उनको आश्वस्त करना 
चाहता हूँ कि यह काम छशुरू भी हो गया है, लेकिन ढाकाकी मलमलकी तरहका 
बढिया निखार (फिनिश्) या उससे कुछ कम महीन किस्मका सूत कातनेमे अभी कुछ 
समय तो रूग ही जायेगा। हाथ-कताई अभी पिछले सितम्बरमे ही शुरू हुई थी और 
भारतकों उसकी उपयोगितापर दिसम्बरमे ही विश्वास होने लगा था। यदि इसे ध्यानमें 
रखा जाये तो इसने अभीतक जितनी प्रगति की है वह बहुत काफी मानी जानी चाहिए। 

पत्र-लेखकने शिकायत की है कि हाथकते सूतकी बुनाई उतनी ही तेजीसे नही 
हो पाती। एक हृदतक यह सही है। लेकिन इसका इलाज सिर्फ यह नहीं है कि 
करघोकी सख्या वढा दी जाये। इससे कही ज्यादा जरूरत इस बातकी है कि मौजूदा 
बुनकरोको हाथका कता सूत इस्तेमाल करनेके लिए प्रेरित किया जाये। बुनाईका 
काम कताईकी अपेक्षा अधिक पेचीदा किस्मका है। कताईकी भाँति, बुनाई केवल 
एक अनुपूरक उद्योग नही है, वह अपने-आपमे जीविकाका एक सम्पूर्ण साधन है। 
इसीलिए वह कभी बन्द नही हुआ था। “ भारतमे इतने काफी बुनकर और करे मौजूद 
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हैँ कि वे विदेशोसे मेंगाये जानेवाले सारे वस्त्रोकी कमी स्वय पुरी कर सकते है।” हमें 
यह समझ लेना चाहिए कि मद्रास, महाराष्ट्र और बगालमे हमारे हजारो करघे 
जापान और मैनचेस्टरसे आनेवाले महीन सूतसे कपड़ा बुननेमे छगे हुए है। हमे उनका 
उपयोग हाथका कता सूत बुननेके लिए ही करना चाहिए। और इस कामके लिए 
राष्ट्रको बेकारकी आडस्बरपूर्ण और महीन, मात्र दिखावेकी मलमरूकी ओर अपनी 
आसक्तिको छोडना ही पडेगा। मुझे तो ऐसी मछमलकी बुनाईमे कोई कला नही 
दिखाई देती जो शरीरको ढकनेकी बजाय उसे और उघाड़ देती है। कछाके सम्बन्धमे 
हमे अपने विचार बदलने चाहिएं। यदि सामान्य परिस्थितिमे महीन वस्त्रोकी बुनाई 
वाछनीय मानी जाये, तो भी आजकी परिस्थिति सामान्य नहीं है। हम आज स्वृतन्त्र 
और आत्म-निर्भर बननेका भगीरथ प्रयत्न कर रहे है, इसलिए हमे हाथके कते सूत- 
का बुना वस्त्र पहननेमे ही सन्‍्तोष मानना चाहिए। हमे एक ओर तो फैशन-परस्त 
लोगोको मोदे वस्त्रपर सनन्‍्तोष करनेके लिए कहना चाहिए और दूसरी ओर कताई 
करनेवालों को ज्यादा महीन और एकसा सूत कातना सिखाना चाहिए। 

पत्र-लेखकने कहा है कि मिल-मालिकोकों मिलोमें तैयार वस्त्रोके दाम घटाने 
चाहिए। जिन्हे स्वदेशीसे प्रेम है, जब वे छोग खहर पहनना अपना कत्तंव्य मानने 
छगेगे, जब देशमें जरूरतके मुताबिक चरखे चलने लगेंगे और वुनकर लोग हाथका 
कता सूत इस्तेमाल करने छूगेगे, तब मिल-मालिक कीमतें घटानेपर विवश हो जायेंगे। 
जिन लोगोका उद्देश्य अधिकसे-अधिक मुनाफा छेते चले जाना ही हो उनसे देशभक्तिकी 
अपील करना करीब-करीब बेमतरूब लगता है। 

पत्र-लेखकने कुछ अन्य असगतियोका जिक्र किया है--जैसे कि सार्वजनिक समा- 
रोहोमे खहर और अन्य अवसरोपर फैशनेबलर अग्रेजी सूट पहनना, ओर खट्टरधारियो 
हारा सबसे कीमती किस्मके सिगार पीना। ये सभी बाते नये फैशनके चल निकलने 
पर धीरे-धीरे समाप्त हो जायेगी। मेरा तो कहना यह है कि जैसे-जैसे विदेशी वस्त्रो- 
का पूर्ण बहिष्कार करनेमे हम समर्थ होते जायेगे, वैसे-वैसे वर्तमान असंगतियोकों भी 
अवश्यमेव त्यागते जायेगे और देशकी विशाल जनताके हृदयमें बद्धमूल सादगी और 
स्वदेशीके आदर्शंके अनुरूप अपने राष्ट्रीय जीवनकों एक नये साँचेमे ढालते जायेगे। तब 
हम ससारकी कमजोर जातियोके शोषणपर आधारित साम्राज्यवादके शिकजेमे नही 
फेंसेगे और हम नौसेना तथा वायु-सेनाओ द्वारा अभिरक्षित इस भड़कीली भौतिकवादी 
सभ्यताकों स्वीकार करनेपर विवश नही होगे जिसने जनताका शान्तिसे रहना हराम 
कर रखा है। इसके विपरीत हम उस समय साम्राज्यको परिष्कृत करके एक राष्ट्र- 
भमण्डरूका रूप दे देगे जिसमे सभी राष्ट्र यदि चाहे तो ससारकी उन्नतिसे अपना सर्वो- 
त्तम योगदान करनेके लिए और निरे भौतिक बलके बदले वास्तवमे कष्टसहन द्वारा 
ससारके कमजोर राष्ट्रो या जातियोको अभय देनेके लिए सम्मिलित और सक्तिय हो 
सकते है। असहयोगका उद्देश्य विचार-जगत्‌मे इसी प्रकारकी एक क्रान्ति छाना है। 
परन्तु ऐसी काया-पलूट चरखेकी पूर्ण सफलताके वाद ही सम्भव है। भारत ससारको 
ऐसा सन्देश देने योग्य तभी बन सकता है जब वह सभी प्रलोभनोकों अपने वशमोें 
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कर ले और इस भ्रकार विदेशी आक्रमणोके लिए दुर्भेद्य वन जाये और अपनी दो 
बडी-बड़ी आवश्यकताओं --खाद्य और वस्त्र --के मामलेमे आत्मनिर्भर बन जाये। 
[अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २९-६-१९२१ 


१३९. चाय-बागानके एक अधिकारीका पत्र 


श्री गांधी तथा असहयोग आन्दोलनसे सम्बन्धित अन्य लोगोके नाम पत्र: 


सज्जनो, 

क्या आपने कभी इस बातपर तनिक भी विचार किया है कि आपका 
असहयोग आन्दोलन भारतको किधर लिये जा रहा है? यदि अनुमति हो तो 
असमके बारेसें में कुछ कहेँ। आप जिन बुराइयोको दूर करनेकी कोशिश 
कर रहे हे, उन्हें दूर फरने या दुरुस्त करतेका उपाय असहयोग नहीं बरन्‌ 
कानून है। सबसे पहले कानून और फिर अनिवार्य शिक्षा। असमके जो 
चाय-बागान यूरोपीयोके नियन्त्रणमें हे, उन सभीमें काम करनेवाले कुलियोंकी 
यूरोपीय अधिकारी बहुत अच्छी तरह देखभाल करते हे। पर मुझे खेदके साथ 
कहना पड़ता है कि आपके ही देशवासियोंमें इत बागानोके कुलियोसे नाजायज 
तरीकेसे पैसे ऐंठनेकी नामुनासिब प्रवृत्ति बहुत अधिक फैली हुईं है। चाय- 
बायानोंमें काम्र करतेवालों को फाफी अच्छी सजदूरी मिलतो है। मेरे बागानमें 
काम करनेवाले पुरुषोंको औसतन १० रुपये ३ आने ८ पाई, स्त्रियोको ६ 
रुपये १२ आने ८ पाई तथा बच्चोंको ४ रुपये १५ आने ९ पाई मिलते हे। 
(सित्तस्बर १९२० की सरकारी रिपोर्ट)। इसके अलावा अससके सभी चाय- 
बागानोके कुलियोंको इंघन तथा दवाई मुफ्त दी जाती है; उनका मुफ्त इलाज 
किया जाता है; मुफ्त रिहायशका इन्तजाम है; मवेशियोको चरानेके लिए 
चरागाहकी मुफ्त व्यवस्था है; खेतीके लिए मुफ्त जमीन दी जाती है; अकाल 
पड़नेपर चावल बाजार-भावसे काफी कममें दिया जाता है। आप यह तो 
मानेंगे ही कि किसीके आगे थाली परोसकर रखो जा सकती है, छेकिन 
उसके सुंहमें जबरदस्ती कौर तो नहीं डाला जा सकता। उसी तरह आप 
किसी कुलीको कासपर तो लगा सकते हे, लेकिन उसे काम करनेके लिए 
सजबूर नहीं कर सकते; और कोई चाहे दुनियाके किसी भी पन्चेमें लगा हो। 
काम करना तो उसके लिए जरूरी ही है। चाय-बागानोमें नफरीपर भी काम 
कराया जाता है; और जिन दिनो ज्यादा काम रहता है उन दिनों उुच्य 
आसानीसे एक दिनसें ८ से १० आने तक और स्त्री ४ से ६ आने तक कमा 
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सकती है। उक्त सुविधाओंकों देखते हुए, क्या आप असहयोगी लछोग हृदयसे 
यह कह सकते हे कि चाय-वागानका मालिक कुलियोके प्रति अपने कर्तंव्यका 
पालन नहीं कर रहा है? नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। आपके वेशवासी 
अब यह महसूस करने छगे हे कि कुली पहलेकी तरह बेवकूफ नहीं रहा और 
अब उससे नाजायज ढंगसे ज्यादा-कुछ नहीं वसुरू किया जा सकता। पर पैसा 
तो कहींसे आना ही चाहिए। अतः पेसा ऐंठ्नेके लिए आप उससे यह कहते 
है कि तुम्हें उचित मजदूरी नहीं मिलती, तुमसे कड़ी मेहनत करवाई जाती है, 
तुम्हारे साथ दुव्यंबहार किया जाता है। और न जाने और भी कितनी झूठी 
बातें कही जाती हे। आपकी नई कॉोन्सिलें क्या कर रही हे? आप कौन-से 
कानून बना रहे हे ? जिस रफ्तारसे आप लोग चल रहे हे उससे यह निश्चित 
है कि जल्दी ही आपको पछताना पड़ेगा। 

तब क्‍या करना जरूरी है? असमर्मे भारतीय कर्मचारियोंका वेतन दुना 
कर देना चाहिए। इससे बाबुओंमें इस समय जो असन्‍्तोष व्याप्त है, वह समाप्त 
हो जायेगा। अधिकतर बावुओंकी तनख्वाहें तो कम हे, पर उन्हें काफी बड़े परि- 
वारका भरण-पोषण करना होता है। इससे उन्हें कहां-व-कहीँसे पेसा पानेकों 
मजबूर होना पड़ता है। वे बड़ोंसे, शक्तिशालियोसे तो कुछ वसूल कर नहीं सकते, 
अतः छोटोसे, कमजोरोसे ही ऐंठ्ते हे। मेरे कर्मचारियोंमें एक प्रधान क्लर्क तथा 
उसके दो सहायक कल हे। उन सबकी तनव्वाह बहुत कम है। वे चोरी 
नहीं करते और कर भी नहीं सकते, क्योंकि मुझे घोला देना बहुत मुद्दिकल 
है। में उतकी चर्तमान स्थितिसे बहुत दुः्खी हुँ। पर से अपनी तनख्वाहमें से 
उनकी सदद नहीं कर सकता। कारण, में भी अपनी जीविकाके लिए सेहनत- 
मशक्कत करता हूँ। और में मदद करूँ भी क्‍यों ? मेरे मालिक मुझे उन्हें अधिक 
बेतन देनेकी इजाजत नहीं देते। पर आज नहीं तो कल, उन्हें अधिक वेतन देना 
ही होगा। अलवत्ता, वह आन्दोलन तथा सहयोगके जरिये हो होगा, असहयोगके 
जरिये नहीं। आपके अनुयायी बोल्शविकोंका तरीका अपना रहे हे। जहाँ 
खुदहाली है, वहाँ वे गड़बड़ी पेदा कर देना तथा सारी चीजोंको उलट-पलूट 
देना चाहते हे। मे आपसे कहता हूँ कि रचनात्मक आन्दोलन कौजिए, सहयोग 
कीजिए, कानून बनाइए। आप असहयोगकी वातकों दिमागसे निकाल दीजिए। 
उससे कोई ल्‍राभ न॑ होगा। 


में असमर्मे निम्नलिखित बातें चाहता हूँ: 

(१) मजदूर आजाद हों, क्योंकि आजादी ही सच्चा घन है। 

(२) प्रत्येक भारतीयकों बिना किसी रोक-ठोकके देशके किसी भी हिस्सेमें, 
अकालग्रस्त हिस्सेसे खुशहालीवाले हिस्सेमें, जानेका अधिकार हो। 
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है (३ ) गरीब, अमीर तथा भारतीयों एवं गोरों सबके लिए समान कानून 
बचाये जायें। 

(४) भारतीय स्त्रियों तथा उनके यूरेशियाई बच्चोंकी रक्षाके लिए फानून 
बनाया जाये। 

(५) हर चाय-बागानके लिए एक पंचायत हो, जिसे कानूनी सत्ता हासिल 
हो और उसका अध्यक्ष चाय-बागानका मेनेजर हो। पंचायतको भारतीयों तया 
गोरों, दोनोंके मासलोंकी सुनवाई तथा फंसला करनेका हक हो। (मेरे फुलियोंको 
मेरे विरद्ध लगाये आरोपोंकी सुनवाई और फैसलेका अधिकार हो)। 

(६) कुलियोंको बीमारीका भत्ता देना अनिवार्य हो। 

(७) झ्ुलियोंक्नी शादियोंपर से प्रतिवन्‍्ध हुदा लिया जाये। 

(८) गर्भवती स्त्रियोंकों छः मासतक प्रचृतिका भत्ता देना अनिवार्य हो। 

आप यह स्वीकार फरेंगे कि ये सब सुझाव विधायकोंके लिए है, न कि 
असहयोगियोंके लिए। इसलिए में कहता हें कि रचनात्मक आन्वोलन कीजिए, 
सहयोग फीजिए, कानून बनाइए। 

आपके कौसिलके सदस्य क्या कर रहे हे? उनसे कहिए काम करें, अच्छे 
और उपयोगी कानून बनायें, जनताकी आवाजको सुनें। मेरा बल सेरे कुलियों- 
का प्यार है। उनका भी बल भारतीय जनताफा उनके प्रति प्यार है। भारतीय 
जनतासें सहयोगी और असहयोगी, रचनात्मक आन्दोलनकारी और विधायक 
सभी शामिल हे। अगर उन्हें उनका प्यार नहीं मिलता तो इसका मतलब है, 
भारत एक ऐसे परिवारके समान है जिसके सदस्य आपतसर्भं विभकत हे, फूटसे 
ग्रस्त है। इसलिए में फहुता हैँ कि सहयोग कीजिए | से जिन भारतीयोंके सम्प्कर्मे 
आता हूँ या जिनसे मेरा साबका पड़ता है, उन सबके साथ में सहयोग करता हूँ, 
चाहे वे चमार हों या ब्राह्मण, कुली हो था राजा। सभी ईदवरको प्यारे हे, 
सभी मनुष्य हे। सबको मे अपना भाई मानता हूँ। जहाँ में मदद कर सकता 
हूँ, वहाँ मदद करता हूँ; जहाँ किसीका कष्ट हुर कर सकता हूँ, वैसा करता 
हैं; जहाँ कोई बात समझा सकता हूँ, समझाता हूँ! आतृत्वकी भावना पतपन 
दीजिए। यह असहयोग द्वारा सम्भव नहीं, सहयोगके द्वारा ही सम्भव है। 

मुझे आपको यह बताते हुए खुशी होती है कि से जिस चाय-बागानका 
मैनेजर हूँ, उसके कुली दूसरे चाय-बागानोके कुलियोंके मुकाबले कहीं अधिक 
सन्तुष्ट है तथा उन्हें उनके मुकाबले ज्यादा सजदूरी मिलती है। और में दावेके 
साथ फह सकता हूँ कि जबसे मे भारत आया हूँ तभीसे मेरा घ्यय कुलियोंकी 
तकलीफोंको दुर करना रहा है, यद्यपि यह सही है कि सबको खुश नहीं किया 
जा सकता। यह सब काम सहयोगके जरिये ही सम्भव हो सका है, और मेरे 
अधीनस्थ बागानमें न तो कभी कोई हड़ताल हुईं है और न होगी। यह में 


चाय-वागानके एक अधिकारीका पत्र ३०९ 


विश्वासके साथ कह रहा हूँ। इसलिए में आपसे कहता हें कि आप अपनी गति- 
विधियाँ बन्द करें और उनकी भी जो आपकी योजनासे सहानुभूति रखते है; 
और इस तरह यह जो लोगोंपर असम छोड़कर चले जानेका पागलूपन सवार 
हुआ है, उसे रोकें। इस भाग-दौड़के कारण हजारों लोगोंकी जानें जा रही है। 
जरा उनके बारेमें भी सोचिएं। एक गलतीको दूप्तरी गलतीते सुधारा नहीं जा 
सकता। 

में अपने तथा थोड़े-से और बागानोंकों छोड़नर बाकी सब बागानोंमें 
अपनाये गये तरीकोंके खिलाफ हूँ। मे यह फबूल फरता हूँ कि ये चाय-बागान 
जहाँ व्यवस्थाका फाम बाबू लोगोंके हाथमं है, चाय-उद्योगके लिए कलंक-रूप हे। 
पर स्थितिकों सुघारनेके लिए सहयोगकी, रचनात्मक आतन्दोलनकी, कानून 
बनानेकी जरूरत है, न कि आपके तरीक्रोंकी। आपका तरीका यानी साम्यवादी 
बोल्शेविकोंका तरीका हैं-- असहयोगकी भावना भी इसमें शासिल्ू है। सत्य 
किसीको नुक्सान नहीं पहुंचाता। 

में अपने इस पत्रकी भाषाके लिए, जो केवल मेरे दिलके भावोकों प्रकट 
फरती है, माफी चाहता हूँ। 

आपका, 


“चुप रहनेवाला मानों अपना दोष स्वीकार करता है।” 


मैं इस पत्रकों जैसाका-तैसा छाप रहा हूँ। पत्र लिखनेवाले ने अपना नाम लिखा 
तो है, पर वे उसे जाहिर नहीं करना चाहते। मैने नेटाल और चम्पारन, दोनों ही 
जगह इस पत्रके लेखकके समान लोग देखे है। वे कुलियोके शुमेच्छु अवश्य है, पर वे 
यह नही महसूस करते कि ऐसा होना केवक उस व्यक्तिके समान होना है जो दयालु 
होनेके नाते ही अपने पशुओकी अच्छी तरह देखभाल करता है। एक वार अगर यह 
मजूर कर लिया जाये कि मनुष्योके साथ जानवरोकी तरह वरताव किया जा सकता है 
तो वहुत-से गोरे मैनेजरोको पशुओके प्रति होनेवाली क्रूरताको रोकनेवाली सोसाइटीसे 
योग्यताके प्रमाणपत्र मिल सकते हैं। मुझे इस वातका पूरा अनुभव है कि मुफ्त दवा, 
मुफ्त इलाज, मुफ्त आवास तथा मुफ्त चरागराह--ये सब धन्धा चलानेकी चाले है, 
जिनका उद्देश्य कुलियोको सदाके लिए दास बनाकर रखना है। यदि उसे पूरी मजदूरी 
दी जाये और उससे आवास तथा दवाके लिए पैसे लिये जाये तो वह ज्यादा आजाद 
होगा। नि शुल्क चरागाह तो उसके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि साँस लेना। 
आपको हर बागानमें जो यूरेशियाई बच्चे मिलेगे, वे वहाँकी मजदूर स्त्रियोकी दयनीय 
दशाके साक्षी हैं। यदि मेरा वस चले तो मैं उन सब वागानोको, जहाँ यूरेशियाई बच्चे 
पाये जाते है, बन्द कर दूँ, क्योकि ये बच्चे भारतीय नारीत्वके प्रति किये गये अप- 
राघके जीते-जागते प्रमाण है। मैं जानता हूँ कि समस्या काफी कठिन है। लेकिन यदि 
गोरे भारतीय स्त्रियोके सतीत्वकी उतनी ही इज्जत करने रंग जाये जितनी वे अपनी 
बहनोकी करते है तो विवाह-सम्बन्धके वाहर इस तरहके यूरेशियाई बच्चे होने ही न 
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पाये। मै स्वच्छत्द” यौन-सम्बन्धमे विश्वास नहीं रखता । यह विषय बहुत ज्यादा 
दर्देताक है। स्त्रियो तथा पुरुषोके यौन-सम्बन्धोकी शुद्धताकों मैं बहुत ही पवित्र वस्तु 
मानता हूँ। और इसीलिए मैने इन सब बागानोमे जो-कुछ देखा व सुना है, उसके 
बारेमे सयमके साथ लिख पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मै यह नही कहता कि 
केवल गोरे मैनेजर ही यह हरकत करते है, भारतीय मैनेजर नही। मैं जानता हूँ कि 
भारतीय मैनेजरोका अपराध छिप जाता है, क्योकि उनसे पैदा हुए बच्चोका रग भार- 
तीयोके रंगमे मिल जाता है। पर यह मैं अवश्य कहूँगा कि गोरे मैनेजरोकों यह अप- 
राध करते हुए किसी प्रकारके दण्डका भय नही होता, भारतीय मैनेजरोकों दण्डका 
भय रहता है। लेकिन मैं इस अध्यायकों यही समाप्त करता हूँ। पत्र-लेखकने सलाह 
दी है कि चाय-बागानके मैनेजर पचायतोके अध्यक्ष हो, इस कुटिल सलाहसे चाय-बागान- 
के मालिकोकी पोल खुल जाती है। उक्त पन्नके लेखकने असहयोगके बारेमे जो-कुछ 
कहा है, उससे जाहिर होता है कि उन्हे असहयोगके वारेमें पूरी जानकारी नही है। 
मै विश्वास दिलाता हूँ कि मैने असमके किसी भी कुलीकों हड़तारू करनेकी सलाह 
नही दी है। मैं वहाँके मजदूरोकी समस्याकों जाननेका भी दावा नहीं करता। इसके 
अलावा लछेखककों यह माहूम होना चाहिए कि असहयोग पूँजी अथवा पूंजीपतियोके 
खिलाफ नही, बल्कि इस समय जो शासन-पद्धति चालू है, उसके खिलाफ हो रहा है। 
लेकिन यह भी सही है कि जहाँ-कही बुराई होगी, अत्याचार और अन्याय होगा वहाँ 
कोई चाहे या न चाहे, असहयोग होगा ही। छोग एक बार असहयोगकी शक्ति जान 
छेनेपर उसका इस्तेमाल जरूर करेगे। यदि वे इसका इस्तेमाल मूखंतापूर्वक या अनुचित 
रूपसे करते है तो नुकसान उनका ही होगा। मेरे खयारूसे कानून बनाने या कौन्सिलोमे 
चाद-विवादसे ज्यादा फायदा नहीं हो सकता। मजदूरोकी हालत तभी सुधर सकती है 
जब मालिक उनके साथ भाई-बन्धुओकी तरह व्यवहार करने छग्रे, या जब मजदूरोमे 
खुद इतनी समझ आ जाये कि वे अपने हकोको जानने लगे और उन्हे हासिल करनेके 
तरीके भी मालूम कर छे। किसी कानूनके लिए जनमत तैयार किये विना वैसा कानून 
बनाना बेकार ही नही, नुकसानदेह भी है। जनमत तैयार करनेका या मौजूदा मामलेमे, 
तरीकोमे परिवतन छानेका, या मेरी शब्दावलीमे कहिए तो हृदय-परिवतंतका सबसे जल्दी 
सफल होनेवाला उपाय असहयोग ही है। 
[अग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २९-६-१९२१ 


१४०. टिप्पणियाँ 


[२९ जून, १९२१] 
घड़ा अयवा गागर 


मैं यह टिप्पणी, हमारी जो परीक्षा' होनेवाली है उसके एक दिन पहले लिख 
रहा हूँ। कुम्हारकी भाषामे कहे तो अभी चाकपर मिट्टीके पिण्डको रखा गया है। 
उसमे से शुद्ध सम्पूर्ण घडा उतरेगा अथवा छोटी गागर, यह तो कार्यकर्त्ता ही जानें 
अथवा भगवान्‌ जाने। जैसी मनोवृत्ति होती है वैसी वरकत होती है। चन्दा उगाहने- 
वालो की मनोवृत्ति अच्छी होगी तो बरकत अवश्य होगी। गुजरातसे दस छाख रुपयोके 
बारेमे तो अब कोई शका नहीं रही। आशा तो यह है कि दस लाख रुपयेसे भी 
अधिक रकम मिलेगी। इसमे आइचये भी क्‍या है? हमारे पास अपेक्षाकृत दौलत अधिक 
है। गृजरातकी मिलें ही हमारी आगा पूरी कर सकती है। गुजरातके बाहर व्यापार 
करनेवाले साहसी व्यापारी दे सकते है, राजा लोग भयका त्याग करे तो वे भी इतना 
दे सकते है। हमने तो आजतक ऐसे कार्योमे प्रजाके रूपमे हाथ ही नही डाला, अपनी 
शक्तिको आजमाया ही नही है, इसीसे हमने डरते-डरते कम अनुमान लगाया। भय 
छोडेगे तो आगे बढेगे। 

लेकिन हमे तो तीन छाख सदस्य और एक लाख चरखे चाहिए। हम इतना 
करते है या नही, इसपर हमारा भविष्य निर्भर करता है। ईइवर ! गुजरातकी और 
भारतकी लाज रखना। 


हमारा दायित्व 


लेकिन जैसे-जैसे पैसा बढ़ता जाता है, सदस्यो और चरखोकी सख्यामे वृद्धि होती 
जाती है वेसे-वैसे हमारा दायित्व भी बढता जाता है। पैसा मिलनेपर हम भाग्यवान 
नही माने जायेगे, हमे पैसेको खर्च करता भी आना चाहिए, पैसेका हिसाव रखना 
आना चाहिए। हमें उस पैसेका सदुपयोग भी करना चाहिए। हमने पैसा व्याजपर 
देनेके लिए नहीं लिया है वल्कि आजकी जरूरतको देखते हुए लिया है। हमे उस 
पैसेके द्वारा जन-जीवनको उन्नत बनाना है। हमे विदेशी कपडेका वहिष्कार करना है। 
हमें [बच्चोको | राष्ट्रीय शिक्षा देनी है, हमे अन्त्यजोकी दयनीय स्थितिको सुधारना 
है। हमे अकालकी पीडाको दूर करना है। हमे मद्यपान करनेवालो से मद्यको छुड़ाना 
है। इन सब कार्योमे हमे सारा पैसा चाहिए। उसके लिए हमारे पास ईमानदार कार्य- 
कर्ता होने चाहिए। हमारा हिसाव स्पष्ट होना चाहिए। एक बालकको भी उसे देखने- 
का हक होना चाहिए। हमे जो पैसा मिला है उसके शुद्ध उपयोगपर ही हम भविष्यमें 


१. ३० जून, इस तारीख तक वेजवाडा कांग्रेसमें निश्चित किये गये कार्पक्रमको पूरा किया 
जाना था । 


३१२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


मददकी आशा रख सकते है। इसमें हमारे पास निर्दोष बहनोके अमूल्य आभूषण आये 
है। कितनी ही वालिकाओने वे सब आभूषण दे डाछे हैँ जो उन्हे अत्यन्त प्रिय थे। 
में कितनोका नाम जानता हूँ लेकिन मै उन्हे प्रकट नहीं करना चाहता। उन्होने भी 
नामसे कोई सरोकार नहीं रखा। स्त्रियोके धतको उनका नाम प्रकट करके देना मुझे 
अच्छा ही नही छगता। उसमे मैं इतनी ज्यादा पवित्रताका आरोप करता हूँ कि उनका 
नाम प्रकट करना मुझे पाप-जैसा छूगता है। उन्होने वे आभूषण सिर्फ धर्मार्थ ही दिये 
है। एक विधवा बहनने अपने पास रखे हुए मोती-माणिकके सब आभूषण दिये है। 
उन्हे लेते समय मेरा हृदय भर आया। क्या हम इन आशभूषणोके अधिकारी हैं? 
विधवा अपने आभूषणोकों दे डालनेकी कभी इच्छा नहीं करती, वह उन्हें सेभालकर 
रखती है। इस बहनको मैने सावधान किया। मैने कहा कि अगर ये आभूषण सकोच 
अथवा ह्र्मके मारे दिये हो तो वापस ले छो। लेकिन वह क्यो लेती ? उसने तो 
निश्चय कर रखा था। इस तरह मिले पैसेका हम गफलतसे, मूर्खतापूर्ण ढगसे, बेईमानी- 
से दुरुपयोग करे तो? तो हमें स्वराज्य तो कभी नहीं मिल सकता, इस तरह हम 
नरकके भी अधिकारी बनेंगे। इन बहनोका पुण्य, इनकी श्रद्धा हमें निभा लेगी, हमारी 
लाज रखेगी तथा हमारे मनोरथकों पूर्ण करेगी। 


पारसियोंकी उदारता 


पारसी सघर्षमे भाग नहीं ले रहे है--ऐसा मैने जब-जब सुना है तब-तब 
मुझे हँसी ही आई है। कुछ मिलाकर हिन्दुस्तानमें एक छाख पारसी हैं। अगर हम 
सख्याके हिसाबसे ही विचार करे तो इनसे ४,१२० रुपया, उतने ही सदस्य और 
८२४ चरखे मिल जाये तो हम कह सकते है कि उन्होने अपना भाग अदा कर दिया। 
छेकिन ४,१२० रुपया तो उन्होंने छुटपुट दान द्वारा ही पूरा कर दिया है। अनेक 
गुमनाम भाइयोंने जो रुपया भेजा है उससे ही यह रकम पूरी हो गई होगी। पारतसी 
रुस्तमजीने ५२,००० रुपया भेजा है, इसे भी मैं उसीमें शामिल करता हूँ औौर मे 
मानता हूँ कि उन सबने मिलकर ४,१२० सदस्य भी अवद्य दियि होगे । कितने ही 
पारसी स्वयसेवक काग्रेसके सदस्य बनानेका काम कर रहे हैं। वे बम्बईमें अच्छा कार्य 
कर रहे है। पारसी वकीलोने वकालत भी छोड़ी है। एक सज्जननें अपना विज्ञान 
सम्बन्धी ज्ञान प्रजाको देनेका निश्चय किया है। चरखे अवश्य कम चलते हैं, तथापि 
कुछ-एक पारसी बहनों और भाइयोने चरखेके कामको हाथमे छे छिया है। वे दरावकी 
दुकानोपर धरना भी देते है। इसलिए क्या यह कहा जा सकता है कि उन्होने किसी 
भी क्षेत्रमे कम काम किया है? उनके समस्त समाचारपत्र इस आन्दोलनके विरुद्ध 
नही है। 'साँझ वर्तमान की सेवा प्रसिद्ध है। भाई भरूचाकी मेहनतसे कौन परिचित 
नही है? पारसी बहने पर्याप्त सख्यामे जो काम कर रही है उसका विवरण तो में 
किसी अन्य स्थानपर दूँगा छेकिन उनमें से एकका नाम दिये बिना वात नहीं 22 की 
सकती। भारतके पितामहकी पौत्री तनतोड काम कर रही हैं। वे पूरी तरह खादी कं 
पोशाक ही पहनती है। यदि पारसी समाजने इतना ही किया होता तो भी हम 
उनका उपकार माना होता, उनकी ओर हमने बेंगुली न उठाई होती । 


टिप्पणियाँ ३१३ 


लेकिन भाई गोदरेजने तो विकुकुल हद ही कर दी है। उन्होने तो तीन छाख 
रुपयेका दान दिया है। इतना तो किसी एक व्यक्तिने अवतक नहीं दिया। यह सच 
है कि यह रकम इस समय हमारे पास नकदीके रूपमे नही है, लेकिन यह तो 
सोनेकी मोहरके समान है। उन्होने यह रकम हमारी प्रवृत्तिके दो शुद्धतम अगोंके लिए 
अर्थात्‌ मच-निपेष और अन्त्यजोकी उन्नतिके लिए दी है। उन्होने यह रकम खास तौरसे 
अन्त्यजोकी उन्नतिके लिए दी है। इस कार्यके लिए में खुद तो सिर्फ हिन्दुओका पैसा ही 
लेना चाहता हूँ। यह सुधार हिन्दुओको ही करना है। लेकिन इस भाईने अपने निर्मल 
हृदयसे जब इसे देनेका निश्चय किया तो मै इसे कैसे अस्वीकार कर सकता था? 
इस रकमको मिलाकर, जहाँतक मै जानता हूँ, पारसियोकी ओरसे कमसे-कम चार 
लाख रुपये हो जाते है। उनकी ओरसे जो भेट मिलनेवाली है वह अरहूग है। भाई 
गोदरेज और पारसियोको हम जितना धन्यवाद दें उत्तना कम है। 

दक्षिण आफ्रिकासें भी मदद आ चुकी है। पाटीदार मण्डलने ८,२७५ रुपया, खत्री 
मण्डलने ९६० रुपया तार द्वारा भेजा है। में अभी और अधिककी उम्मीद रखता हूँ।' 
रहा आफ्रिकाके पाठीदारोकी दानशीलछताका तो मुझे हमेशा अच्छा अनुभव होता 
रहा है। 

कुछ लोग यह मानते जान पड़ते है कि जूनके बाद उन्हे अनुमति लिये बिना 
पैसा इकट्ठा करना अथवा भेजना नहीं चाहिए। यह तो निरा वहम है। आजतक हमने 
बेजवाडामे तय की गईं तीन वस्तुओपर ही ध्यान दिया है। उसका अर्थ यह नही है 
कि जूनके वाद नये सदस्य अथवा नये चरले नहीं बनवाने चाहिए और पैसे इकदूठे 
नही करने चाहिए। एक करोड रुपया इकट्ठा करनेके बाद तिलक स्व॒राज्य-कोषकों हम 
भले बन्द कर दे। लेकिन एक करोड़ पूरा होनें तक तो पैसा इकट्ठा करनेके लिए हम 
बेंधे हुए हैं। हमारी प्रतिज्ञाके दो अंग है। एक करोड रुपया इकट्ठा करना और वह 
भी ३० जूनतक। अगर हम तीस जूनतक न कर सके और उसके वाद भी मेहनत 
करके एक करोड़ रुपया इकट्ठा करें तो हम ऋणमुक्त तो हो ही जायेगे। अवधि 
बीतनेपर लछज्जित हों। लेकिन बीतनेपर भी न देकर अथवा कम देकर हम निलेंज्ज 
तो नहीं वन सकते। इसलिए मुझे उम्मीद है कि जिन्हे इस कोषमें अभी चन्दा देना 
है वे अवश्य देंगे। गुजरातको उसके लिए भ्रयत्न करनेकी जरूरत नहीं होगी क्योकि 
गुजरात अपना फर्जे अदा कर चुका होगा। 

यह तो हुआ तिलक स्वराज्य-कोषके सम्बन्धमे। छेकिन सदस्यो और चरखोका 
क्या हो? [वचन तो] सिफे इतना ही है कि तीस जूनतक हम गुजरातसे कमसे- 
कम तीन लाख सदस्य बनाये और एक लाख चरखे चलाये। लेकिन हमारा करत्त॑व्य तो 
यह है कि गुजरात इस वर्ष २१ वर्षके लगभग प्रत्येक स्त्री-पुरुषको सदस्य बनाये, 
गुजरातके प्रत्येक घरमे चरखेका प्रवेश हो ओर आवाछ-वुद्धनो चरखा चलानेके लिए 
प्रेरित किया जाये। यदि हम गुजरात प्रान्तकी नो छाख आवादी मानें और प्रति पाँच 


१ यहाँ मूलमें एक पाद्थिप्पणी दी गईं है जिसमें कद्दा गया है: “ यह लिखनेके वाद तार द्वारा 


सूचना मिली है कि स्टेजर्की इडियिन एसोसिएशनफी ओोरसे रूगमग १०० पौंड तथा नैरोबीसे १,२७४ २० 
प्राप्त हुए है |” 
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व्यक्तियोको एक घर गिने तो अठारह छाख घर हुए। इसलिए जबतक हम ढाई छाख 
चरखे न चलाने छूगे तबतक हमे सन्‍्तोष नहीं होता चाहिए। चरखें और सदस्योकी 
सख्यामे वृद्धि करनेकी प्रवृत्तिकी कोई सीमा नही हो सकती। जैसे-जैसे इसमे वृद्धि होगी 
वैसे-वैसे हमारा बल बढेगा, स्व॒राज्यके झडेका तेज और भी प्रखर होगा, स्वराज्यका 
जहाज आगे बढानेके लिए हवा और प्रचण्ड होगी और स्वराज्यके जहाजकी गतिमें 
भी तीव्रता आयेगी। जून मासतक अमुक सख्यामे चरखे बढाकर और सदस्य बनाकर 
हमने अपनी गतिके वेगको आँका और अनुमान छगाया कि हमारा उत्साह कम हुआ 
कि बढा, हमारा विश्वास कम हुआ कि बढा। इन दोनो प्रवृत्तियोके निरल्तर जारी 
रहनेपर ही हमारे स्वराज्यका आधार निर्भर करता है। 

[ गुजरातीसे ] 

नवजीवन, ३-७-१९२१ 


१४९. पतन्न: लाला राजपतरायको 
[३० जून, १९२१ के पूर्व | 


प्रिय छालछाजी, 
मुझे पूरी आशा है कि इस महीनेकी अन्तिम तिथिके पहले ही गुजरात जितना 
चन्दा देनेकी आशा कर रहा है, पजाब भी उतना दे चुकेगा। मेरे ऐसा कहनेका 
कारण यह है कि मैं अमृतसरको बहुत अच्छी तरहसे जानता हूँ। अमृतसरने चन्दा 
वसूल करनेके सम्बन्धमे अबतक बहुत ही कम काम किया है। धनके मामलेमे अमृत- 
सरका पजाबमें वही स्थान है जो गृजरातमें अहमदाबादका है। भारतमें सभी स्थानोसे 
अधिक जोरका धक्का अमृतसरकों छगा है और इसलिए अमानवीय अपमानोको 
असम्भव बनानेके लिए चलाये जानेवाले सघर्षमे भी उसे अगुआ होना चाहिए। 
मेरी कामना है कि आपके प्रयत्नोसे अमृतसरके धनाढ्च व्यक्तियोकों उनका महान्‌ 
उत्तरदायित्व समझाना सम्भव हो सकेगा। 
हृदयसे आपका, 


गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल अग्रेजी मसविदे (एस० एन० ७५५६) की फोटो-तकलसे । 
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३० जून, १९२१ 
श्री गांधीने कहा कि बृहस्पतिबार आखिरी और सबसे महत्त्वपूर्ण दिन है। यह 
भारतको परीक्षाका समय है ओर मुझे उम्मीद है जाप इस परीक्षामें उत्तीर्ण होगे। 
आज समय बहुत मूल्यवान है और में कोई रूम्बा भाषण देने नहीं जा रहा हूँ। आज 
ही एक करोड़ रुपया इकट्ठा करना है और म॑ आशा फरता हूँ कि आप अपने फर्त- 
व्यको पूरी तरह निभापेंगे। म॑ नहों जानता कि में यह रकम कैसे इकट्ठी कर पांऊेंगा, 
लेकिन मुझे भारतीयोंकी योग्यता और देशभक्तिमें अत्यधिक विश्वास है और मेरे अन्त- 
तेमको इस बातका पक्का यकीन है कि हम यह जरूरी रकम इकद्ठी कर हछेंगे। मुझे 
नहीं मालूम कि बम्बईमें कितना रुपया इकट्ठा हुआ है, क्योंकि मे अहमदाबाद गया हुआ 
था। मुझे यह भी नहीं मालूम कि गुजरातमें कितना रुपया इकट्ठा हुआ है। गुजरातने 
दस लाख रुपया इकट्ठा करनेका जिम्मा लिया था; किन्तु गुजरातके लोगोंने वस्तुतः 
लगभग १२ लाख रुपया इकट्ठा कर लिया है और उन्हें पद्रह लाखकी पुरी-पूरी 
उम्मीद है। जब में अहमदाबादसे बम्बई भा रहा था तो रास्तेमें एक सज्जनने मुझे एक 
लाख रुपयेका चेक दिया ओर कहा कि वे बम्बईके समोप जमीनका एक बेशकीमती 
दुकड़ा भी दानमें देंगे। पंडालके द्वारपर मुझे २५,००० रुपयेका एक चेक दिया गया 
है। जोहानितंबगेंसे मुझे ९,००० रुपयकी एक हुंडी ओर खत्री समाजसे १,००० रुपये 
मिले हेँ। 
मुझे बड़ी आज्ञा है कि बस्वईके लोग मुझे आवदयक रकम देंगे, वर्योकि चन्दा 
इकट्ठा करनेका बहुत बड़ा दायित्व वम्बईके कन्धोंपर ही है। जब में वम्बईसे रवाना 
हुआ था तबंतक आप लोगोंने लगभग पत्रह-बीस लाख रुपया इकट्ठा कर लिया था 
और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतकी आज जो कसौटी हो रही है, उसमें वह्‌ खरा 
उतरेगा। मेने वहाँ सिर्फ यह सुना ही है कि बोरीबलीमें बहुतते धनवान व्यापारी 
रहते हे और में भगवानूसे प्रार्थदा करता हूँ कि वे इस कोषमें भुक्त-हस्त होकर 
दान देंगे। 
मेने अहमदाबाद और बम्बईमें सुना है कि वेष्णवॉंको इस आल्दोलनके प्रति 
बहुत ज्यादा दांकाएँ हे। में उन्हें एक पतन्र' लिख चुका हूँ जिसे श्ञायद आप सब लोग 


१. बोरीवलीकी जनताने गुरुवारकी सुबह गाधीजीकों तिलक स्वराज्य-कोषके लिए एक थैली भेंट की। 
खी-युरुष बहुत बड़ी ताइदमें इकट्टे हुए ये। उपस्थित लोगोंमें वि० झ० पटेल, भली बन्चु और सरोजिनो 
नापडू भी थे । 

२. देखिए “ वेष्णवोंसे ”, ३-७-१९२१ । 
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देखेंगे। आज तो भारत यही अपेक्षा रखता है कि सभी समुदायोंके लोग एक होकर 
स्व॒राज्य प्राप्तिके लिए भहान्‌ प्रयत्न करेंगे। तयापि इसका सतलब यह नहीं है कि 
आप अपना-अपना घर्में छोड़ दें। जबतक यह संसार है तबतक विचारोंमें अनेकता और 
सतभेव तथा भिन्न-भिन्न धर्म भी रहेंगे ही। लेकिन गापको स्वराज्य प्राप्त करनेके 
लिए एक होकर प्रयत्न करना है। तयापि समाजके निम्न वर्गोकों इस पतितावस्थामें 
रखकर आप कभी स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे। उनको दबाकर रखना, हेय दृष्टिसे 
देखना, उनसे तफरत करना, उन्हें गालियाँ देना, उन्हें अपने कुमोंते पानी न भरने 
देना, अपने गाँवोंसे अलग रखना -- यह सब निदचय ही वेष्णव धर्म नहीं है। वह तो 
ईदवर-विहीन' धर्म है। वेष्णन घर्म तो कुछ और ही चीज है। वल्लभावायंने अपने 
शिष्योंकों घुणा और असहिष्णुताकी शिक्षा फभी नहीं दी थी। उनके उपदेशोंका आशय 
था कि आपको दलित वर्गोंक्नोीं, गरीबी और अज्ञानके अन्धकारमें डूबे हुए लोगोंकों 
उठाना बाहिए। बल्लभाषायंन्र आपको यह नहीं बताया है कि आप अपने भाइयोंको 
वलित करके रखें। में इन बातोंके संम्बन्ध्मं जितना ज्यादा सोचता हूँ, मेरा यह 
विव्वास उतना ही दृढ़ होता जाता है कि इस सवालके बारेमें वेष्णवोंने जो रख 
अपना रखा है बह गलूत है। 


मे आपसे यह सब एक दुनियादार व्यक्तिकी हैसियतसे और एक ऐसे व्यक्तिकी 
हैसियतसे कह रहा हूँ जिसे इन सब बातोंका बहुत अनुभव है। मे अपने दक्षिण आफिका- 
के अनुभवोंसे यह समझ गया हुँ कि किसी दलित वर्गका सदस्य होनेका मतलब 
कया होता है। दक्षिण आफ़िकासें मेरे साथ दलित वर्गके व्यक्तिकी तरह व्यवहार 
किया गया था। वहाँ मुझे गोरे लोगोंते अलग उस स्थानपर रहना पड़ा था; जिसे 
“बस्ती” कहते थे। वह स्थान सचमुच एक ढेढ़वाड़ा (संगियोके रहतेका स्थान) ही 
था। वहाँ सफाई वर्गरहका कोई इन्तजाम नहीं था और न रोशनी, सड़कें अथवा किसी 
सम्य शहरमें सुलम होनेवाली सुविधाएँ ही भीं। वहाँ मेने जाता कि अन्त्यज होनेका 
मतलब क्‍या होता है और मेने वे सारे कष्ट सहे हे जिनसे भारतर्म आज मेरे भाई 
कराह रहे हे। अगर आप अपने भाइयोंके साथ अच्छा बरताव नहीं फर सकते तो 
आपके भारतीय होनेसे क्या फायदा है, और आपके इस देदार्में जन्म लेनसे क्या 
लाभ है? 

अंग्रेजोंके हाथों आपको जो अपमान और अत्याचार सहना पड़ा है उसीके कारण 
आपने इस सरकारको शौतानी सरकार कहा है और आपने उसके साथ की न 
करनेका निशुचय किया है। तो क्या आप भारतीय छोग भी अपन भाइयोके साथ व 
बरताव करेंगे जो गोरे आपके साथ कर रहे है? आप जो-कुछ कर रहे हूँ। क्या उसका 
हिसाब-किताब करना उचित न होगा ? क्‍या यह उचित नहीं होगा कि आप हक 
कर रहे हे, तनिक दक्कर उसपर विचार करें? मेने आपसे अस्पुष्योंके का 
खानेके लिए नहीं कहा है, सेने तो आपसे सिर्फ उतके साथ भ्दयोका-सा बरत 
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करनेके लिए ही कहा है। अगर आप सब एक होकर संकल्प फरें, तो आप इसी 
क्षण स्व॒राज्य प्राप्त कर सकते हे, लेकिन माप तो इतनी सारी जातियोंमें विभक्‍त 
है। अगर हिन्दू यह सोचे कि मुसकूमान उनके जन्मजात दात्रु हे और इसलिए उनसे 
घुणा फरना अपना कर्तव्य भाव लें, तो आप कभी स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकते। आप 
भयके कारण ही अस्पृब्यताकों दूर करनेसे भागते है। जून मासके इस आखिरी दिन, 
उच्च संकल्प और सहत््वके इस दिन में आपसे फहूँगा कि इसी भयने आपको अपने 
भाईयोंको वलित रखने और उनसे पृथक जीवन व्यतीत करनेके लिए विवद्ा किया है। 
जबतक आपके दिलोंमें गरीबोके लिए करुणा और दयाका भाव नहीं जागता, जबवतक 
आपके दिलोंमें अपने भाइयोंके प्रति प्रेम-भाव नहीं उत्पन्न होता तबतक आप भारतीय 
स्वराज्यके योग्य नहीं होगे। मुझे एक करोड़ रुपयोंकी उतनी चिन्ता नहीं, में उसकी 
इतनी परवाह नहीं करता, क्योकि किसी-न-किसी तरह आप यह रकम इकट्ठी फर 
ही लेगे। लेकिन से आपसे जो चाहता हूँ वह यह हैं कि आप अपने दलित भाइयोसे 
प्यार करें। में जिस स्व॒राज्यकों स्थापना करना चाहता हूँ वहु घुणा और भयपर 
काधारित नहीं होगा, मेरा स्वराज्य तो न्याय जौर संत्ययर आधारित होगा। वह 
घर्मराज्य होगा। 

कलसे आप लोग मुझे पैसा साँगते हुए, उसकी चर्चा करते हुए नहीं सुनेंगे। 
आप मुझसे कुछ ओर ही चुनेंगे। कलसे आपको सभी विदेशी वस्तुओंका व्यापार छोड़ना 
होगा। जो घिदेशी फपड़ेका लेन-देन फरते हे, उन्हें उसे छोड़ देना होगा। विलायती 
फपड़ेफ्ा व्यापार फरनेवालों को यह व्यापार छोड़ देना होगा और में बहनोसे अपीछ 
करता हूँ कि वे विदेशी वस्त्र पहनना छोड़ दें और खद्दर पहनें। अगर आप देशके 
प्रति अपना कर्त्तव्य निभाना चाहते हे तो आपको विदेशी वस्त्रोंका त्याग करके खद्दर 
पहनना चाहिए। अगर मेरी बहनें और बेटियाँ मुझे प्यार करती है और अगर उनके 
दिलोंमें मेरे प्रति तनिक भी आदर-भाव है तो में उनसे अपील करता हूँ कि वे 
विदेशी वस्त्र पहनना छोड़ दें और हमेशाके लिए विलासिताके इन उपकरणोंकों त्याग 
देनेका पक्का निदचय कर ले। 

यहाँ में आपको एक व्यक्तिगत अनुभव सुनाऊंगा। अभी पिछले दिन ही मेरी 
पत्नीने मुझसे कहा कि वह जो मोदे खद्दरकी साड़ी पहने हुए है। उससे उसे खाना 
पकाने और घरका काम-काज क्तरनमें असुव्धि होती है ओर वह मुझसे कुछ हरूका 
और महीन वस्त्र पहवनेकी अनुमति चाहती है। जैसे मे जो कुछ करना चाहूँ वह करनेफी 
उसने मुझे पुरी स्वतन्त्रता दे रखी है, वैसे ही मेने भी उसे उी वातोंमें पूरी स्वतत्तता 
दे रखी है। इस हालतमें मे स्वभावतः उससे कुछ करनेकों नहीं कहना चाहता था। 
लेकिन सुझे अपनी पत्नीसे फहना पड़ा कि अगर वह मेरा भोजन खादी पहनकर नहीं 
पक्हा सकती तो अच्छा हो कि यह मेरे किए छुछ पकाये ही नहीं, वयोक्ति से अपवित्र 
विदेशी कपड़े पहचकर बनाये गये भोजनमें से कुछ भी प्रहण नहीं करूगा। में अपनी 
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पत्नी द्वारा विदेशी वस्त्र पहनकर पकाये गये भोजनकों हाथ भी नहीं लगाऊंँगा। 
अगर भारतीय स्त्रियाँ इतना त्याग भी नहीं करना चाहतीं, अगर वे इतना कप्ट उठाने- 
फो भी तंयार नहीं हे तो आपको अभी जलियाँवाला वाग-जेसी बहुत सारी विभीषिकाएँ 
झेलनी होगी। अगर आप मेरे कथनकी ओर ध्यान नहीं देंगी तो आपको सहीनेकी 
इस आखिरी तारीखकों जो कष्ट उठाना पड़ रहा है आगे उससे भी अधिक कष्ट 
सहन करने होंगे। अन्तर्में उन्होंने सभी हिन्दुओं और मुसलमानोंसे उत्कठता-पुर्वक 
अपील की कि वे सभी विदेशी वस्तुओका त्याग कर दें और सिर्फ स्वदेशरमोें ही बनी 
वस्तुओंका इस्तेमाल करें। 

[ अग्रेजीसे ] 

बॉम्च ऋनतिफल, १-७-१९२ १ 


१४३. भाषण: पारसियोंकी सभासें' 

३० जून, १९२१ 

श्री गांधीने अपने रूम्बे भाषणके दौरान श्रोताओंसे अनुरोध किया कि मेरे 
बोलते समय आप लोग कोई बाधा न॑ डालें ओर हर्षध्वनि बगरह न करें। उन्होने 
कहा, मेने ऐसा कमी नहीं कहा कि पारसी लोग मुझे अच्छी तरहसे नहीं जानते और 
वे मेरे साय नहीं हें। जब मे छोटा बच्चा था, तभीसे में पारसियोंकों जानता 
हैं और पारसी मुझे जानते हे। मेरे सबसे अच्छे और अन्तरंग मित्र पारसी है और 
पारसी समाजसे मेरा सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ है। दादाभाई मेरे पिताके, बल्कि पितामहके 
समान थे और अगर आपको कभी स्वराज्य मिला तो यह दादाभाईके प्रयत्नों और 
इस देधके लिए उन्होंने जो ज्ञानदार फाम किया हैं उसकी बदौलत होगा। जब में 
नवयुवक था, तब उन्होंने ही मुझे स्व॒राज्यका प्रथम पाठ पढ़ाया था। जब मे दक्षिण 
आफ्रिकासे एक शिष्टमण्डल लेकर इंग्लेड गया था तब दादाभाई नौरोजी और श्री 
फीरोजबाह मेहता मुझसे जो कहते थे, में वही बोलता और करता था। मेरे मनमें 
ऐसा खयाल फभी नहीं आया कि पारसी लोग मेरे विरुद्ध हे। मुझे बरावर पूरी उम्मीद 
रही है कि इस आल्दोलनमें वे मेरा साथ देंगे। मुझे इस वातका तनिक भी दुःख नहीं 
है कि उनके मनमें दांकाएँ हे। ये सिर्फ पारसी छोग ही हे जो सेकड़ों वर्षोसि तीस 
करोड़ भारतीयोके बीच रहते आये है और तब भी उन्होंने डुनियाकों अपने अस्तित्वका 
विशेष बोध कराया है और इस देशके जीवनके विभिन्न क्षेत्रो्में एक प्रमुख स्थान प्राप्त 


१. पारसियोंकी यह समा गांधीजीको ३०,००१ की पक थैछी भेंट करनेके लिए बास्वईके एकंसल- 
सिंयर यियेटरमें हुईं थी। तसामें वि० झ० पटेल, सरोणिनी वायदू, श्री और श्रीमती पि्धोल, 
गली बन्धचु और डावटर किचछ, भी मौजूद ये । 
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फर लिया है। में आपकी झूठी प्रशंसा करने नहीं जा रहा हूँ। भेरा ऐसा करनेका 
इरादा नहीं है। में वही कह रहा हूँ जो मे सचमुच महसूस करता हूँ। संसारमें अनेक 
ऐसी जातियाँ हे जो संख्यामें पारसियोके सम्रान ही कम हे, लेकिन ऐसा नहीं है 
कि उन्हें उनके देशसे बाहुर भी सारी दुनिया जानती हो। संसारमें ऐसा कौन-सा 
स्थान है जहॉके लोग पारसी समाजसे परिचित नहीं हे, हालाँकि उनकी संख्या सिर्फ 
८०,००० है। अगर बम्बई सुन्दर है, अगर बम्बई अपनी उदारताके लिए प्रसिद्ध है, 
अगर बम्बई अपनी लोक-भावनाके लिए प्रसिद्ध है तो यह संब आप लोगोके कारण 
ही है। अगर पारती न होते तो बम्बई भी भारतके किसी अन्य नंगरके समान ही 
होता। इसके लिए सारा भारत आप लोगोका आभारी है। अगर राजनीतिक क्षेत्रमें 
किसीने भारतोयोंको नेतृत्व दिया है तो पारसियोंने ही दिया है। और से अपने हिन्दू 
और मुसलमान सित्रोंसे कहेँगा कि वे पारसियोपर किसी तरहका दोषारोपण न करे। 
अगर सभी समुदायोंके छोग परस्पर एक हो जायें तो आप इसी क्षण स्वराज्य प्राप्त 
फर सकते हे। कमसे-कम मुझे तो इस बातपर बड़ा गये है कि पारसी किसी और 
देशमें न॑ जाकर इसी देशमें आये और मुझे इस बातकी भी बड़ी खुशी है कि उन्हें 
गुजरातने आश्रय दिया, जिसकी उन्होंने बहुमूल्य सेवा की। 

दक्षिण आफ्रिकार्में जब गोरोने आघी रातको मेरे सकानको घेर लिया था और 
वे मुझे मार डालता चाहते थे; उस समय जिन सज्जनने अपने प्राणोंकी बाजी लगाकर 
अपना तथा अपने परिवारका संब-कुछ खतरेमें डालकर मेरी रक्षा की थी और मेरा 
साथ दिया था, वे पारसी रुस्तमजी ही थे। जबंतक से जीवित रहूँगा तबतक पारसी 
रुस्तमजीने मेरे लिए जो-कुछ किया है, उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। पारसी लोग 
पवित्रता, संत्य और ईमानदारीसे भरपूर है और मुझे एक जातिके रूपमें आपपर 
अभिमान है। अगर आप छोगोंने ३०,००० रुपये इकट्ठ न किये होते और मुझे सिर्फ 
पाँच रुपये ही दिये होते तो भी में आप छोगोंसे सत्तुष्ड रहता। श्री गोदरेज मुझे 
पहले ही तीन लाख रुपये दे चुके हे और उन्होंने समस्त भारतकों दिखा दिया है 
कि पारसी लोग क्‍्या-कुछ कर सकते हे। पारसियोंन मुक्‍त-हस्त होकर न जाने 
मुझे कितना-कुछ दिया है और यह झूठ है कि भारत आकर आपने इस देशकी कोई 
सेवा नहीं की है। मेरे विचारसे तो आपने इस देशके प्रति अपना ऋण पूरा-पुरा चुका 
दिया है। स्वभावसे आप छोगोंकी जाति एक व्यावसाथिक जाति है और यह दु.खकी 
बात है कि अभी थोड़े समयसे आप लोग सरकारी नौकरी भी करने लगे हे। यह न 
केवल पारसी समाजकी बल्कि समस्त सारतको क्षति है। लेकिन आपने जो शिक्षा प्राप्त 
की है उसने आपको सरकारी नौकरी करनेकों विवश कर दिया है और यह सचमुच 
बड़े दुःखकी बात है। व्यापारने आपको ईसानदार बनता, पेसा इकट्ठा करके इस देशके 
अन्य वर्गोकी सहायता करना सिश्षाया है और अब से आपसे वर्तमान परिस्थिति 
और अपने भविष्यका लेखा-जोख्ा करनेके लिए कहता हूँ। आपने दादाभाई नौरोजी, 
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फीरोजशाह मेहता और जमगेदजी टाटा जैसे नर-रत्नोंको जन्म देकर देशके प्रति अपना 
ऋण पुरा-पूरा चुका दिया है। में आप लोगोंसे स्वराज्य-आन्दोलनमें, जो अब जोरों- 
पर है, भाग लेनेका अनुरोध करता हूँ। आप लोग जीवनके प्रत्येक क्षेत्रम अन्य सम- 
दायोंका मुकाबला कर सकते है। अगर आपने अतीतमें इस देशके लिए इतना किया 
है, तो इस समय आप अपने-आपको इस आलन्दोलनतसे अलूग क्‍यों रख रहे हे? आप 
लोग बहुत समृद्ध हे, आपके पास करोड़ों रुपये हे, तो फिर आपने कोषके लिए और 
ज्यादा पेसा क्‍यों नहीं दिया? दादाभाईने राजनीतिक संन्‍्यासीका जीवन व्यतीत करते 
हुए भारंतकी जो सेवा की थी वह भारतको, सिर्फ पारसियोंकों ही नहीं वरन्‌ समस्त 
समुदायों और जातियोंको, स्वतन्त्र करनके लिए ही की थी। से आपसे आपके मित्रके 
रूपमें इसलिए बात करने नहीं जा रहा हूँ, क्योकि मे आप लोगोंका बहुत बढ़ा 
प्रतांसस हेँ और दीघंकालसे आप लोगोंके साथ मेरा बहुत निकट सम्पर्क रहा है। 

महात्माजीने आगे कहा कि अगर आप चाहेँ तो कोई भी फाम बड़ी आतसानीसे 
कर सकते हे, क्योंकि आपका समाज सिर्फ अस्ती हजार लोगोंका एक छोटा और 
सुगठित समाज है। हिन्दुओं और मुसलमानोंके सम्बन्धर्में यह बात नहीं फही जा सकती | 
अगर आप अग्रेजोके आनेसे पूर्व स्वतन्त्र रह सकते थे तो मेरी समझमें नहीं जाता कि 
आप स्वराज्य प्राप्त करनेके बाद स्वतस्त्र क्यों नहीं रह सकते ? इस देशमें छोटे समु- 
वायोंकी रक्षा फरना हिन्दुओं और मुसल्मानोंका प्रथम फर्तंव्य है। अगर हिन्दू और 
मुसलमान स्वयं अपने प्रति सच्चे हे तो वे इस बातका ध्यान रखेंगे कि वे किसी भी 
पारसीके भूले रहते अपने मुंहमें अन्नका एक कौर भी न डालेंगे। अगर हिन्दू और 
मुसलमान इसके अतिरिक्‍त कुछ और करना चाहते हे तो माना जायेगा कि वे धर्स- 
राज्यके लिए काम नहीं कर रहे हे। मे आपको निर्मेय बनाना चाहता हैँ और आपके 
सनमें किसी तरहकी शंका नही रहने देना चाहता। में चाहता हूँ कि आप अपनी 
सारी शक्ति देशके कल्यांणके लिए लगायें। अंगर आप ऐसा करें तो आप इसी वर्ष 
स्वराज्य प्राप्त कर सकते हे तया आप खिलाफत और पंजाब सम्बन्धी अन्यायोंका भी 
निराकरण कर सकते हे। अगर आप संसारपर अंग्रेजोंकी तरह राज्य करना चाहते 
है तब में कहूँगा कि भारतीय उसके लायक नहीं हे और में ईव्वरसे प्रार्थता करूँगा 
कि वे कभी उसके लायक भी न हों। क्या भारतीय हब्णी लोगोंकों गुलाम बनाना 
चाहते हे अथवा उन्हें कैदी बनाना चाहते हे अथवा उनसे बेगार करवाना चाहते हे 
और उन्हें भिल्रमंगा बनाकर रखना चाहते हे? मे चाहता हूँ कि जाप आत्मशुद्धिके 
हारा स्वतन्त्रता प्राप्त करें और फिर समत्त संसारसे बुराइयोंको हुर करें। 

में आपसे कहेँग। कि आप इसी क्षणसे स्व॒राज्यवादी बन जायें। आप स्व॒राज्य- 
वादी तो हे ही, लेकिन आपके सनमें अभी कुछ शंकाएँ हे। मे आपसे प्रार्थना करता 
हैँ कि आप सब्ये स्वराज्यवादी बनें। आप इन प्रदनोंपर अच्छी तरहसे विचार करें 
और अपने-आपसे पूछें कि गांधी जो यह-सब बातें करता है; सो क्या वह मूर्ख है। 
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भारत जो स्वराज्य प्राप्त करनेवाला है वह घर्राज्य है। भारतीय असत्यपर नहीं, 
बल्कि संत्यपर आधारित स्वराज्यकी स्थापना करना चाहते हे और हम उन सभी 
चीजोंसे दूर रहना चाहते हे जो असत्य हें। मुझे शैतानसे असहयोग करनेकी शिक्षा 
पारसी समाजसे ही मिली है। इसने मुझे शैतानसे, सभी बुराइयपोंसे अलग रहना सिखाया 
है। में अंप्रेजोंसे घृणा नहीं करता और न मे उन्हें इस देशसे ही निकाल बाहर करना 
चाहता हूँ, लेकिन मुझे भारतीयोको छलॉर्ड रीडिंगकी तरह अंग्रेजोंकी प्रजा बताना पसन्द 
नहीं है। इन बातोंदर विचार करते हुए मेरी आत्मा काँप उठती है। आपमें किसी भी 
बुराईका प्रतिरोध करनेकी शक्ति होनी चाहिए। स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए आपके 
पास रिवाल्वरोंका होना अयबवा आपका बेरिस्टर और वकील बनना जरूरी नहीं है। 
जो चीज आवश्यक है वह है आत्मविद्वास, किन्तु मुझे दुःख है कि पारसी लोग शांंकाओंसे 
इस तरह भरे हुए हे। में आपसे याचना करता हूँ कि आप अपनी शंकाओंको दूर 
फर दें। मे आपसे अपील करता हूँ कि आप सब स्व॒राज्यवादी बन जायें और स्व- 
तन्त्रता प्राप्त करनके निमित्त अन्य समुदायोंके साथ मिलकर काम करें। 

इसके बाद श्री गांधीने शराबकी दुकानोंकी चर्चा की। उन्होंने कहा कि बम्बईमें 
पारसियोंके सिरपर एक बहुत बड़ा दायित्व है। बम्बईमें देशी शराबकी रूगभग नौ 
सौ दुकानें हे और अधिकांश दुकानोंके मालिक पारसी हे। मेरे पास अनेक पारसी 
आये और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने सरकारकों एक सालकी पुरी रकम पहले 
ही दे दी है और अगर उनकी दुकानोंपर घरना दिया गया तो वे बरबाद हो जायेंगे 
और अपनी सारी पूंजी गेंवा बेठेंगे। सेने इन बातोंपर विचार किया है और मुझे 
दुकानदारोंसे बहुत सहानुभूति है। आप छोग सरकारके साथ सहयोग कर रहे हे और 
आपने अपने खिताब नहीं छोड़े हे, मुझे इसका तनिक भी दुःख नहीं है। लेकिन 
शराबकी दुकानोंकी बात अपेक्षाइत अधिक गम्भीर है। मुझे दुःख है कि धरना देने- 
वालोंमें सिर्फ हिन्दू और मुसलमान ही हे। क्‍या ही अच्छा होता, गगर मेरे पारसी 
भाई-बहन भी धरना देनेके इस काममें शामिल होते। में नहीं चाहता कि जोर-जबर- 
दस्ती की जाये, में नहीं चाहता कि इस पवित्र उद्देश्यके लिए किसी भ्रकारके आपत्ति- 
जनक साधनोंका उपयोग किया जाये। जब पारसी स्त्रियाँ शरावकी दुकानोंपर जानेबाले 
पारसियोंकी राहमें खड़ी हो जायेंगी तब उन्हें शराबकी दुकानोंके अन्दर घुसनमें छार्मे 
आपेगी और उन्हें गाली देनेमें शर्म आयेगी तथा वे उनपर हाथ भी नहीं उठायेगे। 
श्री भांधीने पारसियोंसे कहा कि आप हाराव पीना छोड़ दें तथा अपने उन भादइयोंकी 
मदद करें जिन्हें धरना दिये जानेके कारण अपनी दुकानोंकों बन्द करना पड़ा है। आप 
उन्हें सरकारसे उनकी रकम वापस दिलानेमें मदद करें और जिस तरह सम्भव हो, 
सहायता दें। अहमदाबादमें एक पारसी ठेकेदारन मुझसे शिकायत की कि धरना देने- 
बालोंने उसपर हमला किया लेकिन जाँच करनेपर उसकी यह बात गलत साबित हुईं। 
सच तो यह है कि स्वयंसेवकॉपर ही हमलों किया गया था और अब वे अपने सिर- 
पर पट्टी बॉधकर घरना दे रहे हे। उन्होंने बदलेमें हाथ नहीं उठाया। 
२०-२१ 
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ओऔ गांधीने अपने पारसी भाइयों और बहनोसे अपील की कि वे अन्य समदायों 

हारा शराबसोरीको रोकनेके लिए किये जानेबाले प्रयत्नोमें सहायता दें। से नहीं सम- 
झता कि जो रूखपती पारसी इस सभामें शामिल नहीं हुए हे, वे मेरे आन्दोलनके 
विरुद्ध हे और उन लोगोंते मेरी प्रार्यना है कि वे शराबके ठेकेदारोक्नी जितनी बने 
उतनी सहायता करें। इस बीच से आप छोगों [ दुकानदारों |से स्व॒राज्यके काममें मदद 
देनेकी बात कहता हूँ। में भगवानूसे प्रायंना करता हूँ कि वह पारसी समाजको, 
स्वराज्य-प्राप्तिके लिए इस समय जो संघर्ष चल रहा है, उसमें उचित हिस्सा लेनेका 
बल भदान करे और इस समय उसका क्‍या कत्तेव्य है, यह समझनेकी सदवुद्धि दे। 

[ अग्रेजीसे ] 

बॉम्बे कॉनिकल, १-७-१९२१ 


१४४. भाषण : बस्बईके व्यापारियोंकी सभासे' 


३० जून, १९२१ 

महात्मा गांधीने कहा कि आप लोगोंन देशको स्वतन्त्र करनेके निमित्त जो घन 

मुझे दिया है, उसके लिए में आपका कछृतज्ञ हेँ। में जाद्या करता हूँ कि भाप मुझसे 
इस समय रूम्बे भाषणकों अपेक्षा नहीं करेगे, क्योंकि शामको मुझे और भी दो सभागो- 
में जाना है। आप लोगोसे मुझे केवल यही कहना है कि यदि कोलाबाके सुतके व्यापा- 
रियोंकी तरह अन्य व्यापारियोंन देशकी स्थितिको पहचान लिया तो पंजाब और खिला- 
फतके प्रति किये गये अन्यायोंका निराकरण करवाना कदापि कठिन नहीं होगा। में 
चाहता हूँ कि वेशके व्यापारी अब अपने देशकी राजनीतियें प्रमुख हिस्सा लिया करें। 
जबतक व्यवंसायमें छंगे हुए छोग देशके मामलोमें अधिक दिलचस्पी लेना शुरू नहीं 
करते तबतक हमें अपने उद्देश्यमें सफलताकी जरा भी आज्ञा नहीं करनी चाहिए। 
परन्तु इन वर्गो्मे जागृतिके शुभ रूक्षण दिखाई देने लूगे हे। और यदि यही क्रम जारी 
रहा तो इस वर्षके भीतर ही स्वराज्य मिलना निश्चित समझिए। अपने देशकी 
राजनेतिक स्थितिमें प्रमुख भाग लेना व्यापारी-वर्गोका प्रथम कत्तंव्य है। श्री मथुरादासने 
ठीक ही कहा है कि स्वराज्य-कोषमें हमने जो-कुछ दिया है चह उतना नहीं है जितना 
कि होना चाहिए था। इस कथनका कारण यह है कि हम करोड़ो रुपयेके भूल्यका 
सुत प्रतिवर्ष बाहर भेज देते हे और हमें उस पापके प्रायश्चित्तस्वरूप एक करोड़ 
रुपयेमें जितनी कसर रहती हो उसे पुरा करना चाहिए था। ये एक करोड़ रुपये 
आज राततक इकदठे हो जाने चाहिए। मुझे भारतीयोंवर पूरा विश्वास है; आशा 


१. यद्द भाषण कपड़ा-व्यापारों सघके तत्तावधानमें हुईं एक ससामें दिया गया था जिप्रमे कूपडा- 
व्यापारियों और कर्मचारियोंने तिलक स्वराज्य-कोषके लिए गाधीजीफो २,५०,००० की यैली मेंट की थी । 
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है कि वे कांग्रेसके आदेशकी उपेक्षा नहों करेगे। हम अन्य प्रान्तोंस ४० राूखकी उस्मीद 
कर सकते हे और वाकीका ६० राख आप लोग बम्बईमें पूरा करें। मुझे पुरी आशा 
है कि आप इस रकमको इकट्ठा करनेको भरसक कोशिश करेगे और इस तरह देशकी 
प्रतिष्ठाकी रक्षा करेंगे। हमने बेजवाड़ामें जो शपथ ली थी, आज उसे पुरा क्रनेका 
अन्तिम दिन है और यदि आज राततक यह घन' नहीं प्राप्त किया जा सका तो 
सारे भारतको आँखें नीची होगी। आज तो राष्ट्रका सम्मान व्यापारियोंपर निर्भर 
है। धनके सामलेमें सिर्फ वे ही मदद कर सकते है। मेरे जेंसे भिस्वारीसे तो कोई 
आर्थिक मददकी आशा नहीं की जा सकती। भाषण समाप्त करते हुए उन्होंने ईइवरसे 
प्राथंन की कि वह आवद्यक घन मुहैया करके देशको प्रतिष्ठा बनाये रखनेकी 
सामथ्य प्रदान करे। 

[ अग्रेजीसे 

बॉम्बे ऋतनिकल; १--७-१९२ १ 


१४५. भाषण : बम्बईकी सभासमें' 


है ३० जून, १९२१ 

महात्माजीने कहा कि वम्बईमें स्त्री-पुरुषोंमें जो जोश मेने देखा है, उससे मुझे 
भविष्य आशासय लरूगता है और मुझे उम्मीद है कि हमने जो शपथ कलकत्तामें और 
फिर दुबारा नागपुरमें ली थी, उसे हम पुरा कर सकेगे। मुझे इस वकक्‍ततक ठीक 
नहीं भाछूम कि देदामें कितना रुपया चन्देसें आ चुका है। परन्तु केवल कुछ ही मिनट 
पहले सुझे सूचना सिली है कि काठियावाड़में दो लाखसे ज्यादा चन्दा हो गया है 
और आज सुबह एक सज्जनका भेजा हुआ २५,००० रुपयेका चेक मुझे मिला है। हमें 
काठियाबाड़से ५०,००० रुपयसे ज्यादाकी आशा नहीं थी। में जो-कुछ देख रहा हूं, 
उससे आशा होती है कि एक करोड़ जमा हो जायेगा। परन्तु से इस सम्बन्धर्में निश्चित 
रूपसे जानता चाहता हूँ और इसलिए बम्बईके कुछ मिल-सालिकोंसे आइवासन चाहता 
हैँ कि यदि अपेक्षित रकस जमा न हो सकी तो वे कमीको पुरा फर देगे। मुझे पुरी 
आज्ञा है कि इस तरहका अद्वासन सिल जायेगा। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा 
कि इस अवसरका लाभ उठाकर में कुछ शब्द महिलाओंसे अपने देशके ह॒ृदयमें 
पैठे हुए विश्वास और उसकी प्रतिष्ठाके विषयर्मं कहुँगा। जंसा कि सभी लोग जानते 
हे स्त्रियों ही हम लोगोंके विश्वासकी न्यासी हें और राष्ट्रकी अन्नपूर्णा हे। राष्ट्र 
सशक्त या आदशं राष्ट्र केवल तभी हो सकता है जब हमारी महिलाएँ पुर्णतया घामिक 
और देशभवत हों। फिलहाल तो भारतीय महिलाओंकी पविन्नता और उनका घर्म 


१. न्यू चिंचवन्दरमें मांडवी हल्केकी काग्रेस समितिके तत्वावधानमें तिलक स्वराज्य-कोपके लिए 
चन्दा करनेके लिए शामको की गई एक समामें । 
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खदरमें ही समाहित है। इसलिए में अपील करता हूँ कि आजसे महिलाएँ सभी विदेशी 
चस्त्रोंका परित्याग कर दें और अपनी तथा अपने बच्चोंकी पोशाक शुद्ध खहरकी 
ही बनाया करें। 

[ अग्रेजीसे | 

बॉम्बे कॉनिकल, २-७-१९२१ 


१४६. एक सहिलाको लिखे पतन्रका अंश 


रेलगाड़ीमे 
३० जून, १९२१ 
समाचारपत्रोमे आपके जेवरोके बारेमे प्रकाशित एक अंशने आपके दानकी सारी 
खूबसूरती ही नष्ट कर दी है। मैने यह आशा कर रखी थी कि वह दान त्यागका 
एक मौन कार्य होगा। में आपसे कहना चाहता हूँ कि कई लरूडकियोने आपसे ज्यादा 
रकमे दानमे दी है। उन्होने अपने नामका ढिंढोरा पीटनेकी इच्छा नहीं की। आजसे 
दो दिन पहले एक बहनने मुझे अपने सारे कीमती जेवर --- मोतीका हार, मानिकके 
कगन और बुन्दे दे डाछे। उस बहनने ये सब चीजे बडी विनम्नता और शोभायुक्त 
ढगसे दी। वे अपना नाम प्रकाशित कराना नहीं चाहती। उन्होने यह सब ईइ्वरके 
नामपर दिया है। मुझे आपके लिए खेद है। इस कटु॒ सत्यके लिए मुझे क्षमा 
कीजियेगा . . .। 


[भग्रेजीसे |] 


महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य नारायण देसाई 


१४७. भाषण: बाँदराकी सभासे' 
१ जुलाई, १९२१ 
महात्मा गांधीने कहा: कल रात हम सो नहीं सके हे। हम दो बजेतक नादूय- 
वालामें रहे। हम वहाँ नाटक देखने नहीं गये थे बल्कि तिलक स्वराज्य-कोषके लिए 
रुपया इकट्ठा करने गये थे। जब मेने अपने मित्र मुहम्मद अलछोको अपने थैलेमें जेबरोके 
अतिरिक्त २५,००० रुपयेकी रकम लाते हुए देखा तो मुझे ३० वर्ष बाद फिर नादूय- 
शाल्ामें प्रवेश करनेपर अपार हर्ष हुआ। इसी कारण अली बन्घु सभामें नहीं जा सके 


१, गाधीणीने उत्तरी वम्बईके इस उपनगरमें सुबहके वक्‍त की गई एक सार्वजनिक समामें भाषण दिपा 
था । पद्द सभा उनको तिलक ख्राज्य-कोषके लिए १५,००० रुपयेका चैऊ देनेके उद्देश्यसे आयोणित की 
गई थी । 


भाषण . बाँदराकी सभामे ३२५ 


है, वे बिलकुल थक गये थे। यदि मेने श्री पटेलकों वचन न दिया होता तो स्वयं मेरे 
लिए भी यहाँ आ सकना कठिन था। श्री पटेल चाहते हे कि यह राशज्षि छोटी-छोटी 
रकमोंके रूपमें गरीब लोगोंसे इकदृठी को जाये। से इस बारेमें उनसे सहमत हूँ और 
यदि इस देशके गरीब लोग थोड़ा-योड़ा चन्दा देकर एक करोड़ रुपया पुरा कर दें तो 
मुझे प्रसन्नता हो। हम लगभग एक करोड़ रुपया इकट्ठा करनेमें समर्य हो गये है। 
४४ लाख रुपये शेष भारतने दिये हे और बाकी रुपया इसी महाप्रान्तमें इकट्ठा किया 
गया है। में इस बातकों प्रकाशित कर देना चाहता था कि हमने एक करोड़ रुपया 
इकट्ठा कर लिया है और इस देशकी लाज रह गई है। कर आधी राततक हम 
८१-८२ लाखतक ही इकट्ठा कर पाये थे। जब हमने थोड़ेसे दिनोंमें इतनी बड़ी 
रकम इकद्ठी कर ली है तो हम शेष रकम भी बहुत आसानीसे इकदठी कर सकेगे। 
फिर भी सेने अपने ४ या ५ धनी सित्रोंसे इस कमीके वबारेमें बातचीत की है और 
उन्होंने शोष रकमकी पुरति करनंका वचन दे दिया है। में इस बातकों संसारके सम्मुख 
प्रकट करना नहीं चाहता कि मेने इस प्रकारका आदवासन प्राप्त कर लिया है, क्‍योंकि 
मेरे मित्रोंने मुससे कहा है कि यदि उनका नास प्रकट कर दिया जायेग्रा तो इसका 
अर्थ उनका विज्ञापन करना ही होगा; इसके अतिरिक्त अन्य लोग अपना-अपना चन्दा 
रोक लेंगे। इसलिए मुझे आपके सम्मुख यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता होती है कि एक 
करोड़ रुपया तो पूरा हो ही जामेगा। यदि यह रकम छोटे-छोटे चन्दोके रूपमें इकद्ठी 
की जाती तो में कहता कि बॉदराके लोग स्वराज्यके योग्य हे। यदि बाँदराके घनी 
लोगोने कुछ नहीं दिया है तो मेरे लिए यह चिन्ताको बात नहीं है। वे आग चलकर 
देंगे। जब मुझे भी पदेलने यह सूचना दी कि बाँदरामें तो केवल १०,००० रुपये इकदठ 
किये जा सकेगे तो मुझे जरा भी बुरा नहीं रूगा। यद्यपि इस रकमके इक्तद्ठा करनंपर 
में आपको बवाई देता हूँ, किन्तु आपमें से कुल मिलाकर कांग्रेसके जितने सदस्य बन 
है और बॉदरामें जितने चरखे चल रहे हे उसपर आपको में बधाई नही दे रकता। 
मुझे एक फरोड़ रुपयकी चिन्ता नहीं है, किन्तु मुझे कांग्रेसके एक करोड़ संदस्य बनानें- 
की चिन्ता जरूर है। जितने रुपयोंकी जरूरत मुझे है उसके बारेमें जब में अपने एक 
सिन्नसे बात कर रहा था और उससे यह कह रहा था कि में एक फरोड़ रुपयंसे 
सन्‍्तुष्ट नहीं होऊँगा, मुझे तो फई करोड़ रुपये चाहिए, तब मेरे उस मित्रने कहा कि 
विक्टोरिया स्मारक-कोबर्से भी लगभग ५२ लाख रुपये ही इकदठ हो पाये थे और वह 
कोष अधिकारियोके प्रभावकों काममें लाते हुए दबाव और खुशामदके जरिये इकट्ठा 
किया गया था। तिलक स्व॒राज्य-कोब बिना किसी दबावके ओर केवल स्वेच्छासे दिये 
गये पैसोंसे इकट्ठा किया गया है। तो फिर भला उस रकमको इकट्ठा करनेमें कितना 
प्रयत्त व॑ किया गया होगा! 

हमने बेजवाड़ाका कार्यक्रम पुरा कर लिया है। लेकिन अब हमें कांग्रेसके सदस्य 
बनाने हे और घर-घरमें संकल्पित संल्यामे चरखे चलवाने हे। इस देशमें ६ करोड़ 


सम्पूर्ण न गांची न 
सम्दूण दावा उाहूनव 


चर 
परिवार रहते हूँ; प्रत्येक घरमें चरला होना चाहिए। मे केवल चरलोंनी उंल्याते था 
कते हुए सूतक्ती भाद्रासे सन्तुष्ड होनेबाला नहों हूँ। मुझे उच्ते 
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है कि आप सबक्तों लहर पहनना चाहिए। यदि आप खह्टरका व्यवह्ृनर करते हूँ तो 
साफ जाहिर हैं कि लाप चरखंका उपयोग कर रहे हेँ। हम इतने सालोंसे एक श्रननें 
फेंसे रहे जौर इसलिए हम विदेशी कपड़ेका व्यवहार करते रहे। यदि हन च्वराल्य 
चाहते हूँ तो हमें केडल खहरका ही उपयोग करना चाहिए। भारतीयोंको केवल स्वदेनी 
वस्त्र ही पहनने चाहिए औौर हर कायके लिए खट्दर ही काममें लादा चाहिए। छोक्न- 
सान्‍्य तिलकने एक दार जपने एक सिन्रसे कहा था क्िि यदि हमारा देश रोगों और 
सौद्मी दुलारका घर बन जाये तद भी हम भारत छोड़कर इंग्लेंड नहीं जायेंगे और 
वहाँ रहजर स्वराज्य लेनेका अवत्त नहीं करेंगे। भारत हमारी सातुृनूनि हैं और उत्तका 
जलवायु चाहे लितना दुच्या हो तो भी हनें यहीं रहना हैं लौर चहीं भरना है। जब- 


सकेंगे 


तक हम ऐसा नहीं कर पाते तदतक इस देशक्ते लोग कनी छुडी नहों रह ऋक्ेंगे। 
यदि हमें भारतसे प्रेम हैं, यदि हम उन तिलक महाराजका जादर करते हं किन्‍्होंने 
यह कहा था क्ति त्वराज्य हमारा जन्मस्तिद्ध जधिक्तार हैं, तो भारतीयोंनो विदेशी क्पड़ें- 
का व्यवहार छोड़ देवा चाहिए। जअनत्ती उत्त दिन एक पारती महिलाने नुझे बपने एक 
हमारके विदेशी जेदर भेजें; मेने उस महिलाको नहीं देखा हैं लौर से उस्तका नाम 
भी नहीं जाचता। भारतोयोंक्ो विदेशी जेवर क्यों पहन चाहिए? क्या भारतके सद 
चुनचार मर यये हें? जदतक भारतमें चुदार है जौर उन्हें काफी काम नहीं मिल रहा 
है तव॒तक हम विवेश्योंमें बचे लाभूषण क्‍यों पहनें? मुझे निडचय हैं कि जिन पारतसी 
बहुनने मुझे अपने आानूषण दिये हें वह अब खट्दर पहच रही होगी था ८दि जबतक सहर 
नहीं पहनती होगी, दो जब जल्‍दी ही पहनने -छगेगी। मेरा भापसे जनुरोब है कि जाप 
शुद्ध स्वदेशीका व्यवहार करें। मे आपसे घन देवेका अनुरोध नहीं करता. क्यों क्ि बच 
तो किसी-द-किसी तरह इकट्ठा किया हो जा सकता है; किन्तु मेरी जापते पहली 
प्रार्यंना यही हैं कि आप विदेशी कपड़ा पहनना छोड़ दें। सितम्बर्के बाद में आपने 
ये दातें नहीं कहेंगा। सितम्वरके बाद में अपने मुसलूसान मित्रोंसे यह कहने जा 
हुँ कि यदि वे खिलाफतके अइनका नियदारा अपनी इच्छाके अनुच्तार कराना चाह 
हूँ तो वे क्षेचड स्वदेशी कपड़ेका व्यवहार करें। आपमें ते हरएक स्त्री-पुल्षको चरले- 
का प्रयोग करना चाहिए जौर आजसे केवल स्वदेशी कपड़ेका व्यवहार जरनेका निइचय 
कर छेदा चाहिए। हमारे कार्योंमें एक नया दौर शुरू हुआ है औौर यदि हम च्वदेत्ी 
कपड़ेका उपयोग करेंगे तो हमारी जक्ति कई यूवी हो जायेगी। 

[ अंगेजीसे 

बॉन्चे क्ञॉचिकल, २-७-१९२१ 
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१४८. “ नवजीवन ' को तार" 


बम्बई 
[१ जुलाई, १९२१] 
भारत लोकमान्य की स्मृति और स्वराज्य-स्थापनाके लिए बनाये गये कोपमे 
जून मासके अन्ततक रंगभग ८० छाख्र रुपया इकट्ठा करनेमे सफल हो गया है। मुझे 
उम्मीद है कि शेष बीस लाख रुपया जनता बिना किसी देरके पूरा कर देगी। 
यद्यपि वेजवाडाके कार्यक्रमको अक्षरश पूरा हुआ नही कहा जा सकता तथापि यह 
कह सकते है कि जनताने काग्रेसकी माँगका सुन्दर उत्तर दिया है। बम्बईने अपनी 
उदारता और दान देनेकी क्षमताके अपने पहले सभी रेकार्ड तोड दिये हैं। उसे और 
दूसरे प्रान्तोकों मिलकर अब बाकी रकम को तुरन्त पूरा कर लेना चाहिए। लेकिन 
इस समय तो सबसे ज्यादा ध्यान विदेशी कपडेके सम्पूर्ण बहिष्कार और काग्रेसके 
करोड सदस्य बनानेंके कार्यकों पूरा करनेकी ओर छगाना चाहिए। 
[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, ३--७-१९२१ 


१४९, “नवजीवन को तार 


बम्बई 
[१ जुलाई, १९२१ | 
देशबन्धु चित्तरजन दास तार द्वारा खबर देते हैं कि तिलक स्वराज्य-कोषमे 
बगालने २५ लाख रुपया दिया है । इस तरह हिन्दुस्तानने अपनी प्रतिज्ञाका एक 
करोड रुपया पूरा कर लिया है। 
[ गुजरातीसे ] 
नंवजीवन, ३-७-१ ९२ १ 


१. थद्द सन्देश तार द्वारा बम्बदसे भेजा गया था । 
२, यह तार पिछछे शीषैकमें जिस तारका उल्लेख है उसके तुरन्त वाद दिया गया था। 


१५०. विदेशी कपड़ेका बहिष्कार" 


ईश्वर महान्‌ है। जिधरसे आशा नहीं होती वह उघरसे सहायता भेज देता है। 
अभी कुछ ही दिन पहले श्री दासने' मुझे तार द्वारा यह सूचित किया था कि बगालमे 
तीन छराखसे ज्यादा रुपया इकट्ठा नहीं हुआ है। मेरे लिए यह घोषणा करना कोई 
छोटी बात नहीं थी कि भारतमे नियत तिथितक पूरा एक करोड़ रुपया एकत्रित 
नही हो पाया । मैने मित्रोसे कम पडनेवाली रकमकी पूर्तिका जिम्मा लेनेका बहुत 
आग्रह किया है। वे मुझे यह रकम देनेके लिए तैयार हो गये छेकिन उन्होने यह ठीक 
नहीं समझा कि उनके नाम ससारके सम्मुख प्रकट किये जाये, क्योकि उनकी रायमें 
यह प्रसिद्धि पानेके प्रयत्न-जैसा लगता है। उन्होने कहा कि रकमको जहाँका-तहाँ मान- 
कर काग्रेस महासमितिकी बैठकसे पहले बाकी रकम सार्वजनिक रूपसे इकट्ठी करनेका 
प्रयत्न किया जाये तो ज्यादा अच्छा होगा। मैने हार तो मान ली, लेकिन मेरा हृदय 
बहुत खिन्न हुआ कि ईहवरने मेरी प्रार्थथा नहीं सुनी । फिर भी मै यह जानता 
था कि ईश्वर सहायता देनेसे कभी नहीं चूकता। उसने बगालकों मेरी रक्षाके लिए 
भेज दिया और बेजवाड़ामें राष्ट्रने जो सकल्प किया था वह हो गया। हमें नम्र भावसे 
उसके चरणोमे सिर झुकाना चाहिए, खुशियाँ मनानेके लिए हमे मार्गमे हरगिज नही 
रुकना है। हमें आगे बढते जाना चाहिए। यद्यपि सग्रह की हुई कुल रकम अब एक 
करोड़ ५ छाख रुपयेसे ऊपर पहुँच गई है, फिर भी प्रत्येक प्रान्तको एक करोड 
रुपयेमें से अपनी आनुपातिक रकम तो पूरी करनी ही चाहिए। 

लेकिन हमारा अगला आवद्यक कदम विदेशी कपडेका पूर्ण बहिष्कार करना 
है। पहली अगस्तको हम लोकमान्य तिलूककी पुण्यतिथि मनाते है। यदि हम निश्चित 
रूपसे और विशेष प्रयास करे तो हम इस तारीखसे पहले ही विदेशी कपडेका लगभग 
पूर्ण बहिष्कार कर सकते है। मैं जानता हूँ कि इसके लिए हमे बहुत बडे बहुमतका 
समर्थन चाहिए। लेकिन यदि हम उतने ही उत्साहसे काम करे जितना हमने घन- 
सग्रह करनेमे दिखाया है तो सबका ऐसा समर्थन प्राप्त करना असम्भव नही है। भारतमें 
स्वराज्यकी स्थापना करनेकी शक्ति तभी आयेगी, उससे पहले नही। हम विदेशी कपडे- 


१. इस छेखका मूल शीरषक था “अब हमें क्या करना चाहिए: एक अगस्ततक कपढ़ेका वहिष्कार” | 

३. चित्तरजन दास । 

३. २-७-१९२१ के धॉम्वे क्रॉनिकलमें छपी रिपोर्टके अनुसार श्स रकममें प्रान्तोंका भाग 
(लाखोंमें ) इस तरह था: वम्बह नगर ३७३; बगारू २५; गुजरात और काठियावाडढ़ १५; पणाव ५, 
मद्रास और भान्यर ४; मध्य प्रदेश और वरार ३; मह्दाराष्ट्‌ ( वम्ब॑कि उपनगरों सहित ) ३; विंदार ३; 
सिंन्च २; उत्तर प्रदेश २३; कर्नाटक १; दिल्‍ली २; अजमेर और मारवाढ़ हु उढीसा भर अत्म हु; 
बर्मों १३ । 


भाषण *- वम्बईकी सार्वजनिक सभामें ३२९ 


का पूर्ण वहिष्कार करके लोकमान्यकी पुण्यतिथि जितने अच्छे रूपमे मना सकते है, 
उससे अच्छे रूपकी कल्पना में नहीं कर सकता। 

[ अग्रेजीसे ] 

बॉम्बे ऋॉनिकल, २-७-१९२१ 


१५१. भाषण: बम्बईको सार्वजनिक सभासे' 


शनिवार, २ जुलाई, १९२१ 


अब आप मुझसे पैसेकी वात नही सुनेगे। अब तो इसीपर विचार करना है कि 
हमें आगे क्‍या करना है। पैसा आये तो कोई हर्ज नहीं। तिकक महाराजके नामपर 
एक करोड़ तो क्‍या दस करोड़ भी न्यौछावर करे तो यह कोई वडी बात न होगी। 
स्वराज्यके लिए आवश्यकता पड़े तो दम करोड़ भी खर्च करे, लेकिन दस करोडकी 
जरूरत पडेगी ही नहीं। आवश्यकतासे अधिक एक पाई भी खर्च न करनेवाले व्यक्तिको 
व्यवहारकुशछ कहा जाता है। अब तो आप एक ही वातपर विचार करे | पहली 
अगस्तको तिलक महाराजकी पुण्यतिथि है, उस दिन हमें क्या करना चाहिए ? 

तिलक महाराजका जो मन्‍्त्रों था उससे आपको मुग्ध होता चाहिए। उनकी 
विद्वत्ता अथवा मधुर वाणीसे नहीं बल्कि उनके कार्यसे, यज्ञसे, स्वार्थे-त्याग्से आपको 
मोहित होना चाहिए। उनकी जो हादिक इच्छा थी, जिसके लिए उन्होंने अपने प्राण 
उत्सर्ग किये, जिसके लिए उन्होने कप्ट सहे, आपको वह कार्य पूरा करना चाहिए। 
उनका इससे वढकर और कोई अच्छा स्मारक हो ही नही सकता । आप अरवो रुपया 
केवल इकट्ठा करे, इसकी अपेक्षा आप एक भी पाई इकदूठी किये विना स्वराज्य प्राप्त 
करे तो वह वेहतर होगा। मुझे दृढ विश्वास है कि आप अवश्य ऐसा करेगे। लेकिन 
जबतक आप स्वराज्यका व्चार नही करते तबतक कुछ नहीं हो सकता । आपको 
विदेशी कपडेका विचार करना ही होगा। इसपर कोई आपकी हत्या नहीं कर देगा, 
आपको सिर्फ अपने दिलकों जरा समझाना पडेगा, जैसे वाकूकोके गलेमे कडवी दवाका 
घूंट उतारना पडता है उसी तरह वहनोकों भी अपने गलेमे यह घूँट उतारना चाहिए। 
आप पहली अगस्तकी राह न देखे; वल्कि कल ही अपने सन्दृक, शरीर और समझकी 
जाँच कर छे। विदेशी कपड़ा हमारी गुलामी है। आपको गुरामी छोड देनी चाहिए। 
व्यापारियोंकों तो अवश्य ही छोड देनी चाहिए। तिरूक महाराजको गाली देकर अगर 
कोई पैसा दे तो वह मै कैसे हूँ, में अगर छे भी हूँ तो महाराष्ट्र तो मेरा सिर ही 
काट ले। हम तिरूक महाराजका सच्चा स्मारक वनाना चाहते है तो सवको स्वदेणी 


१. पद सभा बम्वई कमीशन एजेन्ट्स एसोसिएशन और स्ायत अमीक्षन ण्जेन्टस एसोसिएशनके 
संयुक्त ठत्तावधानमें हुईं थी ! इनकी ओरसे तिलक स्वराज्य-कोषके लिए गाघीणीफ़ो ५,००१ रुपये में 
क्यि गये थे । 

२. “ ख्राज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और में इसे छेकर रहूँगा ।” 


३३० सम्पूर्ण गाघी वाइमय 


बनना ही चाहिए। अगर आप पैसा दे तो वह विदेणी कपडेका त्याग करनेंके वचनके 
रूपमे ही दे। आप यह सोचकर कि विदेशी कपडेके व्यापारसे पैसा कमा छेगे, स्व॒राज्य- 
कोषमे पैसा नहीं दे सकते। 

आप विदेशी कपडेके व्यापारकों गोमास और दराव तुल्य समझे । आप आढतका 
धन्धा करते है और दलाल द्वारा माल भेजते है। उसमे आप विदेशी कपड़ा भी भेजते 
है। इसलिए आप प्रतिज्ञा करे कि आप अपने ग्राहकोको ऐसा माल नही भेजेगे। क्‍या 
कोई हिन्दू अपने ग्राहककों शराव भेज सकता है?” जो वस्तु हम आहककों भेज नही 
सकते तो उसका व्यापार कैसे कर सकते है” इसी तरह हम विदेशी कपडेका भी 
व्यापार नही कर सकते। आपके दिलोमे अग्नेज अथवा अग्रेजी कपडा बनानेवाले के प्रति 
तिरस्कार न होकर, विदेशी कपड़ेके प्रति होना चाहिए। देश जिस धन्वेंसे गुलामीके 
गतंमे गिरता है उससे आप पैसा कमाये, यह कैसे सम्भव है? एक पारसी भाई 
दराबके बारेमे मुझसे पूछते आये। उनसे मैने कहा कि अगर आप भिखारी भी वन 
जाये तो भी आपको शराबकों हराम समझना चाहिए | जो चीज हिन्दके हिन्दुओं 
और मुसलमानोको फूटी आँख नही सुहाती उससे आप कभाई कैसे कर सकते है ? 
यही बात विदेशी कपडेपर भी छागू होती है। 

शराबकी दुकानोपर हम जैसे घरना देते है वैसे ही विदेशी कपडेकी दुकानोपर 
भी क्यो न दे, यह बात मेरी समझमें नहीं आती। विदेशी कपडेका बहिष्कार तो 
अधिक महत्त्वका है। बहनों, आप विदेशी कपडा खरीदती है, सो अधर्म है। विदेशी 
कपडा खरीदना अर्थात्‌ अपने बाछककों छोड़कर परायें वालककों गोद छेता। विदेशी 
कपडोमे आप सुन्दर रूगती है, ऐसा आप समझती है। छेकिन सच्चा सौन्दर्य तो आपकी 
कत्तेव्यपरायणतामे है। सीताने उद्धत रावण द्वारा भेजे गये कपडोका तिरस्कार कर 
पत्तोसे अपने शरीरकों ढकना अधिक पसन्द किया था। आप बहने भी सीताजी बने। 
आप विदेशी कपडा न छोड़े और स्वराज्य माँगे, यह कैसे हो सकता है? पहली 
अगस्तसे पहले-पहले आपको इतना तो करना ही होगा। 

आपमे से जो साहसी हो वे विदेशी कपडेको जला डाले। कगालोकों देना चाहे 
तो मुझे दे, क्योकि आप असली कंगालोकों नही पहचानते। उन्हे तो मैं ही पहचानता 
हूँ। आपने उन्हे पहचाना होता तो आप विदेशी ठाठमे आनन्द न मनाते, मौज- 
शौक न करते। आप विदेशीके मोहको त्याग दे, तभी हमारा काम हो सकता है। 
आपने जो रुपया दिया है उसके पीछे निहित वचनका आप पाछत करे। अभी तो 
हमे सिर्फ उसीकी जरूरत है। 

[गुजरातीसे | 
गुजराती, १०-७-१९२ १६ 


१५२. वेष्णवोंसे 


आपमे से अनेक मेरे सगे है, अनेक जातिभाई है, और कितने ही वचपनके मित्र 
है, [जिनके ] वहुत-सारे पत्र मुझ मिलते रहते हैँ। अन्त्यजों सम्बन्धी मेरे विचारोके 
लिए आपकमे से कोई मुझे बधाई देता है, अनेक इसे मेरी भूल मानकर विनयपूर्वक 
मुझे समझाते है, कोई गुस्सेमे आकर मुझे गालियाँ देते है और कोई-कोई तो मूझे 
धमकी भी देते है। 

इस सबको मे, उनके मनमे मेरे प्रति निहित प्रेमकी निगानी समझता हूँ । अन्त्यजो- 
के सम्बन्ध मेरे जो विचार है वैसे ही विचार अन्य अनेक लोगोके भी हैं और वे 
अन्त्यजोको स्पर्ण करनेमें कोई दोप नही देखते। छेकिन ज्यादातर लोगोकों मुझपर 
ही गुस्सा आता है और उसका कारण मैं यही समझता हूँ कि वे मुझे दूसरी तरहसे 
मर्यादा धर्मका पालन करनेवाला तथा एक अच्छा व्यक्ति मानते है। उनके अनुसार 
अन्त्यजो सम्बन्धी मेरे विचारोमे जो भूल निहित है उसको वे सहन नहीं कर सकते। 
उनकी मान्यता है कि मेरे ये विचार स्वराज्य सम्बन्धी हमारी गतिको भी अवरुद्ध करते 
है। कोई-कोई तो यह भी मानते है कि मैने आपत्तिको अपने हाथो न्योता दिया है 
और अपनी हठधर्मीसे स्वराज्यकी नावकों तूफानमें डाल दिया है। 

दूसरी ओर, मेरी नम्र मान्यता यह है कि अन्त्यजोके प्रति मेरे भाव मेरे वैष्णव- 
धर्मको दीप्त करते है, उनमे मेरी शुद्ध दया निहित है, उनसे मेरी मर्यादाकी शुद्धता 
सिद्ध होती है। 

कितने ही वैष्णव यह मानते है कि मैं वर्णाश्रम-धर्मका छोप कर रहा हूँ और 
मेरी मान्यता यह है कि मै वर्णाश्रम-धर्मको मलिनतासे निकालकर उसके शुद्ध स्वरूपको 
प्रकट कर रहा हूँ। मैं अन्त्यजोसे रोटी और बेटीके व्यवहारकी हिमायत नहीं कर रहा 
हूँ। में तो इतना ही कहता हूँ कि किसी भी मनृष्यकों छूनेमें पाप होता है, ऐसा 
विचार करना ही पाप है। 

रजस्वलाका उदाहरण देकर अन्त्यजोकी अस्पृश्यताके विचारका जो बचाव किया 
जाता है, उसे मेरी भति तो अज्ञान मानती है। रजस्वछा वहनसे अगर हम छू 
जाते है तो उसे हम पाप नहीं मानते। उसे तो हम शारीरिक शौच नियमको भग 
हुआ जान, नहा-धोकर स्वच्छ हो जाते हँ। जिस अन्त्यज भाईने मैछा उठाया हो और 
जवतक वह न नहाये अथवा दूसरी तरहसे स्वच्छ न हो तबतक स्पश न करना अथवा 
स्पर्श हो जानेपर नहा लेनेकी वात तो मैं समझ सकता हूँ छेकिन अन्त्यज कुलमे जन्मे 
लोगोंका सर्वंथा त्याग करनेमे धर्म होनेकी वातको मेरी आत्मा कतई स्वीकार नही 
कर सकती। 

वेष्णव धर्मका मूल दया है। अन्त्यजोके प्रति हमारे व्यवहारभे दयाका लेशतक 
नही दिखता। हममे से अनेक व्यक्ति तो अन्त्यजोकों गालीके विना वुलाते ही नही है। 
भूलचूकसे अगर वे हमारे डिव्वेमे वैठ जाते है तो उनपर गालियोकी वौछार होने 


३३२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


लगती है। हम उन्हें वही जूठा भोजन देते हैं जो हम जानवरोको देते है। उनके वीमार 
पड़ने अथवा साँपके काटनेपर हमारे वैद्य अथवा डाक्टर उनकी दवा करने नही जाते। 
यदि जाने रंगे तो जहाँतक हमारा वण चलता है हम उन्हे जानेसे रोकते हैँ। अन्त्यजो- 
के रहनेके लिए खरावसे-खराव मुहल्ला और उसमें न रोगजनीकी व्यवस्था और न 
सड़कोका ही भ्रवन्ध। उनके लिए कुएँ नहीं होते। सार्वजनिक कुओं, घर्मंशालाओ और 
विद्याल्योंका लाभ उन्हें नही मिलता। उनसे हम कठिनसे-कठिन सेवा लेकर कमसे- 
कम वेतन देते हैं। उनके लिए तो ऊपर आकाण जौर नीचे घरती है। यह क्‍या 
वैष्णव धर्मकी निशानी है? इसे दयाधर्म कहे कि कूरताधर्म कहे ? अग्रेज सरकार, 
जिसके साथ आपने भी असहयोग किया है, हमारा इस सीमातक तिरस्कार नहीं 
करती । हम तो अन्‍न्त्यजोके प्रति अपनी डायरगाहीको धर्म मानकर पोषित करते हैं। 

मैं तो मानता हूँ कि हमने जो वोया है वही काट रहे हूँ। हम अन्त्यजोका 
तिरस्कार करके जगतके तिरस्कारका पात्र बनते हैं। 

अच्यूश्यताको वृद्धि चअरहण नहीं कर सकती। वह सत्य और अहिसाका विरोबी 
धर्म है; इससे वह धर्म ही नहीं है। हम ऊँच है और दूसरे नीच हैं--- यह विचार 
ही नीच है। जिस ब्राह्मणमें जूह़का --- सेवाका --- गुण नही वह कोई ब्राह्मण नहीं है। 
ब्राह्मण तो वह है जिसमे क्षत्रिय, वैश्य और बूद्के सब गण हो। इसीके उपरान्त 
ज्ञान आता है। शूद्र कोई ज्ञानसे नितान्त विमुख नही है। उनमें सेवा प्रवान है। वर्णा- 
श्रम धर्मेमें ऊेच-नीचकी भावनाको अवकाश नहीं है। वैप्णव-सम्परदायमें तो भगी, 
चाडाल आदि तर गये हैं। जो धर्म जगत्‌-मात्रको विष्णुमय जानता है वह अन्त्यजोको 
विष्णुसे रहित कैसे मान सकता है ? 

लेकिन मै आपसे ब्ञास्त्रा्थ नही करना चाहता। मै विद्वान्‌ होनेका दावा नहीं 
करता। जास्त्रार्थमे सारे शास्त्री मुझे भले ही हरा दे। लेकिन मुझे विश्वास है कि 
दया धर्मका मुझे ठीक-ठीक अनुभव है। दया ध्मेमे अन्त्वज तिरस्कारकों अवकाश हो 
ही नहीं सकता। कि 

और फिर आप अन्त्यज किसे कहेंगे ? वुनकरकों अन्त्यज कहेंगे? चमड़ेके जो 
लखपति व्यापारी है उन्हे अन्त्यज कहेंगे? अथवा सोना सारी मलितताको घो डालता 
है? जिसने चमारका घन्धा छोड़ दिया है, जो भंगी मोटर चछाता है, मिल्म काम 
करता है, हमेजा नहाता-घोता है, क्या उसे भी आप अस्पूरय मानेंगे? 

लेकिन मैं दलील किसलिए करूँ? जिसे अस्पृष्य मानो, उससे छू जानेपर पाप 
मानो और नहाना चाहो तो नहा छो; लेकिन मेरी प्रायेना तो यह है कि जिस तरह 
मासिक घमंमे पड़ी हुई माताका आप तिरस्कार नहीं करते बल्कि उसकी सेवा करते 
हैं उसी तरह अन्त्यजोंका भी तिरस्कार न कर उनकी सेवा करे। उनके लिए छुए 
खुदवाएँ, स्कूछ वनवाएँ, उन्हे दवा दें, उनके लिए वेंच भेज, उनके ढु खर्मे 8 
उनकी आत्माकी दुआ छें, उनको अच्छी जगहमें रखे, अच्छा वेतन दें, हे आदि 
शिक्षा दे तथा उन्हे अपना छोटा भाई समझे। उनसे मच्पान, यो-मांसाह। ५5 
छुड़वाएँ, जो छोडें उन्हें प्रोत्ताहन दें। ऐसा करके आप देख सकेगे कि 52 किए 
का एक अतिरिक्त अग है। आपमें छुछ-एकले अन्त्यजों सम्बन्धी मेरे ५७४ 
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तिलक स्वराज्य-कोषमे चन्दा दिया ही नहीं है। में आप लोगोसे प्रार्थना करता हूं 
कि अगर आप अस्पृश्यताकों नही छोडते तो भी आप सुधारोके कामके लिए पैसेकी 
मदद तो दे ही सकते हैं। कितने ही वैष्णवोने तो जो पैसा दिया है सो यह कहकर 
दिया है कि वह इसी कामके लिए खर्च किया जाये। इसके अतिरिक्त अन्त्यजो सम्बन्धी 
मेरे विचार आपको पसन्द न हो तो भी आप स्वदेशी आन्दोलनके छिए, अकालके 
लिए, स्कूलोके लिए तो पैसा दे ही सकते है। लेकिन मेरी मान्यता तो ऐसी है कि 
अन्त्यजोकी उन्नतिकी बातका विरोब आप करेगे ही नही। इसलिए मैं आपसे अनुरोध 
करता हूँ कि आप दया धर्ममे अपने विश्वासके प्रतीक रूपमे पैसा इसी शर्तके साथ 
दे कि वह अन्त्यजोकी उन्नतिके कार्योके लिए खर्च किया जाये। 

[ गुजरातीसे ] 

नंवंजी वन, ३-७-१ ९२ १ 


१५३. विदेशी सालका बहिष्कार कंसे हो' 


इस समय जब कि काफी समय बीत गया है, यह बतानेकी आवश्यकता नही 
कि विदेशी बस्त्रोका प्रस्तावित वहिष्कार प्रतिहिसात्मक कारंवाई नही है, वल्कि यह 
राष्ट्रीय जीवनके लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी कि जीवनके लिए साँस। इसलिए 
बहिष्कार जितनी जल्दी अमलमे लाया जायेगा, देशका उतना ही अधिक कल्याण 
होगा। इसके बिना न तो स्वराज्यकी स्थापना की जा सकती है और न स्थापनाके 
बाद उसे कायम ही रखा जा सकता है। इसलिए यह जानना अत्यन्त आवश्यक है 
कि अगस्तकी पहली तारीखसे भी पहले इसपर कैसे अमर किया जाये। 

बहिष्कारको जल्दीसे-जल्दी अमली रूप देनेके लिए निम्नलिखित बातोकी 
आवश्यकता है. (१) मिल-मालिक अपने लछाभोको नियमित करे और प्रमुख रूपसे 
भारतीय वाजारके लिए माल तैयार करे, (२) आयात करनेवाले, विदेशी माल खरीदना 
छोड़ दे--तीन प्रमुख व्यापारी इसकी गुरुआत कर भी चुके है, (३) उपभोक्ता 
सभी प्रकारके विदेशी कपडेको खरीदनेसे इनकार कर दे और जहाँतक सम्भव हो 
खादी खरीदे, (४) उपभोक्ता केवल खादी पहने, मिलका कपड़ा उन गरीबोके 
लिए रहने दे जो कि स्वदेणी और विदेशीके भेदकों नहीं जानते, (५) उपभोक्ता 
स्वराज्यकी स्थापना और खादीके निर्माणमे वृद्धि होने तक उतना ही कपडा उपयोगमे 
लाये जितना कि तन ढकनेके लिए आवश्यक हो, (६) उपभोक्ता विदेशी कपडोको 
उसी प्रकार नष्ट कर दे जिस प्रकार कि मद्य-त्यागकी शपथ लेनेपर मादक पेयको नष्ट 
कर दिया जाता है, या उसे विदेशोमे उपमोगके लिए बेच दे, या जिन कामोकों 


१. ऐसा प्रतीत द्ोता है कि यह टिप्पणी जो ६-७-१९२१ के यंग हंडियामें छपी थी, अन्य 
सम्राचारपत्रोफो भी भेजी गईं थी । 


देरे४ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


करनेमे कपडे गन्दे होते है उन कामोके समय अथवा सोने आदिके समय उन्हे पहनकर 
जीणं-शीर्ण कर डाले। 
यह आशा की जाती है कि उपर्युक्त अनुच्छेदमे जिन छोगोका उल्लेख किया गया 

है, वे सब एक साथ और इस सम्बन्धमे अच्छा काम करेगे। किन्तु अन्तमे तो सफलता 
उपभोक्‍ताके दृढ निश्चयपर ही निर्भेर करती है। उसका अपनी गुलामीका विल्ला लगानेसे 
इनकार कर देना पर्याप्त है। 

[ अग्रेजीसे ] 

बॉम्बे फॉनिकल, ४-७-१९२१ 


१५४, पत्र: न० चि० केलकरको 


बम्बई 
४ जुलाई [१९२१] 


प्रिय श्री केलकर, 
मुझे अबतक जितनी बधाइयाँ मिल्ली है उनमे से सबसे ज्यादा मूल्यवान बधाई 
में आपकी मानता हूँ। यदि आपने कामकों उचित मानकर बधाई दी है तो इसमे में 
आपका हादिक सहयोग चाहता हूँ। मुझे कार्य-समितिके सम्बन्धमें आपका पत्र मिला । 
भविष्यमे आपको जैसी आत्मिक प्रेरणा मिले आप वैसा ही करे। मेरे मनमें केवल 
यही खयाल आता है कि हमे कार्य-समितिको ऐसी सस्था बना देना चाहिए जो 
तेजीसे कार्य कर सके, जो शक्तिशालिनी हो और जिसमे मतैक्‍्य हो। उसमे मतभेदकी 
गुजाइश है, विश्वास भेदकी नही। मेरा तो विश्वास है कि हम काग्रेसके सविधानको 
दक्षतापूर्वक कार्यान्वत करके जो-कुछ चाहते है वह सब पा सकते है। किन्तु मैं 
अपने विश्वासको भारतपर जबरन छाद नहीं सकता। यदि हमे इस सालके अन्दर 
स्वतन्त्रता मिलनी बदी है तो वह विश्वास आ ही जायेगा। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


अग्रेजी पत्र (सी० डब्ल्यू० ३१२२९) की फोटो-नकलसे। 


१. यद्द उपलब्ध नहीं दे । 


१५५. पतन्न: के० राजगोपालाचार्यको 
गरामदेवी 
बम्बई 
५ जुलाई, १९२१ 
प्रिय महोदय, 

आपका इसी २८ तारीखका पत्र मिला। आपने अपने पत्रमे जिस मामलेका 
उल्लेख किया है उसकी चर्चा में “यग इडिया 'मे जल्दी ही कर रहा हूँ। आपने जो 

सुझाव दिया है उसके लिए में आपको धन्यवाद देता हूँ। 


आपका सच्चा, 
मभो० क० गांधी 
श्री के० राजगोपालाचार्य 
तिरुपति 
मद्रास राज्य 


अग्रेजी पत्र (जी० एन० ५६६८) की फोटो-नकलसे | 


१५६. टिप्पणियाँ 
उत्तरदायित्वका आरम्भ 


“तिलक स्वराज्य-कोष 'को भारतने जो अभूतपूर्व समर्थन दिया, उससे प्रकट हो 
जाता है कि भारतको असहयोगके अपने नेताओपर भरोसा है। कया नेता अपने-आपको 
इस भरोसेके योग्य सिद्ध करेगे ? अनेक लोगोने बडी उदारतासे दान दिया है, और 
सभीने यह सवाल पूछा है कि इस निधिका उपयोग किस प्रकार किया जायेगा। मैने 
निस्सकोच यही उत्तर दिया है कि प्रान्तीय काग्रेस कमेटियोके नेता जिम्मेदार और 
परखे हुए व्यक्ति हैं। यदि हम इस कोषमे मिली पाई-पाईका लेखा-जोखा नही रखते 
और घनका उपयोग वृद्धिमानीसे नही करते तो हमें सावंजनिक जीवनसे बाहर कर 
दिया जाना चाहिए। हमे याद रखना चाहिए कि गरीवसे-गरीबव आदमियोने अपनी शक्ति- 
भर दिया है। कई लछोगोने तो अपना सव-कुछ दे दिया है। धोबी, बढई, लुहार, 
ईसाई, यहूदी, पारसी, सिख, जैन, मुसलमान और हिन्दू --सभीने यथादक्ति दिया 
है। १६ जूनतक, जब वम्बईमे सग्रहका काम आरम्भ हुआ, सारे भारतमे प्राप्त हुई 
घन राशि ३० लाख रुपये थी--और शायद इतनी भी नही थी। मुझे विश्वास था 

जूनके अन्ततक बम्बईके अतिरिक्त दूसरे प्रान्तोमे ही चालीस छाख रुपये इकटूठे 


३३६ सम्पूर्ण गाधी वाडूमय 


हो जायेगे। इसलिए सारे भारतने १४ दिनोमे अथक प्रयत्न करके प्रतिदिन ५ छाख 
रुपयेके हिसाबसे धन दिया। बम्बईके बाहरके प्रान्तोने ३० जूनतक बम्बईके जितने ही 
समयमे ३८ लाख रुपये जमा कर लिए थे। रिकार्ड बुरा नही रहा। इस विश्वासको 
हम किस श्रकार बनाये रख सकते है? हमे हिसाब इस तरह बिलकुल ठीक-ठीक रखना 
चाहिए कि एक बच्चा भी उसे देख और समझ सके। असहयोगके अतिरिक्त और 
किसी भी उद्देश्यके लिए इस धनका उपयोग नहीं होना चाहिए और सामान्यत* नीचे 
लिखें उद्देश्योके अतिरिक्त और किसी उद्देश्यके लिए नहीं (१) चरखे और खादीके 
प्रचारके छिए, (२) अस्पृष्यता निवारण, और इस प्रकार दलित जातियोके उत्थानके 
लिए, (३) राष्ट्रीय पाठ्शालाओ --जहाँ कताई और बुनाई भी शिक्षणके विषय 
हो -- के सचाकूनके छिए और (४) नशावन्दी आन्दोलनको आगे बढ़ानेके लिए। 

इन उद्देश्योमें राष्ट्रीय सेवाको जारी रखना भी शामिकत है। इस सेवाके द्वारा 
ही हम ऊपर छिखे उद्देश्योको प्राप्त कर सकेगे और ऊपर लिखे उद्देश्योको प्राप्त 
करना यह दिखाना है कि हम स्वराज्यके योग्य है और उसके उचित पात्र है। 

मैं सभी प्रकारकी समितियोको सतर्क कर दूँ कि वे इस कोषसे मिलनेवाछले सूद- 
पर निर्वाह करनेकी बात न सोचे। रुपया सूदपर रूगाना और फिर सुदसे ही काम 
चलाना राष्ट्रपर और अपने-आपपर अविश्वास जाहिर करता है। राष्ट्रका विश्वास 
ही हमारी पूंजी होनी चाहिए और समय-समयपर उससे मिलनेवाला सहयोग ही हमारा 
सूद। यदि हम राष्ट्रके प्रतिनिधि होनेका दावा करते है तो हमे उसकी सेवाके लिए 
बनाई गई सस्थाओका वार्षिक व्यय चलानेके लिए उसपर भरोसा करना चाहिए। सूद- 
पर निर्वाह करनेकी प्रवृत्ति हमे गैर-जिम्मेदार बनाती है। भारतके विभिन्न भागोंमें 
धर्के नामपर जो अपार धनराशि पड़ी-पडी सड़ रही है, उसके कारण ऐसी तमाम 
धामिक सस्थाएँ यदि बाकायदा भश्रष्टाचारके अब्डें नही बन गईं हैं तो ढोग-मात्र 
बनकर तो रह ही गई है। इसलिए यदि हम पिछले अनुभवसे लाभ उठाना चाहते 
है, तो हमे प्राप्त हुआ सारा धन अगले छ महीनोमे खर्च कर देना चाहिए। मैने 
बेजवाडामे अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके सामने वित्तीय कार्यक्रम पेश किया था। वह 
मैने इसलिए किया था कि मुझे मालूम था कि हमारे पास ईमानदार और योग्य 
कार्यकर्ता है जो राष्ट्रीय और प्रान्तीय स्तरपर उचित रूपसे धनका उपयोग कर सकते 
है और फिर हमे इस वर्षके लिए उस धनराशिकी आवश्यकता भी थी। विदेशी कपडे- 
के बहिष्कारमे हम तबतक सफल नही हो सकते, जबतक हम चरखे, हाथकता सूत 
और खादी खरीदनेमे खुके हाथो खर्च न करे। स्वदेशीका प्रचार हमें वरावर तबतक 
करते रहना चाहिए जबतक चरखा व्यावसायिक रूपसे लाभदायक वनकर घर-घरमें 
न पहुँच जाये। वर्ष-भरमे खर्च कर सकतनेकी दृष्टिसे एक करोड रुपये बहुत बडी रकम 
नही है, क्योकि उसका वितरण एक बडे भू-भागमे करना है। मेरा सुझाव है कि इस 
मासके अन्ततक प्रत्येक प्रान्त अपना एक बजट बनाये और ठोक उतना ही खर्च करे 
- न ज्यादा, न कम। मैने एक महीनेका सुझाव इसलिए दिया है कि उससे पहले 
विभिन्न प्रान्त शायद ही अपना हिसाब-किताब ठीक कर पाये और शायद ही चन्देके 
वायदोकी रकम वसूछ कर पाये। और फिर हमे देखना चाहिए कि अखिल भारतीय 
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काग्रेस कमेटी आनेवाले महीनोके बारेमे क्या निर्णय करती है। यदि हम सुब्यवस्थित 
रूपसे यह कार्यक्रम पूरा कर ले तो हम सितम्बरके अन्ततक नहीं तो दिसम्बरसे 
पहले द्वी स्वराज्य अवश्य प्राप्त कर छेगे। 


बम्बईका फंसला 

बम्बई प्रान्तीय काग्नेस कमेटीने वहाँ जमा चन्देकी रकमके इन्तजामके वारेमें 
एक बहुत व्यावहारिक और शोभनीय निर्णय किया है। उस प्रस्तावका भहृत्त्वपुर्ण भाग, 

जहाँतक मुझे याद है, कुछ इस प्रकार है 
_चूंक्रि-जूनमें अखिल भारतीय तिलक स्मारक-कोषके लिए जो घन्दा जमा 
7४«>“मकैया गया था वह फेवल प्रास्तीय आवश्यकताओंकों पूरा फरनेके छिए नहीं 
बल्कि बेजवाड़ार्में अपने ऊपर लिये गये उत्तरदायित्वकों निभानके लिए और 
उन प्रान्तोंकी सहायताके लिए था जिन्हें सहायताकी जरूरत है, इस कमेटीकी 
राय है कि इस निधिके व्ययके प्रबन्धके लिए एक विशेष समिति नियुक्त करना 
वांछनीय होगा। सर्वश्री राघवजी पुरुषोत्तम, बेलजी लखससी नापु, रेबाशंकर 
जंगजीवन झवेरी, उमर सोबानी, जमनाराल बजाज, अर्देशर बरजोरजी ग्रोवरेज, 
शंकरलाल बेकर और लक्ष्मीदास तैरसीकों उस समितिमें नियुक्त किया जाये, 
जो उक्त फोवकी रकफमके खर्चेंका नीचे लिखी शातोके साथ प्रबन्ध फरे और 

उसपर नियन्त्रण रखे: 

(१) निधिका पहला दायित्व प्रान्तीय काँग्रेस कमेटीका असहयोग सम्बन्धी 
व्यय होगा। 

(२) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी सिफारिशपर चरखे और खादीके 
प्रसार, वलित जातियोंके उत्थान, राष्ट्रीय पाठ्शालाओों, अकाल पीढ़ितोंकी 
सहायता और भद्य-निर्षेधके लिए दूसरे आान्तोंको सहायता दी जायेगी। 
यह कार्य आत्म-त्यागका है, जिसके लिए वम्बई प्रान्तीय काग्रेस कमेटी सारे 

देशकी बधाईकी पात्र है। प्रस्तावमे जो उद्देश्य साफ-साफ दिखाई देता है वह है इस 
विज्ञाक धनराशिका इस प्रकार प्रवन्ध करना जिसमें सन्देहके लिए कोई गुजाइश न 
रह जाये। 

एक मुसलमान भाईके लिए त्यागपत्र 


बम्बईने आत्म-त्यागका एक दूसरा उदाहरण भी भ्रस्तुत किया है। मुसलभानोके 

प्रतिनिधित्वके वारेमें कार्य-लमितिने अपनी राय तब दी जब मतदान पत्र जारी किये 

जा चुके थे। मतदानके फलस्वरूप केवल एक मुसलमानका निर्वाचन हो सका, वह 

। थे श्री उमर सोबानी और उनके बारेमें शायद ही यह दावा किया जा सके कि वे 

* भसलमानोंके हिंतोका विशेष प्रतिनिधित्व करते है। सावंजनिक कार्यकर्त्ताके रूपमे उनकी 

) इतनी ख्याति है कि उन्हें केवल मुसलमानोका प्रतिनिधि नही माना जा सकता। और 
२०-२२ 
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यह आवश्यक था कि बम्बईसे अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके लिए कमसे-कम दो 
मुसलमान सदस्य चुने जाये। इसलिए श्री विट्वुलदास जेराजाणीने एक मुसलमान प्रति- 
निधिके लिए अपनी सदस्यता त्याग दी। अआतृभाव और सार्वजनिक भावनाके ये उदा- 
हरण ही मुझे यह माननेको प्रेरित करते है कि स्वराज्य तेजीसे हमारे निकट आ रहा 
है। खतरा सिर्फ यह है कि कही हम स्वयं उससे दूर म भागने लगे। मेरी रायमे यह 
घटना कार्य-समितिकी बुद्धिमानीकी परिचायक है। हमें सतर्क बनाने और ईमानपर दृढ 
रखनेके लिए उसने ठीक मौकेपर अपनी राय दी। कार्य-समितिने हमे सतर्क किया है 
कि हम विशेष और नाजुक हितोकी अवहेलना न कर दे और जहाँ-कही भी मुस॒ल- 
मानोमे जोशका जरा भी अभाव दिखाई दे हिन्दू यह ध्यान' रखे कि उनकी ओरसे 
मुसलमानोमे सकोच, उदासीनता और सन्देहके लिए कोई कारण न रह जाये। और- 
जो बात हिन्दू और मुसलमानोके विषयमे है, वही दूसरी जातियोके आपसी सम्बन्धोपर 
भी छागू होती है। हित जितना ही दुर्बछ हो उसका उतना ही अधिक ध्यान शक्तिशाली 
दलको रखना चाहिए। तब फिर जातीय भेदभावके लिए हमारे बीच कोई स्थान 
नही रह जायेगा। 
क्या यह उल्लंघन है? 

नरमदलीय लोगोसे यह निवेदन करके कि वे मद्य-निषेध आन्दोलनमे हमारे साथ 
सहयोग करे, मित्रोको यह सनन्‍्देह है कि मैने काग्रेसके प्रस्तावका उल्लघन किया 
है। और भेरा उनको मद्य-निषेधके बारेमें कानून बनानेके लिए आमन्त्रित करना 
तो विद्येष रूपसे प्रस्तावका उल्लंघन माना गया है। एक मित्र पूछते है" “जिन 
परिषदोका हमने बहिष्कार किया है, हम उनकी सहायता क्यो ले? क्या इसका यह 
अर्थ नही कि आपने अपने रुखमे कुछ परिवर्तत कर लिया है? ” में कहेंगा कि इसका 
यह अर्थ बिलकुल नही है। चुनौती और प्रार्थनामे काफी बडा अन्तर है। यदि मैं 
लाचारी महसूस करके कोई प्रार्थना करता तो उसका अर्थ काग्रेसके प्रस्तावका उल्लघन 
और मेरे पुराने रुखमे परिवर्तन होता, किन्तु विनद्र भाषामे नरम दलूवाछो को अपना 
कत्तंव्य पूरा करने और जनताके प्रतिनिधि होनेके अपने दावेकों सिद्ध करनेके लिए 
कहनेसे तो मेरी रायमे हमारी स्थिति और मजबूत होती है। जो-कुछ हम कर रहे 
है उसमें सहयोग देनेके लिए सरकार और नरम दलवालो को आमन्त्रित करनेमे में कोई 
बुराई नही देखता । नरम दलूवालो से और यहाँतक कि सरकारी अधिकारियो और 
अधिकृत सरकारी सस्थाओके जरिए सरकारसे भी यह प्रार्थना करनेमे कोई हानि नही 
कि वे खिलाफत और पजाबके मामलेमें सहायता दे, या शराबकी सभी दूकाने बन्द 
करा दे, या हर स्कूछमे चरखा चालू करा दे, या जनमतका खयाल करते हुए विदेशी 
कपडेके आयातपर कानूनन रोक लगा दे। क्योकि यदि वे यह-सब कर सकते है तो 
जिस प्रणालीसे उन्हे प्रेम है या जिसका वे सचालन करते है में उसे बुरा समझना 
छोड दूंगा । यह अपील करके मैने उन्हे आशिक रूपसे जनताका आदर फिर भ्राप्त 
करनेका मार्ग बताया है और इस अपीलका असर न होनेपर अपने और देशके लिए 


२, देखिए “ पत्र : नरमदलीय भाश्योंको ”, ८-६-१९२१ । 
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इस तन्‍्त्रकी जड़ता प्रदर्शित करनेके लिए एक और कारण प्रस्तुत किया है। मैने स्वय 


इस तन्‍्त्रका भाग होनेके नाते अपील नहीं की है बल्कि एक बाहरके आदमीके नाते 
अपील की है। 


धरनेके बारेमें 

“इंडियन सोशल रिफॉर्मर ने अपनी प्रभावपूर्ण शैलीमे धरनेकी उपयोगिताको 
अस्वीकार किया है। यदि मै उसके द्वारा प्रस्तुत तकंकी जाँचमे न पडकर इस सम्बन्ध- 
मे सिफे अपना अनुभव और अपने विचार सामने रखूँ तो थोड़ेमे ही काम चल 
जायेगा। यह तो स्पष्ट ही है कि घरना देना थोड़े दिनोका ही कार्यक्रम हो सकता है; 
किन्तु यह किसी दवामे कोई अतिरिक्‍त उत्तेजक तत्त्व मिला देने जैसा है। शराब पीना 
व्यसन ही नही, एक व्याधि है। मैं वीसियो ऐसे आदमियोको जानता हूँ जो खुछी- 
खुशी शराब पीना छोड़ दें, यदि यह उनके लिए सम्भव हो। मैं ऐसे भी लोगोको 
जानता हूँ जिन्होने प्राथंना की है कि शराब उनकी पहुँचसे बाहर रखी जाये ताकि 
उन्हे उसका लारूच न हो और ऐसा कर दिये जानेपर भी मैने उन्हे चोरीसे शराब पीते 
हुए देखा है। छेकिन इसलिए में यह नहीं समझता कि उन्हे उस प्रकोभनसे बचानेका 
प्रयत्त गलत था। व्याधिग्रस्त लोगोको उनकी अपनी गरूतियोसे बचाना आवश्यक है। 
यदि मेरे किसी पुत्रकों जुआ खेलनेकी छत हो और यदि जुआरियोकी कोई कम्पनी 
भेरे पुत्रकों प्रलोभन देनेके लिए मेरे घरके पास ही आकर जम जाये तो मेरा कत्तंव्य 
हो जाता है कि या तो उस कम्पनीको मिटाकर धर दूँ या उसके अड्डेके सामने 
निगरानीके लिए आदमी बिठा दूँ, ताकि भेरे पुत्रकों लज्जा आये और वह वहाँ जाना 
छोड दे। यह सच है कि मेरे घरसे दूर जुआरियोकी दूसरी कम्पनियाँ है, तो भी 
में समझता हूँ इस कम्पनीपर निगरानी रखनेका मेरा काम उचित समझा जायेगा। 
अपने छडकेका जुआ खेलना कठिन बना देना मेरे लिए आवश्यक है। यदि रिफॉर्मेर 
राज्य द्वारा मद्य-निषेधके सिद्धान्तको स्वीकार करता है, तो उसे तबतक धरना देनेके 
सिद्धान्तको' भी मानना चाहिए जबतक राज्य जनमतकी परवाह न करनेवालरा वर्बर 
तन्‍्त्र बना हुआ है। मान लीजिये कि राज्य हर गछीमे देहका व्यापार करनेवाली स्त्रियो- 
के लिए आलीशान इमारते खडी करवा देता है और उन्हे अपना व्यापार चलानेके लिए 
अनुमति-पत्र देता है, तो जनताकों क्या करना चाहिए ? क्‍या उसका यह कत्तेव्य नही 
होगा कि यदि वह इन इमारतोको, जो भ्रष्ठाचारके अड्डे है, नष्ट नही करती तो उनका 
बहिष्कार कर दे और लोगोको सावधान कर दे कि वे इस भअ्रष्ठाचारसे, जो उनके 
ऊपर थोपा गया है, अलग रहे ”? मैं इस बातकी आवश्यकताको मानता हूँ कि धरना 
देनेके लिए केवल चरित्रवान स्त्री-पुरुष चुने जाये और यह सावधानी बरती जाये कि 
जो लोग जनमतकी परवाह न करके शराब पीनेपर तुले हो उनके प्रति हिसाका प्रयोग 
न होने पाये। धरना देना तो एक ऐसा कत्तंव्य है कि यदि छाराववन्दीमें राज्यकी 
सहायता नही मिलती तो प्रत्येक नागरिकको इसे निभाना चाहिए। आखिर पुलिसका 
गइतीदल चोरोके विरुद्ध धरना नही देता तो और क्या करता है? जब चोर किसीके 
घरमे घुसनेका इरादा जाहिर करता है तो पुलिस बन्दुकका इस्तेमाल करती है। 


हा सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


घरना देनेवाला कमजोर इच्छा-शक्तिवाले अपने किसी भाईकों शराब पीनेकी लतसे 
सावधान करते हुए रज्जा, यानी प्रेमका दबाव डालता है। रिफॉर्मर ने धरनेके सिर 
ऐसे अनेक दावे मढे है जो कभी किये ही नही गये। 
धारवाड़में हिंसा 

यदि 'ऋॉनिकल 'में छपे काग्रेस कमेटीके तारको सच माने, तो इसमे कोई सन्देह 
नही कि पुलिसका कोई अफसर, जिसको गोली चलानेका हुक्म देनेका अधिकार नहीं 
था, घबड़ा गया और उसने निह॒त्यी भीडपर गोली चछानेका हुक्म दे दिया। छशराबकी 
दृकानोको कुछ ऐसी हठके साथ खुला रखा जा रहा है मानो जनताको शराब मुहैया 
करना सरकारका एक कत्तंव्य है। वास्तवमे यह जनमतकी खुली और अनीतिपूर्ण अवज्ना 
है। जो छोग मरे है, मै वेशक उनके कुटुम्बियोकों बधाई दूंगा और यदि भीड़ने थोडा- 
बहुत भी शक्ति-प्रदर्शन किया हो, तो मैं उसपर दुख़ प्रकट करूँगा। साथ ही मैने 
उन भारतीय मन्त्रियोकों, जिन्हे ये हस्तान्तरित विभाग सुपुर्द किये भये हैं, आदर- 
पूवंक सावधान कर देना चाहता हूँ कि यदि वे साहसके साथ उस सकटका सामना 
नही करते जो देशके सामने है और तुरन्त शराबकी दूकाने बन्द करके उस घनकों 
नही छौटाते जो गरीब ठेकेदारोसे पेशगी लिया गया था, तो वे अपने महान्‌ दरकी 
परम्पराके विरुद्ध आचरण करेगे। इस जघन्य व्यापारसे दुराचारपूर्वक जो राजस्व प्राप्त 
होता है उसे ख्रो देनेकी चिन्ता उन्हे नहीं होनी चाहिए। एक जाग्रत और कुद्ध जन- 
चेतनाके सामने यह घन्धा टिका नही रह सकता। एक अ्रष्ट साधनसे प्राप्त धनसे चलते- 
वाली शिक्षा वैसे काफी बुरी चीज है। अब निर्दोष व्यक्तियोके खूनका दाग ऊुग जानेंके 
बाद वह दुर्गन्धित हो उठेगी। मै मन्त्रियोसे प्रार्थना करता हूँ कि समय रहते चेत 
जाये। यह न हो कि उनपर कभी राजस्वके छोभमे अधे होकर समयको न पहचान 
पानेका दोष लछूगाया जाये। इस ओरसे कुछ सप्ताह तो क्या कुछ घंटे भी उदासीन 
रहता, उनके लिए हानिकारक होगा। शराबसे प्राप्त राजस्वकों छोड देनेसे पहले, 
राजस्वके दूसरे साधनोको ढूंढनेके लिए रुके रहना गलत होगा। यह तो वैसा ही 
होगा जैसे किसी प्लेगवाले घरको दूसरा घर मिलने तक न छोडना। ऐसी स्थितिमे 
अधिकतर तो वह घर तत्कारू खाली करके दूसरा घर तलाश किया जाता है। 


एक बहादुर सिख 

सरदार शार्दूलसिह मुझे हमेशा बड़े ही बहादुर असहयोगी लगे है। वे बहुत 
सुसस्कृत और सम्मानज्ञील व्यक्ति है। अहिसात्मक असहयोगपर उनकी बौद्धिक आस्था 
है। वे एक कट्टर राष्ट्रवादी है। सिख धर्मके सिद्धान्त उनको प्राणोके समान प्यारे हैं, 
किस्तु राष्ट्रवादसे भी उन्हे उतना ही प्यार है। अहिंसा सभी बातोमे उनका सर्वोपरि 
सिद्धान्त नही है। इसमे उनकी स्थिति अली बन्धुओ-जैसी ही है, और यह एक बडी 
बात है। वे अहिसाके सिद्धान्तका उतनी ही ईमानदारीसे पालन करते हैं जितना कि 
अली बन्धु, और इतना कहना काफी कह देना है। किन्तु यह सरकार उनको केवल 
देवा-निकाला देनेके योग्य व्यक्ति मानती है। उन्हे पाँच वर्षका देश-निकाला दिया गया 
है। वे आवद्यकतासे अधिक बहादुर, ईमानदार और इसलिए आवश्यकतासे अधिक 
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प्रभावशाली है, इसीलिए पजाव सरकार खौफ खा गई और इसी कारण उन्हें जनताके 
बीचसे हटा दिया गया है। मेरा दृढ विश्वास है कि उनके जेल भेज दिये जानेसे देशके 
लिए उनकी सेवाओका महत्त्व और भी बढ गया है। सारे भारतमे बहादुरी और आत्म- 
सयमका ग्रह प्रदशंन अद्भुत है कि इतने अधिक छोग प्रसन्नतापूर्वक जेल जाना 
स्वीकार करते हैं और लोग विना झुके धीर, गम्भीर और श्ञान्त बने रहते है। मुझे 
आशा है कि सरवार जार्दूछसिंहके जेल भेजे जानेके फलस्वरूप सिख और दूसरे पजाबी 
और अधिक उत्साहसे असहयोगके लिए काम करेगे। मैं सरदार शार्दूलसिह और उन 
सब लोगोको बधाई देता हूँ जो मातृभूमिके लिए यातनाएँ सह रहे है। 


युवराजका प्रस्तावित आगमन 


दुखकी बात है कि युवराजके आगमनकी बात फिरसे उठाई गई है और अस्थायी 
रूपसे उसकी तिथि भी निदिचत कर दी गईं है। भारत जिस तत्त्रसे विलकुल आजिज 
आ गया है, उसके प्रतिनिधिके स्वागतकों वह कभी तैयार नहीं होगा। यदि भारतकी 
अनिच्छुक जनतापर यह यात्रा थोपी गईं, तो युवराजके आगमनके दिन उसी तरहकी 
हडताल होनी चाहिए जैसी ड्यूकके आगमनपर हुई थी। मैं फिर स्पष्ट कर दूँ कि 
व्यक्तिगतरूपसे युवराजके विरुद्ध असहयोगियोकों कुछ नहीं कहना है। किन्तु जिस 
पदपर वे है उसे उनसे अलग नहीं किया जा सकता। यद्यपि यह सच है कि 
सम्राट या उनके उत्तराधिकारी सक्रिय रूपसे राजकीय मामलछोमे हस्तक्षेप नही करते 
(जों कि राज्यके लिए सुविधाजनक है) तथापि वे मौजूदा तन्‍त्रके उतने ही पुरअसर 
प्रतिनिधि है जितना कि बहुत हस्तक्षेप करनेवाला कोई प्रधान भस्त्री या वाइसराय 
हो सकता है। मेरा तो विचार है कि अपनी अलग-धलूग स्थितिके कारण तन्‍्त्रके 
समर्थकके रूपमे उनका प्रभाव और भी अधिक हो जाता है। यदि युवराज आते 
हैं तो वे असहयोगियोकों या हमारे लक्ष्यको आजीर्वाद देने नहीं आयेगे, वल्कि इस 
सरकारकी प्रशसाके गीत ग्राने आयेगे जो पजाबके अपमान, मुसहूमानोके प्रति वचन- 
भग, भारतपर शराबका कुत्सित व्यापार थोपने और देशको गरीब और इतना दुर्बेल 
बनानेके लिए जिम्मेदार है कि भारत समझने छूंगा है कि उसे अनिश्चित कालरृतक : 
दासतामे बँधे रहना पडेगा। मेरी विनम्न रायमें युवराजका प्रस्तावित आगमन जछेपर 
नमक छिडकने-जैसा होगा और प्रत्येक असहयोगीका यह कत्तेंव्य होगा कि वह आदर 
किन्तु दुृढताके साथ साफ-साफ शब्दोमे इस तरहके उन सब प्रयत्नोका विरोब करे जो 
एक गिरते हुए तनत्रको सहारा देनेके लिए किये जा रहे है। 

[अग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ६-७-१९२१ 


१५७. बस्बईकी सुन्दरता 


बम्बई सुन्दर है। इसलिए नही कि वहाँ बडी-बड़ी इमारते है; क्यो कि थे इमारतें 
अधिकतर तो भयकर गरीबी और गन्दगीका आवरण-भर हूँ। इसलिए भी नही कि 
वह सम्पन्न है, क्यो कि अधिकाशत. यह धन जनताके शोषणसे कमाया जाता है। 
उसकी सुन्दरताका मूल कारण उसकी उदारता है जिससे सारा ससार परिचित है। 
दानवीरता सबसे पहले पारसियोने दिखाई और फिर बम्बईने हमेशा उसे निवाहा। 
बम्बईकी उदारताके कारण उसके अनेक पापोपर पर्दा पड गया है। तिरूक स्वराज्य- 
कोषके मामलेमें बम्बईने अपने सब पुराने रिकार्ड तोड दिये है। १६ जून और ३० 
जूनके बीच बम्बईने इस कोषमे २॥। छाख रुपये प्रतिदिनके हिसावसे चन्दा दिया। 
बम्बईके कारण भारत अपने वायदेपर कायम रह सका। मुझे सन्देह नही कि चित्तरजन 
दास बम्बईके इस दावेकों स्वीकार करेगे कि बगालकों उसीके उत्साहकी छूत छगी 
और उसे त्राता बननेका अवसर दिया और वंगाल ३ लाखसे छलाँग लगाकर एकदम 
२५ छाखपर पहुँच गया। यदि ऐसा न हुआ होता तो बम्बईके अच्छेसे-अच्छे कार्य- 
कर्त्ताओंके भगीरथ प्रयत्नोके बावजूद भारत एक करोड़ रुपया जमा न कर पाता। 
इसीलिए मैने कहा कि बम्बईकी सुन्दरता उसकी उदारताके कारण है। 

कितने सदस्य बनाये गये कितने चरखे दाखिल किये गये इसके आँकड़े तो' 
उपलब्ध नही है; किन्तु यह चन्दा भारतके दृढ़ संकल्पका सबसे ज्वलन्त प्रमाण है। 

भारतने जैसा मान स्वर्गीय छोकमान्यकों दिया है वैसा आजतक और किसीकों 
नही दिया। किन्तु यह एक करोड तो उस स्मारककी पहली सीढी ही समझिए जिसे 
हम लोकमान्यकी स्मृतिमे खडा कर रहे है, उसका कलझ तो स्वराज्य ही है। ऐसे 
महान्‌ पुरुषकी स्मृतिके प्रति श्रद्धा प्रकट करने योग्य स्मारक तो स्वराज्य ही हो 
सकता है, इससे कम और कोई चीज नही। 

तो भी हमे आत्मवचना नहीं करनी है। स्मारक सम्बन्धी प्रस्तावमें निहित 
भावनाके प्रति सचाई बरतनेके लिए प्रत्येक प्रान्त और प्रत्येक जिलेको अपनी जन- 
सख्याके अनुपातमे चन्दा देना चाहिए था। दो पैसे प्रति व्यक्तिके हिसावसे देना 
साधारण स्त्री या पुरुषकी सामर्थ्यसे बाहर नही था। मुझे आशा है कि प्रत्येक प्रान्त 
शीघ्रसे-शीघक्र अपना निर्धारित अश पूरा कर देगा। 

यह चन्दा हमारी रुम्बी यात्राका प्रथम चरण है। इस एक करोड रुपयेते स्वराज्य 
नही मिलनेवाक्ा । सारे ससारका घन भी हमे स्वराज्य नहीं दे सकता। पूरी तरह 
स्वतन्त्र होनेंके लिए पहले हमारा आथिक रूपसे स्वतन्‍्त्र होना आवश्यक है। भूखो 
मरते हुए व्यक्तिसे भजनकी आशा करना व्यर्थ है। भूखसे विकल आदमी तो अपनी 
आत्मा भी बेच देगा। उस बेचारेके पास आत्मा कहाँसे आईं। इसलिए स्वतन्त्रताकी 
बात सोचनेके पहले उसे यह अनुभूति जरूर होनी चाहिए कि वह आधिक ख्पसे 
किसीका मोहताज नहीं है। और यह तबतक नही द्वो सकता जबतक भारत कपड़ेके 


वम्बईकी सुन्दरता ३४३ 


लिए विदेशी वाजारपर आश्रित है। ऐसा व्यक्ति जो प्राणवायुके लिए यन्त्रपर आश्रित 
है, मरणोन्मुख व्यक्ति है। तब फिर भारतकों मरणोन्मुख कहनेमे क्‍या बुराई है? 
और यदि हम इसी वर्ष स्व॒राज्य प्राप्त करना चाहते हैँ तो वह केवल तभी सम्भव 
है जब हम आत्म-त्यागका सहारा लेकर विदेशी वस्त्रोका पूर्ण बहिष्कार कर दिखाये। 
इसलिए इस रकमका उपयोग चरखे और हथकरघेसे यथासम्भव अधिकसे-अधिक खादी 
तैयार करनेमें किया जाना चाहिए। हर प्रान्तका मुख्य काम यही होना चाहिए। हमे 
अपनी मिलोके उत्पादनकी जाँच करनी चाहिए और मिल-मालिकोको इसके लिए 
राजी करना चाहिए कि वे अपना उत्पादन और मुनाफा राष्ट्रकी आवश्यकताओकों 
देखते हुए निर्धारित करे। मिलका कपड़ा तो गरीबसे-गरीब लोगोके लिए ही रहना 
चाहिए, क्योकि हम फिलहाल उनतक इसे पहुँचा नहीं सकते। 

अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी आगामी वैठककों इसपर अपना ध्यान केन्द्रित 
करना चाहिए और इस बहिष्कारका काम पूरा करनेके लिए कार्यक्रम निर्धारित करना 
चाहिए। 

मुख्य रूपसे बहिष्कारका भार आखिरकार वम्बईकों ही उठाना है, जैसा कि 
उसने चन्देकी उगाहीके समय किया था। बम्बई भारतके कपडा बाजारकों नियन्त्रित 
करता है। और वह कपडा लरकाशायर और जापानसे मेंगाया जाता है। इस प्रकार 
बम्बईके सूत और कपडा आयात करनेवालो के ऊपर एक बड़ा उत्तरदायित्व है। यदि 
हम बहिष्कारको सफर वनाना चाहते हैं तो उन्हे देशके छिए वडा त्याग करनेके लिए 
तैयार रहना चाहिए। मिल-मालिकोका भी कोई कत्तंव्य है। उन्होने भारी मुनाफा 
कमाया है। उनके लिए बहिष्कार आन्दोलनकी भली प्रकार सहायता करना बहुत आसान 
है। इसके लिए राष्ट्रीय जीवनके प्रति उन्हे अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। मिलू- 
मजदूरोका भी देशके प्रति कत्तंव्य है। अवतक उनकी दिरूचस्पी केवल अपनी मज- 
दूरीमे रही। अब उन्हें जनहितका भी विचार करना पडेगा। अन्तमे आती है अभागी 
जनता जिसका मूल्य निर्धारित करनेमे कोई हाथ नही और जिसे मिल-मालिको और 
आढतियोकी इच्छानुसार दाम देने पडते है। बहिष्कारका सवार छोड दे तो भी यह 
एक बडी असन्‍न्तोषजनक स्थिति तो है ही। अकाल सामने खडा है। जब समय आ 
गया है कि हममे से प्रत्येक व्यक्ति, देशहितकी बात भुलाकर अपना उल्लू सीधा करने- 
की बजाय समस्त जनताके हितके वारेमें सोचे। सुन्दर बम्बईके सामने एक स्वर्णिम 
अवसर है। या तो वह अपने इस सौन्दर्यको निखारे या जो यश मिला है उससे भी 
हाथ घोये। 

[अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, ६-७-१९२१ 


१०८, अपील : मिल-मालिकोंसे 


६ जुलाई, १९२१ 
मिल-मभालिकोकी सेवामे 


सज्जनो, 


शायद आप असहयोग आन्दोलनमे विश्वास नही रखते। में जानता हूँ कि आपमें 
से कुछ छोगोका खयाल यह है कि अन्तमे इसका परिणाम हिंसा ही होगा। यदि 
इससे आपका यह आशय है कि हिंसा उस सरकारकी ओरसे होगी जो सत्ता नही 
छोड़ना चाहती तो आपका कहना सही है। यदि घारवाड कांग्रेसके मन्त्रीकी रिपोर्टे- 
पर विश्वास किया जाये तो वहाँकी घटना इसका एक ताजा उदाहरण मारछूम होती 
है। आपमे से कुछ लोग यह समझते है कि आन्दोलनसे, चाहे वह सफल हो चाहे अस- 
फल, देशकोी हानि ही पहुँंचेगी। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि फिलहाल गहिसाकी 
बातपर न सोचे और इस समय विदेगी कपडेके बहिष्कारका जो आन्दोलन तीज किया 
जा रहा है, आप उसका अध्ययन करे। मैं जब बगार जाता हूँ तभी बगाली छोग 
मुझसे यह कहनेमे नहीं चूकते कि जब वगभग विरोधी आन्दोलन चल रहा' था तब 
मिल-मालिकोने सहायता नहीं दी थी, इतना ही नही उन्होने कीमते बढा दी, कपडोमे 
ज्यादा माँडी देकर उन्हे कुछ-का-कुछ दिखाया, यहाँतक कि स्वदेशीके नामपर हमारे 
सिर विदेशी कपड़ा मढकर हमें धोखा दिया। मैं नही जानता कि इन आरोपोमे सचाई 
कितनी है। लेकिन आप इस बातमे मुझसे सहमत होगे कि यदि उनके आरोप सच 
है तो वे मिल-मालिकोके लिए किसी श्रेयके द्योतक नही है। 

इस समय देशपर जो उस बारसे भी बडा सकट आया हुआ है उसमे आप छोग 
कौन-सा मार्ग ग्रहण करेगे, यदि इसके सम्बन्धमे मुझे सन्देह न होता तो मुझें ये आरोप 
याद न आते। मुझसे कई मित्रोने कहा है कि राष्ट्रको आप छोगोसे किसी बातकी अपेक्षा 
नही करनी चाहिए। वे कहते है कि अपवादस्वरूप एक या दो सच्चे छोगोकों छोड- 
कर आपने तिलक स्वराज्य-कोषमे कुछ नहीं दिया है। मैनें आपके चन्दा न देनेका 
बचाव इस आधारपर किया है कि आपकमें से जिनको इसमे कोई वैचारिक आपत्ति नही 
है उन्होने सकोच या भयके कारण ऐसा किया है। मै अपने मनमे यह वात तो नहीं 
आने देना चाहता कि जब आपकी सहायताकी अत्यन्त आवश्यकता है तव आप व्यव- 
सायियोंकी हैसियतसे देशकी मदद नही करेगे। लेकिन जो व्यापारी विदेशी कंपईका 
व्यापार करते है और जिन्हे मै यह समझा रहा हूँ कि उन्हे देशकी भावता पहचाननी 
चाहिए और विदेशी कपड़ेका व्यापार बन्द कर देना चाहिए, वे मुझे यह कहकर 
डराते है कि इस आन्दोछनमे उनकी मददका परिणाम केवल यह होगा कि आप, मिलो- 
के भालिक-गण, तुरन्त कीमतें वढा देगे और कीमते बढ़ानेंके समर्थनमे राष्ट्रके सामने 


१. १९०० में और उसके वाद । 
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उपलब्धि और माँगके नियमको प्रस्तुत करेगे एवं इस प्रकार हालत जितनी खराब अब 
है उससे भी ज्यादा खराब हो जायेगी। वे मुझसे कहते है कि वे विदेशी कपडेका 
व्यापार खुशीसे छोड देगे परन्तु इस शर्तंपर कि उन्हे इस वातका विदवास दिला दिया 
जाये कि आप छोग उपलब्धि और माँगके नियमकी वात नही उठायेगे और कीमते 
न बढाना अपना कत्तेव्य समझेगे। सन्‌ १९१९ मे आपमें से कुछ छोगोने मुझसे यह 
कहा था कि यदि आप कीमते न भी चढाये तो भी फायदा उपभोक्‍ताकों नही वल्कि 
बीचके लोगोंको होगा और वे छूट मचायेगे। मेरा खयाल है कि आप जैसे बुद्धिमान 
व्यवसायियोके लिए यह तक देना अशोभनीय है। आप अपने बनाये हुए मालके व्यापार- 
को, जबतक वह उपभोक्ताओं तक न पहुँचे, भलीभाँति नियन्त्रित कर सकते है। 
आपको तो इतना ही करना है कि आप अपने व्यापारमे थोडी-सी राष्ट्रीय भावनाका 
समावेश करे। 
मैं यह नहीं कहता कि आप परोपकार करे, यद्यपि आप व्यापार करते हुए 
परोपकारकी भावना भी रखे तो इसमें अनुचित कुछ भी नही होगा। लेकिन मै यह 
प्रार्थना अवश्य करता हूँ कि आप अपने व्यापारको विशुद्ध स्वार्थेक वजाय राष्ट्रीय 
आधारपर चलाये। कोई आदमी महज इसलिए कि वह अपने और अपने हिस्सेदारोका 
खयाल रखनेके साथ-साथ राष्ट्रका भी खयाल रखता है कम व्यवसायकुशरू नही हो 
जाता। इसलिए मेरा आपसे अनुरोव है कि असहयोगके सम्बन्ध अपने विचारोको 
कोई क्षति पहुँचाये विना यह आश्वासन अवश्य दे कि यदि विदेशी मालके प्रस्तावित 
बहिष्कारके कारण माँग वढ गईं तो आप केवल उसी वातकों लेकर अपने कपडेके 
भाव नही बढायेगे और इस सम्बन्धमे व्यापारियो और उपभोक्‍्ताओको डरनेकी कोई 
जरूरत नही है। देशको आपसे कमसे-कम इतनी अपेक्षा रखनेका अधिकार तो 
है ही। 
आपका विश्वस्त मित्र, 
मो० क० गांधी 


[ अग्रेजीसे ] 
बॉस्‍्बे ऋनिकल, ६-७-१९२१ 


१५९. तार: चक्रवर्ती राजगोपाल्ाचारी और 
एस० श्रीनिवास आयंगारको' 


[६ जुलाई, १९२१ या उसके पश्चात्‌ ] 


काग्रेस महासमितिकी बैठक ओर अन्य दायित्वोकों देखते हुए अगस्तसे पहले 
दो सप्ताह देना असम्भव। 


अग्रेजी प्रति (एस० एन० ७५६२)की फोटो-नकछसे। 


१६०. पतन्न : महादेव देसाईको 


बुधवार [६ जुलाई, १९२१ या उसके पदचात्‌ | 
चि० महादेव, 
कल तुम्हारा पत्र मिल्ा। तुमने जो लिखा था सो मैं समझ ही गया था। 
मैने न उलटा अर्थ किया और न करनेकी मेरी आदत है। जब एक वाक्यके दो अर्थ 
होते हो तब जो अर्थ हमारे प्रतिकूल पडे उसे ही अपने ऊपर लागू करना चाहिए, 
यही उचित है और यही सच भी है। उपर्युक्त दोनों वाक्योंमे यह दोष नहीं था। 
दोष तो मैने जो बताया वही था। २५ छाख मानना हमारे कोई विश्ेप अनुकूल नहीं 
होता, क्योकि इस रकमके बिना भी एक करोड़ हो गये थे और अन्तिम पत्र 
लिखनेके बाद ही यह तार आया था। वे एक लाख चरखे दानमे देना चाहते है 
अथवा कम दाममे देना चाहते है इससे भी हमारे कार्यमे कोई फर्क नहीं पढता। 
अभीतक एक छाख चरखोवाले वाक्यका मैं दूसरा अर्थ नही करता । लेकिन वाक्‍्योका अर्थ 
लगानेमे उत्तावली की गई है और यह उतावढी भी आसक्तिकी सूचक है। आसकितर्म 
हमेशा असत्य ही भरा होता है। अनासक्त पुरुषके पास सोचने-विचारनेका समय 
होता है और वह कुछ ऐसा ही अर्थ करता है जिससे विरोधी पक्षका बचाव हो सके 
और यदि व्यक्ति संत्यनिष्ठ है तो जैसा मैने वताया है वह पत्र-लेखकके अभिप्रायकी 
सही कल्पना कर लेता है। 
तुम्हारे वारेमे पढा। जो हुआ सो विपरीत हुआ। इससे यह प्रकट होता है कि 
हम किस तरह भूलमे पड जाते है। सच्चा प्रायरिचत्त तो यही हो सकता है कि 


१. वह भी चक्रवर्तों राजगोपराछाचारी और एस० ओीमिवास आपगारके ६ जुलईंको मद्राससे दिये 
गये इस तारके उत्तरमें भेजा गया था:  बम्बईमें काये मारम्भ कर देनेंके बाद प्ध जी ही दो सप्तादके 
दौरेंके लिए जरूर गाय ।7 

२. “२५ छाख ? के उल्छेखसे प्रतीत होता है कि पह पत्र ३० जूनके बाद पढ़नेवाढे बुधवार भथवा 
उसके बाद अर्थात ६ जुछाईको छिखा गया था; देखिए " नवजोवन? को तार”, ३-०७-१९११। 
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फिर कभी ऐसा न हो। तथापि मै निम्नलिखित सुझाव देता हूँ। प्रत्येक एकादशीको 
सिर्फ एक सेर, ८० तोला, गर्म दूध पर रहो। न फल लो, न शक्‍कर। और वह 
दूध भी दो या तीन बारमे पियो, एक ही बारमे तहीं। अगली एकादगीसे ऐसा एक 
वर्षतक करो । 

श्रीमद्‌ राजचन्द्रजीके' छेखोकों पढ जाना और उनपर विचार करना। 

तुल्सीदासकी ' मणिरत्नमाला” पढकर उसपर मनन करना। 

भर्तृंहरिके 'वैराग्यशतक ' को पढ़ उसपर अच्छी तरहसे विचार करना। 

'योगवासिष्ठ का वैराग्य प्रकरण खूब ध्यानसे पढ जाना। 

हर रोज कमसे-कम्म एक घटा चरखा कातना और उस समय हमेशा यह 
विचार करना कि इस यज्ञके द्वारा मनकी मलिनिता घुछ जाये। यह भी एक वर्षंतक 
करना, यात्रा और बीमारी अपवाद है। 

सवेरे उठनेपर अन्य समस्त कार्य बादमे करना। सवेरे उठ शौचादि करना हो 
तो" वह करके, यदि आश्रममें हो तो प्रार्थना करके, आध घटेतक चुपचाप उपर्युक्त 
पुस्तकोका पाठ करना और बादमे एक घटा चरखा चलाना। इसके बाद कुछ और 
काम करना। 

एक वर्षके लिए नौ बजनेसे पहले सो जाना और चार वजनेके बाद विस्तरपर 
कतई न रहना। इस कार्यक्रममें परिवर्तत तभी हो सकता है जब तुम बीमार पड़ो। 

इस प्रायश्चित्तका विधान करते समय में दोषको वढा-चढाकर नहीं कहता और 
न ही मैं उसको कम मानता हूँ। इसमे से तुम्हे जो-कुछ निकालना हों उसे निकाल 
देना। लेकिन लोक-छाजके अधीन होकर चरखेकों मत निकारूना। और लोक-लाज 
अथवा लोक-सेवाके विचारसे नौ बजे सोना मत छोडना। “इडिपेडेट ” को आड़े नही 
आने देना। . . . दैनिकके लिए लिखनेके लिए रातको जागनेकी जरूरत नहीं है। और 
फिर जिस दौलीसे हम चलाना चाहते है उसमे ऐसा कुछ नही है। 

और जान लो कि ऊपरका डेंढ घटा तो मौनका ही है। देवदासने निर्दोष 
भावसे तुम्हारे पत्रको पढ़ना शुरू किया, इससे उसे रोकना मुझे उचित नही छगा। 

तुमने न आनेका जो कारण दिया है वह सबलरू है इसलिए चाहो तो मत 
आओ पण्डितजी अथवा जोसेफ भेजे और आओ, यह अलह॒दा बात है। तुम्हारे न 
आनेकी मुझे चिन्ता नहीं, छेकिन अगर आ जाते तो मुझे खुशी ही होती। 

तुम्हारे दोषकों देखनेपर मेरे प्रेममे कोई कमी आ जायेगी, ऐसा तो तुम कभी 
नही मानोगे। मै पूर्ण होऊँ तो कमीको अवकाश नही हो सकता। मै अपूर्ण मुमुक्षु अगर 
दूसरोके दोषोकों बढा-चढाकर देखूँ तो अपनी अपूर्णतामे वृद्धि करूँगा। 

मैने नित्य-स्मरण करनेके लिए कहा है तथापि ग्लानि नहीं होनी चाहिए। शुद्ध 
पदचात्ताप ग्लानिका विरोधी है। पाप लम्बा मुँह वनाता है। मलिनताका स्मरण हमें 
विनम्न बनाता है, ग्लानि कभी नही देता। 


१, औमदू राजचन्द्र, जिनका गांघीजीपर वहुत प्रभाव पढ़ा; देखिए खण्ड १३, पृष्ठ १४६ । 


शे४ड८ सम्पूर्ण ग्रांधी वाइमय 
'सुख दु खे समेक्ृत्वा ” की बात यहाँ भी लागू होती है। 
बापुके आशीर्वाद 
गुजराती पत्र (एस० एन० ११४२९) की फोटो-तकलछसे । 


१६१- कपड़ेके व्यापारियोंकों खुला पत्र 


७ जुलाई, १९२१ 
सज्जनो, 
कल मैने मिल-मालिकोको विदेशी कपडेके बहिष्कार-आन्दोलनमें सहायता देनेंके 
लिए निमन्त्रित किया था। सम्भव है वे सहायता दे, शायद न भी दे। आशा तो यही 
है कि वे सहायता देगे। लेकिन आपका इस आन्दोलनसे अछूग रह सकता असम्मव 
है, क्योंकि आपमें से अधिकतर छोग असहयोगमे पक्का विश्वास रखनेवाले हैं। आपके 
सहयोगसे तिछूक स्मारक-कोपके सम्वन्धमे हमारी बेजवाडामें की गई प्रतिज्ञाकी पूर्ति 
सम्भव हुई है। लेकिन आप कहेगे कि चन्दा देना तो हमारे लिए एक छोटी-सी 
बात थी किन्तु हमारा व्यापार हमारे लिए जीवन-मरणका मामला है। इसी प्रकारके 
अ्रमके कारण हमे स्वराज्य नहीं मिल्ल रहा है। यदि आपका व्यापार आपके लिए 
जीवन-मरणका मामला है तो क्‍या देशका हिंत आपके नजदीक उससे कम महत्त्व 
रखता है? स्वराज्यका अर्थ यह है कि मैं और आप लोग निजी व्यापारसे देशके 
व्यापारकों अधिक महत्त्व दे। दूसरे शब्दोमे आपसे विदेशी कपडा न मेंगानेका जो 
अनुरोध किया गया है वह इस बातका अनुरोध है कि आप देशके छाभसे अपने 
लाभको कम महत्त्व दे। 
आप इग्लैड, जापान या अमेरिकासे जो कपडा मेँगाते है उसके प्रत्येक गजपर 
आप अपने देशवासियोसे कमसे-कम तीन आने छीन लेते है और बदलेमे उन्हे कुछ नही 
देते। मैं यह बात स्पष्ट करके कहूँ। भारतमे बहुत मजदूर है जो गाँवोमे वेकार पडे 
हुए है। पहले ये बेकार मजदुर सूत और कपडा तैयार करनेमे छगे हुए थे। विदेशी 
कपडेके आयातके फलस्वरूप वे अनिवा्यत बेकार बन गये और इस हुम्बे अससेमें 
उनमे से बहुतेरोकों कोई दूसरा धन्धा नहीं मिल पाया। इसी कारण जब-जब भारतमें 
अनावृष्टि होती है तब-तब दयाद्रं व्यक्तियोके हृदय काँप उठते है। ऐसा होनेकी जरूरत 
नही है। भारतमे अनावृष्टि कोई: असाधारण बात नही है। हमको उसके लक; 
होनेका अनुभव इसलिए होता है कि हम करीब-करीब भूखो मर रहे है। लम्बी बेकारी- 
के फलस्वरूप अपना निर्वाह करते रइनेकी हमारी शक्ति क्षीण हो गई है। आप यह 
खयारू न कीजिए कि झोपडियोमे रहनेवाले ये करोडो राचार छोग सबके-सब हमारे 
दर्जनभर शहरोमे, जहाँ मजदूरोकी कमी है, इकटूठे होकर अपनी रोजी कमा सकते 


१. भगवद्‌गीता, २-३८ । 
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है। उनके ऊपर जमीनका भार है और वे इच्छा रहते हुए भी अपनी जमीनको नही 
छोड़ सकते। भारतके तमाम हहरोमे भी ये करोड़ो छोग समा नही सकते। उनकी 
आँखोमे चमक हाथ-कताई और हाथ-बुनाईके धन्धेकी पुन स्थापनासे ही आ सकती 
है, अन्यथा नहीं। और यदि मैं आपसे यह न कहूँ कि भारतकी गहरी और दु ख- 
जनक दरिद्रताके लिए मिल-मालिकोकी अपेक्षा व्यापारी अधिक उत्तरदायी हैं तो में 
अपने प्रति और देशके प्रति कत्तंव्य-पालनसे च्युत माना जाऊंगा। इसमें सन्देह नहीं कि 
जब मिल-मालिक ऊँची कीमते वसूल करते हैं तो वे इस दरिद्रताकों और भी भीषण 
बना देते है। छेकिन इसके लिए आप इतने उत्तरदायी हैँ कि यदि आप विदेशी 
कपडेका आयात बन्द कर दे तो आप हाथ-कताईके प्राचीन और सम्मानपूर्ण धर्मको 
पुनरज्जीवित कर सकते हैं। और हाथ-बुनाईके उद्योगको उत्तेजन दे सकते हैं। 

आखिर जिस व्यापारसे भारतकों हानि पहुँच रही है उसको छोड़ना आपमे- 
से बहुतेरोके लिए जीवन-मरणका मामला क्‍यों होना चाहिए ? निश्चय ही आपमे 
इतनी सूझ-बूझ है कि आप कोई दूसरा ऐसा व्यापार खोज निकाल सकते है जो आपके 
लिए और देशंके लिए समान रूपसे लाभप्रद हो। आयात बन्द करनेका अर्थ है प्रति 
वर्ष ६० करोड़ रुपये बाहर जानेसे बचा लेना। लेकिन इसका अर्थ इससे कही ज्यादा 
बडी पूंजीको यहाँ व्यवहारमे छाना है। इसका अर्थ यह है कि रुईकी समस्त प्रक्रियाएँ 
भारतमे ही पूरी की जाये। इसमे आपके लिए व्यापारकी गृजाइश है। इसका अर्थ 
है कि इस समय दिन-प्रतिदिन बढ़ती हुईं मात्रामें जो धन हमारे प्यारे देशसे बाहर 
जा रहा है वह नहीं जायेगा और वह देशके व्यापारमे लगेगा। मेरी आपसे प्रार्थना 
है कि आप अपनी तीक्षण बुद्धिकी मददसे इसे अनुचित कामोमे लगाना बन्द करके ऐसे 
हितकर काममे छगगाये जो आपके लिए सुलभ हो सकते है। आपको हाथ-कताई और 
हाथ-बुनाईके उद्योगका सगठन अवदय करना चाहिए। तब आप मेरी तरह मोटी- 
झोटी खादीसे सनन्‍्तुष्ट नहीं होगे। आप अपने कतैयोसे बारीकसे-बारीक सूत कातनेका 
और बुनकरोसे ढाकाकी विश्वविस्यात मलमरू बुननेका आग्रह करेगे। आप इसमे बड़ी- 
बडी पूंजी छगायेगे। परन्तु मैने तो अपनी बहनोकों केवल कुछ हजार रुपये दिये है, 
जो आपसे मुझे दानमे मिले थे। आपके छिए इस विदेशी कपड़ेके अपवित्र व्यापारकों 
छोड़नेका अर्थ है हाथ-कते सूतके उत्पादन और वितरणका सगठन करना। यह उद्योग 
आपकी देशभक्तिके अनुरूप है। शायद आप यह कहे कि ऐसा सगठन करनेमे कुछ साहू 
लग जायेगे। आपने अपना वर्तमान व्यापार एक क्षणमे तो नहीं जमा लिया है। यदि 
आपको यह विश्वास हो गया है कि यह ऐसा व्यापार है जिसने भारतको गरीब 
और गुलाम बनाया है, तो आप इसके नष्ट होनेके परिणामोपर विचार करनेके लिए 
नही रुकेगे। आप कैसी भी हानि उठाकर इसकी इतिश्री हो जाने देगे। 

और इसमें हानि ही क्‍या है? बहुत तो नहीं है। आपको विदेशी कपडे और 
सृतके सब नये ऑडर रोक देने हैं। इसमे कुछ खर्च नहीं होता। आपके पास 
विदेशी कपड़ा जमा है जो आपको खपाना है। इसकी खपतके लिए ससारका वाजार 
आपके लिए खुला पड़ा है। भारतकी जरूरतकी कपडेकी खास किसमें मारिशस, दक्षिण 
आफ्रिका या पूर्व आफ्रिका जैसे देशोमे कई कामोमे प्रयुक्त की जा सकती हैं। आप 


हे५० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


सिर्फ मुझ्ते यह अनुमति दे दें कि जापके पास जो विदेशी कपड़ा जौर सूत जना है 
उसको खपानेका सर्वोत्तम तरीका जापके लिए मैं सोच निक्ालं। 

जापमे से कुछ लोगोंको उपनोक्षताजोकी जरूरतोके वारेमें चिन्ता हो गईं है || 
कपड़ेकी जो भी कमी होगी वे उसमे किसी तरह अपना निर्वाह कर लग, उससे उन्हें 
कोई अनुविवा न होगी और थे अगले साल हर तरहके अर्जकी भौर वारीक दुन्दर 
खादीको वड़ी मात्रामे इससे भी ज्यादा पसन्द कर सक्तेंगे। 

मेरी आपसे प्रायंचा है कि आप उपभोक्ताओोंकी बात जरूरतसे ज्यादा न 
सो्चें। आपका झीनी जापानी घधोतियाँ या साड़ियाँ या मॉड़ीदार महीन सूती कपड़े 
दिलाकर उनको प्रलोमन देवा उचित नहीं है। मेरा आपसे बनुरोव है कि बाप इसकी 
अपेक्षा उपभोक्ताओंमे जादीमे कला देखनेकी रुचि पैदा करें। कपड़ेमे एकसापन 
मौर मुलायमियत ही करा हो, सो वात नहीं है। वहुत ही बढ़िया बने हुए रेशमके 
गुरावी फूलमे कोई करा नहीं है। क्योंकि उसमे कोई जीवन नही है। लेकिन बागसे 
तोड़ा हुआ गुलावका ऐसा फूल जिसकी वहुत-सी पंलुड़ियाँ झर गई हों सफाईसे बनाये 
हुए नकली गुलावकी अपेक्षा, जो सजी हुई खिड़कीमे रखा गया है, किसी भी हालतमें 
बढ़िया बैठता है। असली फूलमे जीवनका संचार है। क्या ही बच्छा हो कि भारतके 
व्यापारी पैंसेके लिए काम न करें. बल्कि उत्तकी अपेक्षा प्राचीन कलछाका अच्ययन करें 
और उसे पुनरुज्जीवित करना अपना व्यवसाय बना हलें। इससे जापकों और देबको 
धन मिलेगा। हमें सबसे बड़ी जिस कलाको पुनरुज्जीवित करना है वह स्वराज्य है। 
स्वदेणीको अपनाये विना स्वराज्य मिरू नहीं सकता। और भारतके लिए स्वदेनीको 
अपनानेका अर्थ है विदेशी कपड़ेका स्थायी रूपसे बहिष्कार करना। मैं जापको बगुबा 
वननेके लिए निमन्त्रित करता हूँ क्यों कि आपमें इसकी क्षमता है। परमात्मा जापको 
इस नेतृत्वकी शक्ति और समझ दे। 

आपका विश्वस्त मित्र, 


मो० क० गांघी 


[अंग्रेजीसे | 
बॉम्बे कॉनिकल, ७-७-१९२१ 


१६२. तार: गुलाम महबूबकों” 


[७ जुलाई, १९२१] 
गुलाम मह॒बूब 
मोगा 


जमानत न दे। वकीरू न करे। ब्यौरा भेजें। 
गांधी 
अग्रेजी प्रति (एस० एन० ७५६४) की फोटो-नकलसे | 


१६३, पतन्न: ज० बो० पेटिटको 


[७ जुलाई, १९२१ के पद्चात | 
प्रिय श्री पेटिट,' 
एसोसिएशनने जो दो हजार रुपये मजूर किये है उनमे से कृपया ५०० रुपये मुन्ने 
दे। मैने यह रकम श्री बनारसीदासके लिए माँगी है जो श्री एन्ड्रयूजकी अधीनता- 
में काम कर रहे है। उन्होंने यह रकम खर्च कर ली है। मैने इन ५०० रुपयोके 
बारेमे आपसे कहा था कि वह मुझे इस कार्यके लिए कलकत्ताके एक मित्रने दिये थे। 
यह खर्च केवल फीजीसे लौटे हुए उन पश्रवासियोपर ही हुआ जिनकी श्री एन्ड्रयूज 
की देख-रेखमे श्री बनारसीदास सार-सेमाल कर रहे है। 


आपका, 
पेसिलसे लिखे हुए अग्नरेजी मसविदे (एस० एन० ७५६५) से। 


१. यह तार गुलाम महवूबके उस तारके जवाबमें दिया गया था जिसमें उन्होंने लिखा था: “हम 
७ काग्रेस कार्येकर्ताओपर नौकरशाही और उसके खुशामदियोंके भढ़कानेपर गैर-सरकारी लोगेंने धारा 
१०७ के अन्तगत मुकदमा दायर कर दिया है। मुकदमा गैर-सरकारी है, दाजिरीकी जमानत और सफाईके 
बारेमें सलाह दें |?” 

२, थह तारीख डाक सुददरके भाधारपर दी गईं है । 

३ स्पष्ट है कि यह पत्र बनारतीदासके बोलपुरसे भेजे गये ७ ज्ुलाईका पत्र मिलनेके बाद ल्खि 
गया था और इसमें उन्होंने ५०० रुपये माँगे थे । यह रकम याघीजीफो दिसम्बर १९२० में, जब वे 
कल्कतासे नागपुर आये थे, एक मारवाड़ी सज्जनने दी थी और उन्होंने इसे अमृतलालू ठककर और बनारसी- 
दासको सौंप दिया था | पत्रका मस॒विदा, जो बनारसीदासके पत्रके पीछे लिखा गया है, सम्मवत: गाधीजीने 
बोलकर ल्खिवाया या । 

४. जहांगीर बोमनजो पे८2, प्रसिद्ध पारसी दानवीर । 


१६४. पन्न : वल्‍लभभाई पदेलको 


बम्बई 
८ जुलाई, १९२१ 
भाईश्री वल्लमभाई, हे 
में सोमवारकों सुबह वहाँ जाऊंगा और उसी दिन वापस हो जाऊँगा। राज- 
नीतिक मण्डलको क्या करना चाहिए, इस बारेमे भाई इन्दुलालको' पत्र लिखा है। 
उसे देख ले। मुझे आशा है कि असहयोगका निश्चय किया जायेगा । कौसिलोका 
सर्वेथा बहिष्कार ही हमारा आसरा है। 
भाई मावरकर' वगैराकों खबर दे दे। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


[ गृजरातीसे ] 
बापुना पन्नों: सरवार वल्लभभाईने 


१६५. तार: मोतीलाल नेहरूको 


बम्बई 
[८ जुलाई, १९२१ या उसके पदचात्‌ [' 
मोतीलाल नेहरू 


अध्यक्षाक आग्रह है कि बहिष्कारके सगठनका खयाल करते हुए 
समितिकी तारीख चौवीसके बाद रखी जाये। मेरा सुझाव है कि 
बैठक अट्ठाईसको बम्बईमें बुलाई जाये। मजूरी तारसे दे। 
गांधी 
अग्रेजी प्रति (एस० एन० ७५६७) की फोटो-नकलसे | 


१. थी इन्दुला पाशिक, एक सक्रिय राजनैतिक कार्यकर्ता; गुजरात प्रान्तीय समितिकी स्थापनाके 
समय उसके मन्त्री। बादमें काग्रेसते अछ्ग दो गये। गाधीजीने श्नयौते नवजीवन छेकर उसे साप्ताइिकका 
रूप दिया था | 

२, ओऔ गगेश वासुदेव मावलकर (१८७७-१९०६ ); अद्मदाबादके सुप्रसिद्ध वकील, संसदीय 
मामलेकि विशेषज्ञ और कांग्रेसी नेता । १९३७ में बम्बई विधान परिषयुके तथा १९४६ में केल्‍्तीप विधान 
परिषद्के अध्यक्ष निर्वाचित, शृत्युपपैन्त छोकतभाके अध्यक्ष । 

३. गाधीजीने थद तार कोडाइकनाछ्से ८ जुछाईको सी० विजषराधवाचार्षके नीचे छिखे तारके उत्तरमें 
मेजा या: “ खुशोते छेकिन तारीख इतवार २४ के बाद रखें । स्वराज्य-कोषमें आश्चयेजनक संफल्तापर 
सथन्यवाद हादिऊ वधाश्यों । तारोख तार द्वारा सूचित करें ।” 


१६६- पत्र: कुवरजी मेहताको 


शनिवार [९ जुलाई, १९२१] 
भाईश्री कुँवरजी,' 
आपके पत्रकों मैं अभी-अभी पढ पाया हूँ। भाई मकनजी और वराड गाँवके 
भाइयोको मेरी ओरसे धन्यवाद दीजियेगा। भाई भकनजीने सच्ची वहादुरीका 
परिचय दिया है । उन्होने घड़ी-भरके लिए चले जानेंके लिए कहा सो उसकी फिक्र 
नहीं, वादमे क्रोवपर विजय प्राप्त कर क्षमाके गुणको धारण किया और गाँवके छोगोने 
भी शान्ति रखी, इसे में महत्त्वकी बात मानता हूँ।' 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 
मूल गुजराती पत्र (जी० एन० २६७१) से। 


१६७. शुभ घड़ी 


गिरनारकी चोटीपर पहुँचनेकी इच्छा करनेवारा व्यक्ति पगडडीपर पहुँचनेपर 
जिस तरह वहाँ पहुँचा हुआ नहीं कहछाता उसी तरह हम स्वराज्यकी नसैनीपर 
एक सीढी चढ़कर ही रुक जाये तो हम स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकंगे। हमें एक 
साँसमे ही चढना होगा । पैसा इकट्ठा किया यह तो ठीक किया, इससे विश्वास 
आया। हमारे साथ कौन-कौन है, कितने छोग है इसका कुछ अन्दाज हुआ। हमे जो 
काम करने है उन कामोपर खर्च करनेके लिए हमे साधन मिले । लेकिन जिस 
कामसे हमे स्वराज्यकी झाँकी मिलती है वह तो स्वदेशी ही है। हजारो रुपया देने- 
से हम स्व॒राज्य-मन्दिरमे प्रवेश नहीं पा सकते। उस सन्दिरमे प्रवेश पानेकी शर्तें तो 
स्वदेशी ही हैं। इस मन्दिरका दरवान यह नही पूछेगा कि हमारे पास कितने पैसे है। 
बल्कि हमने खादी पहनी है या नही, यह देखेगा, हमारे मुँहसे शरावकी गन्व आती है 
या नही, इसकी जाँच करेगा | स्वदेशीका पालन करनेवाला स्वयमेव स्वतन्बताका 
अनुभव करेगा। जिसके मनमे स्वतन्त्रताकी भावनाका प्रादुर्भाव नही हुआ वह दूसरोके 
कहनेसे स्वतन्त्र हो ही नही सकता। सभीको इस वातका अनुभव हो रहा है। विदेशी 
कपडेका त्याग न करनेवाले को ऐसा अनुभव कसी हो ही नहीं सकता। 

जापानी साडी, फ्रेच साटिन, मैनचेस्टरकी मलूमर, यह सब एक प्रकारका व्यसन 
ही है। इस व्यसनकी गुलामीमे पडा हुआ व्यक्ति स्वतन्त्रताका कोई विचार नही करता 


१. एक सावंजनिंक कार्यकर्ता, जिनका सम्बन्ध गुणरात्तके पाटीदार मण्डल्से था । 
२, इसमें जि घटनाका जिक्र किया गया है उसके लिए देखिए “ टिप्पणियाँ ?, १७-७-१९२१। 
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रे५४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


क्योकि वह पहरावेसे विदेशी हो जाता है। जिसके मनमे यह भावना है कि विदेशी 
सब चीजे अच्छी हैं उसमे स्वदेशकी भावना कहाँसे आ सकती है? उनका अपना तन्‍त्र 
कैसे हो सकता है? जिसे हिन्दुस्तानकी हवा माफिक नहीं आती, उसकी पोशाक 
नही भाती, उसकी खुराक रुचिकर नहीं लगती, उसके लिए हिन्दुस्तानको अपना देश 
माननेका क्‍या अर्थ हो सकता है? अभी करोड़ो हिन्दुस्तानकी हवासे उकताये नही 
है, हिन्दुस्तानकी गेहे-वाजरेकी रोटीको हाथसे पकाकर सनन्‍्तोष मानते हैं, लेकिन 
हिन्दुस्तान हमे जो कपडा देता है उससे हमारी तृप्ति नहीं होती । विदेशी कपड़ेसे 
हमे मोह हो गया है। जबतक यह मोह नहीं जाता तबतक हिन्दुस्तानकों पराधीन 
रहना पड़ेगा। 

कोई अगर हमे विदेशी कपड़ा मुफ्त दे तो भी व्यर्थ है। इतना ही नहीं वल्कि 
हानिकारक है क्योंकि भेट लेकर जीनेवाला व्यक्ति तो भिक्षुक बनता है। और भिक्षुक 
तो हमेशा ही पराधीन रहता, है, उसने तो अपनी आत्मा बेच दी है। 

हमे स्वराज्य-मन्दिरमे प्रवेश करनेके लिए स्वदेशीकी ही जरूरत है । स्वदेशी 
अर्थात्‌ विदेशी कपडेका वहिष्कार । चरखेकी शक्तिको हिन्दुस्तानने परख लिया है । 
हिन्दुस्तानका कोई भी प्रान्त अब चरखेसे अनजान नही है। कम-अधिक प्रमाणमें हर 
एक प्रान्तमें खादी बुनी जाने छगी है। यह कला हाथमे आ गई है। छेकिन --- ? 

लेकिन विदेशी कपड़ेका मोह जाना चाहिए। जबतक यह मोह नहीं जाता तबतक 
चरखेका निरन्तर चलते रहना सम्भव नही है। हिन्दुस्तान जवतक चरखेके चमत्कारको 
नही पहचानता तबतक उसमें वाहुबल नहीं आयेगा, आत्मविश्वास नही आयेगा । 
विदेशी कपड़ेका वहिष्कार करनेकी शुभ घड़ी अब आ पहुँची है। 

अक्तूबरकी पहली तारीख तक अगर स्वराज्य नही मिला तो मेरी छाज जायेगी, 
हिन्दुस्तानके प्रति मेरा विश्वास झूठा ठहरेगा। दिसम्बर तक नही मिला तो हिन्दुस्तानकी 
प्रतिजा टूट जायेगी, हिन्दुस्तावकी नाक कट जायेगी, नाग्रपुर कांग्रेसमें सम्मिलित हुए 
प्रतिनिधियोकी राज जायेगी। 

विदेशी कपड़ेके वहिष्कारके विना स्वराज्य नही मिलेगा। विदेशी कपडेका त्याग 
करना दरीरकी गुद्धि करना है। शरीरूबुद्धिके बिना स्वराज्य-मन्त्र जपनेका हमें 
अधिकार नही है। 

इसलिए यदि हम इस वर्ष स्वराज्य-मन्दिरमे प्रवेश करना चाहते है तो भव 
हमे बहिप्कारमे ढील नहीं डालनी चाहिए। क्योकि स्वदेशी धारण करनेका अर्थ अपूर्व 
शक्ति धारण करना है। छेकिन अगर इस मन्दिरपर जिनका कब्जा है वे हमारी 
शक्तिको नहीं पहचानते और हमे कब्जा देनेको तैयार नही होते तो हमे उनके साथ 
लड़ना होगा। उसमें थोड़ा समय तो अवश्य छगेेगा तथापि मेरा यह विश्वास भी है 
कि यदि हम विदेशी कपडेका सर्वथा वहिष्कार कर दे तो हमें युद्ध वही करना पड॑ंगा 
और हमें कब्जा मिरू जायेगा। 

तथापि हमे युद्धका अवधिका भी ध्यान रखना चाहिए। अत” अगर हम 
अक्तुबरमे स्वराज्य प्राप्त करना चाहते हो तो हमे ३१ अगस्त तक वहिष्कार [रूरा कर 
लेना चाहिए। ऐसा कर सकेगे या नहीं इसका निश्चय पहली अगस्ततक हो सकता 
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है। पहली अगस्तको तिरूक महाराजकी पृण्यतिथि है। यदि कार्य किया होगा तो वह 
दिन हम उत्साहसे मनायेंगे, यदि हम कत्तंव्यका पालन न कर सके होगे तो लज्जाके 
मारे घर बैठे रहेगे। जिस तरह हमने जूनके अन्तिम दिनोमे ही खूब काम किया उसी 
तरह हम इस मासके वाकी दिनोमें खूब काम करके विदेशी कपडेका वहिष्कार पूरा 
करे। जो अपने-आपको असहयोगी कहलवाता है उसे सिर्फ खादी ही पहननी चाहिए। 
उसे कमसे-कम कपड़ोसे काम चलाना चाहिए। यह सन्धिकाल --- कठिन काल -- है| 
एकदम वहिष्कार करनेसे हमारे पास कपडे कम हो जायेगे, देशमे कपडेकी तगी हो 
जायेगी, यह जानकर भी हमें कम कपड़े प्रयोगम छानें चाहिए। और फिर हर कोई नये 
कपडे बनवा भी तो नहीं सकता, अतएवं कमसे-कम कपडे पहननेमे ही हमारी गति है। 

हमारे पास जितना विदेशी कपडा हो उसे या तो हम जला दे अथवा विदेश 
भेज दे अथवा शौचादि क्रियाके समय पहनकर फाड डाले। विदेशी कपडेको हम 
गुलामीकी निशानी समझकर उसका उपयोग उसी अवस्थामें करे जब अत्यन्त गरीब 
होनेके कारण गुजारा न हो सके। 

गरीबोको सुविधा प्रदान करनेके लिए हम विदेशी कपडेको वापस छेनेके लिए 
भडार रखे और बदलेमें खादीकी आवश्यकताकों पूरा करे। इस तरह अनेक प्रकारकी 
योजनाएँ बनाकर हमें पहली अगस्त तक अपने पहरावेमे तो विदेशी कपडेका वहिष्कार 
पूरा करना चाहिए। हम सबको अब अपने-अपने घरोमे विदेशी माककों न छेने और 
प्रतिदिन अमुक तोले सूत कातनेका निश्चय कर लेना चाहिए। 

लेकिन इतना ही पर्याप्त नही है। हमे कपडेकी प्रत्येक दुकानपर घूम आना 
चाहिए। जो विदेशी माल बेचते हो उनसे विदेशी माल न मँगवानेकी प्रार्थना करनी 
चाहिए। और अगर उनके पास विदेशी मार पडा हो तो उसे विदेशमे वेचनेके 
लिए कहें। 

खरीददारो तथा व्यापारियोंका जो फर्ज है वही मिलू-मालिकोका भी है। उनसे 
हम प्रार्थना कर रहे है कि वे वहिष्कारको छेकर कपड़ेके दाम न बढाये। आज भी वे 
इतना ज्यादा दाम छेते है कि उसमें कमी की जानी चाहिए। तिसपर भी अगर वे 
जनताकी तगीका छाभ उठाकर दाम वढाते है तो वे स्वय विदेशी बनते है, देशके 
दुश्मन बनते है। मेरा खयाल है कि वे सीमाका अतिक्रमण नही करेगे। 

स्वराज्य प्राप्त करनेके आन्दोलनकों हमने आत्मणुद्धि माना है। हम जैसे-जैसे ऊँचे 
उठते जाते है वैसे-वैसे हमारी कसौठी होती जाती है। अगर प्रत्येक व्यक्तिके दिलमे 
देशभक्ति होगी, अगर हर व्यक्ति देशकों अपना घर समझ उसे चुद्ध रखनेकी इच्छा 
करेगा तो इस वर्ष स्वराज्य प्राप्त करना मैं बहुत ही आसान वात समझता हूँ। जूनकी 
तीस तारीखको देशने एक चमत्कार कर दिखाया, इसलिए वहिष्कारके चमत्कारकी 
आशा रखनेका हमारे पास कारण है। प्रभु लाज रखना। 

[ गुजरातीसे ] 
भंवजीवन, १०-७-१९२१ 


१६८. पंच भहायज्ञ 


यज्ञेके अनेक अर्थ हो सकते है। हिन्दुस्तानमे गृहस्थ, सस्मारीके लिए पाँच यज्ञ 
आवरयक है. चूल्हा, मूसछ, चक्‍की, घडा और चरखा। इनमे से जिस घरमे जो 
चीज “जितनी कम होगी उतनी ही कम बरकत होगी। छेकिन इन यज्ञोपर दृष्टिपात 
करनेसे आप देखेगे कि वस्तुत. दो ही यज्ञ है और बीचके तीन यज्ञ गौण है। चक्की, 
मूसलछ और घडा ये चूल्हेके ही अग है। जिसके यहाँ चक्की अथवा मूसलछ नहीं चलता 
उसका चूल्हा मन्द हो जाता है, उसका तेज कम हो जाता है, लेकिन चूल्हा तो जलता 
ही है। लेकिन जिसके यहाँ चरखा नहीं चलता उसके यहाँसे तो एक मुख्य अगर ही 
चला गया, उसे तो पक्षाघात हो गया। अन्न अथवा वस्त्रके लिए जो यज्ञ न करे उसे 
अन्न अथवा वस्त्रका अधिकार ही नही है। ऐसा रिवाज होना चाहिए कि जो चूल्हा 
न जलाये वह खाना न खाये, जो चरखा न चलाये वह कपडा न पहने। लेकिन 
हमने तो चरखा छोड़नेपर भी वस्त्र न छोड़े। जो यज्ञ किये बिना खाता है वह चोर 
कहलाता है। वैसे ही जो यज्ञ किये बिना कपड़े पहनता है वह भी चोर है। यज्ञ 
अर्थात्‌ कुरबानी, यज्ञ अर्थात्‌ आत्मत्याग अर्थात्‌ शारीरिक परिश्रम। जो चूल्हा और 
चरखा चलाता है वह बुद्धिपूर्वक यज्ञ करता है। जो व्यक्ति ऐसी पोषक मजूरी नही 
करता सो अन्तमे थोडी-बहुत कसरत करके अन्नकों पचाता है। 

अब कदाचित्‌ अधिकाश छोय समझ गये होगे कि हमने चरखेको छोडकर 
कितना पाप किया है। किसी समय हिन्दुस्तानकी महिलाएँ जब यह कोमल किन्तु 
पोषक परिश्रम किया करती थी तब हिन्दुस्तान सुखी था, स्वस्थ था, तेजस्वी था। 
आज हिन्दुस्तान चरख्लेको छोडकर दुखी, रोगी और तेजहीन हो गया है। 

चूल्हा, चरखा आदि घरके श्वुगार है। चरखेके जानेके बादसे हिन्दुस्तानमें लाखो 
घर खडहर हो गये है। इस कथनमे कोई अतिशयोक्ति न माने। पाठकका घर 
भले ही ऐसा न हो। पानीकी तगीका अर्थ यह नही होता कि किसीकों पानी ही न 
मिल्ले। लेकिन होता यह है कि पानी सबको कम, अनेककों बहुत ही कम और थोडे 
छोगोको बिलकुल ही नहीं मिलता। चरखेके अभावमे भी छ. करोड घरोका बहुत 
अच्छा गुजारा होता है। लेकिन कितने ही घर तो जमीदोज हो गये है। उडीसा और 
चस्पारनको ही देखिए। उनके बहुतसे गाँव खण्डहर है। डेढ सौ वर्ष पहले जिस देशके 
लोग बारहो महीने किसी-न-किसी प्रवृतिमे व्यस्त रहते थे उनमें से कुछ वर्षसि अगर 
अस्सी प्रतिशत लोग बिना कामके चार महीने बेकार रहते हो तो उस देशका क्‍या 
हाल होगा ? 
धातु तो दौलतकी निशानी मात्र है, खरा पैसा तो मजूरी ही है। अस्सी प्रतिशत 
लोग चार महीने बेकार रहते है अर्थात्‌ उनकी एक तिहाई शक्ति कम हो गई। वर्षोसे 
तीन रुपयेका काम करनेकी योग्यता और इच्छा दोनो ही के वावजूद हिन्दुस्‍्तानके छोग 
दो रुपयेका काम कर रहे है, उनको दो झुपयेका ही काम मिलता है। ऐसा देश 
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कगाल क्यो न हो? इस स्थितिसे उवरनेका उपाय यही है कि हम हाथसे कते सूतके 
ही कपड़े पहननेकी प्रतिज्ञा करे। ऐसा करेगे तो हमे अपनी गरजसे चरखा चलाना 
पडेगा और अन्तमे हमे पता चलेगा कि हमारा उसे छोडना ही भूल थी। लेकिन इस 
बीच उसे लोकप्रिय वनानेके लिए हमे विज्येष प्रयत्न करने होगे। 
जब॒तक हम विदेणी कपड़ेके छाकहूच और छतसे चिपके रहते है तवतक हम चरवा 

दाखिल करने और दाखिल करनेके बाद उसे चलानेंके लिए अधीर नही होगे। यदि 
हम विदेशी कपडा न पहननेकी प्रतिज्ञा करते है तो चरखा चलानेमे ही हमारी मुक्ति 
है। इस तरह चरखें और बहिष्कारका परस्पर निकट सम्बन्ध है। जिसकी जरूरत 
नहीं होती उसकी हमे कम चाह होती है। चरखेकी जरूरतकों पैदा करना हमारा धर्म 
है। उसके विना हिन्दुस्तानकी कगाली कभी दूर नहीं होगी। ऐसी अमूल्य वस्तुका 
त्याग करके हमने जो भूल की है उसका हम जितना प्रायश्चित्त करे उतना कम है। 
यदि स्वेच्छया प्रायरिचत्त करेगे तो अल्प त्यागसे काम चल जायेगा। बलात्‌ तो क्या-क्या 
करना पडेगा सो तो देव ही जाने। 

[गृजरातीसे ] 

नवजीवन, १०-७-१९२१ 


१६९. टिप्पणियां 


दक्षिण आफ्रिकासे मदद 


तिलकक स्वराज्य-कोषके लिए दक्षिण आफ़्रिकासे जो रकम प्राप्त हुई है वह 
निम्नलिखित है 


[रपये | 
पाटीदार मण्डल, जे० वी० ८,२७५ 
काठियावाड़ आये-मण्डल, नेटारू २,५०० 
टोगाट-वेरूम २१,००० 
दरजी-मण्डल, जेदा १,४४५ 
दरजी-मण्डल, डर्वेन ५३० 
पाटीदार यूनियन, डर्वेन १,००१ 
मारफंत उमर शेठ ७५४२५ 
वेखूम मन्दिर १,६५८ 
दरजी हरसुखराय मण्डरू ७७० 


दक्षिण आफ्रिकासे इतनी रकम कम नहीं कही जा सकती। वाहर रहनेवाले 
भारतीयोकोी दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोसे सबक लेना चाहिए। 


# लोगोंकों अपनी ओर करना चाहते हो” 


एक सज्जन लिखते है कि वैष्णवोके प्रति अपने पन्नमे मैने गुस्सा करनेवाले 
व्यक्तिके गुस्सेको भी प्रेमका गुस्सा माना है सो उसमे भी मेरा स्वार्थ है। वे कहते 
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है कि “आप चीजोको इतने सुन्दर ढंगसे प्रस्तुत करके अपने विरोधियोकों भी अपनी 
ओर करना चाहते है | 

इस पत्र-लेखककी बातमे अधसत्य है। मै विरोधियोको अपनी ओर जरूर करना 
चाहता हूँ छेकिन जो मैं मानता नही, उसे कहकर नहीं। ये भाई लिखते है कि 
“ यदि गुस्सा भी प्रेमकी निशानी हो तो फिर कहा जायेगा कि जनरल डायरने भी 
प्रेमके कारण जलियाँवाछाका कत्लेआम करवाया था।” मुझे तो लगता है कि इस 
दलीलमे बहुत अज्ञान भरा हुआ है। अनेक बार बाप वेटेपर क्रोधित होता है, सो 
प्रेमवश ही होता है; छेकिन जनरल डायरका गुस्सा तो सिर्फ हेषके कारण ही था। 
वैष्णवोके गुस्सेको मै प्रेमकी निशानी समझता हूँ, इसका कारण स्पष्ट है। मेरे साथ 
उनका कोई निजी वैर नहीं है। भेरे दूसरे आचरणोकों वे पसन्द करते है। लेकिन 
अस्पृश्यता सम्बन्धी मेरे विचारोकों वे भूछ मानते है और उसे मेरा दोप मानकर 
मुझसे नाराज होते है। अन्य अनेक छोग मर्यादाका उल्लंघन करते है लेकिन वे उन्हे 
कोई पत्र नहीं लिखते और उनपर नाराज भी नही होते | ऐसे अनेक उदाहरण दिये 
जा सकते है। पत्र-लेखककों मै फिरसे विचार करनेकी सलाह देता हूँ। 

आक्षेप 
एक भाई माणावदरसे लिखते है 
आप लिखते हे कि अगर पंजाब और खिलाफतके मामलेसें न्याय मिल 

जाये तो आप स्वराज्यकी लड़ाईका शोष कार्य अन्य वेताओंकों सौंपकर निवृत्त 

हो जायेंगे। 

उनका कहना है कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता और यह सच भी है। 
बात सिर्फ इतनी ही है कि वे मेरे कथनको नहीं समझ सके है। मेने उपर्युक्त वात 
कहकर यह बताया है कि खिलाफत और पजावके न्‍्यायमे ही स्व॒राज्यकी चाबी है। 
इन दोनोके मिलनेके बाद स्वराज्य प्राप्त करनेमे किसीको विशेष अडचन नही होगी। 
इन दोनोके मिलनेपर हमें आवश्यक शक्ति प्राप्त हो जायेगी, ऐसी मेरी मान्यता है। 
बाकी स्वराज्यकी लडाई शुरू हो गई है और उसे मैं कभी छोड ही नहीं सकता। 


सुन्दरलालजीका पंत्र 
सुन्दरलालजी जबलपुरमे पकड़े गये है और उन्हे सपरिश्रम कारावास मिला है, 
इस बातको सब कोई जानते है। उन्होने जेल जांनेसे पूर्व मुझे एक पत्र लिखा है 
उसमें से जानने योग्य अदय मै नीचे उद्धृत कर रहा हूँ।' 
[गुजरातीसे ] 
नवजीवन, १०-७-१९२१ 


२, पहाँ नहीं दिया गया है । इस पत्रमे पण्डित सुन्दरलालने स्वराज्य प्राप्तिकि साधनके रुपमें अद्दिसामें 
अपना विश्वास प्रकट किया था तथा जेल्की सजाका, आत्शुद्धिका अवैत्तर मिलनेके कारण, स्वागत 
किया था । 


१७०. भाषण: दवा-विक्रेताओंकी सभा, बम्बईमें 


१० जुलाई, १९२१ 
कितने छोग विदेशी कपडेके बहिष्कारकी प्रतिज्ञा छेनेवाले हैं--- इस लोभसे 
खिंचकर मे यहाँ आया हूँ। विदेशी कपडेके वहिष्कारका कारण मै दे चुका हेँ। मिल- 
मालिक अथवा विदेशी कपडेंके व्यापारी हमारी मदद करे या न करे छेकिन यदि हिन्दके 
लोग चाहे तो वे विदेशी कपडेका बहिष्कार कर सकते है। वाहरसे आनेवाले कपडोका 
हिन्द इस्तेमाल न करे, यह विदेशी कपडेका बहिष्कार हुआ। आप सिर्फ अबसे विदेशी 
कपड़ेका उपयोग न करनेकी प्रतिज्ञा ले, इससे मुझे सन्‍्तोष नहीं होगा। आपके पास 
अगर विदेशी कपडा हो तो आप उसको भी इस्तेमालमे नहीं छा सकते। इसके 
लिए मैने तीन उपाय ढूँढ रखे है। श्रेष्ठ तो यही है कि हमारे पास जितना विदेशी 
कपड़ा हो उसे हम जलहा डाले। इस उपायके सम्बन्धमें अनेक लोगोका कहना है 
कि हमारे देहामें अनेक गरीब लोग भूखे और नग्नावस्थामे घूमते है, क्यो न उन्हे ये 
कपड़े दे दे ? कपडे जलानेमे तो द्ेषभाव दिखाई देगा। उसके जवाबमे में कहता हूँ 
कि यदि मै द्वेष-बुद्धिसि विदेशी कपडोकों जछानेकी बात कहता होऊें तो लोगोके मनमें 
हेष-भाव बढ सकता है परन्तु अगर हम यह समझते हो कि विदेशी कपड़ेका इस्तेमाल 
हे हमने भयकर भूल की है तो गुलामीसे छुटकारा पानेका श्रेष्ठ उपाय उसे जलाना 
। 


दूसरा उपाय है ऐसे कपड़ोको हिन्दसे बाहर भेजना। अपने देशमे तो हम 
गरीबसे-गरीब और कगालसे-कगालकों भी विदेशी कपडा नहीं दे सकते। मद्य और 
विदेशी कपड़ेको मैं एक ही कोटिमें रखता हूँ। आपसे विदेशी कपडेका तिरस्कार नही 
हो पाता, सो में समझता हूँ। मेरे ये विचार एक बहुत लूम्वे असेसे है इसलिए मुझे यह 
कठिन नहीं लगता। और आपको थोडे ही समयमे अपने विचारोमे परिवर्तत करना 
है। यदि आपका भी यही मत है कि विदेशी कपडेका उपयोग विदेश भेजनेमे ही 
किया जाना चाहिए तो आपके पास जितना भी कपडा है वह सव मेरे पास भेज 
दे। उसके लिए वैसी व्यवस्था कर दी जायेगी, लेकिन अगर आप यह मानते हो 
कि विदेशी कपडेके बहिष्कारसे द्वेप नही बल्कि जोश बढेगा, हिन्दका निश्चय और 
दृंढ होगा तो मैं उसे अवश्य आगमे जला डालना चाहूँगा। 

जो गरीब हैं अथवा जिनके पास स्वदेशी खरीदने छायक पैसे भी नही है, उनसे 
विदेशी कपडे लेकर बदलेमे उन्हे खादी देनेकी व्यवस्था की जा रही है। हमारे पास 
इस समय स्वदेशी दो तरहकी है, मिलका कपडा और चरखेकी खादी। हमारे लिए 
तो खादी ही हो सकती है, मिरूका कंपडा हमें गरीबोके लिए रहने देना चाहिए। 
भोग-विलासमे पडे हुए अनेक लोग खादी पहनना पसन्द नहीं करते, उसके प्रति 
उनमे रुचि नहीं है। छेकिन आप जवतक इतना त्याग नहीं कर सकते तवतक गुलामी- 
का त्याग असम्भव लगता है। यदि आप खादी न पहन सके तो आपको मिलका 
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कपडा पहनना चाहिए। कालवादेवीके स्वदेशी भण्डारमे १०,००० रुपयेकी खादी है 
और वह बिकाऊ है। मैने आज भाई नारणदास पुरुषोत्तमदासके साथ विचार-विमशे 
किया है और थोड़े ही दिनोमें ५०,००० रुपयेकी खादी आ जायेगी। 
खादीका उपयोग आवश्यकतासे अधिक न करे। देश अभी इतना मार तैयार 

नही कर सकता जो सब तक पहुँच सके। खादीका उपयोग घी और सोनेकी तरह 
होना चाहिए। जबतक स्वराज्य नहीं मिल जाता तबतक हमे ठाठ-बाटसे नही रहना 
चाहिए। पुरुषोके पास दो कुर्ते और धोती होनी चाहिए। स्त्रियोकों भी कम कपडोमे 
गुजारा करना चाहिए। एक भाईने सुझाव दिया है कि हमें फाँसीपर भी चढनेके 
लिए तैयार रहता चाहिए छेकित आपको फाँसीपर नहीं चढना है। अगर सारा भारत 
फाँसीपर चढनेके लिए तैयार हो जाये तो आज ही स्वराज्य है। लेकिन जब ऐसा 
समय आयेगा तब मुझे आपको विदेशी कपड़ेका बहिष्कार करनेके लिए कहनेकी जरूरत 
ही न रह जायेगी। फिलहाल तो हममे ताकत ही नही रही है। कितनी ही बहने 
यह कहती है कि जापानकी साडी और फ्रासकी मखमरू मुझे सौपकर खादी पह- 
नना मुहिकल लगता है। लेकिन हममें सच्ची सामर्थ्य आई है या नहीं--इस बातका 
पता लगानेकी यह कुंजी हैं। कितने ही छोगोका कहना है कि आपने मेरी खातिर 
ही पैसा दिया है, लोगोने सच्चा त्याग नहीं किया है। इसे भी आप विदेशी कपडेका 
त्याग कर झूठा साबित कर सकेंगे। 

[ गुजरातीसे ] 

गुजराती, १७-७-१९२१ 


१७१. तार: सी० विजयराघवाचायेको 


[१० जुलाई, १९२१ या उसके पद्चात्‌ | 


बम्बईमे अट्ठाईस।को वैठककी सूचना भेजी जा रही है। 
गांधी 


अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७५६८)की फोटो-नकलसे । 


१. सी० विजपराधवाचार्यने १० जुलाईको कोडाशकनाल्से तार दिया था: “ घारवाड़ प्राथना करता 
है, केल्कर समर्थन करते हैँ, तुरन्त तार दें वम्बई था घारवाढ़ तारीख आवहपके । 7 


१७२. पत्र :-सणिबेन पदेलको 
सोमवार, ११ जुलाई, १९२१ 


चि० मणि, 

तुम्हारा पत्र मिल गया। कपडे जछानेका हेतु तो यह है कि विदेशी कपडोकी 
तरफ और वैराग्यवृत्ति पैदा की जायें। ये कपडे गरीबोको दिये जाये, इस विचारमे 
भी मोह है। लछाख दो लछाखके कपडे गरीबोकों गये तो क्‍या, न गये तो क्‍या? इतने 
दिनतक थे कपडे मेंगवाकर हमने हिन्दुस्तानकों बडा नुकसान पहुँचाया है। मैं मानता 
हैं कि अब ये कपडे गरीबोकों देनेसे भी छाभ नहीं होगा। ये कपडे विदेश भेज देनेमे 
कुछ सार अवश्य है। फिर भी मैं सबकी राय छेता रहता हूँ। उसमे से जो सबको 
ठीक छगेगा वह मान छेंगे। अब भी शका हो तो पूछता। 

डाह्माभाईकी वानरसेना अच्छा काम कर रही दीखती है। एक वात वे याद 
रखे। छोगोसे विनयपूर्वक अपनी बात कहें। घृणा या खिल्ली उडाने, मजाकका भाव 
तनिक भी न रखे। शराब पीनेवाले पर दया रखी जाये। 

काकासाहब' बढ़िया शिक्षक हैं, इसमे तो शक ही नहीं। तुम सब॒को वे पसन्द 
आये, इससे मैं खुद हुआ हूँ। 

काका विद्ठरूभाईसे मुलाकात हुई है, काफी बातचीत हुईं। उन्होने अपने 
जिला वोडंमे ठीक प्रस्ताव पास करवाया है। मेरे पास आने-जानेवाले छोग कहते है 
कि काकाकी अभी चरखेपर श्रद्धा नहीं है। इतना द्वी नही, मण्डलियोमे चरखेके प्रति 
अरुचि प्रकट करते रहते है। फिर भी जब उनसे मिलूँगा तब फिर बात करूँगा। मुझ- 
पर पिछली मुलाकातका यह असर पड़ा था कि उनके मनका बहुत-कुछ समाधान 
हो गया है। 

वापूके आशीर्वाद 


मणिबेन 
हढ्ारा/श्री वल्लभभाई झवेरभाई पढेल 
भद्गठ, अहमदाबाद 


[ गुजरातीसे | 
बापुना पत्रों: मणिबहेन पदेलने 


१ दत्तात्रेंय वालकृष्ण काठेलकर (जन्म १८८०); १९१५ से गाधीजीके साथ हुए । 


१७३. पतन्न: देवचन्द पारेखको 


ढ़ गामदेवी, बम्बई 
११ जुलाई, १९२१ 


भाईश्री देवचन्दभाई, 

आपके पत्र मिले। काठियावाडने तो आशासे अधिक किया है। मै चाहता हूँ कि 
अब आप खादी तैयार करनेमे छूग जाये। 

कानूनकी सविनय अवज्ञा एकाएक नहीं करनी है। आपका हिसाब ठीक नहीं 
है। छ करोड चरखे अपने-आप शुरू हो जायेगे। बीस लाख चरखे शुरू करनेमे हमे 
बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना पडा है। हो भी नहीं सकता, क्योकि थोडा-सा खर्च 
करनेके बाद लोकोपयोगी वस्तुको छोग स्वयमेव उठा छेते है। सदस्य बढानेका काम 
भी चलता रहता है। 


मोहनदास गांधीके वन्देमातरम्‌ 
गुजराती पत्र (जी० एन० ५७१७) से । 


१७४. भाषण : बसम्बईसें शराब-बन्दीपर!' 
१२ जुलाई, १९२१ 


महात्मा गांधीने कहा: बम्बई लौटनेके बाद मेने ध्ाराबके ठेकेदारोंकी स्थिति 
समझ ली है और में सोचता रहा हूँ कि में प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीको, और शराबके 
व्यापारियोंको भी, क्या सलाह दूँ। में इन बातोंके बारेमें गहराईसे सोचता रहा हूँ। 
धराबके व्यापारियोंका, जो अपनी आजीविका छोगोंको शराब बेचकर कमा रहे है, मुझ 
बहुत खयाल्‍ू रहता है। श्री बी० एफ० भरूचाने मुझे इस सम्बन्धर्मं तथ्य और आँकड़े 
दिये हे तथा कई पारसी भाइयोंने गुसताम और अपना नाम देते हुए पत्र भी ल्खि हे। 
मुझे इन सब पत्रोंसे यह मालूम हो गया है कि इस व्यापारके सम्बन्ध शहरकी वास्त- 
बिक स्थिति क्‍या है। से आपसे यह कहना चाहता हूँ कि पारसियोंकी ८०/००० की 
छोटी-सी' बिरादरीमें यदि एक दर्जन या ऐसे ही कुछ बुरे लोग हों तो भी उनसे उसे 
नुकसान पहुँचेगा, जब कि हिन्दुओ या मुसलमानों इन बुरे आदमियोंकी संख्या 08 
७ लाख होनेपर भी उनका इतना साफ परिणाम नहीं दिखेगा। संसारमें सदा ऐसा * 


१. महात्मा गाधीने मगलवारकों प्रातः बम्बईमें मारवाडी विद्याल्यके मवनमें शरावके व्यापारियोंकी 
समामे भाषण दिया था । यद्द सभा पारसी राजफ्रीय सभाके तत्तावधानमें बुलाई गईं यी । 
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ही होता आया है। इसलिए थोड़े-से पारसी शराब-विक्रेता बदनाम हो गये हे और 
दूसरे नजरोंके सामने भी नहीं आये हे। शराबके पारसी व्यापारियोंका उदाहरण बहुत 
स्पष्ट होकर देशके सामने आ गया है। मेने एक्सलसियर थियेटर [ वाली सभा में अपने 
पारसी मित्रोंसे कहा था कि वे अपने दिष्दतम आचरणसे समस्त देशके सामने एक 
आवशें उपस्थित कर सकेंगे। किन्तु मुझे गहरा दुःख है कि पारसियोंमें से इतने लोग 
जनताकों शराब बेचकर अपनी आजीविंका कमा रहे हे और मेरा खयाल है कि यह 
उनके लिए बहुत बदनामीकी बात है। मुझे इस बातका भी खेद है कि इतनी सारी 
विधवाओंकों अपना गुजारा शराब बेचकर करना पड़ता है। मेरी रायमें शराब बेचनेकी 
अपेक्षा इन बहुनोंके लिए पत्थर तोड़कर या भीख माँगकर भी अपना पेट भरना 
ज्यादा अच्छा है। 

अगर मेरे पास पेटिट या टाटाके' जैसे साधन होते तो मे इन पारती विधवाओके 
पैरॉपर जा गिरता और उनसे प्रार्थना करता कि वे जितना रुपमा चाहे ले छे, परन्तु 
उस व्यापारको छोड़ दे। में बहुत ही खुशीसे इन वहनोंकी सार-सेभाल करता। यदि 
मेरे पास रुपया होता तो से उसका सबसे पहला उपयोग यही करता कि उसे अपने 
पारसी भाई-बहनोंको देता और उनसे शराबका व्यापार बन्द कर देनेकी प्रार्थना करता। 
मेरे छुछ पारती मिन्रोंने मुझसे कहा है कि हम तो केवल एक गिलास शराव पीते हूँ 
और उसे छोड़ नहीं सकते; हमारे धर्ममें मचपानका निषेध नहीं है। इसके विपरीत 
दूसरे कुछ लोगोंने बताया है कि पारसी धर्ममें मद्पान निषिद्ध है। लेकिन आपके 
धर्मेमें मच्पानकी अनुमति हो या न हो, मेरा हृदय अपनी इस पारसी बहनोंके प्रति 
क्षोभसे भरा हुआ है। यदि शराब रूपी जहरका बेचना ज्यादा दिनतक जारी रहा 
तो वह आपके जैसी छोटी बिरादरीकों बरबाद करनेके लिए बहुत काफी है। 

आप पारसी मित्रोंने श्रीकृष्णदा नाम सुना होगा और यादवोंके सम्बन्धमे, जिनकी 
संख्या लाखों या उससे भी ज्यादा थी, उनकी भविष्यवाणी भी सुनी होगी। श्रीकृष्णने 
उनसे कहा था कि यदि वे सछ्पान करेंगे और व्यभिचार फरेंगे तो उनका समस्त 
वंश इस पृथ्चीतलूसे सदाके लिए मिंट जायेगा। और उन शक्तिशाली यादवॉका अब क्‍या 
चिह्न बचा है? क्‍या व्यभिचार मद्पानका निकटतम साथी नहीं है? मुझे अपने दक्षिण 
आफ़रिकाके अनूसवसे मालूस है कि ये झराबके विक्रेता और खरीददार कंसे छोग होते 
है। जो छोग शराब बेचते हे उनको घराबखोरोंके स्तर॒पर उतर आना पड़ता है और 
अपनी सनोवृत्ति भी उसी स्तरकी बना लेनी पड़ती है। मुझे इन बातोका बहुत अनुभव 
है और मेने वस्तुतः समस्त देशमें जो-कुछ देखा है वहीं में जापकों बता रहा हूँ। 
मेरी यह भी राय है कि जो लोग शराब बेचते हें वे ईमानदार नहीं हो सकते। में 
यह बात अपने पारसी भाइयोसे ही नहीं कह रहा हूँ, वल्कि भण्डारियोसे भी कह रहा हूँ 
जिन्होंने मुझे लिखा है कि वे बरबाद हो गये हे और वे घीरे-धीरे २० या २५ सालमें 


१. उद्योगपत्ति व दानी । 
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अपनो यह व्यापार बन्द कर देंगे। क्या इस देशके लिए तबतक रुकना सम्भव है? 
यदि एक चोर या व्यभिचारी यह कहे कि वह अपने व्यसनकों कुछ दिनमें छोड़ देगा 
तो इससे देशका वया लाभ ? यदि पारसी लोग इस व्यापारको तुरन्त नहीं छोड़ देते 
तो इससे उनकी बिरादरी और उनके देशको नुकसान पहुँचेगा। आपने शराबका व्यापार 
करके ऊपरसे दोल पड़नेवाली जो समृद्धि प्राप्त की है उसकी बात आपको नहीं सोचनी 
चाहिए। में पारसी मित्रोंतते अनुरोध करता हूँ कि उन्हें चाहे कितना ही खच्चे क्यों त॑ 
उठाना पड़े या कितना ही बड़ा त्याग क्‍यों न करना पड़े, फिर भी वे पारसी 
विधवाओंकी देखभाल करें। लोगोके बहुत बड़े फिरकेकों नुकत्तान पहुँचाकर घनी 
बननेकी अपेक्षा कोई दूसरा निष्कलंक धन्धा करना ज्यादा अच्छा है। 

रही धरनेकी बात। मेन यह कभी नहीं सोचा कि वह स्थायी रूपसे बन्द किया 
जा सकता है। मुझे रक्तपातसे बड़ी चिढ़ है, किन्तु मे शराबखोरीकी बुराई रोकनेकी 
खातिर हर तरहका खतरा मोल लेनेके लिए तेयार हूँ। जबतक धरना देनेवाले हिंसापर 
नहीं उतर आते तबतक सरकार क्‍या करती है, उसके प्रति में उदासीन हूँ। धार- 
वाड़में क्या हुआ है वह में जानता हूँ। मुझे यक्रीन है कि धारवाड़के लोगोंने बह 
भूल नहीं की थी जो सालेगॉवके निवासियोंने की थी। धारवाड़के कलेक्टर भी पेंटर 
अहमदाबाद भेजे जानेवाले हे; इस खबरकों सुनकर मुझे भारी धक्का लगा है। उन- 
पर ठीक ही यह आरोप लगाया जा रहा है कि निर्दोष लोगोंकी ह॒त्या उनकी मौन 
सम्मतिते की गई। यदि भ्री पेंटर अहमदाबाद जायेंगे तो वहाँ भी वे चेनसे न बेठ 
पा्येगे। अहमदाबादमें उन्तकों घरना बन्द करवाने के लिए निर्दोष लड़कों और 
लड़कियोंकी हत्या करवानी पड़ेगी। श्री पेंटर-जेसे अधिकारीको गुजरातमें भेजना 
गुजरातके लोगोंका अपमान करना है। 

इसके बाद श्री गांधीने धरनेके सम्बन्धर्मे अपने डर्बनके अनुभव सुनाये। उन्होंने 
कहा कि भारी कठिनाइयोंका सासता करने पर भी १४ या १५ सालके लड़कोंने बिना 
किसी भय या अनुग्रहकी आकांक्षाके अपने कत्तेव्यया पारून किया। फलतः एक भी 
आदसीने अपना पंजीयन नहीं कराया। इस मुवकोंने किसी तरहकी हिसाका प्रयोग 
कभी नहीं किया था। 

से समस्त वेशर्मे पूरे घरनेके पक्षममें हूँ; लेकिन इस अगालीमें इस समय जो 
दोब विद्यमान है मे उनको जानता हूँ। मुझे मालूम है कि गलत किस्मके लोग घरना- 
देनेवालों में घुस गये है। इसलिए मेन यह सुझाव दिया है कि केवल बम्बईमें घरना इस 
भहीनेके अन्ततक के लिए स्थगित किया जा सकता है ताकि उसका ज्यादा अच्छा 
संगठन किया जा सके और वह पूरी बम्बईमें लागू किया जा सके। इसके हि 
पहली अगस्ततक विदेवी कपड़ेका बहिष्कार करवानेकी व्यवस्थाके लिए सब का्यकत्तनी- 
की आवदयकता है। केकिन इस सम्बन्धर्मे अन्तिम निर्णय करना कांग्रेस कमेटीका 
काम है। मे कोई निरंकुश व्यक्ति नहीं हूँ जैसा कि 'प्रजामित्र” कहता है। मेरे लिए 


भाषण वम्बईमे शराव-वन्दीपर ३६५ 


३२ करोड़ लोगोंकों उनके कत्तंव्यका आदेश देना सम्भव नहीं है। मे तो केवल सलाह 
दे सकता हूँ और रास्ता दिखा सकता हूँ। इस बीच शराबके व्यापोरियोका यह 
कत्तंव्य है कि उनको जो-कुछ सोचना-विचारना हो वे सोच-विचार के और यह देखें 
कि क्‍या बे कोई दूसरा घन्धा हाथमें ले सकते हैं और शराबका विक्र+ वनन्‍द कर 
सकते हे। घारवाड़की घटनासे उनके हारा बेची जानेवाली शरावमें निर्दोष छोगोका 
खून मिल गया है। मेरा यह पक्का विश्वास है कि घारवाड़के घरना देनेवालोने छुछ नहीं 
किया था; उन्होंने मारपीट नहीं की थी; उनपर जो आरोप लगाये गये है वे निरा- 
घार है और मुझे बलूबी मालूम है कि पुलिसने शराबके ठेकेदारोंको तरह दी थी, 
इसलिए मे शराबके व्यापारियोकी भी इतनी ही जिम्मेदारी समझता हूँ जितनी इन 
अधिकारियोंकी । 

पारसी समाजमें सज्जनता है, ज्ञान और साहस है, इस कारण में उससे 
बड़े-बड़े कामोक्नी अवेक्षा रखता हूँ। घारवाड़में एक उद्धत कलेक्टरने क्या-क्या किया 
है, सो हम जानते है। मुझे विश्वास है कि सेरे सामने जो उद्देश्य है वह घरनेसे 
अवश्य पूरा होगा; किन्तु यदि सम्भव हो तो में यह चाहता हूँ कि वह उसके बिना ही 
प्राप्त किया जा सके। मुझसे ठेकेदार लोग कहेगे कि वे अपने लाइसेसोका रुपया 
सरकारको दे चुके है। आपने सरकारको जो-कुछ दिया है वह आप उससे आसानीके 
साथ वापस ले सकते हे। आपने जो रुपया दिया है यदि उसे आप सब वापस लेनेका 
इरादा कर छे तो मुझे निःचय है कि आप उसे वापस ले सकते हैे। आप सरकारको 
वर्सवास्त दे सकते हे कि आपका रुपया आपको लौटा दिया जाये, क्योकि आप असह- 
योगी नहीं है; और यदि आपको इसमें सफलता न मिले तो आप अन्य उपायोंका 
आश्रय ले सकते है। यदि भारतको सितम्बर या दिसम्बरतक भी स्वराज्य न मिले तो 
आप यह समझ ले कि आपने सरकारकों जो रुपया दिया है वह भावी सरकारके पास 
आपके नाम जमा रहेगा। से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका रुपया कदापि 
नहीं मारा जायेगा। 

लेकिन आखिर क्या आप लोग इतने गरीब हे कि आप इस उरुपयेका मारा 
जाना बरदाइत नहीं कर सकते? मुझे अभी पिछले दिनों एक पारसी शराब-विक्रेताका 
पत्र मिला है उसमें कहा गया है कि आप लोगोकों जितना गरीब बतानेका प्रयत्न 
किया जाता है आय उतने गरोब नहीं है। पारसी विधवाएँ भी गरीब नहीं है; उनके 
पास बहुत रुपया है और मेरा भी यही विद्वास है। में अपनी निजी जानकारीके 
बलूपर कहता हूँ कि आप गरोब नहों ह और यदि आप शराब बेचना बन्द कर देते 
हूँ तो आप असहाय नहीं हो जायेंगे। मे आपसे कहता हूँ कि आप डरपोक न॑ बनें 
और परिणामोसे भयभीत न हों; बल्कि साहती स्त्री-पुर्षोंकी तरह तनकर खडे हों। 
में चाहता हूँ कि पारसी लोग समानताके दर्जेकी माँग करनेमें राष्ट्रके साथ रहें। किसी 
तरहकी हीनताका दर्जा अब उन्हें वरदाइत नहीं करना चाहिए। मुझसे कुछ लोगोंन 
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फहा कि जो छोग २० सालल्‍से ज्यादा अरसेसे इस व्यापारमें लगे हुए हे अब उनके लिए 
इस व्यवसायकों छोड़ना कैसे सम्भव होगा ? मेरी समझसें शान्त चित्तसे उन्हे परिस्थिति- 
पर विचार करना चाहिए और इसके बारेमें कोई निश्चित निर्णय कर लेना चाहिए। 
सेने इस समस्थापर विचार किया है और में यह अनुभव करता हूँ कि चूँकि आप लोग 
गरीब नहीं हे, इसलिए आप कोई दूसरा धन्धा, जिसे आप पसन्द करें, आसानीसे 
आरम्भ कर सकते हे। में आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी एक समिति बना 
लें और तब यह विचार करें कि आपको इस मासलेमें क्या करना चाहिए। किन्तु 
आपको आश्या तो कदापि नहीं छोड़ती चाहिए। आप दूसरे धन्धे और दूसरे काम कर 
सकते हे ओर यह प्रयत्न करके देख सकते हे कि क्‍या आप उनके हारा भी 
शराबके व्यापारकी तरह आसानोसे धनवान नहीं हो सकते। लेकिन सबसे पहले तो 
आपका कर्तव्य यही है कि आप शाराबका व्यापार इसी दम छोड़ दें। जबतक 
आप अपने देशके निमित्त कुछ त्याग करनेके लिए तैयार नहीं होंगे तबतक आप 
स्वतन्त्रताकी रक्षा नहीं कर सकेंगे और न' स्वराज्य ही ले सकेगे। केवल त्यागके 
हारा ही हम स्वराज्य और पूर्ण स्वतन्त्रताके योग्य हो सकते हे। आपको अपनी ही 
योग्यतापर निर्भर रहना चाहिए और अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। अंग्रेज 
जातिने भी आत्मविश्वासके कारण ही सबसे अधिक उन्नति की है। मेरा आपसे 
अनूरोष है कि आप आशा न छोड़ें और अपने ऊपर भरोसा रखें, आपसे जितने 
त्यागकी अपेक्षा की जाती है उसके लिए परमात्मा आपको बुद्धि वेगा। 

श्री गांधीने इसके बाद कहा कि यदि व्यापारी मुझसे कोई प्रइन पूछेंगे तो में 
उनका उत्तर देनेको तंयार हूँ। 

[ अग्नेजीसे | 
बॉस्‍्ब निकल, १३-७-१९२१ 


१७५. टिप्पणियाँ 


सीमा-प्ान्तके मित्र 


मैने सीमा-प्रान्तके मित्रोसे जो अपील की है उसके बारेमे बचूके मुहम्मद नवाजखराँ 
साहब, बी० ए०, एलएल० बी० ने मुझे एक लम्बा पत्र भेजा है। यग इंडिया मे 
उसे उद्धत करना सम्भव नहीं है, इसलिए मै उसका सारांश यहाँ दे रहा हूँ । 
उनका विचार है कि जो कबायली सन्देशको समझ जायेगे वे प्रसन्नतापृर्वक इसे स्वी- 
कार करेगे। उन्होने कबायलियोकी भूमि हथियाये जानेका इतिहास बतलाते हुए यह्‌ 
सिद्ध किया है कि इस भूमिके हथियाये जानेसे पहले हमले बिलकुल नही होते थे। 
और चैंकि सभीके पास हथियार होते थे, इसलिए जिनपर हमछा होता था वे अपनी 
रक्षा कर सकते थे। किन्तु इस इलाकेके हडप कर लिये जानेके वाद जिन कवायलियोकी 
भूमि उनसे जबरदस्ती छीन छी गई थी वे हथियाये गये इलाकेके हिन्दू और मुसलमान 
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दोनोको अपना दुश्मन समझने छगें। खासकर इसलिए कि इन लोगोनें कवायलियोकों 
दवानेमे अग्रेजोकी मदद की थी। पत्र-लेखकका, जो स्थितिकों वहुत नजदीकसे जानने- 
का दावा करते है, विचार है कि कबायली लछोग धर्मोकी परवाह नहीं करते और वे 
हिन्दुओं और मुसलमानों दोनोकों बिना कोई फर्क किये लूटते रहे है। वे यह भी 
कहते है कि मुसलमानोने कवायछी हमलछोके खिलाफ हिन्दुओकी कभी सहायता नहीं की। 
कबायलियोकी तटस्थताके सवृतमें पत्र-लेखकने उस सौहादंपूर्ण व्यवहारका हवाला दिया 
है जो कवायली सीमा-प्रान्तके स्वतन्त्र इलाकेमे रहनेवाले अपने साथी हिन्दुओके साथ 
करते है। उनका कहना है कि वहाँ हिन्दुओको ब्रिटिश राज्यसे अधिक धाभिक स्वतन्त्रता 
है। ब्रिटिश राज्यकी तुलनामें वहाँ हिन्दुओकी सामाजिक प्रतिष्ठा कही अच्छी है। वहाँके 
मलिक” अपनी समस्त शक्तिके साथ अपनी छत्रछायामे रहनेवाले हिन्दू भाइयोकी रक्षा- 
के लिए तैयार रहते है। पत्र-लेखकके मतमे ब्रिटिश सरकारने लज्जाजनक रूपसे वहाँ- 
के उन निवासियोकी सुरक्षाके अपने कत्तंव्यको तिछाजलि दे दी है, जो दुर्भाग्यवश ब्रिटिश 
साम्राज्यके सरक्षणमे आ गये है। अपने पत्रको समाप्त करते हुए वे कहते है कि 
सीमान्तमे छागू विधियों पढने छायक है। वहाँ न्याय-प्रक्रियामे मनमानी चरूती है और 
जनताका जीवन और धन उन सैनिक अफसरोकी दयापर निर्भर है जिनमे कानूनी 
फैसले देनेकी योग्यता नहीं है। उनका कहना है कि एवस्‍ट्रा असिस्टेंट कमिइनर अपन 
पदका दुरुपयोग करते है एवं अन्याय और दमनके साधन बन जाते हैं। उन्हे किसी 
भी भले आदमीको जरा-से भी शकपर हवालातमे वन्द कर देनेका अधिकार है। 


भारतीय लोकतन्‍्तर 
एक आदरणीय महानुभाव लिखते हैं 


मौलाना मुहम्मद अछी और शौकत अलीने जो वक्तव्य दिये हे उनकी 
ओर आपका ध्यान गया होगा। उन्होंने कहा है कि हमारे आन्दोलनके सम्बन्धमें 
बड़े दिनसे पहले कोई समझौता नहीं हो जाता तो कांग्रेसके अहमदाबाद अधि- 
वेशनरमें एक भारतीय लोकतनत्रकी घोषणा कर दी जायेंगी। इस वक्‍तव्यका विशेष 
महत्त्व है, क्योंकि यह किसी गैर जिम्मेदार व्यक्तिने नहीं वल्कि मौलाना बन्धुओं. 
जैसे जिम्मेदार लोगोंन दिया है। किन्तु लूगता है कि यह वक्तव्य अनुचित और 
असामयिक भी है; कांग्रेसने देशके सामने जो कार्यक्रम रखा है यह उसकी पृतिमें 
बाधक होगा। समूचे देशन कांग्रेसकी अपोलका शानदार समर्थन किया है और 
कुछ हिल्सोंकों छोड़कर सारा देश स्वराज्य-प्राप्तकि लिए काम करनेको तंयार 
है। मेरा निवेदन है कि आप मौलाना वन्धुओके वक्‍तव्यपंर अपनी सम्झति दें 
और जनताकों आइवार्सन दें कि कांग्रेसने जो अहिसात्मक असहयोगका सिद्धान्त 
स्वीकार किया है उससे वह नहीं भटकेगी। 


मुझे दु खके साथ स्वीकार करना पडता है कि मैने मौलाना वन्बुओका उक्त 
वक्तव्य नही देखा। किन्तु यह आइवासन देनेमे मुझे कोई हिचक नही है कि देशने 


१ क॒वीरेके मुखिया । 
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वहुत सोच-समझकर अहिसात्मक असहयोगका मार्ग चुना है, मै उससे उसे तनिक भी न 
हंटने देनेमे कोई प्रयत्न उठा नही रखूँगा। अली वन्बुओके भी इस मार्गेसे हटनेकी मुझे 
कोई आशका नही है। किस्तु मुझे उनके मनको समझनेमे कठिनाई नही है। वे यह 
जरूर कह सकते है कि यदि भारतकों पजाव और खिलाफतके मामलछोमे वह राहत नही 
मिलती जिसकी माँग की गई है, तो काग्रेस अपने अगले अधिवेशनमे स्वतन्त्रताकी 
घोषणा कर देगी। साम्राज्यके अन्दर स्वराज्य तभी सम्भव है जब इग्लैड खिलाफत 
सम्बन्धी विग्वासधात और जलियाँवाछा वागके हृत्याकाण्डसे उसपर जो धव्बा लगा है 
उसे धो दे। काग्रेसका सिद्धान्त जान-वूझ्कर ऐसा रूचीछा बनाया गया है कि स्व- 
राज्यकी माँगके लिए उसमे जगह रहे। बहुत न कहकर इतना तो कह ही सकते है 
हैं कि मौछानाओने अधिकसे-अधिक वही मत दुहरा दिया है जो श्री एन्ड्रयूज द्वारा प्रकट 
किया गया था। मेरी रायसे भिन्न, श्री एन्ड्यूजकजी यह धारणा है कि स्वशासित 
और आत्मसम्मानी भारतके लिए ब्रिटिश साम्राज्यमे बने रहनेकी गुजाइश नहीं। वे 
यह आशा भी करते हैँ कि एक-न-एक दिन मै भी इसी नतीजेपर पहुँचूँगा। किन्तु मेरा 
मानसिक गठन दूसरी तरहका है। जबतक थोंडी भी गुजाइश हो, में आशा नही छोडता। 
ब्रिटिश जनतापर मेरा इतना विश्वास अवश्य है कि वे भले ही अन्ततक हमारे 
निरचय और शक्तिकी परीक्षा छे ले किन्तु ऐसी स्थिति उत्पन्न नही होने देगे कि बात 
इतनी विगड जाये कि फिर सुधर न सके। उनमे इतना विवेक तो है ही कि वे डायर- 
शाही और ओडायरशाहीके लिए और यूनानसे मैन्नीके अस्पष्ट छाभकरे लिए जाग्रत और 
सशक्त भारतको हाथसे नही जाने देंगे। हम देखेंगे कि लीक-छलीक न चलनेवाली उनकी 
आत्मामे बहादुर तुकोंकी न्यायसगत आकाक्षाओके प्रति अज्ञानवग द्वेपभाव है। भारतके 
दिनो-दिन बढ़ते दबावके आगे वह अवध्य झुकेगी। कांग्रेस अधिवेशनसे वहुत पहछे ही, 
यदि भारत अपनी सचाईपर टिका रहता है, तो मैं स्वतस्त्रताकी धोषणाकी नही 
वल्कि एक सम्मानपूर्ण समझौतेकी आश्या रखता हूँ -- ऐसे समझौतेकी जो पजाव और 
खिलाफत सम्बन्धी भारतकी माँगोकों पूरा करेगा और जो तुरन्त भारतकों उसके 
चुने हुए प्रतिनिधियोकी इच्छाके अनुरूप स्वराज्य देनेंके छिए आव्वासन देगा। किन्तु 
पाठक इससे यह न समझ बैठे कि मेरी यह भविष्यवाणी उस कार्रवाईकी जानकारी- 
पर आधारित है, जो शिमछामे वाइसरायकी कोठी या इस्लैडके सरकारी हल्कोमे 
हो रही है। इस भविष्यवाणीका आधार मेरा यह दुढ विश्वास है कि भारतमे अगले 
तीन महीनोमे अपनी शक्ति दिखानेकी योग्यता है, यानी यह योग्यता है कि वह 
विदेशी कपडेका पूर्ण बहिष्कार कर दे और दिखा दे कि इससे भी बडे आत्मसयमके 
साथ वह एक कठोर प्रकारकी सविनय अवज्ञाका कार्यक्रम अपना सकता है। 
सार्गकी कठिनाइयाँ 

किन्तु हमारे मार्गमे जो कठिनाइयाँ है उनके भ्रति मै आँखे नहीं मूंदे हूँ । अछीगढसे 
प्राप्त समाचार चिन्ताजनक' है, घटनाका सरकारी विवरण ओर दूसरा विवरण मैने 
“इंडिपेन्डेन्ट ” मे देखा है। यदि में गलतीपर हुआ तो मैं अछीगढ़की जनतासे क्षमा- 


२. देखिए “ सन्देश : अलीगढकी जनताको”, १६-७-१९२१ । 
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याचना कर छूंगा; किन्तु इडिपेन्डेन्ट ” के सवाददाताका विवरण तथ्योसे मेल नही खाता 
भौर तथ्योसे जितना निष्कर्ष निकल सकता है उससे कही अधिक निष्कर्ष निकालनेकी 
कोशिश करता है। वह इस वातसे इनकार नहीं करता कि भीडने आगजनी की, 
और फिर भी भीडको दोषी न माननेका प्रयत्न करता है। यह विश्वास करनेके लिए 
कि अछीगढमे अधिकारियोने क्षोभमका कोई कारण उत्पन्न हुए बिना ही द्वेषपूर्ण ढगसे 
ज्यादती की है, मुझे बहुत स्पष्ट प्रमाणकी जरूरत होगी। मुझे यह सम्भव लगता है 
कि पुलिस भीड द्वारा एक आक्रामक प्रदर्शनको रोकना चाहती थी भौर ऐसा करते हुए 
बह आत्म-सयम खो वैठी और उसने गोली चला दी। मेरा कहना यह है कि हमारी 
ओरसे कोई आक्रामक कार्रवाई होनी ही नहीं चाहिए। असहयोगियोको किसीको 
सताना या धमकाना नहीं चाहिए। हमारे अन्दर एक अदम्य उत्साह बढ रहा है जो 
केवल भग्रवानूपर भरोसा रखने -- यानी अपने लक्ष्यकी न्यायपुर्णतापर विश्वास --का 
परिणाम है। यदि हम चाहते हैं कि अपने कार्यक्रको सफल बनाये---और वह भी 
इसी सालके अन्दर ---तो हमारे लिए धमकी देने या शक्तिप्रदर्शत करनेका अवसर ही 
नही है। हमे अपने सकलपके प्रति पूरी दृढ्ताके साथ सच्चे रहना चाहिए। हम आशा- 
तीत रूपसे तभी सफल हो सकते है जब हम विचार, वाणी और करममें अहिंसा बरते | 
अहिंसा चाहे हमारा सर्वोपरि जीवन-सिद्धान्त न हो, किन्तु अपने रृक्ष्यतक पहुँचनेके लिए 
हमारा मौजूदा सिद्धान्त तो होना ही चाहिए। इसमे कोई कठिनाई नही होनी चाहिए 
कि हमने जिस तरह अपने प्रतिद्वन्द्रियोके प्रति बुरा बरताव न करना तय किया है उसी 
प्रकार हम उनके प्रति बुरा न सोचे, बुरा न कहें। अहिसा और सत्यकी भ्रतिज्ञाका 
उपयोग हमे हिंसा और असत्य-- अतिशयोक्तिको छिपानेके लिए भी नहीं करना 
चाहिए, न हमे अपने अच्छेसे-अच्छे साथियोके जेल चले जानेसे डरना चाहिए। में इस 
विश्वासपर कायम हूँ---जो मैनें अक्सर प्रकट किया है--कि पण्डित सुन्दरछालू 
ओर पण्डित माखनलालरू अपनी आत्माकी शान्तिके लिए जेल जाकर वहाँ राष्ट्रकी उससे 
अच्छी सेवा कर रहे है जितनी वे स्वतन्त्र रहनेपर करते। जो ऐसा नही सोचते 
वे असहयोगकी गतिशीलताको नहीं समझते। इस महान्‌ आन्दोलनकी प्रेरक शक्ति 
मौखिक प्रचार नही, वल्कि वह मौन प्रचार है जो इस पागल सरकारके शिकार 
बननेवाले निर्दोष लोगोको यातना देता है। 


एक पीड़ितका पत्र 


अपनी गिरफ्तारीसे कुछ ही दिन पूर्व पण्डित सुन्दरछालने मुझे एक लम्बा पत्र 

लिखा था। मैं उसके सम्बन्धित भागका भावानुवाद दे रहा हूँ। पूरा पत्र मुझे स्वा- 

भाविक और साफ लछलगा। यह कहना आवश्यक नहीं कि वह केवल मेरी सूचनाके 
लिए लिखा गया था। 

स्वराज्य-प्राप्तिके लिए अहिसापर मेरा विश्वास दृढ़ हो गया है, मेरी 

बुद्धिने यह सिद्धान्त पक्की तरहसे ग्रहण कर लिया है। में अब उसे केवल 


१. माद्नलाल चतुर्वेदी, हिन्दीके जाने-माने कविं और देशभक्त; कर्मंचीरंके सम्पादक। 
२०- एवं 


रै७० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


निर्बेलका अस्त्र ही नहीं, अपितु बलवानका अस्त्र भी-सानने छगा हूँ। किन्तु से 
यह स्वीकार करना चाहता हूँ कि कई वर्थोतक मेरा विंदवास इसके विरोधी और 
गलत सिद्धान्त, हिंसापर रहा है, इसलिए में वड़ी लूगनके साथ इस ने सिद्धा- 
न्तके अनुसार अपने जीवनकों ढाल रहा हूँ। यदि में अपने जेल भेजे जानेके 
बारेमें, जो सम्भावित लगता है, चिन्तित हूँ तो यह चिन्ता उस कामको लेकर 
ही है जो मेने मध्य-भारतमें शुरू किया है। यदि लरापरवाहीसे मेरे मुंहते निकली 
किसी बातसे इस काममें बावा पड़ेगी, तो मुझे दुःख होगा। किन्तु जो प्रसन्नता 
और सन्‍्तोष मुझे इस समय है यह इस विचारसे है कि शायद ब्रिटिश जेलके 
कठोर अनुशासनसे मेरा जीवन अधिक अच्छी तरह गठित हो सकेगा। जेलमें 
प्राण दे देना मुझे उतना ही प्रिय हैं जितना (नये ढंगसे) ठोक-पीटकर मानवता- 
की सेवाके लिए ठीक तरह गढ़ा जाना। इसलिए में आगामी गिरफ्तारीके 
लिए पुरी तरह तेयार हूँ। 
मुझे विश्वास है कि सैकडो असहयोगी जो जेलकी सजा भोग रहे है इसी 
भावनासे प्रेरित है जो पण्डित सुन्दरलालने दिखाई है। अलीगढके लोगोको प्रसन्नतासे 
अपने साथीको पकड़े जाने देना चाहिए था और उसका स्थान लेकर उसका काम 
करना चाहिए था। हमे सिर्फ इतना ही करना है कि हम अपने साथियोके जेल 
जानेसे खाली होनेवाली जगहोको भरते चले जायें। हमारा कार्यक्रम विलकुल स्पष्ट 
है। उसे पूरा करनेका अर्थ वह-सब प्राप्त कर लेना है जिसकी हमे कामना है। 


“जमीदार के घिरद्ध धमकी 


मुझे मालूम हुआ है कि छाहौरसे निकलनेवाली पत्रिका जमीदार ” पर, जिसका 
सम्पादन अपनी गिरफ्तारीतक श्री जफर अली खाँ करते थे और अब उनके सुपुत्र 
कर रहे है, मुकदमा चलाये जानेकी घमकी दी गई है। सम्पादकसे कहा गया है कि 
यदि वे इस मुकदमेसे बचना चाहते है तो, अपने मनके खिलाफ, क्षमा-याचना करे। 
उनसे कहा गया है कि दिये गये वे वक्तव्य, जिनको वे सही मानते है, वापस छे लिये 
जाये। इनमे से एक वक्तव्य नाजिफपर तथाकथित वमबारी है। यह सूचना उन्होने 
दूसरे समाचारपत्रोसे ली है। हजारों मुसलूमानोकों विश्वास है कि यह सच बात है। 
उन्होने सरकारको आद्वासन दिया है कि यदि स्वतत्त्र जिम्मेदार मुसलमान उस 
जगह जाकर जाँच करे और यदि वे कह दे कि यह बमवारी नही हुईं तो वे अपना 
वक्तव्य वापस ले छेगे। यह प्रस्ताव काफी सम्मानजनक है। उन्होंने एक जोशीली 
कविता प्रकाशित को है जिसकी कुछ पक्तियोका ऐसा अर्थ निकाला जा सकता है 
कि उनसे हिंसाको प्रोत्साहन मिलता है। उन्होंने एक असहयोगीके नाते इन पक्तियोके 
लिए क्षमा-याचना करना स्वीकार किया है, वह इसलिए नही कि बे मुकदमेसे डरते 
हैं बल्कि इसलिए कि अहिंसाके अपने सिद्धान्तके सम्बन्धम वे अपनेको एक गरूत 
स्थितिमे नहीं पड़ने देना चाहते। तीसरा वक्तव्य जिसपर सरकारको ऐतराज है 
बगालरूमे एक मुकदमेकी रिपोर्ट और उसपर टिप्पणीसे सम्बन्धित है, जिसमें एक 
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यूरोपीय द्वारा एक खानसामाके मारे जाने और अदालत द्वारा उसपर ३००) रु० जुर्माना 
किये जानेका जिक्र था। टिप्पणी, जिसपर ऐतराज किया गया है, सचमृच कडी है। 
उसमे कहा गया है कि ब्रिटिश अदाछते यूरोपीयोको ३००) रु० जुर्माना-भर कर भार- 
तीयोकी हत्या करनेकी छूट देती है। किन्तु उसमें हिसाकों कोई उकसावा नही है, भौर 
अखवारोमे छपनेवाली उन कई घटनाओसे जिनमे न्‍्यायपर कुठाराघात हुआ है, वह 
उचित ठहरती है। सरकारको कोई भान नही है कि यूरोपीयों और भारतीयोके वीच 
समान खझूपसे न्याय एक असम्भव-सी बात माननेकी भावना भारतीयोके दिलमे कित्तनी 
गहरी बैठ गई है। 'जमीदार' के विरुद्ध चौथा इलजाम मौलाना मुहम्मद अलीके उस 
वक्‍तव्यकों छापनेका है जिसमें अफगानिस्तानके हौएका जिक्र है। सम्पादको और साव॑- 
जनिक नेताओसे क्षमा-याचना के लिए कहनेका यह विचार अली भाइयोकी क्षमा- 
याचनाका मजाक बनाना है, क्योकि सयुकत प्रान्तकी सरकार भी इडिपेल्डेन्ट” पत्र 
और दूसरे लोगोसे इसी प्रकार क्षमा-याचनाकी माँग कर रही है। मुझे मालूम नही 
कि सरकार द्वारा आत्मसम्मानी असहयोगियोसे क्षमा-याचनाकी माँगका इलाहावादमे 
बया परिणाम हुआ। ज्यादा ईमानदार और सम्मानजनक तरीका यह होता कि 
सरकार जिन असहयोगियोको पसन्द नहीं करती, उन्हे जेल भेज देती। पजावमें 
सरकारने हमारी बेइज्जती करनेका जो ढग अपनाया था, उससे हटकर अब क्षमा- 
याचनाकी माँग करनेका यह घुमावदार तरीका उसे नही अपनाना चाहिए। 


सहयोग और असहयोगकी परिभाषा 

देशके लिए यह कोई छोटी बात नही कि श्री द्विजेन्द्रनाथ ठाकुर जिन्हे उनके 

मिन्न प्यारसे ' बडो दादा ' कहते है, अपनी वृद्धावस्था और शान्तिनिकेतनके अपने एकान्त- 

में भी, देशमे जो-कुछ हो रहा है उसपर बारीकीसे निगाह रखते हैं। श्री एन्ड्रचूजने 

असहयोगपर प्रकट किये उनके हालके विचारोका स्वतनन्‍्त्र अनुवाद जगह-जगह भेजा 

है। यद्यपि यह अनुवाद पूराका-यूरा अखबारोमे छपा है, मै श्री ठाकुर द्वारा की गई 

सहयोग और असहयोगकी परिभाषाओकों, जो इतनी ही सच्ची और प्रभावपूर्ण है, 

प्रकाशित करनेका लोभ सवरण नहीं कर सकता। सहयोगके बारेमे लिखते हुए वे 
कहते है: 

हमारे शासकोंने अपने निरंकुश हृत्योंकों दुनियासे छिपानेके लिए विधान- 

भण्डलोंके झूपमें एक कठपुतलीका तमाशा खड़ा किया है जिनमें सहयोग देनेके 

लिए कुछ पेशेवर भाषण-श्रोंको आमन्त्रित किया गया है। हमारे शासकोंका 

विचार है कि ऐसा करके उन्होंने हमें हमेशाके लिए अपने अहसानसे दबा दिया 

है। दरअसलरू उन्होंने जलेपर नमक छिड़का है। ये विवान-मण्डल हमारे गले 

पड़ गये हे और डर यह है कि सिल्दवाद ताविककी कहानीमें वर्णित वृढ़ेंकी 

भाँति वे हमारा दम घोट देगे। बड़ो दादा आगे कहते हे: यदि हमारे अग्रेज 

शासकोके अनुसार सहयोगका यही अर्थ है, तो यह समझ पाना चहुत कठिन 

नहीं कि असहयोगका हमारे लिए क्‍या अरये है। हम कोई भी ऐसी चीज, जो 
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देशके लिए घातक हो, कभी स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे उसे अस्वीकार करनेमें 
हमारी जान ही क्‍यों न चली जाये। यही असहयोग है। 


बनकरणीय 


श्री विटूठटलभाई पटेलको नगरपालिका या विधान-मण्डलोसे जूझनेमे जो सुख 
मिलता है वह और किसी काममे नही मिलता। ६ तारीखको थानाके जिला बोडंमें 
निम्नलिखित प्रस्ताव रखते हुए वे पूरे जोशमे थे: 

(१) यह बोर्ड इस बातपर दुःख प्रकट करता है कि शराबकी बिक्री बढ़ 
रही है और उसके फलस्वरूप जनताके चरित्र, स्वास्थ्य और सम्पत्तिका नाश 
हो रहा है। 

(२) यह बोर्ड इस अभिज्ञापकों दूर करनेके लिए आरम्भ किये गये 
आन्दोलतंका स्वागत करता है और इस आन्दोलनके संगठनकर्त्ताओंने जनसेवाकी 
जो भावना दिखाई है उसके लिए बधाई देता है। 

(३) यह बोर्ड इस बातपर दुःख प्रकट फरता है कि उसके पास इस 
तरहका कोई अधिकार नहीं है, जिसके बलपर वह शराबकी बिक्री रोक सके। 
इसलिए बोर्डकी सम्मति है कि जो अधिकार उसे प्राप्त हे, अपने दायित्वपर वह 
उनका उपयोग धरना और कांग्रेस कमेटियोंको सहायता देनेमें करे, ताकि वह 
उन दाराब बेचनेवालो को, जो स्वेच्छासे अपनी दूकानें बन्द कर दें, मुआवजा 
दे सके। 

(४) ऊपर लिखे उद्देश्यको पुरा करनेके लिए यह बोर्ड एक समिति 
नियुक्त करता है जिसके प्रधान और उपप्रधान -- प्रस्तावक -- तथा श्री आचार्य 
सदस्य होंगे। यह समिति घरना देनके कामको नियोजित करेगी और पुरी तरह 
मदहाय-निषेघकों सफल बनायगी। 

(५) बोर्ड इस समितिको अधिकार देता है कि शुरूमें वह ३,०००) ० 
तक खर्च कर सकती है; और आगे चलकर इससे भी अधिक घन खर्च कर 
सकेगी । 
यह स्पष्ट ही एक साहसपूर्ण कदम है। यदि बोर्ड अन्ततक अपने प्रस्तावकों 

कार्यान्वित करनेके लिए कटिबद्ध रहता है और अपने शासन-क्षेत्रमे पूरी तरह शराबकी 
दुकाने बन्द करनेमे सफल होता है, तो वह अपनेकों गौरवान्वित करेगा और देशकी 
महत्त्वपूर्ण सेवा करेगा। आशा है कि सारे भारतमे स्थानीय बोर्ड और नगरपालिकाओके 
सदस्य श्री पटेलका अनुकरण करेगे। यदि सारे भारतमे स्थानीय बोर्ड और नगर- 
पालिकाएँ इस सम्बन्धभे एक साथ कदम उठायें तो यह समाज-सुधारकोको वर देगा 
और सरकारको मजबूत करेगा तथा इस तरह हिंसाका वह खतरा भी दूर होगा जो 
धरना देनेवालो, पुलिस और जनताके झंगडोसे पैदा हो सकता है। 
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शस्त्र अधिनियम 


स्वामी श्रद्धानन्द एक घटना प्रकाशमे लाये है कि विजनौर जिलेके एक मजिस्ट्रेट- 
ने गुरुकुछ कागडीके सहायक प्रबन्धककी वन्दृकके छाइसेसका नवीकरण करनेसे इनकार 
कर दिया। यह सुधारोकी निरथ्थंकताका खुला प्रदर्शन है। यदि स्वामी श्रद्धानन्दका यह 
अनुमान ठीक है कि छाइसेसका तवीकरण न किये जानेका कारण असहयोग आन्दोलनसे 
उनका सम्बन्ध है तो इससे यह जाहिर होता है कि जनताके दैनिक जीवनसे सम्बन्ध 
रखनेवाली बातोके प्रति सरकारका रवैया और शासनका तरीका बिलकुर नहीं बदला 
है, जो-कुछ थोडा परिवततेन हुआ है वह असहयोगके प्रभावके कारण! लेकिन स्वामी 
श्रद्धानन्द-जैसे जाने-माने नागरिकके प्रति विजनौरके जिला मजिस्ट्रेटके ऐसे हृदयहीन 
व्यवहारके लिए जनता तैयार नही थी। मैने इस व्यवहारकों हृदयहीन कहा है, क्योकि 
जिस बन्दुकके लिए लाइसेंस लेना था उसकी जरूरत शिकारके लिए नही बल्कि एक 
घने जगलमे जगली जानवरोसे बचावके लिए थी। 


बहाना 

मैं पण्डित माखवलाल चतुर्वेदीपर चलाये गये मुकदमे और उनको दिये दण्डका 
पहले ही जिक्र कर चुका हूँ। मुझे अदालतमें दिये उनके बयानकी एक प्रति अभी मिली 
है। उन्होने गवाह पेश करने या दूसरी तरहसे अपना बयान देनेसे इनकार कर दिया। 
केवल अदालतके सामने एक वक्तव्य दिया जिसमे उन्होने अहिंसाके सिद्धान्तपर अपना 
विश्वास दुहराया। इसलिए मेरी तरह पाठकोकों भी यह जानकर अचम्भा होगा 
कि यदि पण्डित माखनलालके वकतव्यको सच माना जाये तो उनपर मुकदमा उस 
कसूरके लिए नहीं चछाया गया जिसके लिए सरकार उन्हे दोषी समझती थी, बल्कि 
एक निर्दोष भाषणके लिए चलाया गया। मेरा मतलूव वक्‍तव्यके निम्नलिखित भागसे 
स्पष्ट हो जायेगा कि जब पण्डित माखनलालपर मुकदमा चलानेका निश्चय किया गया, 

उस समयतक उन्होने कोई भाषण नही दिया था। 
में जबलपुरसे निकलनेवाले  कर्मंचीर' का सम्पादक रहा हूँ। पत्रकारिताका 
अपना कर्तव्य निभाते हुए मुझे जनताकी कई कठिनाइयोंकों प्रकाशमें लाने और 
प्रान्तमें प्रशासन सम्बन्धी कार्योक्ी आलोचना कफरनेके अवसर आते रहे हे। 
नरासहुपुर जिलेका प्रशासन बहुत बदनाम हो गया था औौर यह जरूरी हो गया 
था कि डिप्टी कमिदनर श्री जे० सी० बोनके प्रशासनसे सम्बन्धित गोलमालका 
मेरे पत्र द्वारा निर्मयतायुरवेक भण्डाफोड़ क्रिया जाये। वहाँके स्थानीय अधिकारी 
लगातार जनतापर अत्याचार करते थे। इसके बारेमें विधान-मण्डलमें कहा 
गया था, “ पुलिसकी एक दुकड़ीने एक गाँवपर धावा बोला, लोगोंकों यातनाएँ 
दीं, उनके मुँहपर थूका, ठोकरे सारी, उन्हे गिरफ्तार करके उनके साथ दुब्यें- 
चहार क्विया, कई दिनतक उनको भूखा रखा और अन्तर स्त्रियोंद्री इज्जत 
खराब कीौ।” तरकारकी कारगुजारियोंका इस तरह पर्दाफाश होनके बादसे ही 
में उसका कोपसाजन हो गया। और इससे मुझे ज़रा भी भाश्चरय नहीं होता कि 
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सध्यश्रान्तकी सरकार मुझपर एक भाषणके लिए मुकदमा चला रही है जो मेने 
१२ सार्च, १९२१ को बिलासपुर सम्मेल्तमे दिया था, जब्त सरकारके गृह-सदस्थने 
४ भार्चकों ही भध्य-प्रान्तकी विधान-परिषद्‌में खुल्लमखुल्ला यह कहा था कि 
सुझपर मुकदमा चलाया जाना निश्चित है और सरकारकी स्वीकृतिकी प्रतीक्षा 
को जा रही है। मे कह सकता हूँ कि यदि सेन नरासहपुरमें बोनंके शासनके 
अष्टाचारका पर्दाफाश न किया होता तो यह भुकदमा हरगिज न॑ चलाया 
जाता। में यह स्वीकार करता हें कि सेने १२ मार्चको बिलासपुर जिला 
सम्मेल्वर्मे भाषण दिया था, किन्तु में यह कहना चाहता हैँ कि सरकारके खुफिया 
विभाग द्वारा भेजी गई उसकी रिपोर्ट न मेरे विचारोंका प्रतिनिधित्व करती 
है न वह जो-कुछ मेने कहा उसका एक ईमानदाराना और सच्चा विचरण है। 
से भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके अहिसात्मक असहमोगके सिद्धान्तका एक वफादार 
समर्थक हुँ ओर नागपुर अधिवेशनमें जो प्रस्ताव पास हुआ था संने ईमानदारीसे 
उसका अक्षरशः पाल्‍ून किया है। 


इस प्रकार हम देखते है कि सरकारने यह मुकदमा चलानेका निश्चय ४ मार्च 
को ही कर लिया था, जब कि मुकदमा एक ऐसे भाषणके लिए चलाया गया जो १२ 
साचेको दिया गया था। नरसिहपुरके प्रशासनके कार्योका उन्होंने जो भडाफोड़ किया 
उसके लिए उनपर मुकदमा क्यो नहीं चलाया गया? मुझे यह माछूम नहीं कि 
नरसिहपुरके प्रशासनपर लगाये आरोपमे कुछ सचाई है या नहीं। किन्तु कही-न-कही 
कुछ बड़ी गड़बड़ जरूर है। 
भगवानूका अपमान 


एक सज्जन लिखते है 
मुझे यह सुचना वेते हुए दुःख होता है कि ऐसे अनेकों चित्र देखनेको 
मिलते है जिनमे आपको औौर दूसरे नेताओंकों श्रीकृष्ण और पाण्डवोंके रुपमें 
दिखाया जाता है। क्‍या आप इसे रोकनके लिए अपने प्रभावका उपयोग नहीं 
करेंगे, क्योंकि इससे मेरी तरहके बहुतसे लोगोंकी घासिक भावनाकों चोट 
पहुँचती है जो शरीकृष्णणों केवल एक महापुरुष नहीं अपितु भगवान्‌का अवतार 
सानते हे ? 
पन्र-लेखकसे मेरी पूरी सहानुभूति है। मैने ये चित्र नहीं देखे किन्तु मुझे 
श्रीकृष्णके रूपमे दिखाना मुझे भगवान्‌का अपमान छरूगता है। मैं अपनेको उन अनेक 
कार्येकर्ताओमे से एक तुच्छ कार्यकर्ता मानता हूँ जो एक महान्‌ उद्देश्यके लिए काम 
कर रहे है। नेताओको बढा-चढाकर दिखानेसे इस लक्ष्यकों लछाभकी अपेक्षा हानि 
ही होगी। किसी भी लक्ष्यकी सफलताकी सबसे अधिक सम्भावना तभी होती है 
जब उसकी विवेचना हो और उसके औचित्यके कारण छोग उसके लिए काम करे। 
एक प्रगतिशीरू समाजमे कर्मको हमेशा व्यक्तियोसे अधिक महत्त्व दिया जाना चाहिए, 
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क्योकि व्यक्ति करके निमित्त-मात्र है। इसलिए मैं पूरा जोर लगाकर कहूँगा कि 
जोशीले लोग और साहसी व्यापारी उचित-अनुचितका विचार करे, और इस प्रकारके 
चित्र हटा ले जो उक्त भाई जैसे व्यक्तियोकी धार्मिक भावनाओकों निस्सन्देह ठेस 
पहुँचाते है। 

कराचीके स्कूल 


श्री जगतियानीने अपने स्कूलके बारेमे जो महत्त्वपूर्ण सफाई दी है, उसे इससे पहले 
प्रकाशित न करनेके लिए मुझे उनसे क्षमा माँगनी चाहिए। सच बात यह है कि लगा- 
तार यात्रापर रहनेके कारण मुझे अपने सभी पत्रोका उत्तर देनेका समय नही मिला। 
बम्बईमे मुझे जरा साँस लेनेका मौका मिला है और मैं जमा कामको निपटानेका 
प्रयत्व कर रहा हूँ। उनका पत्र मैं अभी-अभी देख पाया हूँ। उसका सम्बन्धित भाग 
इस प्रकार है' 


स्कूलोंके हिसाब-किताबकों गड़बड़के सम्बन्ध्में एक पत्र यंग इंडिया 'सें 

पहले ही प्रकाशित हो चुका है। मे लेखकसे सहमत हूँ। में 'तिलकालय का 

भ्रिसिपल हूँ, जिसके बारेमें मेरे कुछ विरोधियोंने अफवाहँ फैला रखी हे। स्कूल सेने 

पिछले नवम्वर अर्थात्‌ अपने असहयोगमें भाग लेनेके एक महीने बाद शुरू किया 

था। चूंकि खिलाफत समितिसे मुझे कोई सहायता नहीं मिल्लू सकी, इसलिए मुझे 

व्यक्तिगत सहायतापर ही निर्भर रहना पड़ा। एक नये स्कूलको जमनमें कुछ समय 

लगता है। किस्तु मेरे स्कूलके शुरूके ही दिनोंमें मेरी “ मोटी तनख्वाह “के बारेमें 

अफवाह शुरू हो गई थी। जब कि सचाई यह है कि मेने कोई तनख्वाह नहीं 

ली; बल्कि ३१ भई, १९२१ तक स्कूलकों १,२०० रुपयेका घाटा हुआ है। 

जहॉतक धनका प्रदन है, स्कूलका एक वित्त-बो्ड है जिसके प्रधान श्री दुर्गादास 

बी० अडवानी हे। बोडंकी बंठक हुई और हिसाब-किताब, जिसकी जॉच समिति 

: द्वारा वियुक्त एक पेशेवर मुनीमने की, पास किया गया। रिपोर्ट्स हिसाब- 

किताबका विवरण भी दिया जायेगा। साधारण रूपसे यही विधि अपनाई भी 

जानी चाहिए थी। सार्वजनिक सहायतासे चलनेवाली सभी शालाएँ इसी पंद्धतिका 

अनुसरण करती हे। उनसे यही अपेक्षा की जाती है कि वे समय-समयपर अपना 

आय-व्ययका लेखा प्रकाशित किया करें। इससे उन समाचारोंमें निहित अन्याय 

स्पष्ट हो जायेगा जिनपर आपके लेख आधारित है। वे समाचार स्पष्टतः 
व्यक्तिगत हेषका परिणास हेँ। 

मैं पत्रका जेष भाग प्रकाशित नहीं कर रहा हूँ। उसका सम्बन्ध केवल स्थानीय 

और व्यक्तिगत मामलोसे है। में नही समझता कि ऐसे मामछोकी सार्वजनिक चचसि 

कोई लाभ है। हमे अपने अन्दर ऐसी क्षमता बढानी चाहिए कि हम इस तरहकी 

छोदी-छोटी परेशानियोको बरदाइत कर सके और जल्‍दी ही अपने प्रतिद्वन्द्रयोसि सहमत 

हो सके। 
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लॉड सिन्‍्हाकी भूमिमें 
शायद उड़ीसा भारतमें सबसे गरीब प्रान्त है। वहाँके निवासी बहुत ही सीधे और 
भोछे है। समाज” उत्कलका एक समाचारपत्र है। किओझर नामकी एक छोटी-सी 
रियासतमे होनेवाली सरकारी मनमानीके बारेमे एक सम्बाददाताने समाज ' में 
लिखा है: 
आपको किओंझरके विबयमें सुचनाएँ अवश्य ही मिल रही होंगी; किन्तु 
शायद आप बहॉँकी अन्दरूती हालत न जानते हों। रियासतके अधिकारी इस 
भीतरी हालतको दबानेका यत्न कर रहे हे, और इस श्रकार जनताको असहाय 
और निरुषाय कर' देना चाहते हे। डाकखानोंकों बन्द जेसा ही समझना चाहिए। 
किसतीको कोई समाचारपत्र पढ़नेकों नहों मिल्ता। चिट्ठियों न भेजी जाती हे, न 
मिलती है। पहले उन्हें अधिकारियोंके पास वेखनेकों भेजा जाता है और फिर 
जो-कुछ उनमें लिखा होता है उसको देखते हुए जो ठीक समझा जाता है तो 
होता है। एक परिपत्र द्वारा समाज पर पाबन्दी रूगा दी गई है। इसलिए यह 
अखबार यहाँ देखनेकों नहीं मिलूता। दूसरे, लोगोंको एक स्थानसे दुसरे स्थानपर 
जानेकी स्वतन्त्रता नहों है। सड़कॉपर पहरेदार तेनात हे। थोड़ासा भी शक होते 
ही राहगीरोंकी तकाशी ली जाती है कि उनके पास कहीं कोई सूचना तो 
महीं है। यदि किसीपर यह सन्‍्देह हो कि उसके पास कोई सुचना है तो उसे आगे 
जानेंसे रोक दिया जाता है। इस प्रकार सर्वधा असहाय जनताकों दबानेमें 
कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। सुना जाता है कि निद्याकर मिश्र नासके एक व्यक्ति- 
को इतना पीटा गया कि वह मर गया। यह समाचार दबा दिया गया है। 
एक दूसरे जगद्बन्धु चक्रवर्ती नामके सज्जन मरणासन्न हे; उनके बंचनेकी आता 
नहीं। कहा जाता है कि उन्हें एक कोठरीमें अकेला बन्द रखा गया है। किन्तु 
कोई नहीं जानता कि वे है कहाँ। लोगोंमें यह्‌ धारणा पक्की हो गई है कि 
लोगोंके मरनेके समाचारोंकों अधिकारी दबानेक्ा पूरा यत्न कर रहे हे। 
मुझे कुछ और भी पत्र मिले है, जो इस विवरणकी पुष्टि करते है। पाठकको 
यह नहीं समझ लेता चाहिए कि यह्‌ रियासत पश्चिमी भारतकी रियासतो जैसी ही 
है। उत्कलकी रियासतोमे अग्रेज पोलिटिकल एजेट सर्वेसर्वा है, और वह जो चाहता है 
करता है। ऊपर जिस जुल्मका वर्णन है, वह इसलिए हो रहा है कि लछोगोने असह- 
योग आन्दोलनके कार्यकर्त्ताओको जगह दी। मैं उनसे यही कह सकता हूँ कि जबतक 
भारत गुरामीकी जजीरमे जकडा है, उन्हे ये यातनाएँ भोगनी पडेगी। मैं असहयोगियो- 
को यही सलाह दूँगा कि उन्हे ऐसे स्थानोमे आन्दोलन नहीं करना चाहिए जहाँ दमन 
शुरू होनेपर वे जनताकी किसी प्रकारकी सहायता न कर सके | यदि उत्कलकी जनता 
शक्तिशाली और सुसगठित होती तो मैं बिना हिंचक उनसे कहता कि वे इन तथा- 
कथित रियासतोमे जाये, वहाँके प्रत्येक अमानुषिक प्रतिबन्धको तोड़े और प्रत्येक काबूनी 
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दण्ड स्वीकार करे। किन्तु मेरी समझमे वह समय अभी नहीं आया है। जितना आत्म- 
सयम इस समयतक हममें है, उससे बहुत अधिक आत्मसयम हमें सीखना होगा। 
हमने जितना सीखा है उससे आजा तो वंँधती है, किन्तु निस्सन्देह हमें उससे अधिक 
आत्मसयम सीखनेकी जरूरत है। 

[ अंग्रेजीसे 

यंग इंडिया, १३-७-१९२१ 


१७६- रिसता हुआ घाव 


सयुकत-प्रान्तके उदार सघ (लिवरल लीग) के शिष्टमण्डलको उत्तर देते हुए परम- 
श्रेष्ठ वाइसरायने जो भाषण दिया, वह उस भाषणकी अपेक्षा कही अधिक सतकंतापूर्ण 
था जो उन्होने अहमदिया णिष्टमण्डलको उत्तर देते हुए दिया था। फिर भी परम- 
श्रेष्को यह याद दिलाना आवश्यक है कि उन्होने इस भावणमे भारतसे असम्भव 
कार्य करनेको कहा है। उदारदलीय तथा राष्ट्रवादी, सहयोगी तथा असहयोगी, हिन्दू, 
मुसलमान, सिख, जैन, पारसी, ईसाई, यहुदी सभी जो अपनेको भारतीय कहते है, अपने 
तरीकेसे जोर देकर कहते है कि पजाव तथा खिलाफतके प्रति किये गये अत्याचारोका 
प्रतिकार होना चाहिए। परमश्रेष्ठ अबव भी खिलाफतके दावेपर जोर दे रहे है। यह 
आजाजनक वात है। इस सम्बन्धमें वे यह नहीं कहते कि भारतके मुसलमान और 
हिन्दू तथा अन्य देशवासी खिलाफतके प्रति किये गये अत्याचारोकों भूल जाये। किन्तु 
वे हमसे यह साफ-साफ कहते हैँ कि हम पजाबके प्रति किये गये अत्याचारोंको भूल 
जाये। यह काम उतना ही असम्भव है जितना कि किसी वैद्यके कहने मात्रसे रोगी- 
का अपने कष्टदायक रोगकों भूल जाना। केवरक सज्ञाहीन करनेवाली औषधके उप- 
योगसे वह कुछ देरके लिए कष्ट भूल सकता है। पजावके श्रति किये गये अत्याचार 
तो ऐसे है जैसे कि रिसता हुआ कोई घाव। जिस प्रकार रिसता हुआ धाव सारा 
जहर बाहर निकाल दिये जानेतक अच्छा नही हो सकता, उसी प्रकार पजाबके प्रति 
किये गये अत्याचार वेईमान तथा पदचात्तापहीव सरकारी अधिकारियोकी पेशनों तथा 
नौकरियोके समाप्त कर दिये जानेके पहले न तो भूले जा सकते है, न उन्हे क्षमा ही 
किया जा सकता है। कया छॉर्ड रीडिगका अनुमान है कि श्री थॉमसनको उच्चतर 
पदपर प्रतिष्ठित करनेमें भारतकी सहमति है? वे हमसे कहते है कि हम उद्देग्यके 
प्रति ईमानदारी तथा सचाईके लिए उन्हे तथा उनकी सरकारको श्रेय दे । वे चाहे तो 
श्रेय ले ले, किन्तु श्रेय देते समय यह विचार मनमे आता है कि महत्त्वपूर्ण मामछोपर 
सरकार तथा जनताके दृष्टिकोणमे मौलिक भेद है। जबतक छॉड रीडिय और उनकी 
सरकार भारतसे यह कहती है कि वह पेशन तथा नौकरीकी शूचियो्में उन अबि- 
कारियोके नाम बहाल रखनेपर सहमत हो जाये जो भारतीय दृष्टिकोणसे अपने उत्तर- 
दायित्वके प्रति अयोग्य सिद्ध हुए है तवतक सरकार और जनतामें एकमत होनेका 
प्रन्‍न ही नहीं उठता। यदि हमे लेशमात्र भी उत्तरदायित्व दिया गया होता तो निश्चित 
रूपसे हमे उन लोगोंको बरखास्त करनेका अधिकार मिल जाता, जिन्होंने हमपर नृशस 
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अत्याचार किये है। मेरे लेखें तो इन दोनो अत्याचारोका प्रतिकार करना उत्तरदायित्वकी 
सबसे बडी कसौटी है। खिलाफतके प्रति जो अन्याय हुआ है उसे स्वीकार किया गया 
है। पजावपर किये गये अत्याचार खूनके अक्षरोमे लिखे गये है। हम मानते है कि 
हमने अमृतसर, कसूर, जलियाँवाछा तथा गुजराँवालामे गरूतियाँ की । किन्तु इसके लिए 
हमे भारी कीमत चुकानेके छिए मजबूर किया गया। हमारा अपमान किया गया, हमें 
ठोकरे मारी गईं। अपराधी और निर्दोष, सभी फाँसीपर चढाये गये। हमने स्वय कई 
स्थानोपर स्पष्ट एवं मुक्त-रूपसे अपना अपराध स्वीकार किया है। हम यह नही चाहते 
कि अन्याय करनेवाले अधिकारियोको अपमानित किया जाये । हम तो केवल यह माँग 
करते हैँ कि वे हमपर मालिक वनाकर न छादे जाये। एक अग्रेज अधिकारीने एक 
वार मुझसे स्पष्ट कहा कि माइकेल ओडायर या जनरल डायरका नाम पेजनकी सूचीसे 
हटानेकी बातपर सहमति देनेके वजाय मै नौकरी छोड देना अधिक अच्छा समझूँगा। 
मैने उससे कहा कि मैं आपके इस प्रकारके रुखसे सहानुभूति रख सकता हूँ; किन्तु 
आप भी मुझसे इस विचारसे सहमत होनेकी आशा न रखे और उसने ऐसी आगा 
नही की। हजारो न सही सैकडो अग्रेज पुरुष तथा महिलाएँ माइकेल ओडायर तथा 
जनरल डायरको साम्राज्योद्धारक और अपने गौरवका सरक्षक समझते है। यह भी सम्भव 
है कि यदि मैं भी, चाहे जिस मूल्यपर, भारतको अधीन रखनेके लिए कृतसकल्प 
अग्रेजोमे से एक होता तो मै भी शायद उन्हीके जैसा महसूस करता। किन्तु मेरा 
विचार है, जवतक इस प्रकारका रुख वना रहेगा तवतक सरकार और जनताके वीच 
सहयोग नहीं हो सकता। हमारे द्वारा असहयोग होनेपर अग्रेज इस तथ्यको समझ 
जायेगे कि देशके प्रशासनमे उनके साथ सहयोग करनेका अर्य हम लोग उनके इस 
रुख़के साथ सहमति प्रकट करना मानते है। यह मित्रो और साथियो जैसा रुख नही 
है और तलवारके बलूपर उनका भारतमे बने रहना अब सम्भव नही है। वर यहाँ 
केवल हमारी सदभावनाके वलूपर रह सकते है। यदि हमे अब कोई चीज जोडें रह 
सकती है तो वह केवल सद्भावनाकी कड़ी ही हो सकती है। मुँहसे समानताका दम 
भरना और वास्तवमे अल्गावकी खाइयाँ खोदकर अपने वड़प्पनकों अक्षुण्ण रखना तो 
हमारा मजाक उड़ाना ही है। छॉर्ड रीडिग ससारके वुद्धिमान्‌ व्यक्तियोमे से है, इस- 
लिए मुझे आशा है, वे इस बातकों जल्दी ही समझ जायेंगे कि दो विरुद्ध रुखोमे 
सगति बनाये रखना सम्भव नहीं है। यदि कोई बीचका मार्ग होता तो असहयोगियोने 
उसे कभीका अपना लिया होता। यह विशाल जनसमुदायकी घृणा या दुर्भावनाका भ्रव्न 
नही है। मै उन्हे आमन्त्रित करता हूँ कि वे गहरे पैठकर देखे तो उन्हे मालूम हो 
जायेगा कि हम कमजोर होनेपर भी गोरी जातिकी श्रेष्ठताकों अब किसी प्रकार भी 
स्वीकार करनेके लिए तैयार नहीं हैं। जबानी जमा-खर्चेका चाहे कितना ही अच्छा 
मतलव क्यो न हो और चाहे कितनी ही सचाईसे वह क्यो न किया गया हो, उससे 
कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नही हो सकता। हम भारतके छोग इतने मू्तिपूजक तो 
है कि जिस समानता की वात कही जाती है हमे उसका साक्षात्‌ प्रमाण चाहिए | 
गोरे सैनिकोका अस्तित्व अग्रेज जातिकी रक्षाके लिए आवश्यक हो सकता है, किन्तु 
क्या वे यह नही जानते कि भारतकी सीमाकी रक्षाके लिए उनकी विलकुछ आवश्यकता 
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नही है? अग्रेजोको सर्वथा उन्ही शर्तोपर यहाँ रहनेके लिए तैयार रहना चाहिए 
जिन शर्तोपर पारसी रहते हैं। पारसी सख्यामे मुट्ठी-भर होनेपर भी एक हजार 
वर्षसे प्रतिष्ठित मित्र एवं साझीदारोकी हैसियतसे यहाँ रह रहे है। उन्हें विशेष 
सुरक्षाकी आवश्यकता नही पडी, क्रुद्ध हिन्दुओं या मुसलूमानोसे होनेवाले खतरेके 
समय उन्हे किसी किलेकी शरण लेनेके लिए नहीं जाना पडा। क्‍या मूसा और 
ईसाके अनुयायियोके पास पारसियों जैसा विश्वास नहीं है? वास्तविक तथ्य तो यह 
है कि अग्रेज भारतमें लाखो हिन्दुओ और मुसलमानोके साथ सदूभावनाके साथ रहनेके 
लिए तैयार नही है। हिन्दू और मुसलमान भी अग्नेजोको इस डरसे कोई विशेषा- 
घधिकार देनेके लिए तैयार नहीं हो सकते कि आदमीकी बुद्धि अधिकसे-अधिक खतर- 
नाक जिन हथियारोकी खोज कर सकती है वैसे हथियार अग्रेजोके पास है। हिन्दुओ- 
मुसलूमानोके पास इसके सिवा और कोई चारा नही कि वे उनका भय छोडकर, 
अर्थात्‌ अप्रतिरोधके जरिये अधिकसे-अधिक प्रयत्व करके उन सव शस्त्रोके प्रभावकों 
बेकार कर दे। हो सकता है कि यह बात उहण्डतापूर्ण या काल्पनिक छगे। किस्तु 
मुझे आशा है कि लॉड रीडिगको शीघ्र ही किसी-न-किसी प्रकार यह मालूम हो जायेगा 
कि मैने भारतके मनकी बात सही तौरपर कही है। और जितनी जल्दी इस मौलिक 
सत्यका ज्ञान होगा उतनी ही जल्दी अग्रेजों और भारतीयोके बीच वास्तविक तथा 
हादिक सहयोग होगा। में ऐसे सहयोगकी छालसा रखता हूँ, और यही लाल्‍लूसा मुझे 
किसी प्रकारकी क्षमा-याचना स्वीकार करनेसे रोकती है, फिर चाहे वह सहयोगके 
लिए कितनी ही प्रलोभनकारी क्यो न हो। असहयोगका जन्म अज्ञान तथा दुर्भावनासे 
नही हुआ, बल्कि इसका जन्म ज्ञान और प्रेमसे होता है और इसलिए सहयोगकी ओर 
बढनेके लिए यही प्रमावशाली कदम है। 
[ अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १३-७-१९२१ 
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प्रिय मित्रो, 

आज दूसरी बार मै आपको पत्र लिखनेका साहस कर रहा हूँ।' में जानता 
हैँ आपमेसे अधिकतर असहयोगको नापसन्द करते है। यदि आप मुझे ईमानदारीका 
श्रेय देते है तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप मेरे दो कार्यक्रमोकों मेरी अन्य 
गति-विधियोसे अलूग करके देखे। 

यदि आपको मेरी ईमानदारीका एहसास नही होता तो मै उसे सावित नही कर 
सकता। जब में यह कहता हूँ कि हम अग्रेजोसे घृणा किये बिना उनके द्वारा स्थापित 


१. इससे पढ़ुके गाधीजोंने २७ अक्तूबर, १९२० को अंग्रेजके नाम एक पत्र छिखा था, 
देखिए खण्ड १८ । हम 
२, विदेशी वस्न-वहिष्कार ओर मदनिषेष आन्दोलन । 
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शासन प्रणालीसे घृणा कर सकते है, तब मेरे कुछ भारतीय मित्र मुझपर कपटाचारका 
दोष मढते है। मै उन्हे यह बतानेकी कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी व्यक्तिके 
लिए अपने भाईकी दुष्टतासे घुणा करनेपर भी अपने भाईसे घुणा न करना सम्भव 
है। ईसाने स्क्राइब्स! और फैरिसियोकी' दुष्ठतासे घुणा करनेपर भी उनसे घृणा नहीं 
की थी। उन्होने व्यक्तिके प्रति प्रेम और उसकी बुराईके प्रति घृणाका कानून केवल 
अपने लिए नही बनाया, बल्कि यह सिखाया कि इसका सार्वजनिक व्यवहारमें उपयोग 
करे। वस्तुत. ससारके सभी घममम-ग्रथोमे मैने इसका उल्लेख पाया है। 

मै दावा करता हूँ कि मुझे मानवीय स्वभाव तथा अपनी कमजोरियोका काफी 
हृदतक सही ज्ञान है। अनुभवसे मैने यह जाना है कि अपने ही द्वारा प्रस्तुत प्रणालीकी 
अपेक्षा आदमी स्वय अच्छा होता है। और इसलिए में अनुभव करता हूँ कि वैयक्तिक 
रूपमें आप उस प्रणालीसे बहुत अच्छे है जिसे आपने सघके रूपमें विकसित किया है। 
१० अप्रैलके दिन अमृतसरमे मेरा प्रत्येक देशभाई जिस भीड़मे शामिल था उससे अच्छा 
था। वह एक व्यक्तिके रूपमें उन निर्दोष अग्रेज बैक मैनेजरोकी हत्या करनेसे इनकार कर 
देता। किन्तु उस भीडमे बहुतसे आदमी अपनेकों भूल गये। इसीलिए दफ्तरमे बैठा 
अग्रेज उससे बाहरके अग्नेजसे भिन्न है। इसी प्रकार भारतमें रहनेवाला अग्रेज, इग्लैडमे 
रहनेवाले अग्रेजसे भिन्न है। यहाँ भारतमे आप जिस प्रणालीसे सम्बन्धित है वह इतनी 
निकृष्ट है कि उसका वर्णन ही नहीं हो सकता। अत मेरे लिए यह सम्भव है कि मैं 
आपको बुरा समझे बिना तथा प्रत्येक अग्रेजपर बुरे उद्देश्वका दोष मढे बिना कठोरसे- 
कठोर शब्दोमे उक्त प्रणालीकी निन्‍्दा कर सकूँ। इस प्रणालीके आप भी उतने 
ही गुलाम है जितने कि हम। इसीलिए मै चाहता हूँ कि आप भी मेरे प्रति 
ऐसा ही व्यवहार करे और मुझपर उन इरादोका दोष न मढे जो आपको मेरे 
लिखित शब्दोमें उपलब्ध न हो। मैं जब यह कहता हूँ कि में उस श्रणालीको 
विनष्ट करने या सुधारनेके लिए अधीर हूँ जिसने भारतकों आपके मुट्‌ठी-भर देश- 
वासियोका गुलाम बनाया है और जिसके कारण अग्रेज भारतमे न किलो 
तथा उत्त तोपोकी छायामे ही सुरक्षित अनुभव करते है जो यहाँ इस देशमे जहाँ 
तहाँ दर्शकोका ध्यान अपनी ओर वरबस खीचती है तो आप समझ लीजिए कि 
अपने इस कथनमे में पूरी तरह अपना इरादा आपके सामने रख्त चुका। थह 
आपके और हमारे लिए एक अपमानजनक दृश्य है। राजविधि द्वारा गठित हमारा 
जीवन पारस्परिक अविश्वास और भयपर आधारित है। आप स्वीकार करेगे कि 
यह इन्सानियत नही है। जिसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हुईं है। उस प्रणालीकों 
राक्षसी ही कहना होगा। आप भारतीयोका अखण्ड भाग बनकर भारतमे रह सकते 
है, विदेशी शोबषक बनकर सदा नहीं रह सकते। एक अग्रेजजी जानके बदले १,००० 
भारतीयोकी जाने ! यह एक अत्यन्त निरा्षाजनक सिद्धान्त है, लेकिन आप मुझपर 


१. ईंसाके समयके यहूदी पुरोहित । 
२. एक यहूदी जाति । 
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विश्वास कीजिए, भारतमें आपके उच्चतम अधिकारियोने १९१९ में इस सिद्धान्तकी 
घोषणा की थी। 

में आपसे यह कहनेके लिए छालायित हूँ कि आप आगे बढें और इस प्रणालीको 
विनष्ट करनेमे मेरा हाथ बेटाये, जिसने हमे ओर आपको नीचे गिरा दिया है। किन्तु 
में अनुभव करता हूँ कि अभी ऐसा सम्भव नहीं है। हमने स्वय उसे समाप्त करनेके 
लिए पर्याप्त तत्परता, आत्मत्याग और आत्मसयम नही दिखाया है। 

किन्तु में आपसे इतना जरूर कहता हुँ कि आप विदेशी वस्त्रोके बहिष्कार 
तथा मद्यनिषेध आन्दोलनमें हमारी सहायता करे। 

लकाशायरका कपड़ा जैसा कि ब्रिटिश इतिहासकारोने बताया है, भारतपर जबर- 
दस्ती लादा गया और जान-वूझकर व्यवस्थित रूपसे उसके विश्व प्रसिद्ध उत्पादकोको 
नष्ट कर दिया गया। इसलिए भारत न केवल छकाशायर बल्कि जापान, फ्रास और 
अमरीकाकी दयापर भी निर्भर है। हम कपडेंके लिए प्रतिवर्ष (न्यूनाधिक रूपमे) ६० 
करोड रुपये भारतसे बाहर भेजते है। हम अपने कपडोके लिए काफी मात्रामे रुई पैदा 
करते है। क्या यह पागलरूपन नहीं है कि रुई भारतसे बाहर भेजी जाये और वहाँ 
उससे कपडा तैयार करके फिर जहाज द्वारा हमारे पास वापस ले आया जाये” क्‍या 
भारतका इस नि सहाय अवस्थातक पहुँचाना सही था? 

डेढ सौ साल पहले हम अपना सारा कपडा तैयार करते थे। हमारी महिलाएँ 
अपनी झोपडियोमे बारीक सूत कातती थी और अपने पतियोकी कमाईमे वृद्धि करती 
थी। ग्ाँवके जुलाहे उस सूतसे कपडे बुनते थे। हमारे जैसे विद्ञाल क्ृषिप्रधान देशमें 
यह राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्थाका अपरिहायें अग था। इसके कारण हम अपने खाली 
समयका स्वाभाविक ढगसे उपयोग कर सकते थे। आज हमारी महिलाएँ अपने हाथोकी 
कुशलता खो बैठी है और लाखो लोगोपर जबरदस्ती थोपी गई इस निष्क्रियताने देशको 
गरीब बना दिया है। बहुतसे जुलाहोने भगीका काम सँभार लिया है। कुछने किरायेके 
सिपाही बननेका पेशा अपना लिया है। कलाकार जुलाहोकी आधी जाति नेस्तनावूद 
हो गई है और आधे वचे-खुचे जुछाहे हाथ-कता बारीक सूत न मिलनेके कारण आयात 
किये गये विदेशी सूतसे कपडे बुन रहे है। 

अब शायद आप समझेगे कि भारतके लिए विदेशी कपडेके वहिष्कारका क्‍या 
अर्थ है। इसकी योजना बदला लेनेकी दृष्टिसि नही बनाई गई है। यदि सरकार आज 
खिलाफत तथा पजाबके साथ किये गये अत्याचारोका प्रतिकार कर दे और भारतको 
तुरन्त स्वराज्य देनेकी अनुमति दे दे, फिर भी बहिष्कार आन्दोलन निरिचित रूपसे 
चलता रहेगा। स्वराज्यका अर्थ है कमसे-कम इतना अधिकार प्राप्त करना जिससे 
राष्ट्रके आथिक अस्तित्वके लिए महत्त्वपूर्ण भारतीय उद्योगोकी रक्षा हो सके और 
आ्थिक अस्तित्वको खतरा पहुँचानेवाले आयातोको बन्द किया जा सके। क्रृपि और 
चरखा राष्ट्र रूपी शरीरके दो फेफडे हैं। किसी भी कीमतपर उनके क्षयकों वचाना 
नितान्त आवश्यक है। 

इस मामलछेपर अब लिखनेकी आवश्यकता नहीं। जब कृषिके सहायक विज्ञाल 
परिमाणमे उत्पादन करनेवाले एक ऐसे व्यवसायके अभावमे सारा राष्ट्र भूखसे मर 
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रहा हो तब विदेशी निर्माताओं तथा भारतीय आयातकोके हितोपर विचार नहीं किया 
जा सकता। 

आप इसे विदेशी मारूका आम बहिष्कार करनेवाला आन्दोलन न समझे। भारत 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारसे अपनेको अलग नहीं रखना चाहता। कपडेके अलावा जो वस्तुएँ 
भारतके बाहर अधिक अच्छी बन सकती है उन्हे वह व्यापार-सन्धि करनेवाले दोनो 
पक्षोके लिए सुविधाजनक शर्तोपर क्ृतज्ञताके साथ ग्रहण करेगा। भारतपर जबरदस्ती 
कुछ भी नहीं लादा जा सकता। किन्तु मैं भविष्यकी ओर नही झाँकना चाहता। मै 
निदिचत रूपसे आशा करता हूँ कि जल्दी ही भारतके लिए बराबरीकी शर्तोपर इग्लैड- 
के साथ सहयोग करना सम्भव हो जायेगा। तब व्यापारिक सम्बन्धोकी जाँच करनेका 
अवसर मिलेगा। इस समय तो मैं आपसे कहूँगा कि आप विदेशी कपडोके बहिष्कारको 
पूरा करनेमें हमारे सहायक बनें। 

उसी तरहका और उतना ही महत्त्वपूर्ण आन्दोलन शराबबन्दी है। शराबकी दुकानें 
समाजपर छलादा गया घोर अभिश्ञाप है। इस प्रइनके सम्बन्धमे आज जैसी चेतना 
लोगोमे पहले कभी नहीं थीं। मैं स्वीकार करता हूँ कि इस सम्बन्धर्में आपकी अपेक्षा 
भारतीय मन्त्री ज्यादा सहायता कर सकते है। लेकिन मैं चाहँगा कि आप इस प्रदन- 
पर अपने विचार स्पष्ट रूपसे व्यक्त करे। जहातक मै समझता हूँ पूर्ण मद्य निषेध 
किसी प्रकारके प्रशासनके अन्तर्गत तो राष्ट्रके आग्रहपर ही किया जा सकता है। आप 
राष्ट्रके पक्षमे अपना प्रभाव डालकर निरन्तर बढ़ते हुए आन्दोलनकी प्रगतिमे सहायता 
पहुँचा सकते है। 

आपका विद्वस्त मित्र, 
मो० क० गाधी 


[ अग्रेजीसे 
यंग इंडिया, १३--७-१९२१ 
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मुझे एक अजीब-सा गुमनाम पत्र मिला है। जिसमें इस बातके लिए मेरी प्रशंसा 
की गई है कि मैने वह लक्ष्य हाथमे लिया है जिससे लोकमान्यकों सबसे अधिक प्रेम 
था और मुझसे कहा गया है कि छोकमान्यकी आत्मा मेरे अन्दर निवास कर रही है 
और मुझे अपनेको उनका एक योग्य अनुगामी सिद्ध करना चाहिए। पत्रमे आगे कहा 
गया है कि स्वराज्यके सघर्षमे हिम्मत न हारूँ? और अन्तमे मुझपर आरोप छगाया 
गया है कि अपनेकों राजनीतिक रूपसे गोखलेका शिष्य बताकर मैं लोगोको धोखा 
देता हूँ। मै चाहता हूँ छोग गुलामोकी तरह नाम छिपाकर पत्र छिखनेकी भवृत्ति छोड 
दे। हम लोग अपने अन्दर स्वराज्यकी भावना बढा रहे है, इसलिए हममे निर्भयतापूर्वक 
अपनी बात कहनेका साहस होना चाहिए। चूँकि इस पत्रका विषय सार्वजनिक महत्त्वका 
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है, इसलिए इसका उत्तर अपेक्षित है। मैं यह नही कह सकता कि मुझे स्वर्गीय छोक- 
मान्यका अनुयायी होनेका गौरव प्राप्त है। मै अपने करोड़ो दूसरे देशवासियोकी भाँति, 
लोकमान्यकी अदम्य इच्छाशक्ति, उनकी अपार विद्वत्ता, उनके देक्षप्रेम और सबसे 
अधिक उनके व्यक्तिगत जीवनकी पविन्नता और उनके महान्‌ त्यागके कारण उनका 
प्रशसक हूँ। उन्होने आधुनिक कालके दूसरे सभी छोगोसे अधिक जनताके मनको प्रभा- 
वित किया है, उन्होने हमारे अन्दर स्वराज्यकी भावना फूँकी है। मौजूदा शासनतन्त्रकी 
बुराइयोको जितना श्री तिछकने समझा था उतना शायद किसी दूसरेने नहीं समझा। 
और मै पूरी नम्जताके साथ यह दावा भी करता हूँ कि मै उनके सन्देशको जनतातक 
पहुँचानेके लिए उतनी ही सचाईसे काम करता हूँ जितना उनका अच्छेसे-अच्छा शिष्य 
कर सकता है। किन्तु में यह भी जानता हूँ कि मेरा तरीका श्री तिककका तरीका 
नहीं है। और इसी कारण अभीतक महाराष्ट्रके नेताओसे मेरी जैसी चाहिए वैसी 
पटरी नही बैठी, किन्तु मैं ईमानदारीसे महसूस करता हूँ कि मेरे तरीकेपर श्री तिरक 
अविश्वास नहीं करते थे। मुझे उनका विश्वासपात्र होनेका सौभाग्य प्राप्त था। उन्होने 
कई मित्रोके सामने अपनी मृत्युसे केवल १५ बिन पहले मुझसे जो अन्तिम बात केही 
थी वह यह थी कि यदि जनता द्वारा उसे स्वीकार कराया जा सके तो मेरा तरीका 
बहुत उत्तम सिद्ध होगा। उन्होने यह भी कहा था कि उन्हें इसमे शक अवश्य है। 
पर मेरे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है। मैं यही आशा कर सकता हूँ कि जब 
अन्तिम परीक्षाका समय आयेगा तब यह सिद्ध हो जायेगा कि देशने अहिंसात्मक असह- 
योगका तरीका पूरी तौरपर सीख लिया है। में अपनी अन्य मर्यादाओकों भूला नहीं 
हूँ। मै किसी प्रकारकी विद्वत्ताका दावा नहीं कर सकता। मुझमें तिलूक-जैसी सग्र- 
उन-शक्ति भी नही है। मेरे साथ कोई ऐसा सुगठित, अनुशासित दल भी नहीं है 
जिसको मै अपने नेतृत्वमे चछा सकूँ, और २३ सालतक देशसे बाहर रहनेके कारण 
मुझे भारतका उतना अनुभव नही है जितना कि लोकमान्यकों था। हम दोनोमे दो 
चीजे बिलकुल ही समान रही है--देशके लिए प्रेम और स्वराज्यके लिए सतत 
प्रयास। इसलिए मैं गुमनाम पत्र-लेखककों आदइवस्त कर देना चाहता हूँ कि छोकमान्य- 
की स्मृतिके प्रति श्रद्धामे मै किसीसे कम नहीं रहूँगा और स्वराज्य-प्राप्तिके लिए 
छोकमान्यके सबसे अग्रणी शिष्योके कन्धेसे-कन्धा मिलाकर आगे वढता रहूँगा। मै जानता 
हैँ कि तिरकको एक ही प्रकारकी श्रद्धाजलि सबसे ज्यादा पसद होगी और वह है 
कमसे-कम समयमे भारत द्वारा स्वराज्य-प्राप्ति। इसके अतिरिक्त और कोई भी चीज 
उनकी आत्माको झ्ान्ति नही दे सकती। 

जहाँतक दिष्यत्वका प्रदन है वह एक पवित्र व्यक्तिगत मामछा है। मैने सन्‌ 
१८८८ में! दादाभाईके चरणोमे सिर रखा था, किन्तु वे मुझे अपनेसे वहुत दूर लगे। 
में उनका पुत्र वन सकता था, शिष्य नहीं। शिष्यका दर्जा पुत्रसे ऊँचा है। शिष्यत्व 
एक नया जन्म होता है। वह स्वैच्छिक आत्मसमपंण होता है। सन्‌ १८९६ में अपने 


१. जिन दिनों याधीजी लन्दनमें वक्राल्त पढ रहे ये; देखिए आत्सकया, भाग १, अध्याव २०। 
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दक्षिण आफ्रिकाके कामके' सम्बन्धमे मैं भारतके लगभग सभी जाने-माने नेताओसे 
मिलछा। जस्टिस रानडेका मुझपर रोब गालिब हो गया था। उनकी उपस्थितिमें मुक्े 
बात करनेका साहस नहीं होता था। बदरुद्दीन तैयबजीने मुझे पुत्रके समान समझा और 
मुझे रानडे और फीरोजशाहके कहनेपर चलनेकी सलाह दी। फीरोजशाह एक प्रकारसे 
मेरे सरक्षक बन गये। उनकी इच्छा मेरे लिए ब्रह्मवाक्य थी। “तुम्हे २६ सितम्बरको 
एक सार्वजनिक सभामे भाषण देना है और तुम्हे वहाँ ठीक समयपर' पहुँच जाना 
चाहिए। ” मैने आज्ञा-पालन किया। २५ तारीखकी शामकों भुझे उनसे मिलना था। 
में मिलने गया। 

४ तुमने अपना भाषण लिख डाला ? ” --- उन्होने पूछा। 

छः जी नही [7 

४ इस तरह नहीं चलेगा, युवक। क्या आज रातको लिख सकते हो ? --मुशी, 
तुम श्री गाधीके पास जाकर भाषणकी पाण्डुलिपि ले आना। रातो-रात ही यह छप 
जाये ओर उसकी एक प्रति मुझे भेज दी जाये।” मेरी ओर मुडकर उन्होने आगे 
कहा . “गाघी, बहुत लम्बा भाषण न लिखना। तुम नही जानते बम्बईके श्रोता 
बहुत छम्बा भाषण पसन्द नहीं करते।” मैने सिर झुका दिया। 

बम्बई-केसरीने मुझे आदेशका पालन करना सिखाया। उन्होने मुझे अपना शिष्य 
नही बनाया। उन्होनें इसके लिए कोशिश भी नहीं की। 

उसके वाद मै पूना गया। मैं वहाँ बिलकुछ अजनबी था। मेरे मेजबान मुझे 
पहले श्री तिलकके पास ले गये। जब मैं उनसे मिला तो वे अपने सहयोगियोसे घिरे 
हुए थे। उन्होने मेरी बात सुनी और कहा “हमे तुम्हारे लिए एक सभा आयोजित 
करनी होगी। छेकिन शायद तुम्हे पता नहीं कि दुर्भाग्यवश यहाँ दो दल है। तुम 
सभापतित्व करनेके लिए, कहीसे कोई निर्दलीय व्यक्ति जुटाओं । ठुम डा० भाण्डारकरसे 
मिलोगे ? ” मैने बात मान छी और वापस आ गया। मेरे मनमे श्री तिलककी बहुत 
स्पष्ट स्मृति नहीं है। बस इतना ही याद है कि उन्होने अपने प्रेम और अपनी 
बेतकल्लुफीसे मेरी घबराहट दूर कर दी थी। वहाँसे, मुझे ऐसा याद है, में गोखलेके 
पास गया और फिर डा० भाण्डारकरके पास। डा० भाण्डारकरने मेरे अभिवादनका उत्तर 
कुछ उस भावसे दिया जैसा कि कोई अध्यापक अपने किसी विद्यार्थीकों देता है। 

“तुम एक ईमानदार और जोशीले युवक रूगते हो। दोपहरकी ऐसी गरमीमें 
मुझसे मिलने बिरला ही आता। आजकल मैं सार्वेजनिक सभाओमें कभी नहीं जाता 
किन्तु तुमने एक ऐसी दयनीय परिस्थिति सामने रखी है कि मै अपना नियम-मग्ग 
कर दूँगा। ” मी 

श्रद्धेय डाक्टर और उनके बुद्धिमत्तापूर्ण चेहरेके लिए मेरे मनमे श्रद्धा पैदा हो 
गई थी। किन्तु अपने हृदयके छोटेसे सिहासतपर में उनको नहीं बैठा सका। वेह 
अभीतक खाली था। मैं कई व्यक्तियोको अनुकरणीय मानता था, पर मुझे अपने 
आदवेशोपर चलानेवाला हृदय-सम्राद्‌ अभीतक नहीं मिल सका था। 


१. देखिए आत्मकथा, भांग २ | 
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गोखलेकी वात कुछ दूसरी थी। कह नही सकता क्यो । कालेजके' अहततेमें उनके 
मकानपर मैं उनसे मिला था। ऐसा छगा जैसे कोई पुराना मित्र मिल गया हो, 
बल्कि यो कहिए जैसे रूम्वी जुदाईके वाद माँ मिल गई हो। उनका सौम्य चेहरा 
देखकर मैं एकदम आइवस्त हो गया। उन्होने भेरे व्यक्तिगत जीवनके वारेमे, 
आफ़िकामे मेरे कामके वारेमे, बड़ी बारीकीसे छोटीसे-छोटी बाते पूछती शुरू की, इस 
प्रकार उन्होने मेरे हृदयमे घर कर लिया। उनसे जुदा होते समय मैने अपने मनमे 
कहा --- “ तुम्ही हो वह, जिसकी मुझे तलाश थी।” तबसे गोखलेने मुझे अपनी 
आँखोसे ओझल नही होने दिया। १९०१ में जब मै' दुबारा दक्षिण आफ्रिकासे आया, तो 
हम एक-दूसरेके और भी नजदीक आये। उन्होने जैसे मुझे अपने हाथमें लेकर गढना 
शुरू कर दिया। उन्हे इसका बहुत खयाल रहता था कि मै कैसे बोलता हूँ, कैसे 
कपडे पहनता हे, कैसे चलता हूँ, क्या खाता हूँ इत्यादि। मेरी माँ भी मेरा इतना 
खयाल नही रखती होगी, जितना गोखले रखते थे। जहाँतक मुझे याद है, हम एक-दृूसरेसे 
कुछ नहीं छिपाते थे। वह सचमुच पहली नजरमे प्रेम हो जानेका मामझा था; यह 
प्रेम १९१३ की' कठोर तनावपूर्ण स्थितिमे भी टिका रहा। उनमें मुझे वे सारी बाते 
दिखी जिनकी में एक राजनीतिक कार्यकर्तासे अपेक्षा करता था। वे स्फटिकके समान 
शुद्ध, मेमनेकी भाँति विनद्न और सिहके समान शूर थे। उनमें उदारता तो इतनी 
थी कि वह एक दोष बन गई थी। हो सकता है उनमे इनमे से एक भी गुण न 
रहा हो, लेकिन मेरे लिए इसका कोई महत्त्व नही। मेरे लिए इतना ही काफी है 
कि मुझे उनमें कोई दोष नहीं दिखाई पडा, जिसको लेकर मैं उनकी भर्तंना कर 
सकूँ। मेरे लिए वे राजनीतिक क्षेत्रमे सवसे दोषरहित व्यक्ति थे और हैं। यह नही 
कि हममें मतभेद नहीं थे। सामाजिक प्रथाओके बारेमें अपने विचारोमे १९०१मे भी 
हममे मतभेद था--उदाहरणके लिए विधवा-विवाहके प्रदनपर। पदिचिमी सभ्यताके 
मूल्याकनके सवारूपर भी हमने देखा कि हमारे विचार भिन्न-भिन्न है। अहिसापर मेरे 
कट्टर विचारोसे उन्होने स्पष्ट ही मतभेद प्रकट किया था। किन्तु इन मतभेदोका न 
उनके लिए कोई महत्त्व था, न मेरे लिए। हमे दुनियाकी कोई चीज एक-दूसरेसे अलग 
नही कर सकती थी। यह अटकल लगाना कि यदि वे आज जीवित होते तो क्‍या 
होता, उनकी आत्माका अपमान करना है। में जानता हूँ कि में उनके नेतृत्वमे काम 
करता होता। मैने यह-सब स्पष्टीकरण इसलिए किया है कि उस गुमनाम पत्रसे मुझे 
चोट पहुँची है, क्योकि उसमे यह कहा गया है कि में अपने राजनीतिक शिष्यत्वके 
सम्बन्धमें धोखा देता हूँ। क्या मैने उस दिवगत आत्माका ऋण स्वीकार करनेमें 
कोताही की है? मैने सोचा मुझे गोखलेके प्रति अपनी वफादारीकी घोषणा कर 


१, फर्युंसन कालेज, पूता । 
२. गांधीजी भारतीय राष्ट्रीय कामेसके कलफत्ता अधिवेशनंके समय, गोखढेके साथ एक महीनेतक 
खरे ये; देखिए आत्मकथा, भाग ३, अध्याव १७, १८ गौर १९ । 
३. वात उन दिनोंक़ी है जब गांवीजीने सत्याग्रह छेढ़नेका निश्चय किपा था; देखिए खण्ड १० | 
२०-२५ 


३८६ सम्पूर्ण गांघी वाइमय 


देनी चाहिए, खासकर तव जब में एक ऐसे खेमेमें हेँ जिसको भारतीय जनता 
विरोधी दल मानती है। 

[ अग्रेजीसे 

यंग इंडिया, १३--७-१९२१ 


१७९, पतन्न-लेखकोंसे 


एक प्रशंसक : अली बन्बु खिलाफतके कोषसे निर्वाह नहीं करते। 
आर" जे० वर्मा : जहाँ-जहाँ ताल्लुके, जिले या प्रान्तका पूरा भाग इकट्ठा नही 
किया जा सका है, वहाँ निरचय ही काग्रेस महासमितिकी बैठक के वाद भी चदा 
इकट्ठा करना जारी रहना चाहिए। और जो व्यक्ति अपना चंदा लिखा चुका है वह 
सौजन्यपुर्वंक यह्‌ कहकर तो इनकार कर ही नहीं सकता कि पूरा भाग तो इकट्ठा 
किया ही जा चुका है। जिन वकीलछोने कांग्रेसके प्रस्तावके अनुसार वकालत बन्द 
कर दी थी, वे यदि फिर वकालत आरम्भ करे तो शिष्टाचारका तकाज़ा तो यह होगा 
कि वे किसी काग्रेस कमेटीमे पद-प्रहण न करे। 
धस्व॒राज्य ” : यदि कोई स्वदेशी भण्डार जापानी कपडेको स्वदेशी कपडेके नामसे 
वेच रहा है, तो निश्चय ही उसका भडा-फोड़ किया जाना चाहिए और उसका 
बहिष्कार किया जाना चाहिए। इस तरहकी धोखावड़ीके विरुद्ध विवेकपूर्ण सक्रिय 
लोकमत तैयार करना अत्यन्त अचूक उपाय होता है। इसके अतिरिक्त छोगोकों सब 
तरहका बारीक कपड़ा त्याग देना चाहिए। हाथ-कते सूतके और हाथ-बुनें कपडेमें 
अ्रमकी गुजाइश ही नही है। 
[ अग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १३-७-१९२१ 


१८०. सन्देश : धारवाड़की जनताकों 
[१४ जुछाई, १९२१ के पूर्व ] 


धारवाडमें गवनेमेटकी कारंवाइयोकों मै अत्यन्त ध्यानपूर्वक देख रहा हे । जो 
लोग सरकारी जुल्मके शिकार हुए है उनके सम्बन्धियोको मैं वधाई देता हूँ और 
जनताको भी उसके घैय और सहवशीरूताके लिए बधाई देता हूँ। मुझे यह जानकर 
अत्यन्त प्रसन्नता हुई है कि घारवाड़के निवासियोका उत्साह गिरफ्तारियोके वावजूद 
मन्द नहीं पडा। मुझे विश्वास है कि यदि हम छोग अपने घैर्य और अहिसाके 
सिद्धान्तके अनुसार काम करते रहे तो धारवाड़ जैसी घटनाएँ स्व॒राज्य-सिद्धिमें बहुत 
सहायक होगी। ज्ञानपूर्वक बदला थ लेता जत्॒ताके साहसकों दुना कर देता है और 
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उनके उद्देश्यकी पवित्रता बढ जाती है। इस कारण सरकारी दमनसे भयभीत हुए 
विना हमको अपने लक्ष्यकी ओर बढते रहना चाहिए। मुझे यह भी मारूम हुआ है 
कि स्थानीय दलवन्दी और झग्ड़ोके कारण घारवाडका मामछा कुछ ज्यादा उलझ् 
गया है। मेरा सभीसे यह अनुरोध है कि इस समय जो खतरा हम सवके सामने 
खड़ा है उसे ध्यानमे रखते हुए हमे अपने आपसी मतमेदोकों भूल जाना चाहिए। मैं 
आशा करता हूँ कि यदि सब नहीं तो कमसे-क्रम असहयोगी अवश्य ऐसा करेगे। 
आपसके छोग यदि कुछ ज्यादती भी करे तो उसकी परवाह न कौ जाये, तो 
विरोधियोका वैमनस्य स्वत शान्त हो जायेगा। 'विरोबको दूर करनेका प्रेम और 
ओऔदायसे बढकर अन्य कोई उपाय नहीं है'। 

[अग्रेजीसे ] 

दॉम्बे ऑनिकल, १४-७-१९२ १ 


१८१. पतन्न; एक संवाददाताकों" 
लैवर्नम रोड 
बम्बई 
१४ जुलाई, १९२१ 
प्रिय महोदय, 
आपने जो-कुछ पूछा है उसके सम्बन्धमे मेरा उत्तर यह है कि यदि कोई 
सनातनी हिन्दू कुछ निश्चित स्थितियोमे स्वच्छताके साथ पकाया गया विशुद्ध 
निरामिष भोजन किसी मुसलमान या किसी दूसरे व्यक्तिके साथ खाता है तो उसके 
लिए ऐसा करना अवैध नही है। 
मौलाना शौकत जअलीने स्वर्गीय लोकमान्य तिरूककी अर्थीको कन्धा देनेपर खेद 
प्रकट किया है इसके सम्बन्धमें मुझे यह कहना है कि उन्होने स्वत इस कार्यपर खेद 
प्रकट नही किया है, बल्कि एक हिन्दूकी अर्थीको कन्बा देकर उन्होने इस्लामकी 
परम्पराका अनजानेमें जो भग किया है, उसके लिए उपस्थित मौलानाओंसे क्षमा 
माँगी है। 
उनकी यह क्षमा-याचना दिवगत आत्माके प्रति उनके अक्षुण्ण आदरभावसे सर्वथा 
भेल खाती है। 


आपका सच्चा, 


मो० क० गांघी 
अग्रेजी पत्र (एस० एन० ७५७१)की फोटो-नकलसे | 


१. पत्र पानेवा>े का नाम श्ात नहीं है । 


१८२ पत्र: सणिबेन पटेलको 


घम्बई 
शुक्रवार, १५ जुलाई, १९२१ 


चि० मणि, 

तुम्हारे पत्रका लम्बा उत्तर देनेको जी करता है। परन्तु उतना समय नहीं है। 
अब रातके ११ बजेंगे। परन्तु सवालका जवाब दे दूँ। जो [ विदेशी ] कपड़ा व्यापारके 
लिए रखा गया हो उसे जलाने या दे देनेका सवाल ही नहीं है। 

पत्रिकाएँ' तो में अभी पढ़ भी नहीं सका। शराब बेचनेवालों के हमले हम जितने 
अधिक सहन करेंगे उतना अधिक हमारा काम बढ़ेगा। 


बापूके आशीर्वाद 


सणिबेन 
द्वारा/श्री वल्लभभाई झवेरभाई पटेल 
भद्र, अहमदाबाद 


| गुजरातीसे | 
बापुना पत्रों: मणिबहेन पटेलने 


१८३. पत्र: वलल्‍लभभाई पदेलको 
शुक्रवार [१५ जुलाई, १९२१ या उसके पछ्चात्‌ ] 


भाईश्री वल्‍लभभाई, 


भाई गिडवानीसे खूब बातें हुईं। वे परेशान हैं। काका और आश्रमवासियोंके 
खिलाफ कुछ शिकायत है। आप सबको जमा करके निपटारा कर दें। काकाकी तरफसे 
परेशानी कैसे होगी, यह समझमें नहीं आता। काकाने इस बार तो कोई बातचीत 
नहीं की। सारा असन्तोष मिट जाये तो अच्छा। 

अनसूयाबेनके अनुदानका' निपटारा कर डालें। उनके पास जाइये और जो 
रकम चाहिए उसका चैक दे दीजिये। 


१. शराबबन्दी आन्दोलन-सम्बन्धी पत्रिकाएँ । 
यह पत्र ११ जुलाई, १९२१ को मणिबेन पटेलक्रों छिस्ले पत्रके बाद छिखा गया होगा जिसमें 
गांधीजीने विट्वुलभाईसे खादीके सम्बन्ध्में बात करनेका उल्लेख किया है। 

३. स्कूलेकि लिए। 
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विद्वुलभाईके साथ फिरसे खूब वाते हुईं, यह मणिवेन या डाह्मामाईसे कहिये। 
में मानता हूँ कि विट्ुलभाई अब चरखेका महत्त्व कुछ अधिक समझते है। मुझे यह्‌ 
जरूर रूगता है कि उनका सही क्षेत्र कौसिल है। वे छोगोमे पैठकर, उनमें घुलमिल- 
कर सेवा नही कर सकते। ऐसा नही है कि वे सेवा नहीं करना चाहते। परन्तु इस 
चीजको उन्होने अपनेमे बढाया नहीं है। कौंसिलोमे जाकर काम करनेकी योग्यताको 
बढाया है। मेरे ख़यालसे दोनोके लिए अलग-अछग गुण चाहिए। वम्बईमें विट्वलभाईकी 
कोई निन्‍्दा करता हो, सो तो मैने देखा ही नहीं। 
मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


भाईश्री वल्लभभाई पटेल, बैरिस्टर 
भद्ग, अहमदाबाद 


[ गुजरातीसे ] 
बापुना पत्रों: सरदार वल्लभभाईने 


१८४. सन्देश: जनताके नाम" 


[१६ जुलाई, १९२१ के पूर्व |' 
आप अपने घरसे आज ही विदेशी कपडे हटा दे, उन्तको पटणी भवन या किसी 
निकटतम स्थानवाली काग्रेस कमेदीकों दे दे और उससे रसीद ले ले। 
[ भग्रेजीसे ] 
बॉम्बे सीक्रेट एब्स्ट्रैटेस, १९२१ 


१. भूलेश्वर जिला कांग्रेस कमेरी द्वारा जारी किये गये एक पर्चेमें गांधोजोका पह सन्देश छापा 
गया था । 

२. इस सन्देशक्री तियि उपलब्ध नहीं है; किन्तु सम्मवतः पद भर इसके वादका शीर्षक १६ जुलाई, 
१९२१ के “ बहिष्फारके उपाय” छेलते पहके छिखे गये होगे । 


१८५. स्वदेशी क़्त" 


[१६ जुलाई, १९२१ के पूर्व | 
मै, निम्न हस्ताक्षरकर्ता, अन्त.करणपूर्वक तथा ईइ्वरकों साक्षी करके प्रतिज्ञा 
करता हूँ कि १ अगस्त, १९२१; सम्वत्‌ १९७७, आपाढ वदी १२, सोमवारके दिनसे 
निम्नलिखित तीन क्रतोमे से एकका पालन करूँगा: 
१. मैं जुद्ध स्वदेशी वस्त्र पहनूँगा। 
२. मैं मिलके कते सूतसे हाथकरघेपर बुने वस्त्रका प्रयोग करूँगा। 
३. में भारतकी मिलोमे कते और बुने वस्त्रोका प्रयोग करूँगा। 


[ भग्रेजीसे ] 
वॉम्वे सीक्रेट एव्स्ट्रटस, १९२१ 


१८६. बहिष्कारके उपाय 


बस्वई 
१६ जुलाई, १९२१ 


वहिष्कारका काम चुपचाप हो रहा है और खह्रकी माँग बहुत बढ गई है। 
यद्यपि विदेणी कपड़ा न मँग्ानेंके प्रतिज्ञा-पत्रपर ७ व्यापारियोनें ही अवतक हस्ताक्षर 
किये है, तथापि बहुतोने उसके लिए ऑर्डर देना बन्द कर दिया है और दिये हुए 
ऑडर रद कर रहे है। दु खकी वात है कि कलकत्ताने इस सम्बन्धमे बहुत ही कम 
कत्तंव्य-पाछन किया है। सभी व्यापार-केन्द्रोमे सगठित रूपसे और जोर-बोरसे वहिं- 
प्कारकी कोणिश होनी चाहिए। मारवाड़ी व्यापारियोकों उचित है कि इस समय 
अपनी स्वदेश-भक्तिका प्रमाण दे। देशके सव स्त्री-पुर्षोको चाहिए कि वे किसी भी 
दलके पक्षपाती क्‍यों न हो, लेकिन विदेशी कपड़ेको सदाके लिए त्याग देनेमें अपनी 
दक्तिभर कुछ उठा न रखे। ध 

१ अगस्तकों, जो लोकमान्य तिरकके वापिक शआाद्धका दित है उस दिन भारत 
कही भी हडताल न होनी चाहिए। जनताकों यह सोचकर कि हमारा वक्त वढ़ रहा 


१. “बॉम्बे सीक्रेट एच्स्ट्रैक्ट्स ” के अनुसार बम्बई प्रेरीडेन्सीकी मिन्‍्ल-मिन्‍न स्वदेशी सभाओोंको श्स 


प्रतिज्ञापर लोगोंसे हस्ताक्षर करानेके आदेश दिये गये थे । है 
२. ऐसा लगता है कि इस प्रतिशाका मसविंदा स्व4 गाधीजोंने तेयार किय्रा था । इसकी सही 
तियि मालूम नही है तथापि अनुमान है कि यह विदेशी वस्के वहिष्कार सम्बन्धी निरदेश-पत्रके थोड़ा 


भागे-पीछे ही प्रचारित किया गया होगा । देखिए भगछा शीपैक । 


सन्देश . अलीगढकी जनताको ३९१ 


है और लक्ष्यकी ओर हमारी गतिका वेग वढ रहा है, उम दिन तो सुभी मनानी 
चाहिए। स्वर्गंवासी देशभक्त (लोकमान्य)की स्मृतिमे उस दिन शोक मताना उचित 
नही है। . 

काग्रेस कार्यकर्ताओकों जनतामे स्वदेशीके प्रति अनुराग अवश्य उत्पन्न करना 
चाहिए। जबतक विदेशी कपडेका बहिष्कार पूर्ण रूपसे व हो जाये तवतक वहिष्कारके 
लिए लोगोको उत्साहित करना और खददर तैयार करना उनका प्रधान कत्तंव्य होना 
चाहिए। इस सक्रमणकाल्‍मे हमे आवेसे कम कपडेपर गुजारा करना चाहिए। नही तो 
उसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ जायेगी और वस्त्रके पूर्ण अकालका कष्ट सहना पडेगा। 
जवतक हर घरमे चरखा न चलने लगें और हरएक जुलाहा हाथका यूत न बुनने 
लगे, हमे कपडेको वडी कजूसीसे वरतना चाहिए।' 


बजाज, १८-७-१९२१ 


१८७, सन्देश: अलीगढ़की जनताकों 


१६ जुलाई, १९२१ 

महात्मा गांधीने इस आद्ययका एक सन्देश भेजा है कि अलीगढ़-काण्डसे उनको 

मामिक ज्यया हुईं है। उन्होंने आज्ञा व्यक्त की है कि मंजिलके इतने निकट पहुँचनेपर 

अंब अलीगढ़की जनता उत्तेजना दिखाकर या हिंसाका सहारा लेकर या असहयोगियों 

अयवा अन्य किन्‍्हीं लोगों द्वारा की गई हिसाकी जिम्मेदारी छेनेसे इनकार करके कोई 

कमजोरी नहीं दिलायेगी और इस तरह घड़ीकी सुई पीछेकी ओर घुमानेकी कोशिदा 
नहीं करेगी।' 
[ अग्रेजीसे ] 

अप्रतबाजार पत्रिका, १७-७-१९२१ 


१. मूल हिन्दीमें लिप्त इत्त छेखका आज्में उपछष्ध पद पाठ भाषाके साथारण सुधारोंके साथ 
यहाँ दिया गया है । 

२, यह सन्देश उदूं ओर हिन्दी, दोनोमें प्रचारित किया गधा था और स्थानीय नेताओने अलीगढ़- 
काण्डफी सचाईका पता लगानेकी वड़ी मुस्तैदीसे कोशिश की थी । 


१८८. भाषण: बम्बईसें स्वदेश्ीपर'" 


१६ जुलाई, १९२१ 

श्री गांधीने कहा: हमने जिन बड़े-बड़े कामोंका बीड़ा उठाया था उनमें से एक 

पूरा हो गया है, लेकिन अभी एक बड़ा और कहीं मुश्किल काम, जो हमें स्वराज्य 
हासिल करनेसे पहले पुरा करना है, बच रहा है। जिन लोगोंने एक करोड़ रुपये 
इकट्ठ करनेका काम हाथमें लिया है वे लगातार मेहनत और फोझिश करके उसे पूरा 
कर सकते हे, इनके बिना दुनियामों कुछ भी हासिल करना मुमकिन नहीं होता। इस 
काममें बड़ी-बड़ी कठिनाइयाँ हे और इसमें जो त्याग करना पड़ेगा वह पैसा कमानेके 
अमसे अधिक ही है। यदि हम स्वराज्य हासिल करना चाहते हे, यदि हम चाहते हे 
कि खिलाफत और पंजाबके उन अन्यायोंका प्रतिकार हो जिन्हें अब चाइसराय तक हमसे 
भूलने और माफ करनेके लिए कह रहे हे, तो हमें अपने वेशके लिए यह त्याग करना 
ही पड़ेगा। इसके सिवा कोई चारा नहीं है। हम कमसे-कम समयमें स्व॒राज्य चाहते 
है। बिना जी-तोड़ मेहनतके उसे हासिल नहीं किया जा सकता। और यदि मुझे सच- 
मच लगता कि यह कत्तंव्य पूरा करने लायक शक्ति हमारे अन्दर नहीं है; तो से 
आपसे कभी स्व॒राज्यकी बात ही न करता। लेकिन आपके अन्दर शक्ति मौजूद है, 
आपको सिर्फ उसको पहचानना है, महसूस करना है। हृदयकी विद्ञालतासे प्रेरित 
होकर एक बघहनने मेरे पास इस कोषमें एक साड़ी भेजी है, जिसकी कौमत करीब 
९०० रुपये बेठती है। उसका वजन करीब १२ से १५ पॉंड है। मुझे अचम्भा तो इस 
बातका है कि वे इतनी भारी साड़ी पहनती कैसे होंगी। उत्तमें जरीका काफी काम 
है। इसमें रत्ती-भर भी शक नहीं कि यह साड़ी देते वक्त उनका दिल भारी हो 
आया होगा। वे इस साड़ीकों पहनकर काफी खुशी महसूस करती होंगी। आप जितनी 
बहनें यहाँ मौजूद हे, आपको अपने वेशकी खातिर खट्रकी साड़ियाँ ही पहननी 
. चाहिए; वे इतनी भारी भी नहीं होतीं। है 
बहनोंने जुशी-खुशी धन और अपने आभूषण दिये है। में जानता हूँ कि अपने 
बढ़िया वस्त्रोंकों इस तरह दे देना कोई आसान काम नहीं है। पर मुझे उम्मीद है कि 
आप यदि इस राष्ट्रीय प्रयत्वमें अपना पूरा-पूरा योग देना चाहती है तो यह त्याग अवबय 
करेंगी। एक करोड़ रापयेका योगदान काफी अच्छा योगदान है। इससे ज्ञात होता है 
कि लोग स्वराज्य हासिल करनेकी जरूरत कितनी गहराईसे महसूस करते हे, लेकिन 
यह त्याग नहीं है। विदेशी वस्त्रोंके बहिष्कारमें अपने सुख और अपनी रुचिकों भी 
छोड़ना पड़ेगा। स्त्री-पुरष दोनोंते यह त्याग अपेक्षित है। आज मेरे पास लन्दनसे हाल 


१. यह सभा परेलके मोरारणी गोकुल्दास ॉल्में हुईं थी । 


भाषण: वम्बईमे स्वदेणशीपर ३९३ 


ही में लोढे दो भारतीय नवयुवक आये थे। उनमें एक बंगाली था भौर दूसरा पारसी। 
दोनों बड़े सच्चे दिलसे बातें कर रहे थे। मेने उनके कई सवालोके जबाव दिये और 
उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा: क्या वे अपने विदेशी वस्त्र छोड़नेके लिए तैयार हे? 
उनकी बातोंमें कोई भी दुराव-छिपाव नहीं था और दोनो ही अपने देदासे प्रेम करते 
थे। दोनोंने स्वीकार किया कि विदेशी वस्त्रोंका त्याग ही उचित है। केफिन उनमेंसे 
एकने कहा कि बह अपने-आपमें इतनी शक्ति महसूस नहों करता कि विदेशी वस्त्र 
त्याग सके। पर इस बांतकों भो वह पूरी तरह मानता था कि यवि लोग विदेशी 
वस्त्रों-तकका त्याग नहीं कर सकते, तो इसका मतलब होगा कि वे स्वराज्यके लिए 
तेयार नहीं हे। 

मेने स्वराज्य लेनेके लिए एक सालकी अवधि निद्चिचत की है। में उसका पुरा 
महत्व और उसका अर्य समझता हूँ। मेने उसके लिए कुछ निद्चिचत बार्ते रखी हे। 
काँग्रेसने उनको अपने प्रस्तावमें शामिल कर लिया है। भारतकी बुराइयोंकों क्या दवा 
होनी चाहिए, इसे में उतनी ही अच्छी तरह जानता हूँ जितना कि एक डावदर अपने 
मरौजके रोगके बारेमे जानता है। लेकिन यदि मरीज डाकटरकी वबंतलाई दवा न करे 
और इसलिए चंगा न हो पाये, तो उसमें डाक्टरका क्या दोष ? मेने एक बवा बताई 
है, जिसे मे समझता हूँ कि भारत बिचा-किसी ज्यादा कठिनाई के सेवव कर सकता 
है और उसे पचा सकता है। काँग्रेसने देशके सामने जो कार्यक्रम रखा है वह अपने 
आपमें सचमुच त्रुटि रहित है। उस कार्यक्रममें स्ववेशी भी धामिल्ल है। स्वदेशीको 
आधे सनसे अपनाकर काम नहीं चलेगा, उसे पुरी तौरपर, हर क्षेत्रमें स्वीकार करना 
पड़ेगा। 

इस विषयमे अपनी पूरी रजामंदी जाहिर करनेका शानदार सौका आपके सामने 
है। पहली अगस्त आ रही है। क्या हमने अपने-आपको इस योग्य बना लिया है कि 
हम लोकमान्यकी पृण्य-लिथि सना सकें? कया हम इस योग्य बन पाये हे कि छोक- 
सान्‍्यके दिये हुए ससत्रका उच्चार कर सकें? जिस तरह हर हिन्दूकों गायत्री-पाठ 
करनेसे पहुले आचमन आदि करके शुद्ध होना पढ़ता है; और मुस्ततमानोक्ों समाज 
पढ़नेसे पहले बजू करनी पड़ती है। तभी उसमें असर पैदा होता हैं। इसी तरह श्री 
तिलक द्वारा विये गये स्व॒राज्य-मन्त्रका उच्चार करने योग्य बननेके लिए पहली अगस्त- 
को आपको खादी पहननी पड़ेगी। मेरा खयाल है कि भारतकों आर्थिक रूपसे स्वाधीन 
बनाने और उसके जरिये स्वराज्य हासिल करतेके लिए हर भारतीय हारा विदेशी 
वस्त्रोंका त्याग करना एक सबसे जरूरी द्ार्त है। इसके अनुरूप अपने-आपको बनाना 
भारतकी सामर्य्यसे बाहर नहीं है। आज्मा है कि छोग इसके इच्छुक भी हे। 

में आप लोगोका ध्यान सेस शा वैलेस ऐंड कम्पती द्वारा श्री कश्ालकरकों 
कोई जवाब देनेका अवसर दिये विदा बरखास्त किये जानेकी ओर भी दिल्‍ाना चाहता 
हूँ। उनका कसुर सिर्फ़ इतना था कि उन्होंने हाथकों कती खादीकी होपी पहन॑नेका 


३९४ सम्पूर्ण गाधी वाहुमय 


साहस किया था। कम्पनीका में तेजर इसको बरदाइत नहीं कर पाया और चूँकि नवयुवक 
कशालकर झुकनेके लिए तेयार नहीं हुआ, इसलिए उसे बरखारत कर दिया गया। अपने 
साहसके लिए वह हमारी बधाईका पात्र है। क्‍या यह घटना भारतकी गुलामीकी 
द्योतक नहीं है? दूसरे किसी देशमें यदि किसी मंनेजरने इतने मनमाने हंगसे निजी 
भूषाके वारेमें अपने किसी कर्मचारीकी' स्वतन्त्रतामें हस्तक्षेप किया होता, तो उसे था 
तो क्षमा-पाचना करनी पड़ती या खुद बरखात्त होना पड़ता! अब भी समय है गदि 
मेसते शा वेलेस ऐंड कम्पनोके सभी कर्मचारी पारस्परिक सहयोग ओर आत्म-सम्भान- 
की भावना महसुत्र करते हों तो वे सभी, विरोवस्वरूप ही सही, सादीके वस्त्र और 
टोपियों पहनतरा शुरू कर दें और श्री कशालकरकों बहाल करनेकी माँग करें। 

में इस बरसात्तगीका बड़ा महत्त्व मानता हूँ! मेनेजरनें एक असहाय भारतीय 
फर्मचारीको बरखास्त करके पूरे मामहेकों एक राजनीतिक पुट दे दिया है और श्री 
कशारूकर द्वारा किये गये एक राष्ट्रीय कार्यके प्रति रोब प्रकट करके सारे राष्ट्रका 
अपमान किया है। और इस बरखास्तगोसे यहाँ मोजूद सभी श्रोताओंका सम्बन्ध है। 
यदि अन्य कोई कारण न भी माना जाये, तो श्री कशालकर-जेसे एक नवयुवककों 
अपमानते बचानके लिए ही क्यों न हो, कर्मचारियोंकों खादीके वस्त्र और टोपियाँ 
पहुनना अवश्य शुरू कर देना चाहिए। इसी प्रकारकी घटनाओसे आऑका जायेगा 
कि आपको राष्ट्रीय भावना कितनी बलवती है। श्री कशालकर-जेसे सभी अन्याय- 
पीड़ित व्यक्तियोंकी रक्षा करनकी हमारी क्षमताका अर्थ स्वराज्य हासिल करनेकी 
हमारी योग्यता है। 

[ अग्रेजीसे ] 
बॉम्बे ऋॉनिकल, १७-७-१९२१ 


१८९. असहयोग समितिका प्रतिवेदन 


केद्रीय खिलाफत समितिकी असहयोग समितिका प्रतिवेदन इस प्रकार हैः 

अकाराकी टर्की सरकारके सम्बन्धमें उत्पन्न खतरनाक परिस्थितिको देखते हुए, 
केन्द्रीय खिलाफत समितिने हमसे सामना करनेका सबसे अच्छा तरीका कया होगा यह 
पूछा है। 

चूंकि हमारी समिति केवल असहयोग सम्बन्धी विषयोपर विचार करनेके लिए 
नियुक्त की गई थी, इसलिए असहयोगके अछावा दूसरे साधनोपर विचार करनेका हमें 
कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हम समझते है कि अहिंसक असहयोग आन्दोलनने जो 
सफलता अबतक प्राप्त कर छी है उसे देखते हुए असहयोगके अछावा दूसरे किन्‍्ही 
साधनोपर विचार करना अनावश्यक भी हो गया है। इस महीनेके अन्तमे जब काग्रेस- 
के बेजवाड़ा कार्यक्रके पालन किये जानेके परिणामोका छेखा-जोखा किया जायेगा, 
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तय हम असहयोगकी सफ़लताओकों और ज्यादा अच्छी तरह भाँक सकेंगे और तभी 


हि] कमेटीकी हे 
हम अखिछ भारतीय काग्रेस कमेटीकी सलाहसे परिस्थितिका सामना करनेके छिए 


उपयुक्त कदम उठा सकेगे। अखिल भारतीय कांग्रे व $: 
डे होने काग्रेस कमेटीकी बैठक २२ जुलाईकों 
लखनऊमे होने जा रही है। हे 


सविनय अवज्ना 
अर असहयोगके सम्बन्धमे तो यह स्पष्ट है कि हमे अपना हर कदम भारतीय जनता- 
की तैयारीको देखकर ही निविचत करना चाहिए। यह सुझाव दिया ही जा चुका है 
हे पक बा महीनोके दौरान जो प्रगति हुई है रे देखते हुए मविनय अवज्ञा 
8 कुछ उचित जान पडता है। टर्कीके लोगोके बारेमे ब्रिटेनकी सरकारने 
एक वार फिर ऐसा रुख अपनाया है जिससे मुसलमानों और भारतीयोके मतके प्रति 
घोर अवहृछना श्रकट होती है। साथ ही ब्रिटिश सरकारने भारतमें असहयोग आत्दो- 
लनके पूर्णत अहिसक होनेपर भी उसके दमनके लिए कानूनका जो घोर दुरुपयोग 
किया है, जान पडता है, उसके कारण हमे जल्दी ही सविनय अवजा आन्दोलन शुरू 
करनेपर विवक्ष होता पढ़ेगा। जो भी हो, चूँकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 
लखनऊकी अपनी बैठकमे इस प्रस्तावपर विचार करनेवाली है, इसलिए उसके 
निर्णयोतक रुके रहना हीं ठीक होगा। 
फिर भी हम यह बतला देना चाहते है कि यूरोपकी परिस्थितिसे छोग्रोका 
उत्साह बढना चाहिए, खास तौरसे मुसलमानोका। उनको देशके सामने प्रस्तुत कार्य- 
ऋरमके सिलसिलेमे -- अर्थात्‌ सिताबो, परिषदों, स्कूलो-काछेजो, न्यायालयों और रग- 
रूटोकी भरतीसे सम्बन्धित कार्यक्रकी ओर---और अधिक जोरसे काम करनेके लिए 
उत्साहित होना चाहिए। हमारी राय है कि जो छोग सेनामे भरती होते है उन्हे अब 
भरतीसे पहलेसे अधिक वचना चाहिए। हम समझते है कि यदि ब्रिटिग सरकार ठर्कीके 
खिलाफ लडनेके लिए कहे तो उसे सहायता देनेसे इनकार करना भारतीय सैनिकोका 
कर्तव्य है। मुसलमान उल्ेमाओकों पूरी-पूरी कोशिश करनी चाहिए कि मुसलमान 
सैनिकोकों इस सम्वन्धमे इस्कामके धामिक आदेश नली-भाँति समझाये जाये, और 
अब सारे असहयोगियोको भी चाहिए कि वे टर्कीसे लडाई शुरू होनेकी सूरतमे कांग्रेस 
कार्य-समित्ति द्वारा भारतीय सैनिकोके कर्त्तव्यके वारेमे दी गई रायपर खास जोर दे। 
असहयोग कार्यक्रमकी मुख्य बातें 
सबसे पहले तो लिखित रूपमे हम अपना यह विश्वास प्रकट करना चाहते है 
कि वेजवाड़ा कार्येक्रमपर ज्यादा मुस्तैदीसे अमल करना नितान्त आवश्यक है क्यों कि 
टर्की और इस्लामके बारेमे ब्रिटिश सरकारका रवैया नि सन्देह वैमनस्यपूर्ण मालूम 
पडता है उससे हमे सफलतापूर्वक जूझता है। किसी भी वालिग भारतीय युवक या 
यवतीकों काग्रेसके रजिस्टरमे अपना नाम लिखाने या तिलक स्वराज्य-कोषमे चन्दा देनेमे 
तनिक भी विलम्ब नहीं करना चाहिए। हम अपने उद्देश्यकी प्राप्तिके लिए हर घरमें 
चरखा चलवाना, सर्वत्र खादीका इस्तेमाल करना और विदेशी वस्त्रोका पूर्ण वहिप्कार 
करना नितान्त आवश्यक मानते है। साथ ही सभी छोगो, खासकर मुसलमानोको 
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खिलाफत समितिका सदस्य बनना चाहिए और स्मरनाके पीड़ित छोगोकी सहायताके 
लिए खुले हाथो चन्दा देना चाहिए, अन्यथा अकाराकी टर्की सरकारको उनपर काफी 
खर्च करता पड़ेगा। उसका हाथ पहले ही काफी तग है। 
इसलिए हमारा कहना है कि इन दिश्ञाओमे दूने उत्साहसे प्रयास किया जाना 

चाहिए। हमे आशा है कि जनता परिस्थितिकी गरम्भीरता और अविलम्बनीयताके 
अनुरूप ही तत्परता दिखायेगी। सारी जनता यह समाचार पाकर बहुत क्षुब्ध हो उठी 
है कि ब्रिटेन टर्कीके खिलाफ और भी वेमनस्यपूर्ण कदम उठानेकी बात सोच रहा है 
और हम इस विरोव-भावनाकों ऐसा रूप देना अपना कर्त्तव्य समझते है कि वह अधिक- 
से-अधिक हितकारी हो, जिससे कि भारत खिलाफत और पजाबके अन्यायोका प्रतिकार 
करानेके अपने महान्‌ उद्देश्य और स्वराज्य लेनेके अपने महानतम उद्देश्यको शीक्रतासे 
प्राप्त कर सके। मजिल दूर नहीं है, छेकिन टर्कीके सर्वथा अशक्‍त बननेसे पहले 
उसकी सहायतार्थ पहुँचनेके लिए अधिकसे-अधिक प्रयत्त करना जरूरी है। हर मुसलमान- 
को इस आशकाकों देखकर असहयोग कार्यक्रमकों पूरा करनेकी दिशामे जी-जानसे 
जुट जाना चाहिए। 

[अग्रेजीसे | 

बॉम्बे ऋॉतिकल, १७-७-१९२१ 


१९०. जलाये किसलिए ? 


खम्भातसे एक बहनने लिखा है और अन्य स्थानोसे भी पत्र आये है, उनमे पत्र- 
छेखक लिखते है कि विदेशी कपडोकों जलानेके वदले उन्हे गरीबोकों दे देना चाहिए 
अथवा बाहर, विदेशोकों भेज देना चाहिए। अच्छी तरह से सोच-विचार करने पर भी 
मुझे यही छगता है कि विदेशी वस्त्रको जला ही देना चाहिए। यदि हम मानते हो कि 
विदेशी कपडा पहनना पाप है, इसीसे देश कगाल हुआ है, इससे अनेक बहनोकों अपना 
घरबार तजना पडा है तो हमे विदेशी कपडेकों मैल समझना चाहिए तथा जिस तरह 
हम अपना मैल दूसरोको नही देते उसी तरह विदेशी कपड़े रूपी इस मैलको भी हमे 
औरोको देनेकी बात नही सोचनी चाहिए। हमने यदि विदेशी कपड़ोकों त्यागनेका निश्चय 
न किया होता तो हम खुद ही उन कपड़ोकों पहनकर फाड देते। अब अगर हमने 
उनका त्याग करनेका निश्चय किया है तो हमे उनका पूर्णतया त्याग करना चाहिए। 
उन्हे किसीकों पहननेके लिए देना तो उनका उपयोग करनेके समान है, क्योकि उन्हे किसीको 
देकर हम उसका पुण्य लूठना चाहते है। मुझे रूगता है कि हमे वैसे फछका अधिकार 
नही है। हम जैसे सडे हुए अनाजको फेंक देते है वैसे ही हमे विदेशी कपड़ोकों भी 
फेक देता चाहिए। हिन्दू, मुसलमान, पारसी सबके लिए विदेशी कपडा हराम होना 
चाहिए। और यदि हम ऐसा मानें तो उत कपडोका कतई उपयोग न करे। यह 
भावना उत्पन्न करनेके लिए मैं अपने पास पडे विदेशी कपड़ोंका त्याग करना और 
उन्हे जला डालना आवश्यक समझता हूँ। उससे जो भावना उत्पन्न होगी उसे में 
पूल्यवान मानता हूँ। मैं लोगोमे इस हृदतक जोश फैलानेकी जरूरत महू करता 
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हैँ कि विदेशी कपड़ेके सम्बन्धमे हमे घोल देनेकी किसीकी हिम्मत न हो। उसीसे 
अगर हम पहली अगस्तको पहनने 25 
समझूँगा कि हमने आत्मशृद्ध रो है " सभी विदेशी कपडोको जला डाले तो मैं 
विदेशी कपड़ेके प्रति अरुचि पैदा करनेकी हमे जरूरत है। कोई-कोई मझसे 
पूछते है कि क्या इससे विदेशियोके विरुद्ध अरुचिका भाव उत्पन्न घर हो जायेगा । यह 
सघर्य दुष्टताकी निन्‍्दा करते हुए भी दुष्टके प्रति प्रेममाव रखनेका पाठ सिखानेका 
सघर्ष है। मनुष्य जितनी दुष्टता करता है उतना दुष्ट होता नहीं। हम सब भूछसे 
भरे हुए है, तो फिर एक-दुसरेका तिरस्कार क्यो करे? दृष्टकी भी सेवा करना, 
सब धर्मोकी शिक्षा है। धर्मीकी परीक्षा उसके राग-द्रेषादिको रोकनेमे ही है। करोघका 
कारण मिलनेपर भी जो क्रोध नहीं करता उसी व्यक्तिने प्रभुको जाना है। भनुष्य- 
मात्रका कार्य प्रभुको जान छेना है। क्रोषको रोकना केवल सत्यासीका ही धर्म नही 
है। सत्यासीकों तो अन्य अनेक कठोर ब्रतोका पालन करना होता है। अतएवं हम 
कपड़े तो जछाये लेकिन कृपडा बनानेवाछों पर क्रोध न करे। मैनचेस्टर और जापान 
कपड़ा भले बनाये किन्तु यदि हम न छे तो वे क्या कर सकते है? हम भद्यपान न करे 
तो भद्य-विक्रेता क्या करेगे? विवेकपूरबंक विचार करे तो स्व॒राज्यकी चाबी हमारी 
अपनी ही जेबमे है। हमे शराबकी छत छगी हुई है, उसे जला डालना चाहिए, 
रेशमी बारीक कपड़ेका शौक है, उसे भस्म कर देना चाहिए, अनेक तरहके पकवान 
खानेका शौक है, उसे छोड देना चाहिए। जबतक हम सब स्त्रियोकों बहनके समान 
भानना नहीं सीखते तबतक हमे आँखोपर पट्टी बाँध लेनी चाहिए। शास्त्रकारोने जिस- 
जिस वस्तुके सम्बन्धमे अरुचि उत्पन्न करती चाही है उसप्त-उस वस्तुका इतना स्पष्ट 
चित्रण किया है कि उसपर मतन करनेवाले व्यक्तिके मनमे उसके प्रति अरुचि उत्पन्न 
हुए बिना नहीं रहती। लेकिन क्या उसके कत्तकि सस्बन्धमे अरुचि उत्पन्न करना 
उचित है? क्या हमे शराब बवानेवालो, विदेशी रेशम बनानेवालो, पकवान पकाने- 
वालो और सौन्दर्यमयी स्त्रीकों जला डालना चाहिए अथवा हमें अपने विषयोको 
और उनकी बोर प्रलोभित करनेवाढ्ली चीजोको जलाना चाहिए। स्वराज्य कोन 
पायेगा ? शराब छोडनेवाला अथवा शराब बनातेवाले को जछानेवाला व्यवित ? 
लेकिन जो कपड़े जलाकर कपडा छोडना न सीले बल्कि कपडा बनानेंवाले को 
गाली देना सीखे तो उसे कपडे जछाने ही नहीं चाहिए, उसे वैसा करनेंका अधिकार 
नही ॥ कहनेके बाद भी जो लोग कपडे जलानेकी अपेक्षा उन्हे बाहर भेजनेका 
विचार रखते है, वह भी प्रशसतीय है। हमारे मुसलमान भाई स्मरना कपडा भेज रहे 
है, वहाँ मेजनेके छिए अगर हम विदेशी कपडा दे तो भी हमारा उद्देश्य पूर्ण हो 
जायेगा। परदेशी कपडेका त्याग करते है अर्थात्‌ हम अपना प्रथम कारें पूरा करते है। 
त्याग किये गये कपडोके सम्बन्ध अगर मतभेद हो तो जिसे जैसा रुचे बसा वह 
कर सकता है। 
[गुजरातीसे | 
नंवजीवत, १७-७-१९२१ 


१९१. व्यापारी क्‍या करें? 


जो व्यापारी विदेशी माल बेचते हैँ वे उसे कहाँ फेंक दे? वे भिखारी बन 
जाये तो देशका क्या होगा ? क्‍या उन्हे नोटिस नहीं मिलना चाहिए? 

विदेशी मालका व्यापार करना तो सदा ही बुरा काम था। उसी व्यापारके 
छालचमें पड़कर तो हम फेंसे, गुलाम बने, किसानोको बिना कामके चार महीने रहना 
पडा और अकालके लिए जरा भी पूँजी न रही। विदेशी व्यापारसे हिन्दुस्तानका 
सत्यानाश हो गया। ऐसा व्यापार करनेवाले क्या करे, यह प्रदन पूछा ही नहीं 
जाना चाहिए। उन्हे शूरवीर बनना चाहिए। सभीका देशहितकों' समझना और उसकी 
खातिर स्वार्थत्याग करनेके लिए तैयार होना, इसीका नाम स्वराज्य-शक्ति है। उन्हे 
इस बातपर विचार करना चाहिए कि उन्होने इतने दित व्यापार कैसे किया, और 
अब अपने सिरपर आनेवाली मुसीबतको झेल लेना चाहिए। 

इसके अतिरिक्त विदेशी कपडेको निकाकना कोई बहुत बडी वात नही है। 
उनका माल बाहरके देशोमे भी खप सकता है। थोड़ा-बहुत मार सामान्य रूपसे बाहरके 
देशोके कामका नहीं होता, छेकिन उसका कुछ-त-कुछ उपयोग हो सकता है, यह 
बात व्यापारियोको बतानेकी जरूरत नही है। 

व्यापारी भिखारी हो जायेगे ऐसी बात नही, पैसा तो हाथका मैंल माना गया 
है। व्यापारी आज कमाता है और कल गँवाता है। पैसा कमानेकी श्क्तिमें ही 
व्यापारीकी रक्षा और निर्भयता समाहित है। पैसा तो आनी-जानी वस्तु है किन्तु 
व्यापार करनेकी शक्ति स्थिर रहनेवाली वस्तु है। एक व्यापारमे नुकसान उठानेवाला 
व्यापारी दूसरेकी तलाश कर लेता है। व्यापारी-बच्चा कभी भीख नही माँगेगा 
ऐसे बहादुरीपूर्ण वचन मैने अनेक व्यापारियोके मुँहसे सुने है। 

व्यापारी विदेशी मालके व्यापारकों त्यागकर खादीका व्यापार क्यो वही कर 
सकता ? साठ करोड रुपयेका नया मार तैयार करना है, क्या इस उद्योगसे हजारो 
व्यापारी अपनी आजीविका प्राप्त नहीं कर सकते? “क्या करेगे” यह वाक्य तो 
आलस्पका परिचायक है। 

सच तो यह है कि विदेशी कपडेके बहिष्कारमे हमे स्वराज्यकी बात सूझी ही 
नही है और जबतक जनताकी नस-नसमे स्वदेशीकी उत्कट भावना व्याप्त नहीं हो जाती 
तबतक बहिष्कार सफल नहीं होगा और तबतक स्वराज्य भी नही मिलेगा। इसलिए 
देशकी खातिर व्यापारी-वर्गमे कपडेके व्यापारकी आहुति देनेका जोश आना चाहिए। 

व्यापारियोको बहिष्कारका नोटिस नहीं मिला, यह कहना अज्ञानका परिचायक 
है। नोटिस तो गत सितम्बरसे मिल चुका है। उसकी चर्चा भी तभीसे चली है। 
छेकिन व्यापारी सावधान नही हुए। काग्रेस प्रस्ताव पास करती रहती है और वे 
प्रस्ताव विस्मृतिके गतमें विलीन हो जाते है, इसलिए उनकी कौन परवाह करता है? 
समय बदल गया है, इसका ज्ञान व्यापारियोंकों नहीं हुआ। इसमे किसका दोष है ? 


टिप्पणियाँ 

सितम्बरसे मैने लगभग प्रत्येक सभामे विदेशी कपडेके त्यागकी 
अनुचित धधा करते है, जो व्यसनी है, जो व्यभिचारी है गी आदिसे दे 

अर हैं, जो अन्त्यजों आदिसे द्वेप 
वाले है उन्हे जबसे असहयोग, आत्मणुद्धिका यज्ञ शुरू हुआ तभीसे नोटिस मिल 
चुका है। उनमे से जिस-जिस बातकी जरूरत जान पडेगी उस-उस बातपर समयानुसार 
अधिक जोर दिया जायेगा । छेकिन सबको यह समझ छेना चाहिए कि दुराचार, 
हे प विरुद्ध अर्थंसग्रह, छोड दिया जाना चाहिए ऐसा नोटिस तो सबको मिल 
गया है। 

[ गुजरातीसे ] 
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३९९ 
गगकी बात कही है। जो 


१९२. टिप्पणियाँ 
अनुकरणीय 


वराड गाँवमे जो घटना घटी और जिसका हाल समाचारपन्नोमे श्री कुंवरजी 
विद्लभाईने प्रकाशित कराया है उसको पढकर किस असहयोगीको हर्ष नहीं होगा? 
अध्यापक मकनजीको' उनके धैर्य और क्षमाशील स्वभावपर धन्यवाद देना उचित है। 
जब हम सब लोग इसी प्रकार धवैय॑पूर्वक मार खाना सीख जायेंगे तब स्वराज्य मिलनेमें 
विलम्ब तन होगा। जिस भाईने अज्ञानके कारण अध्यापक सकतजीपर अत्याचार किया 
उसको बराड गाँवके लोग सुगमतासे दण्ड दे सकते थे, किन्तु फिर भी उन्होने अपने 
रोषपर अकुश रखा इससे उनकी शुद्ध वीरता प्रकट होती है। अध्यापकके साथी 
पिटनेके डरसे उनको छोडकर भाग गये, उनके सम्बन्धमें चेतावनी देनेकी जरूरत है। 
हमे चाहे पिटनेका डर भी हो, फिर भी हमे अपने साथीको छोडकर नहीं भागना 
चाहिए, बल्कि अपने शरीरकों जोखिममे डालकर भी उसकी रक्षा करती चाहिए। 
रक्षा करनेमे मारनेकी बजाय मरनेके साहसकी जरूरत होती है। युद्धमें अपलायन ; 
शूरवीरका -- क्षत्रियका --- गुण माना गया है। चारो वर्णोके छोगोमे से प्रत्येकमे कम 
या अधिक मात्रामे चारो वर्णोके ही गृण होने चाहिए। ब्राह्मणो और वेश्योके लिए 
वीरताकी आवश्यकता नही है अथवा उनमे वीरता नहीं हो सकती, ऐसा मानना केवल 
अज्ञान है। हममे से प्रत्येक व्यक्तिमे अपनी और अपने साथियोकी रक्षा करनेंकी गक्ति 
अवश्य होनी चाहिए। जो दूसरोपर प्रहार करके अपनी रक्षा करते हैँ उसके सम्मुख 
स्वयं मरनेका जोखिम भी होता है और वीरता इस जोखिमके अनुपातसे ही नापी 
जाती है। इतनी आलोचना करनेका मेरा अभिप्राय यह नही हैं कि में अध्यापकके 
साथीके दोष बताना चाहता हूँ। हमको ये सब नये अनुभव होते रहते हैं। जबतक 
हमारे हृदयमे इतना साहस नहीं आता तबंतक ऐसी भूछे तो होगी ही। हम दूसरेको 
मारनेका दोष करके अपनी अहिसाकी प्रतिज्ञाको भग न करे तो हमारे ऊपर किसी 
प्रकारका जोखिम नहीं आयेगा। 


४०० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


अली भादयोंपर आरोप 


एक भाई लिखते है कि वे जब जूनके महीनेमे [ तिकक स्वराज्य-कोषके लिए] 
रुपया इकट्ठा कर रहे थे तब उन्होने अछी भाइयोके सम्बन्ध्में यह आरोप सुना था 
कि वे लोग खिलाफत समितिके रुपयोमे से अपने ख्चेके लिए हर मह्दीने छ -सात हजार 
रुपये छेते है। एक अन्य सज्जन लिखते है कि उनका प्रतिदिनका खर्च नब्ये रुपये 
आता है और यह खर्च खिछाफत समिति उठाती है। इस तरहकी आलोचना मैने 
बहुतसे लोगोके मुंहसे सुनी है, इसलिए मे इन दो पत्रोका उल्लेख कर रहा हूँ। मुझे 
मालूम है कि यह बात बिलकुल झूठ है। अली भाई अपना खर्च खिलाफत समित्तिसे 
लेते ही नहीं। उन दोनोका खर्च उनके निजी मित्र चलछाते है और वह खर्च होता भी 
कम है। इसकी अपेक्षा यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि इन दोनो भाइयोने देशके 
लिए और इस्कामके लिए फकौरी ले ली है। चार वर्ष पहले उनका जितना खर्च था 
और वे जिस तरह रहते थे उससे उनकी आजकी खादीकी पोशाक और आजके सादा 
खानपानकी क्‍या तुलना! 

* स्वदेशी ” टोपी 

देशद्रोही अथवा निरे स्वार्थी लोगोके कारण हम छोग गुलाम हुए और स्वार्थंका 
त्याग न कर सकनेके कारण इस समय भी गुलाम बने हुए है। जिस समय स्वदेश्षीके 
प्रचारका काम जोरसे चल रहा है उस समय धोखेबाज लोगोने अपनी सरगर्मी बढा दी 
है। मेरे पास तीन शिकायते आई है। बम्बईमे कुछ छोग गली हुईं विदेशी बनात, विदेशी 
साटन और विदेशी धागेका प्रयोग करके टोपियाँ बना रहे हैं और स्वदेशी बताकर 
मेरे नामका उपयोग करके बेच रहे है। ये टोपियाँ काछी हैं। जो छोग स्वदेशी टोपियाँ 
पहनते है उनको मेरी सलाह है कि वे सफेद और खादीकी बनी हुईं ठोपियाँ ही पहलनें। 
सफेद ठोपी जितनी सुन्दर, साफ-सुथरी और सुविधाजनक होती है उतनी रंगीन टोपी 
नही होती। यह टोपी रोज घोई जा सकती है। काली टोपीमे मैल खपता है और 
बदबू आने छूगती है। जिन टोपियोमे सदा पसीना बसा रहता है उन्न टोपियोकों 
सफाई-पसन्‍्द लोग कभी नही पहनेगे। जिस टोपीमे चमड़ा लगा होता है वह दिमागके 
लिए भी ठीक नहीं होती। हिन्दुओको तो चमड़ा छगी हुई टोपी सुहा ही कंसे सकती 
है? अग्रेज चमड़ा लगी टोपी पहनते है, किन्तु वे तो जब बाहर जाते है तभी उसको 
लगाते है और थोडे-थोड़े दिन बाद उसे बदलते भी है। हम छोग तो एक ही पगडी या 
टोपी वर्षों पहलते है और उसे हर समय सिर॒पर लगाये रहते है, इस कारण हमारे 
लिए चमडा लगी पगडी या टोपी अवश्य ही असह्ाय होगी। खादीकी टोपी साफ-सुथरी 
और हलकी होनेसे बिलकुल हानिरहित होती है। फिर यदि खादी बहुत मोदी हो तो 
उसका अच्छेसे-अच्छा उपयोग टोपियाँ बनानेमें ही होता है, उसका इससे अच्छा उपयोग 
और क्या किया जा सकता है? जिन लछोगोको सिरसे छेकर पैरतक खादी पहननेका 
शौक हो गया है वे खादीका व्यवहार सिरसे ही आरम्भ करे। इस खादीकी टोपीको 
अमीर और गरीब सभी पहन सकते है। अमीर अपनी खादीकी टोपीको रोज धोयेगा, 
उसमें दर्जी बेलबूटे बना देगा और उसमे कई तहे बना देगा। ठोपीमे इस तरहका 
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फेरफार भछे ही हो, किन्तु सभीके सिरोपर टोपी एक पर 
ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए। अन्तमे निर्णय एक हे १84 क ड 
खादीकी ही टोपी स्वदेशी मानी जाये। जिस टोपीपर कोई छाप छगानेकी है 
हो, जिसे बाऊक भी पहचान सके, स्वदेशी टोपी ऐसी ही होनी चाहिए। जिन परे डे 
हम लोग अपने मस्तिष्कमे से छल-कपट और आउडम्बर निकालकर स्वराज्यवादी बन 
सकते है उसी तरह हमे टोपीमे से भी छछ-कपट और आडस्बरकों निकाल देना चाहिए। 
जो लोग स्वदेशीके नामपर विदेशी टोपियाँ बेचते है उनसे भेरा निवेदन हे कि यदि 
वे अपना धन्धा ईमानदारीसे कर ही न सकते हो तो अपनी वेईमानीका प्रयोग इस 
देशके अहितके काममे तो न करे। चोरोकी भी कोई निद्चित नीति होती है। चोर 
चोरका माल नहीं चुराता। गरीबोके घर भी चोरी न करनेवाले चोर होते है। समस्त 
देशमें यह के महायज्ञ चल रहा है ऐसेमें क्या हम स्वार्थ-सिद्धिके नीचतापूर्ण विचारकों 
छोड़कर ऊंचे नहीं उठ सकते ? मैं जनतासे साफ-साफ कहना चाहता हूँ जो छोग 
हे जनसाधारणको ठगते है उनकी दुकानोका सर्वथा बहिष्कार करना ही 
उचित है। 
* स्वदेशी लट्ठा' 

जो बात टोपीके सम्वन्धमे कही जा सकती है वही लट्ठेके सम्बन्धर्में भी कही 
जा सकती है। शिमलासे पत्र मिला है कि वहाँ लोग जापानी लट्ठेपर से जापानकी 
छाप मिटाकर, उसे फिरसे धोकर, उसपर बम्बईकी छाप लगाकर विदेशी मारऊकों 
स्वदेशी-के नामसे बेच रहे है और इसमे कुछ मिल भी हिस्सा ले रहे है। मुझ आशा 
है कि इस मौकेपर कमसे-कम मिल-मालिक तो देशकों धोखा देनेमे भाग नही छेगे। 
इस शुद्ध प्रवृत्तिके समय देश उनसे सहायताकी ही आश्ञा करता है। 

खरीददारोको भी सावधान रहनेकी जरूरत है। यदि लोग बारीक कपडेका भोह 
छोड दे तो उनके ठगे जानेकी सम्भावना कम हो जायेगी। लोग तरह-तरहकी माँडी 
लगे हुए मालका त्याग करके स्वदेशी कपडेको परख सकेगे। इन सव परेशानियोसे 
बचनेका उपाय बिना घुली खादी खरीदना है। परत्तु हर गाँवके छोग यदि अपनी 
आवदश्यकताकी खादी स्वयं बना ले तो कोई किसीकों ठग ही नही सकेगा। 

मिल-मालिक स्वदेशी आन्दोलनमे जितनी सहायता कर सकते है उतनी सहायता 
करना किसी दूसरेके लिए सम्भव नहीं। अहमदाबादके मिल-मालिकोने तिरूक 
स्वराज्य-कोषमे रुपया देकर अपना नाम उज्ज्वल किया है। श्री अम्बालाल सारा- 
भाईने निरुचय किया है कि वे कपडेके दाम नही बढायेगे और दुकान खोलकर फुटकर 
ग्राहकोको थोकके भावमे कपडा देगे। उन्होने इस प्रकार स्वदेशीके आन्दौलनमें भाग 
लेनेका विचार प्रकट करके कारखानोके मालिकोका यश बढाया है। चूंकि उन्हे 
असहयोगसे भय छूगता है इसलिए वे हमें अपनी प्रूरी सहायता सब है: आधा आ 
आशा करता हूँ कि जब असहयोगी अपने सयमसे सबको निर्भय वना देंगे तब वे 
असहयोगमे भी पूरी तरह भाग हेगे। इस बीच उनका वह पत्र, जिसमे उन्होने भाव 
न बढानेका निरचय किया है; हमारे छिए नि.सन्देह बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। 
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मुझे आशा है कि अन्य मिल-मालिक भी श्री अम्बाछाऊका अनुकरण कर स्वदेशी 
आन्दोलनमें सहायक होगे। 

कपड़ेके व्यापारियोने तो मुझे यहाँतक बताया है कि कपड़ेके वर्तमान भाव न 
बढाये जायें [वे घटाये जाने चाहिए|। वे आज तो जापानी मिलोके मालके 
भावोकी अपेक्षा भी ऊँचे है। मिल-मालिकोको इस सम्बन्धमे सछाह करके कोई निर्णय 
अवद्य करना चाहिए। 

उनको यह जाँच करनी चाहिए कि देक्षमें कितने कपडेकी जरूरत है। उसको 
देखकर ही उन्हे दूसरे देशोसे कपड़ेके आर्डर लेने चाहिए। यहाँसे दूसरे देशोकों सूत 
भी बहुत जाता है। उसके निर्यातमे भी आवश्यक फेरफारकी जरूरत होगी। सम्भव है 
कि इस मामढेमे और भी अधिक विचार करनेकी जरूरत हो। कुछ छोगोको ऐसा 
लगेगा कि दूसरे देशोके छोगोको हमारे कपडेकी जबतक माँग है तबतक जितना 
कपडा हम आजतक उनको देते आये हैँ उतना तो हमे उनको देना ही पडेगा। हमारी 
स्थिति इग्लैडकी स्थितिसे भिन्न है। इग्लैड और हमारे बीचके व्यापारमें एक तरहकी 
जबरदस्ती है। शायद दूसरे देशोके साथ हमारे व्यापारमे यह जबरदस्ती न हो । 
दूसरे देशोके साथ हमारे व्यापारिक सम्बन्धोका मामछा एक भिन्न और नाजुक 
मामछा है। तीन बातोके बारेमें कोई सन्देह नहीं है। अफीमका व्यापार नितान्त 
अनीतियुक्त है। इस सम्बन्धमे भारत सरकारने जो अन्याय किया है उसमें हम पूरी 
तरह शामिल रहे है। इसमे हमने चीनको नुकसान पहुँचाकर जो पाप किया है वह तो 
सदा हमारे सिर रहेगा ही। जबतक हिन्दुस्तानकी आवश्यकता पूरी नहीं होती तब- 
तक यहाँसे अन्न और कपास बाहर भेजना ही नहीं चाहिए। इसके विपरीत हमारे 
देशसे बहुत-सा अन्न लड़ाईके समय बाहर भेजा गया। कपासके सम्बन्धमें हमने कितना 
बडा अपराध किया है उसका ज्ञान तो' हमे आगे चरूकर होगा। 

मिल-मालिकोसे हमे जो आखिरी मदद माँगनी है वह है मालकी शुद्धताके सम्बन्ध- 
मे। उन्हे विदेशी सूतका बना माल देशी कहकर नहीं बेचना चाहिए और कपडेंमें 
बेहद माँडी नहीं लगानी चाहिए। मुझे आशा है कि मालिक आपसमे सराह करके 
इन बातोके सम्बन्धर्में ऐसा निर्णय करेगे जिससे देशके हितकी रक्षा हो। 


किसका फायदा ? 


असहयोगसे घनी छोगोके सिवा और किसको छाभ पहुँचेगा। असहयोगमे दंगे- 
फसाद था लडाई-झषगडे हुए तो उनमे कौनत-कौनसे लोग शामिल्‍ू होगे? 

इस तरहके दो प्रइव एक पत्र-लेखकने पूछे है। यदि असहयोगसे गरीबोको फायदा 
न पहुँचा तो उससे किसीको भी फायदा नहीं पहुँच सकता। असहयोगसे किसी भी 
योग्य सस्था अथवा व्यक्तिको हानि नही पहुँचेगी, बल्कि उससे सभीको लाभ पहुँचेगा। 
यह शस्त्र ऐसा है जिससे गरीबसे-गरीब आदमीके अधिकारकी रक्षा होगी। 

असहयोगमे दगे-फसाद या लड़ाई-क्षगढ़े होते ही नहीं, इसलिए उनमें कौन भाग 
लेगा यह प्रइन ही नहीं उठता। यदि असहयोगमें दगे-फसाद या रूडाई-क्षगड़े हो तो 
वह असहयोग नही रह जाता। वहाँ असहयोग समाप्त हो जाता है। यदि देशमे दगे-फसाद 
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हो जाये तो समझना चाहिए कि देशने असहयोगका त्याग ये दोनो 
गा 5 कर दिया है। ये दोनो 

परस्पर विरोधी बाते है। यदि दरगे-फसाद होगे तो बदमाश छोग एक हल लिए 
ऐसा सोच सकते हैं कप उनसे उन्हे फायदा पहुँचेगा। ससारमे सदा ऐसा होता आया 
है। पा उक्त दो सवार पूछे है वह इस बातकों भूल गया है कि यह 
लड़ाई धर्मकी है, आत्मशुद्धिकी है, ईव्वरसे डरनेकी है और मनुष्यसे निर्भय रहनेकी है। 


सरोतेके बीच सुपारी 


एक सहानुभूति रखनेवाके पारसी भाईने पारसियोकी सभाके वाद कुछ शकाएँ 
उठाई थी। ये शकाएँ विचारणीय है इसलिए मै उनके सम्बन्धमें यहाँ सक्षेपमे विचार 
करता हूँ। ये भाई कहते है 

(१) आपके जेसे विचार सब नेताओंके नहीं हे; क्या आप यह जानते 
हे? फदाचित्‌ आप यह नहों जानते कि बस्बईमें पारसियोके सम्बन्ध जो 
सामान्य विचार प्रकट किये जाते हे उनमें दष-भावना होती है। इसको रोकने- 
के लिए जाप क्‍या उपाय कर रहे हे और आगे क्या उपाय करेंगे? 

(२) पारसियोंकी स्थिति ऐसी ही है ज॑से “सरौतेके बीच सुपारी ” की 
होतो है। उनमें पूरी देशभवित है, इसलिए वे देशका कार्य करना नहीं छोड़ 
सकते। उसी तरह वे अबतक जिस सुरक्षित व्यवस्थामें रहते भाये हे उसको 
खतरेमें डालना भी उन्हें कठिन लगता है। यदि आपके हाथसे देशकों बागडोर 
निकल जाये अथवा आपको मुत्युके बाद देशरमें इस महान्‌ जागृतिके परिणाम- 
स्वरूप लोगोंमं समभाव न॑ रहे तो पारसी छोग अवध्य ही कुचले जायेंगे। 
ये दोनो शकाएँ ऐसी नही है जिन्हे यो ही छोड़ दिया जाये। मैने पारसियोके 

सम्बन्धमे जो विचार व्यक्त किये है वे विचार यदि समस्त समाजके न हो, मेरे अपने 
ही हो तो छेखकने ऊपर जो भय प्रकट किया है वह विचारणीय माना जाना चाहिए। 
यह बात तो सच है कि किसी-किसी क्षेत्रमे पारसियोकी जो आछोचना की जाती है 
उसमे द्वेषभाव होता है। पारसियोकी जाति बहुत छोटी जाति है इसलिए उनका दोप 
आसानीसे निगाहके सामने आ जाता है और उनके ग्रुणोपर परदा पड़ जाता है कर 
कारण हमें सदा उनके गुणोपर ही दृष्टि रखनी चाहिए। जब हम _छोगोके गु 
ही देखेंगे तभी उनपर हमारा प्रेम बढ़ेगा। पारसी लोग हमारे भाई है, यह समझकर 
हमे उनकी उदारता, घैयेशीलता, विनय, बुद्धिमत्ता, आस्तिकता और भारी सादगीको 
अवश्य देखना चाहिए और उनके किसी भी ऐसे दोषकों न देखना चाहिए जो हममें 
भी न हो। पारसी छोग भारतमे रहते है इससे कर कोई हानि हुईं है ऐसी 
कोई वात खयालमें आ ही नहीं सकती। उनके भारतमे आनेसे भारतको छाभ पहुँचा 
है, यह बात हम आसानीसे देख सकते है। पारसी लोगोपर सबसे बडा आरोप तो 
यह है कि वे पाइचात्य सभ्यताकी कोरी नकछ कर रहे है और भारतीय सम्यताको 
दिनपर-दिन छोडते जा रहे है। यदि हम गहराईसे सोचें तो हमे मालूम होगा कि यह 
बात भी सही नहीं है। उनपर पादचात्य सभ्यताका बहुत अवाछनीय असर हुआ है, 
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यह मैं स्वीकार करता हूँ। किन्तु यह असर जितना हिन्दुओ और मुसलमानोंपर हुआ 
है उतना ही पारसियोपर भी हुआ है। किन्तु उन्होने जो फेरफार किया है वह इस 
कारण स्पष्ट दिखाई देता है कि उनकी सख्या अधिक नही है और वे प्राय वम्बईमे 
ही रहते है। इसके विपरीत जो हिन्दू और मुसलमान बिलकुल अग्रेज बन गये है, 
जहाँ-तहाँ बिखरे होनेसे निगाहमे कम आते हैं। मैं जो बात कह रहा हूँ उसको वे 
लोग पूरी तरह समझ जायेगे जो इस्लैड हो आय है। वहाँ मैने पारसियो, हिन्दुओं और 
मुसलमानोमे कोई भी अन्तर नहीं देखा। वहाँ मुझे सभी पूरे अग्नेज जान पड़ें। 


किन्तु अब ? 


जैसा हिन्दुओ और मुसलमानोमें परिवर्तेन हुआ है वैसा ही परिवतेन पारसियोमें 
भी आरम्भ हुआ है। पारसी नवयुवक सादगीके मन्त्रकों समझ गये है। पारसी लड़कियाँ 
खादी पहनने लगी है। खादी पहननेकी जिनकी हिम्मत नही होती, वे देशी मिलोके 
कपड़े पहनने छगी है। मेरी मान्यता यह है कि जब पारसी छोगोके मनके प्रवाहकी 
दशा बदलेगी तब क्षणभरमें महत्त्वपूर्ण फेरफार हो जायेगा। मेरे मतपर ऐसी छाप पड़ी 
है कि पारसी जाति कभी नमक-हराम नहीं हो सकेगी। यह सम्भव है कि वह अल्प- 
सख्यक होनेसे हिन्दुओ और मुसलमानोके समान मैदानमें आती हुई न जान पडे; किन्तु 
भेरे मनसे यह बात नहीं निकछती कि उनके हाड-माँसमे भी भारतीयता है और उन्हे 
भारतसे प्रेम है। पारसी छोग किसी मामलेमें पीछे रहे हों यह मै तो जानता ही 
नहीं। इसलिए हिन्दुओ और मुसलमानोकों यह उचित है कि वे पारसियोसे प्रेम करे 
और उनके दोष न निकाले और न उनकी ओर सकेत ही करे। 

पारसी भाइईयोकों डरनेकी कोई जरूरत नही है। जिन्होने दूसरे छोगोका कुछ 
नही बिगाड़ा है उनको किसी तरहका डर नही होना चाहिए। पैगम्बर जरतुदतने यह 
शिक्षा दी है कि भलाईका बदला सदा भलाई होता है। एक छोटी जातिके मनमे जैसे 
भय होता है वैसे ही निडरता भी होती है। पारसियोको यह जानकर कि उन्होने 
भारतका कुछ बिगाडा नहीं है यह मान लेना चाहिए कि भारत उनका कोई अहित 
न करेगा। जिस जाति या मनुृष्यने भारतके हितके विरुद्ध अपना स्वार्थ सिद्ध किया 
हो उसीको डरनेकी जरूरत है। निर्दोष मनुष्य अकेला भी हो तो भी उसे डरनेकी 
जरूरत नहीं। फिर यह्‌ लड़ाई आत्मशुद्धिकी छडाई है ऐसा मानकर मैं पारसी भाई- 
वहनोको' विनयपुर्वक यह सलाह देता हूँ कि वे इस लडाईमे पूरे मतसे शामिल हो 
जाये। इस लड़ाईमे हमें एक-दूसरेपर विश्वास करना चाहिए। इस तरहका विश्वास 
उत्पन्न करनेका उपाय है अपने मनमे आत्मविश्वास पैदा करता और आत्मविश्वास ही 
स्व॒राज्य है। 


सर्याद्यका उल्लंघन 
कोई सज्जन मेरे चित्र कृष्णके रूपमें छापकर बेच रहे है। एक भाईने मेरा 


ध्यान इस ओर खीचा है और इसमे मर्यादाका जो उल्लघन होता है उसे रोकनेके 
लिए मुझे लिखा है। मैने ऐसा कोई चित्र नहीं देखा है। उसे देखनेकी मेरी इच्छा 
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भी नही है। में भानता हैं कि ऐसे 
श्रीकृष्णको पूर्ण उसपोतग से १ लीक करा होती है। हम भगवान्‌ 
हम उन्हे श्रीमदुभगवद्गीता का पूर्ण योगी मानते है। कप अर 
रिक जारी गही मानते । हंसके दिपरोते हैं। हम लक्ष्मीजीको सामान्य सासा- 
को घोगीओ झमे शतक मिरेत हम उन्हे भगवान्‌की सम्पूर्ण माया और ससार- 
कं रूपमे देखते हैं। मुझे विष्णुका और मेरी पत्नीको लक्ष्मीका 
जाये तो इससे हम दोनो ही रज्जा अनुभव करते है। यदि री 
दिये जानेसे भ्रममे पड जाये तो हम पापके भागी होगे का पल किस 
है इसका मुझे पूरी तरह भान है। मै परिपूर्णताका अभिलापी दल मत 2289 
हे े आह शा विडम्बनाओको सहती हुई मेरे साथ-साथ चलनेका प्रयत्त करती 
हू केवछ एक साधारण स्त्री है। मैं मानता हूँ कि ई 
सुखमय है, किन्तु मै चाहता हूँ कि मेरी आँखें सेवा हक बह कक कक 
हो, इसके अतिरिक्त मेरी अन्य कोई अभिलाषा नहीं है। लोकमे यश पानेका मुझे 
तनिक भी मोह नही। मेरी प्रवृत्ति ही छोकयश कमानेकी नहीं है। मेरी समस्त प्रवृत्ति 
श्रेय प्राप्तकि निमित्त ही है। मै जो-कुछ भी करता हूँ, धर्म मानकर ही करता हैँ 
मुझे अपनी अन्तरात्मामे इस बातका निश्चय है। और जहाँ कोई भी कार्य धर्म बगल 
किया जाता है वहाँ सम्मानरूपी पुरस्कार पानेकी आशा होती ही नहीं। छोक-सम्मान 
प्राप्त करनेमे एक क्षण भी गँवाना मुझे अखरता है। इसलिए मुझे तो अपने चित्रका 
बेचा जाना भी पसन्द नहीं है, तब मुझे पूर्ण पुरुषके रूपमे चित्रित किया जाये 
अथवा मेरी पत्नीको लक्ष्मीका रूप दिया जाये यह बात मुझे केवछ असह्य ही हो 
सकती है । और जो लोग मेरा सम्मान करना चाहते है वे मैने जो' सिद्धान्त लोगोके 
सम्मुख रखे है उनको पूरी तरह कार्यान्वित करके ही ऐसा कर सकते है। जो लोग 
मुँहसे मेरा सम्मान करते है अथवा मेरा चित्र अपने पास रखते है, किन्तु मेरे सिद्धा- 
न्तोका अनादर करते है, वे मेरा अपमान करते है और धार्मिक पुरुषोकी मूर्तियोके 
रूपमे मुझे चित्रित करके भर्यादाका उल्लंघन करते है। पुराने जमानेके एक मनुष्यने 
कहा है कि हम किसी भी मनुष्यकों उसकी मृत्युसे पहले भछा नहीं मान सकते। जो 
मृत्यु सामने खडी होनेपर भी ईश्वरकों ते भूले उसीकों मोक्ष मिलता है। जो जीवन- 
पर्यत भलाई करना न छोडे वही भछा माना जा सकता है। 
एक शंका 

आवनगरसे दो भाइयोते पत्र लिखकर मुझसे पूछा है कि महासभाका प्रतिनिधि 
कौन हो सकता है। 

जो अंसहमोगी नहीं है कया बह प्रतिनिधि नहीं हो सकता? महासभा तो 

राष्ट्रीय संस्था है। 

यह बात बिलकुल सच है। जहाँ मतदाता असहयोगी ही हो वहाँ सहयोगी भ्रति- 
निधि नही चुना जा सकता। किन्तु यदि महासभामे सहयोगी मतदाता हो और उनके मत 
अधिक आये अथवा एक सहयोगीकों चुनने योग्य इकदूठे किये जा सके तो सहयोगी 
अवश्य चुना जा सकता है और उसका चुनाव बिलकुल नियमानुसार माना जायेगा। 


४०६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 
एक दूसरी शंका 
बम्बईके एक भाई पूछते है: 


यदि ढेढ़ और भंगी पढ़-लिख जायेंगे तो वे नौकरों करना अयवा व्यापारमें 
भाग लेना चाहेंगे। तब उनका काम कौन करेगा? 


इस पत्रमे दूसरे प्रश्न भी है किन्तु उनका उत्तर इस प्रइनके उत्तरमें आ जाता 
है; इसलिए मै उन्हे अलग नही देता। उक्त प्रइन हम अस्पृश्यताकों जिस रूपमे जानते 
हैं उसकी भयकरता बताता है। अन्त्यजोके साथ हम सामान्यत. जो बरताव करते है 
उनमें केवल द्वेष ही होता है। वे पढें इसका अर्थ है वे भगीका काम न करे, मुझे तो 
यह ख़याल ही अनुचित लगता है, किन्तु इस खयालके पीछे भी कारण हम ही है। 
हम भगीके कामको नीचा मानते है; किन्तु ठीक सोचे तो यह तो सफाईका काम 
है और इसलिए पवित्र है। माँ अपने बच्चेका मैला उठाती है, इससे वह और भी 
अधिक पवित्र मानी जाती है। रोगीकी सेवा-शुश्रूषा करनेवाली नर्से बदबूदार चीजोकों 
उठाती है किन्तु हम उसका सम्मान करते है। जो मनुष्य हमारे पाखानोकों साफ 
रखकर हमे तन्दुरुस्त रखनेमे मदद देता है हम उसका आदर क्यो न करे? उसको 
नीचे गिराकर हम खुद नीचे गिरते है। जो दूसरोको कुएँमे गरिराता है वह स्वय 
भी कुएँमें गिरता है। इसलिए हमें भगी और उनकी जैसी अन्य जातियोकों नीचा 
समझतेका कोई अधिकार नही है। 

भोजा भगत मोची थे, फिर भी हम उनके भजनोकों बड़े आदरसे गाते है 
और उनको पूज्य भावसे देखते है। जो ' रामायण ' पढ़ते है उनमें से ऐसा कौन होगा 
जिसके मनमें निषादकी राम-भक्ति देखकर उसके प्रति आदरका भाव पैदा न हुआ हो ? 
फिर भंगी और उनकी जैसी अन्य जातियाँ अपने धन्धे छोडे तो हमारे किए उनका 
विरोध करने या घबरानेका कोई कारण नही है। हम जबतक किसीसे भी जबरदस्ती 
कोई काम कराना चाहेगे तबतक हम स्वराज्यके योग्य नही होगे। हमे अपने-अपने 
पाखानोकों खूब साफ रखना सीख लेना चाहिए। हमे जब अपने पाखानोको गन्दा रखनेमे 
शर्म मालूम होते लगेगी तब हम उन्हे वाचनाकूयकी तरह साफ रखेंगे। हमारे पाखा- 
नोमे जो दुर्गन्‍्ध या उससे उत्पन्न दृषित वायु रहती है वह हमारी सभ्यताको कछकित 
करती है और यह बताती है कि हममें स्वास्थ्यके नियमोका अज्ञान कितना गहरा है। 
* हमारे पाखानोकी खराब हालत अन्त्यजोंके प्रति हमारे दृषित दृष्टिकोणका प्रमाण है 
और हम जिन अनेक रोगोके शिकार होते है उनका कारण है। दूसरी जातियोके 
ससगगसे हम जाति-च्युत हो जायेंगे या भ्रष्ठ हो जायेगे, यह सोचना हमारी दुर्बलता- 
का सूचक है। हम जबतक ससारमे है तबतक दूसरोका ससर्ग तो रहेगा ही। 
हमारे धर्मकी कसौटी यही है कि हम इस ससगेके होनेपर भी निर्दोष रह सके। भगी 
और ऐसी अन्य जातियोकों स्वच्छता सिखाना, आगे बढ़ाना और उनका सम्मान करना 
दयाधर्म है। ऐसा करनेका अर्थ यह नहीं है कि हम उनके साथ खानपानका सम्बन्ध 
भी रखे; किन्तु यह तो आवद्यक है कि हम अपने हृदयके भावोको शुद्ध करें। 
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बुढ़ापेका दोष ? 
एक पाठकने “नवजीवन-अभ्यासी ' के नामसे यह लिखा है 


गुजरातके दो प्रभुल विद्वानोंने वृद्ध होते हुए भी वेशकी इस विषम स्थितिमें 
सरकारी कालेजोंम गुजरातीके प्राध्यापकोंका स्थान स्वीकार कर लिया हे। इस 
प्रकारकी उद्देगकारी घटनापर जाप अवध्य कोई टिप्पणी करेंगे, मुझे ऐसी आज्ञा 
थी। किन्तु वह व्यय गई; “नवजीवन के एकके बाद एक निकलनेवाले दो अंकोके 
पन्ने उलदनेके बाद में विराश हो गया हूँ और इस सम्बन्ध्में आपके मौनसे मुझे 
आइचये हुआ है। मुझे विश्वास है कवि आपने इस सम्बन्धर्में विचार अवश्य किया 
होगा और विचार करके हो कोई दोका न॑ करनेका निर्णय किया होगा। 
आपने किस कारणसे प्रेरित होकर ऐसा किया, यदि आप इसका स्पष्ठीकरण 
कर देंगे तो मुझे और कदाचित्‌ मेरे जेसे बहुतसे छोगोंको इस विषयमें जो आदचर्य 
हो रहा है वह न होगा। 

'अमभ्यासी ' का यह अनुमान सच है। मैने सोच-समझकर ही कोई टीका नहीं 
की है। हमारे दो वृद्ध विद्यतोने सरकारी नौकरी स्वीकार की, इससे दुख तो मुझे 
भी हुआ। किन्तु उनके कार्यकी टीका कैसे की जाये ? बुढ़ापा आनेपर कोई प्राध्यापक 
नही हो सकता यह तो कोई कारण नहीं है। फिर सभी बूंढे असहयोगी होने चाहिए 
ऐसा भी आवश्यक नहीं है। और फिर विद्वान्‌ लोग सहयोगी नहीं हो सकते यह भी 
नहीं कहा जा सकता। और यदि बूढो अथवा विह्वानोको सहयोग करनेका अधिकार 
है तो फिर हम टीका किसकी करे! बूढे और विद्वान्‌ मनुष्योको सरकारकी नौकरी 
स्वीकार करनेमे कोई बुराई दिखाई नहीं देती, यह बात असहमोगियोको चौकाने- 
वाली और विचारमे डालनेवाली अवश्य है। मेरी मान्यता है कि असहयोगियोमें भी 
कुछ लोग बूढे और विद्वान्‌ है। इसका अर्थ यह है कि हमारे लिए इस सम्बन्धमें 
विचारने योग्य कुछ अधिक नहीं रह जाता। मैं तो यह मानता हूँ कि इन दोनो 
विद्वानोने छालूचसे डॉवॉडोल होकर नहीं बल्कि उचित विचार करके सरकारी नौकरी 
स्वीकार की है। अत “अभ्यासी” और उसके जैंसे दूसरे छोगोके लिए इन दोनो 
वयोवुद्धोको दोष देने गोग्य कोई बात नहीं रहती। “अम्यासी को जो आश्चर्य 
हुआ है उसमे मुझे असहिष्णुताका आभास मिलता है, किन्तु हमे अन्य छोगोकों भी 
विचार और कार्य, दोनोकी उतनी ही स्वतस्त्रता देनी चाहिए जितनी हम अपने 
लिए चाहते है, और वयोवृद्धोको तो विशेष झूपसे देनी चाहिए। 

सित्र रूपसें शत्रु 

“अजामित्र' के सम्पादककों एक कार्ड मिला है, उसे मैने पढ़ा है। पत्र अहमदा- 
बादसे भेजा गया है। उसमे भेजनेवाले के दस्त तो है, किन्तु जगहका २३ जो 
है। दस्तखत एक मुसलमान भाईके है। उसकी भाषा यहाँ दी जाने 942 6 के 
है। उसमे सम्पादककों मेरे विचारोकी आलोचता करनेपर गालियाँ दी गई है। मुझ 


४०७ 
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आशा है कि इस पत्रका लेखक, चाहे वह कोई भी हो और कहीका भी हो, मेरी 
इस टिप्पणीकों देख छेगा। लेखकने दिखाई तो मित्रता है; किन्तु काम शत्रुताका किया 
है। इस तरह गालियाँ देकर या धमकियाँ देकर हम खिलाफत या स्वराज्यके आन्दो- 
लनको गति नहीं दे सकते। यदि हम खिलाफत या स्वराज्यके आन्दोलनको गति देना 
चाहते है तो हमें सम्यता और नम्अता सीखनी चाहिए। प्रजामित्र ' के सम्पादक हमारे 
मतका चाहे जितना विरोध करें, इसमें उनको कुछ भी दोष कैसे दिया जा सकता 
है ” यदि अखबारोको आछोचनाका अधिकार न हो तो उनकी कोई कीमत नही रहती। 
सरकारने अखबारोपर जो प्रतिबन्ध लगा रखे हैं, जब हम उनको भी हटानेकी माँग 
करते है तब यदि छोग घमकाकर जो दबाव डालना चाहते है, उसे हम बरदाइत 
कर सकेगे ” हम किसी भी मनृष्यके मतकों या मनको प्रेमसे, तकंसे और अपने 
उदाहरणसे बदलनेका प्रयत्न कर सकते है। हम किसीके भी मनको धमकियाँ देकर 
कभी नहीं बदक सकते। इसलिए प्रत्येक मनुष्यको और विशेष रूपसे असहयोगियोको 
अपनी जीभको और अपने विचारोको सुधारना चाहिए और उन्हें नरम बनाना चाहिए। 
जिसकी जीभपर खुदा या ईश्वरका नाम शोभित हुआ है, जिसके हृदयमे ईइवरका 
वास रहा है, उसकी जीभमपर या उसके हृदयमें मलिन भाव एक घडी या पढक-भर 
भी कैसे टिक सकता है?” जो' व्यक्ति असहयोगियोके दलमें मैठी जीभ यथा मलित 
हृदय लेकर प्रविष्ठ होता है, वह मित्र होनेका दावा करनेपर भी राष्ट्रके और भेरे 
प्रति शत्रुका काम करता है। 


अस्पुब्यताकी भर्यादा 
इस लेखके सम्बन्धमे मेरा एक शब्द भी लिखना आवश्यक नही है। शास्त्रीजीने 
अस्पृष्यताकी जो व्याख्या की है उस व्याख्याके विरुद्ध मैनें कुछ नहीं कहा। गन्‍्दे 
लोगोका स्पर्श करके हम सदा स्नान करते है। मैने कठोर भाषाका जो प्रयोग किया 
है वह केवल इस प्रचलित अस्पृव्यताके विरुद्ध किया है जिसके मूलमें द्वेषके अतिरिक्त 
अन्य कुछ नही है। यदि शास्त्रीजीके जैसे विचार सभी वैष्णबोके हो तो ऐसे 
वैष्णवोसे तो मुझे कुछ भी कहनेकी जरूरत न होगी। 
[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, १७-७-१९२ १ 


१. थह टिप्पणी वसन्तराम श्ाक्तीके इस सम्बन्धमें लिखे गये ऐेखके साथ दी गई थी । 


ह 


१९३. भाषण : बम्बईसें स्वदेशीपर' 


१७ जुलाई, १९२१ 
म गांधीन कहा: में इसके पहले भी मदनपुरा आ चुका हूँ। दो साल पहुंले 
में यहाँ आपका काम देखने आया था। लेकिन यह सभा एक विलकुल इसरे ही 
उद्देश्यसे बुलाई गई है। पिछली बार जब में यहाँ आया था, तब खिलाफतके सवाल- 
को लेकर कोई आद्ंका नहीं थी और हमें अपने श्ञासकोसे न्याय पानेका पक्का भरोसा 
था; व्योंकि ग्रेट ब्रिदेनके प्रधान मन्‍्त्रीने न्याय करनेका वायदा किया था। लेकिन बाव- 
जूद उसके ब्रिटिश सरकारन मुसलूमानोंकों काफी नुकसान पहुँचाया। और अब जवतक 
मुसलमानोंकी शिकायतें दूर नहीं हो जातीं तबतक हमारे दिमागकों चेन नहीं मिल 
सकता। सरकारने पंजाबके साथ जो-कुछ किया है, उसको लेकर भी जनता बहुत 
चिन्तित है। भारतीय जनता जबतक अपने सैनिकोंको ब्रिटेन की जोरसे लड़नेके लिए 
विदेश जानेसे नहीं रोक सकती तबतक यह नहीं कहा जा सकेगा कि असली ताकत 
जनताके हाथोंमें आ गई है। अब हमें एक शक्तिश्ञाली अस्त्र मिल गया है, असह॒योगका 
अस्त्र; और काग्रेतने बड़े निश्चित शावदोंमें बता दिया है कि इस दिल्ला्में जनताको 
क्या करना चाहिए। लेकिन अभी जमताने इस दिश्ञाममें बहुत बड़े पेसनेपर पहल नहीं 
की है। लोगोंने अपने खिताब वापस नहीं किये हे और उन्होंने स्कूछो या न्‍्यायालयो- 
का त्याग नहीं किया है। इस तरह लोगोने अपना फर्जे पूरा नहीं किया है। फिन्‍्तु 
फिर भी सरकारकी प्रतिष्ठा गिरी है; लोग अब सरकारी खिताबोंकों उतनी इज्जत- 
की मजरसे नहों देखते; लोग कचहरियोंमें तो जाते है पर यह समझकर नहीं कि दे 
मच्छी है या वहाँ उनको न्याय मिल जायेगा, वल्कि इसलिए कि थे उनके पतनको 
निशानी हे। 
घुनकरोंके सामने उनका फर्ज साफ है“ उनको स्वदेशी आन्दोलनकी भरसक 
सहायता करनी चाहिएं। अगर बुनकर इस आल्दोलनमें हाथ बेंदायें तो वे देशको फिरसे 
खुशहाल बना सकते हें। सबसे बड़ा इुर्भाग्य तो यह है कि बुचकर लोग विदेशी सुत 
इस्तेमाल करते है। भी गांधीने बुनकरोंसे कहा कि आपको विदेशी सुतका इस्तेमाल 
छोड़ देना चाहिए, सिर्फ स्वदेशी और हाथका कंता इृतत ही इस्तेमाल करना चाहिए। 
आपको महीन सृत ही नहीं हत्थका कंता मोटा सुत भी इस्तेमाल करना चाहिए। 
और किसी भी देदके बुनकर सिलका तैयार किया हुआ सुत इस्तेमाल नहीं करते। 
वे हाथका कता महीन सृत इस्तेमाल करते है, लेकिन साथ ही मोदा सूत भी इस्ते- 


१, गाधीजीने वम्वईमें मायखला काँग्रेस कमेटीके तत्ावधानमें श्ववारकी रातको मदनपुरामें बुनफरोंफ़ो 
एक समामें भाषण किया था । 
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साल करते है। दुनियाके किप्ती भी देशमें, जापान तकमें, इतने कुशल बुनकर नहीं हे 
जितने कि हमारे पास हे। से खुद एक बुनकर हें और मुझे इसपर गयें है, क्योंकि 
बुनकरोंपर ही देशकी खुशहालीका दारोसदार है। लोग जब भी मुझसे पूछते हे कि 
मेरा पेशा क्‍या है, तो में गवंसे यही जवाब देता हूँ कि से किसान और बुनकर हें, 
बेरिस्टर नहीं हूँ। बुनकर हाथका कता सुत इस्तेमाल करके इस वेशको खुशहाल बना 
सकते हे। यह नहीं सोचना चाहिए कि यदि आप हाथका कता सूत इस्तेमाल करेंगे 
तो बरबाद हो जायेंगे। आज आपके लिए अपना हुनर दिखाने या लोगोंके लिए बढ़िया 
कपड़े पहनकर निकलनेका अवसर नहीं है। स्वराज्य मिलनेतक और खिलाफत तथा 
पंजाबके अन्यायोंका प्रतिकार होनेतक हमें मोटे कपड़े पहनने चाहिए। यदि आप 
कोशिश करें तो आसानीसे हाथके कते सूतसे कपड़ा बु्न सकते है। मुझे उम्मीद है 
कि आपको जबतक हायका कता सुत सिलता रहेगा तबतक आप यह खगाल अपने 
दिमागमें नहीं लायेंगे कि हाथका कता सृत इस्तेमाल करमेसे आपको कम सजूरों 
मिलेगी। में आपको भरोसा दिलाना चाहता हें कि आपकी कमाई इतनी हो बनो 
रहेगी जितनी कि आज है। आपके पास अभी जितना भी विदेशी सुत हो उसे भापको 
त्याग देवा चाहिए। में चाहता हूँ कि पहली अगस्तकों' कोई भी विदेशी वस्त्र पहने ने 
दिल्लाई पहें, ओर में कहँगा कि उस दिन किप्तीकों भी विदेशी वस्त्र पहनकर चोपाटी- 
पर नहों जाना चाहिए। बुनकर लोगोंको श्री मुहम्मद अली और भ्री खत्रीते मिलकर 
उनके साय अपनों फठिताइयोंके बारेमें बात करनी चाहिए। अगर आप १ मगर्ततक 
विदेशी वस्प्रोंका बहिष्कार कर सकें तो आप आसानीप्ते स्व॒राज्य प्राप्त करने योग्य 
हो जायेंगे। 
[ भग्रेजीसे | 
बॉम्बे क्रॉमिकल, १९-७-१९२१ 


१९४. पन्न: सी० एफ० एन्ड्रयूजको 
बम्बई 
१८ जुलाई [१९२१] 
प्रिय चार्ली, 


यदि तुमको पत्र न लिखना कत्तंव्यकी उपेक्षा करना कहा जा सकता है तो मै 
कत्तेब्यकी उपेक्षा करनेका दोषी हूँ। तुम्हारी आत्मा तो सदा ही मेरे साथ रहती है। 
मैं समझता था कि तुम शिमछामे हो। मैने स्टोक्सकी' खुली चिट्ठी नही देखी। 


१. विदेशी वर्लेकि बहिष्कारका आन्दोलन आरम्भ करनेके लिए यही तिथि निश्चित की गईं थी । 
२, सैम्युल स्टोक्स, सार्वजनिक कार्यकर्ता और गाधीजीके सहयोगी । 


हि भापण वस्वईकी मुसछमान महिलाओके समक्ष ४११ 
बह रे हफ्तेके यग इंडिया 'मे वेगार!ं और स्त्रियोकी स्थितिके' सम्बन्धमें अग्रलेख 
इस मामलेमें वगाछके नाम तुम्हारे सन्देशके वारेमे विचार व्यक्त किये है। 


जल्दी अच्छे हो जाओ। गुरुदेवके प्रति भेरा प्रे मे 
स्वास्थ्यके बारेमें मुझे लिखना। ० 20 ला जग, तिदार करता शोर रत 


सस्तेह, 


तुम्हारा, 


[ पुनश्च . ] 
पोछूककी जहन सैली नहीं रही। 


अंग्रेजी पत्र (जी० एन० १३०९ और जी० एन० २६३९) की फोटो-नकलसे | 


१९५. भाषण: बम्बईकी मुसलमान महिलाओंके समक्ष” 


१९ जुलाई, १९२१ 
महात्मा गांधीने कहा: मुसलमानोके साथ मेरे पुराने सम्बन्ध हे। जो सज्जन 
मुझे पहली बार आफिका ले गये थे वे भी एक मुसलमान मित्र ही थे। यहाँ मौजूद 
आप सभी सहिल्‍ूएँ मेरी बहनें हे। स्वराज्यके लिए हम जितनी भी कोशियों कर रहे 
है वे सब आपके सजहुबपर कोई आँच न आने देनेके लिए हे। भेरे दिमागर्मे हिन्दू 
और मसुसलमानके बीच कोई फर्क नहीं है। 
मेरी रायमें तो सभी सजह॒ब अच्छे हे। कभी-कभी कुछ गुमराह छोगोंकी वहजसे 
मजहबमें कुछ गलत बातें शामिल हो जाती हे। कुरान शरीफ ' में जो भी कुछ है 
तब अच्छा है। सभी मजहवोंमें सचाई मोजूद है। हम सभी इस्लामकी बहवूदी चाहते 
है। हम बिलकुल नहीं चाहते कि दुनियामें शेतानका राज हो। 
शैतानके राजमें में कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकता। आज ही शामको 
मेरे पास अलीगढ़ते एक तार आया है, जिसमें कहा गया है कि भ्री शेरवानीको जेल 
भेज दिया गया है, हालाँकि वे शान्तिके लिए काम कर रहे थे। ऐसा भी मोका आा 
सकता है जब सभी अच्छे आदरमियोंको जेलॉर्म डाल दिया जाये। हममें से हर एकको 
उसके लिए तैयार रहना चाहिए। आफिकार्में हिंदुओं और मुसलमानोने सर्द-औरतका 
कोई फर्क माने बिना जेल जानेमें कोई कोताही नहीं की थी और इस तरह अपने 


१, देखिए “ शिमलाकी छाया”, २१-७-१९२१ | 


२, देखिए “ ख्त्रियोंकी स्थिति”, २१-७-१९२१ । 
३. नेषिषन सी रोडपर ५०० से अधिक मुसलमान महिलाओंकी पक सभा हुईं थी। गाधीजीने 


स्वदेशीके बारेमें हिन्दुस्तानीमे भाषण किया था । मूल हिन्दी भाषण उपलब्ध नहीं है । 


४१२ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


वेशकी इज्जतकों महफूज रखा या। ऐश-आरामकी जिन्दगी वसर करनेवाले लोग 
जेलकी जिन्दगी बरदाबइत नहीं कर पायेंगे, क्योंकि उनको वहाँ दिचमें दस बार चाय 
और बढ़िया कपड़े मिलनेवाले नहीं हे। 

आपको अपने मजहबकी खातिर सभी ऐश-आराम छोड़ देने चाहिए और खादी 
पहनना शुरू कर देता चाहिए। भारतकों जबतक स्वराज्य नहीं मिल्ू जाता और 
खिलाफत तथा पजावके अन्यायोका प्रतिकार नही हो जाता, तबतक हर एकको विलायती 
कपडोसे दूर रहना चाहिए। स्वराज्य मिल जानेपर हम सभी तरहका स्वदेशी 
कपड़ा तैयार करने लंग्रेगं। इसलिए आपको छ महीनेके लिए सभी ऐश-आराम छोड 
देने पडेगे। 

मुझे यह सुनकर बड़ी खुशी हुई है कि श्रोमती हाजी यूसुफ सोबानीने कातना 
शुरू कर दिया है। आप सबको अपने पास उसी तरह चरखा रखना चाहिए जैसे 
आप अपनी गोदनें बच्चेको रखतो हे। आपको स्वराज्य और खिलाफतकी खातिर हर 
दिन कमसे-कम्त कुछ घंदें तो जहूर हो भगवानूका नाम लेते हुए कताई करनी चाहिए। 
चरलखेंके जरिये भारतीय नारीत्वकी प्रतिष्ठाक्ी रक्षा ही नहीं होगी, आप अपने घरोंमें 
ही बैठकर स्वतन्त्र रूपसे अपनी आमदनी भी बढ़ा सक्रेंगी। चरखेंके जरिये आप अपने 
मुल्कके लिए जितना कर सकती है, उतना तहूवारके जोरपर नहीं किया जा सकता। 
बहुतते भारतीयोंकी महीने-भरकी आमदनी आठसे पद्रह दपयेतक है। जो उनके 
परिवारोंके लिए पुरी नहीं पड़ती। ग्ंगाबेवन बीजापुरके गरीब भारतीयोंके घरोंमें 
दो हजार चरखे चलवाये हे; इसका नतीना यहुं हुआ है कि उनको वहाँसे बढ़िया 
किल्मका हायका कता सूत सिल जाता है और वहाँके छोगोंको जीविकाका एक स्वतन्त्र 
साधन मिल गया है। 

*. महात्मा गांधीने भाषण जारी रखते हुए कहा: पहुले हम ढाकाकी उम्दा संल- 
मल तैयार कर लेते थे, छेकित मौजूदा सरकारकी वजहसे वहाँके बुचकर बड़ी खराब 
हालतमें हे और थे अपना घन्धा करतेमें असमये है। हमें बढ़िया फपड़ेके लिए मेन- 
चेस्टर नहीं जाना चाहिए। एक भारतीय महिलाने मुझे जरीके कामकी एक साड़ी दी 
है। उसका वजन करीब बारह सेर' है। अगर जाप छोग इतनी भारी साड़ियों पहन 
सकती है, तो खादीकी साड़ियाँ क्‍यों नहीं पहन सकतीं ? स्त्रियाँ पुरुषोंकी अपेक्षा कहीं 
ज्यादा तकलीफ बौर मुप्तीबत बरदाइत कर सकती हे। इसलिए खादीका पुरा-पुरा इस्ते- 
माल फरनेमें उनके लिए कोई रुकावट नहीं है। श्रीमती मजहरुल हकते मुझे हीरेकी 
चार चूड़ियाँ दी हे। स्त्रियोंत्रो अपने आभूषणोंसे बहुत मोह होता है; इसलिए इस 
तरह॒का त्याग बतलता है कि स्व॒राज्य नजदीक आ रहा है। सुन्दर स्त्री वही है जिसके 
दिलमें भगवान॒का सयाल है। बाहरी सुन्दरताके सभी उपकरण उनको छोड़ वेने 


१. स्पष्टतया यह भूछ है यहाँ सेरकी जगद् पौंड होना चाहिए। देखिए “भाषण : बम्वईमें स्वदेशी- 
प्र्‌ कर २६-७-१९२ १ [| 


भाषण * बम्बईमे शराबके ठेकेदारोंके समक्ष ४१३ 


चाहिए। बढ़िया महीन कपड़ोंके लिए आपको जापान, फ्रांस और चीनकी तरफ नहीं 
देखना चाहिए। आप संभीकों हिन्दुओं और मुसलमानोंकी कामयावीके लिए भगवानसे 
प्रार्थंधा करनी चाहिए, लेकिन आपकी प्रार्थनामें असर तभी पंदा होगा जब आपके 
दिल पवित्र हों और बदनपर स्वदेशी कपड़े हों। यह एक बड़ा मुद्दिकल-सा अह॒द है। 
लेकिन एक बार ऐसा अहूद कर लेनेपर उसपर चढना सचमुच आसान हो जाता है। 
अन्तर महात्मा गांधोने बहाँ मौजूद सभी महिलाओसे कहा कि वे या तो अपने 

बिलायती कपड़े आगरयें झोक दें या उनको स्मरना भेज दें। उन्होंने बोलनेंकी दावत 
देने और पूरे ध्यानसे उनकी बात सुननेके लिए सभोकों धन्यवाद दिया। 

[अग्रेजीसे | 

बॉम्बे ऋनिंकल, २०-७-१९२१ 


१९६. भाषण : बम्बईमें शराबके ठेकेदारोंके समक्ष" 


१९ जुलाई, १९२१ 
श्री गांधीने फहा: मेने पिंछली बार आप लोगोंको बंतकाया था कि घरनेका 
सारा काम कांग्रेस कमेटीके हाथममें है और मे तो आपको सलाह-भर दे सकता हूं 
कि आपको व्यय करना चाहिए। छेकित आप लोगोंको मेरी सछाहका नतीजा सालूम 
हो है। कुछ ठेकेदारोंने सरकारके पास भेजा जानेवाला प्रार्थनापत्र देख ही लिया है। 
और चूँकि आप असहमोगी नहीं हे, इसलिए आपके ऐसा! करनेपर किसीको कोई एत- 
' राज नहीं हो सकता। यदि आप असहभोगी होते तो शराबके ठेके न रखते। ठेकेदारोंको 
सरकारके पास प्रार्यनापत्र भेजनेका पूरा अधिकार है। कहा गया है कि ठेकेदार सेवक 
है। अगर सेवक हे, तो भी सरकारकों अदा की गई फीसकी वापसीके लिए अपनी 
सरकारसे कहना कोई गलूत बात नहीं है। सरकार आपके ठेके जबरन बन्द नहों कर 
सकती । इसके लिए उसे एक नया कानून पास करना पड़ेगा। लेकिन ठेकेदार लोग 
अपनी अदा की गई फीस वापस लेकर अपने ठेके बन्द कर सकते हे। 
धारवाड़ और अलीगढ़की ढुःखद घटनाओंके बारेमें आपको मालूम ही है। मे 
आपसे कहना चाहता हूँ कि इतने सारे लोगोंके मरनेकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी शराब- 
के ठेकोंपर ही है। भी शेरवानी अलीगढ़के एक बहुत ही जान-मान प्रतिष्ठित व्यक्ति 
है। वे एक मुसलमान जंमींदार परिवारके हे और कम्न्िजके ग्रेजुएट है। अलीगढ़से 
मिटे एक तारमें मुझे बतलाया गया है कि कल थी बोख्वानीकों भी गिरफ्तार कर 
लिया गया। भरी शेरवानीने भीड़कों श्ञान्त करनेकी भरसक कोशिदा की, उन्होने भीड़को 


१, पारसी राजकीय समाके तज्वावधानमें मारवाड़ी विद्यालय द्ॉलमें एक सभा भाषोजित की गईं थी, 
जिसमें गाधीणोंने शहरके शरावके हिन्दू और पारसी टेकेदारेकि सामने भाषण दिया था । 


४१४ सम्पूर्ण गाघी वाडूमय 


शान्त बनाये रखनेके लिए हर कोशिश को थी; अलवत्ता उन्होंने 'नाक रगड़ने से 
इनकार कर दिया था और छोगोंमें उत्साह बनाये रखनेका प्रयत्न किया था। अब 
उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सारी गड़बड़ीकी जिम्मेदारी किसपर है? 
गड़बड़ी घरनेके समय शुरू हुई थी। शी गंगाघरराव वेशपाण्डेने मुझे वेलगाँदसे तार 
भेजकर सूचित किया है कि उन्तकों और उनके मित्रोंको आदेश दिया गया है कि 
वे वहाँ छाबनीके हलकेमें शराबके ठेकोपर धरना न दें। श्री देशपाण्डेने पुछा है कि 
वे इस अदिशका पालन करें या न करें। मेने श्री देशपाण्डेकों यही सलाह दी है कि 
आदेश गेर-कानूनी तो है पर उसका पालन किया जाना चाहिए और सविनय अवज्ञा 
भी संयत ढंगसे करना ही ठीक होगा। शराब-विक्रेताओंका फर्ज है कि वे अपने 
करोड़ों वेशवासिपोंकी इच्छाका आदर करें। अपने ठेके बन्द करके, आप अपने देश- 
को लाभ पहुँचायेंगे और जो चीज पूरे देशके हितमें है बहु आपके भी हितकी चीज 
है। में पक्की तौरपर जानता हूँ कि शराबके कुछ ठेकेदारोंकी माली हालत अच्छी 
नहीं है। वेशकी जनताका फर्जे है कि वह इन लोगोकी सहायताके लिए जो भी कर 
सकती हो, करे। छेकित आप छोगोंको भी यह स्वीकार करना चाहिए कि आप अपने 
ठेके चाल रखकर देशको नुकसान पहुँचा रहे हे। 

श्री गांधीने शराबके ठेकेदारोंकों चेतावनी दी कि अगर आपने अगस्तके अन्ततक 
छुछ नहीं किया तो बड़ी गड़बड़ी मच जायेगी। दुवारा जब घरना देना शुरू किया 
जायेगा तो वहु काफी संजीदगीसे किया जाथेगा। घरना देनेवाले छोग घरना छोड़ने- 
की अपेक्षा जेल जाना और यहाँतक कि गोली खाना ही ज्यादा पसन्द फरेंगे। में 
महसूस करता हूँ कि ठेके वन्‍द हो जाने चाहिए, चाहे फिर सरकारी आवेशपर घरना 
देना बन्द न करनेपर खूनकी नदियाँ ही बह चले। में आपसे यह वायदा नहीं कर 
सकता कि अगस्तके महीनेमें फिरसे घरना देना शुरू नहीं किया जायेगा। क्योंकि 
धरना देनेवालों ने जिस बातका अहृद किया है वह उन्हें कामयाबीके साथ पुरा करना 
ही चाहिए, फिर उनको चाहे जितनी बड़ी कीमत क्‍यों न चुकानी पड़े। मेरे पास कई 
पत्र आ चुके हे जिनमें कहा गया है कि धरने बन्द करके मेने ठीक नहीं किया। मुझपर 
दोष छगाया ग्रया है कि मेने अली भाइयोंकों कमजोर सलाह दी और मुझे इस 
बातके लिए भी दोधी ठहराया गया है कि मेने पहले सत्याग्रह आन्दोलन बन्द करवा 
दिया था और अब धरने भी बन्द करा दिये हे। मेने अली भाइयोंकों जो सलाह दी 
थी बह कमजोरीकी सलाह नहीं थी, वह मजबूती पैदा करनेवाली सझाह थी और 
सत्याग्रह तया घरनोंके मामलेमें भी यही बात है। इसीलिए में आपसे अनुरोध करता 
हूँ कि आप वेशको आवाजपर कान दें और देशकों आसच्च बलिदानसे बचायें। में 
किसी रोगसे पीड़ित होकर भरनेकी बजाय घरना देते हुए मरना ही ज्यादा पसन्द कखूँगा। 
मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि और भी वहुतसे छोग ऐसा ही करनेके लिए 
तैयार हे। 


भाषण . बम्बईमें शरावके ठेकेदारोंके समक्ष ४१५ 


श्री गांधीने अपन भाषणके अस्तमें शरावके ठे 
ऐसे समयमें देशके प्रति अपना कत्तंव्य पुरा करना कक टन 
लोगोंमें से जो लोग प्रश्न करना चाहते हो, वे भप्रइन करें। हु 

भी सानेकजों बारियान कहा कि बेईमानो शराव-विक्रेताओमें हो नहीं सभी पेकोमें 
चल रही है। हमारे सामने सवाल यह है कि ठेके कौन लोग और कव बन्द करे? 
शराबका रोजगार हजारों सालसे चलता जा रहा है और उसे एकवारगी बन्द नहीं 
किया जा सकता। ठेके धीरे-धीरे एक-एक करके बन्द किये जाने चाहिए। कोई भी 
पेशा हो, यदि उसे ईमानदारीसे चलाया जाये तो फिर उसमें शर्म था वेईमानीकी बात 
नहीं है। हर एकको अपने-अपने हितोंका ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँतक कि 
स्ववैज्ञीके प्राण, श्री गांधीकों भी यदि कोलाबा जाना हो तो वे बेलगाडीमें नहीं जायेंगे, 
बल्कि तेज चलनेवाली विदेशी विक्दोरियामें ही जाना पसन्द करेगे। शराबबन्दी तो 
शराब पीनेवालों की आदत छुड़ाकर ही की जा सकती है; उसका दूसरा कोई रास्ता 
नहीं है। ठेकेद/रोंने सरकारकों फीसकी वापसीके लिए लिखा है और उसके वापस 
होते ही थे अपने ठेके बन्द कर देंगे। सरकार उनको होनेवाले धाटेका हिसाब पूरे 
सालकी उतकी बिन्नी को देखकर ही लगा संकती है, कुछ महीनोकी बिक्नीको देखकर 
नहीं। में भ्री गांधीसे पूछता हूँ; आप कहते हे कि हमें सितम्बरतक स्वराज्य मिल 
जायेगा; तो क्या उस समय हम एक कानून पास करके पराबकी बिक्री वनन्‍्द नहीं 
कर सकते? शी गांधी किस तारीलसे शराबकी बिक्री बत्द करना चाहते हूँ ? 

श्री गाधी ' आज ही से। (हँसी और ह्॒ष-ध्वनि) 

इसपर ओऔ बारियाने कहा कि यदि श्री गांधी इसी विनसे बिक्री बन्द कराना 
चाहते हे, तों यह तो भगवान्‌ चाहे तभी हो सकता है। 

श्री गांधीने कहा कि से तो चाहता हूँ कि आज ही से बन्द हो जाये, लेकिन 
सबाल यह है कि क्या मे ऐसा कर सकता हूँ! मे तो बहुत-सी चीजें करना चाहता 
हूँ, लेकिन हो सकता है कि मे न॑ कर पाऊँ! हि 

शी गांधीने [ ओताओंके प्रन्‍नोंका | उत्तर देते हुए कहा कि सूख ता है कि 
हम इस समासे एक कदम आगे बढ़े हे। में चाहता हूँ कि आप इस संसविदेषर तभी 
दस्तखत करें जब आप इस विशामे कदम आगे बढ़ाना चाहते हो। सितम्बर महीनेम 
खनकी नदियाँ बहनेंके बारेमें मे कहता चाहता हूँ कि भ्रो शेखानी, श्री मुहम्मद अली 
कौर मेरी तरह घरना देनेवाले बहुत सारे छोग होंगे और यदि उनको णिरफ्तार कर 
लिया जायेगा तो उनकी जगह लेनेके लिए सैकड़ों और लोग हे हो आप 
थदि उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया तो हजारो देशवासी अपनी जान कुर्वान 
करनेको आगे जा जायेंगे और तब सरकारके सामने यही हा चारा रह जायेगा कि 


घ डा है 
उनको गोली सारकर उनका खून कर दे। घारवाड़ और अलीगढ़म क्या हुआ था! 


शायद धारवाड़में भीड़ने पथराव किया था। उसका जवाब दिया गया गोलियोसे। 


४१६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 
भारतमें यही चलन रहा है। और जब जनता सरकार, ठेकेदारों तथा पियक्कड़ोंके 
चंगुलमें पड़ जाये तो परिस्थिति विषम तो होनी ही है; इसे टाला नहीं जा सकता। 
इसीलिए मेने कहा है कि यदि ठेके बन्द नहों किये गये तो सितम्बरमें खूनकी नदियाँ 
बहेँगी। अन्तमें श्री गांघीने ठेकेदारोसे कहा कि वे ज्ञापनके सिलसिलेमें श्री भरूचासे 
सिलें और उनसे सलाह-मशविरा करें। 

[अग्नेजीसे 

बॉम्बे कॉनिकल, २०-७-१९२१ 


१९७, पत्र: के० पी० जगासिया ब्रदर्सको' 


बस्वई 
[१९ जुलाई, १९२१के बाद] 
प्रिय महोदय, 
आपके गत १९ जुलाईके पत्रके सिलसिलेमे में सिफे इतनी सलाह दे सकता हूं 
कि आपको वही करना चाहिए जो हर एक व्यवसायी कर रहा है। लाटरीका सुझाव 
मुझे उचित नही जान पडता। 


हृदयसे आपका, 
अग्रेजी पत्र (एस० एन० ७५८० )की फोटो-तकलसे। 


१९८. तार: बेलगाँवके धरनेदारोंको 


२० जुलाई, १९२१ 
धघरनेके खिलाफ गैरकानूनी आवेशोका भी पालन करे, क्योकि उससे 
आगे चलकर सविनय अवज्ञा आन्दोल्लकों निश्चय ही बल मिलेगा। 
विदेशी वस्त्रोके वहिष्काकी जी तोड कोशिश करे। 

[ अग्रेजीसे | 
बॉम्बे सीक्रेट एब्स्ट्रैक्ट्स, १९२१ 


१. कराचीके आयात-निर्षात व्यापारी जगासिया अदसेने स्वदेशी भान्दोलयकी शिकायत करते हुए 
गांवीजीको छिखा था कि इसके कारण उनको व्यवसाथमें खासा घाटा उठाना पड़ा दै और उनके गोदामोमें 
विदेशी वस्मोंका स्थेंक वेफार पढ़ा है। उन्होंने गाथीजोते सछाह माँगी थी कि वे अपने सिरपर पढ़े 
भुगतानको कैसे चुकायें और पूछा था कि क्या वे अनबिके माल्फो खपानेके छिए छाट्रीका तरीका 
भपनानेकी अनुमति देंगे । 


सब २० जुलाई, १९२१ 
_ हैस्‍्पकी एक आम सभामें बोलते हुए महात्मा गांधीने कहा कि विदेशसे अंगुल-भर 
कपड्ेका आयात नहीं होना चाहिए। कुछ जमाना हुआ भारत अपनी जरूरतसे भी 
ज्यादा कपड़ा तेयार किया करता था। भारतीय सूत उद्योगकों ईस्ट इंडिया फम्पनी- 
के कर्मचारियोंने सष्ट कर दिया। आयातित कपड़ेके लिए हमें प्रतिवर्ष ६०,००,००,००० 
रु० बाहर भेजने पड़ते हे। हमें चाहिए कि हंस स्वय खादी पहनने और सूत कातनेके 
लिए तेयार हों और,बुनकरोंकों कपड़ा बुननेके लिए हाथका कता सूत अपनानेके लिए 
प्रोत्साहित करें। स्वदेशी एक धर्म है। इस घमंका पालन वृढ़ताके साथ किये बिना 
स्वराज्य पाना असम्भव है। 
घरनेकी चर्चा करते हुए गांधीजीने कहा कि धरना एक बड़ा और अच्छा आन्दो- 
लग है, परन्तु सदिरापान करनेबालों को हरगिज मारना-पीठना नहीं चाहिए। उन्हे 
गालियाँ भी नहीं देनी चाहिए। [घरना देते समय ] स्वयंसेवकोंकों पूर्णतः महिसात्मक 
रहना चाहिए। शराबके व्यापारियोंकों अपनी दुकानें बन्द कर देनी चाहिए। देश शरावसे 
छुटकारा पाना चाहता है; शराबने पीनेवालों को हैवान बना दिया है। अपनों भाषण 
समाप्त करते हुए गांधीजीने ओतामोंसे अपील की कि स्ववेशीको पूरे बिलसे अपनायें।* 
श्री गांधीने कहा कि विदेशों सूतसे बुना हुआ कपड़ा भी विदेशी ही माना 
जायेगा। मे चाहता हूँ कि आप इस विषय बहुत हो सतर्क व सावधान रहे। 
स्वतंत्रता प्राप्तिके लिए लोकमान्यने जो त्याग किये उन्हें आप सब याद करें और 
उनके विचारोंकों अपने जीवनमें उतारें। मुझे इस वातकों परवाह नहीं है कि स्कूलो 
व अदालतोंका बहिष्कार होता है या नहीं। उसका उद्देश्य तो सिद्ध हो ही गया 
है। लेकिन में हिन्दू-मुस्लिम एकता, अहिसा और विशेष रूपसे विदेशी वस्त॒का बहिष्कार 
जरूर चाहता हूँ; उसका पूरा आग्रह करता हूँ। यदि अगस्तके अन्ततक हम यह 
बहिष्कार सफलतापूर्वेक कर सके तो स्वराज्य हमें सिल गया समझ्षिए। उन्होंने सहा- 
राष्ट्रकी प्रशंसा की और [इस कार्यक्रममें] अधिक आस्था रखनेकों कहा। के 
पानिवार वाड़ाके मैदानमें एक विशाल सार्वजनिक समामें भाषण देते हुए गांधीजीने 
कहा कि आजका दिन एक पवित्र दिन है। हम लोग यहाँ तिलक भहाराजकी 


१ भाषणके पूर्व गांवीनोंने छोकमान्यके चितकी हर किया और उन्हें अपनी अद्धाजलि अपित 


४ त्ताओंकी समा्भोमें भी भाषण दिये थे। 


विवरण है ! 
२०-२७ 
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बरसी मनानेकों इकदठे हुए हे। उन्होंने हमें स्वराज्यके भहासन्त्रकी दीक्षा दी थी। 
स्वराज्य पानेके लिए सबसे आसान और सम्लव उपाय स्वदेशी ही है। उससे नंगोंको 
वस्त्र और भूखोंकों भोजन सिलेगा। २ करोड़ भारतीय आधा पेट खाकर बसर कर 
रहे है। महाराष्ट्र बुद्धिमान है, महाराष्ट्रमें विद्या है, महाराष्ट्र हर प्रकारका त्याग 
करनेको तेयार रहता है परन्तु उसमें विद्वासकों कमी है। यदि महाराष्ट्र स्वदेशी 
घर्मको अविचल विद्वाससे अपनाये तो साह-भरके अन्दर स्वराज्य सिलमा निद्चिचत 
है। भाषण समाप्त करते हुए गांधीजीने आशा व्यक्त की कि महाराष्ट्र तिलक महा- 
राजके योग्य साबित होगा। 

[ अग्रेजीसे ] 

बॉम्बे कॉनिकल, २४-७-१९२१ 


२००- भाषण : तिलक महाविद्यालयके उद्घाटठनपर'” 


२० जुलाई, १९२१ 
तिरूक सहाविद्यालयके भवनका उद्घाटन करते हुए विद्यालयके भन्‍्त्री प्रोफेसर 
धारपुरे द्वारा परिचयात्मक भाषण दिये जानेके बाद महात्मा गांधीने कहा कि देझामें 
सभी जगह राष्ट्रीय स्कूल और कालेज खोले गये हे। उन्होंने बिहारकी विशेष रूपसे 
प्रशंसा की, क्योंकि वह आलत्य और निद्राकों एकदम त्यागकर असहयोग कारयक्रमके 
लगभग सभी अंगोंको पुरा फरनेमे सफल हुआ है। श्री चित्तरंजन दासने बंगालके असह- 
योगी विद्याथियोंके लिए व्यवस्था कर दी है। इस दिशल्ला्सें उनका त्याग निश्चय ही 
महितीय है। गुजरातमें भी एक राष्ट्रीय विषश्नविद्यालय है। परन्तु विश्वविद्यालय तो 
हमारी शिक्षा-प्रणाली कंसी हो यह सामने रखनेके लिए खोले गये हे । मुझे यह देखकर 
खुशी हुई है कि तिलक महाविद्याल्यसें औद्योगिक और व्यावसायिक प्रशिक्षणके लिए 
भी व्यवस्था की गई है। निःसन्देह यह इस संल्थाकी एक विशेषता है। इसलिए यह 
तथ्य कि ये महाविद्यालय सरकारी संस्थाओंकी फोरी नकल-भर नहीं हे, भविष्यमें 
*हाइस्स ऑफ इंडिया! की नुक्ताचीनी बन्द कर देनेके लिए काफी होगा। गांघीजीने 
अन्तमें कहा, में आशा करता हूँ कि विद्यालय ऐसे विद्यार्थी तेयार करेगा जो उस 
महापुरुषके तामको उज्ज्वल करेंगे, जिसके नामपर यह खोला गया है। 
[अग्रेजीसे | 
बॉम्बे क्ॉमिकल, २४-७-१९२१ 


१ पूना में। 


२०१. टिप्पणियाँ 


इन स्थितियों जाप क्‍या करें? 
न यदि आप बुन्कर हैं और अपने देश, खिलाफत और पजावके वारेमें सोचते 


(१) आपको केवल हाथ-कते सूतका ही कपडा बुनना चाहिए, और उसका 
उतना ही पैसा छेना चाहिए जितने से कि आपकी जीविका चल जाये। आपको मोटा 
सूत्र बुननेकी दृष्टिसि अपने करधेमे आवद्यक परिवर्तन करनेसे सम्बन्धित सभी कठि- 
नाइब्रोका हल निकालना चाहिए। 

(२) यदि आपको तानेके लछिए हाथका कंता सूत काममे छानेमे कोई कठिनाई 
हो तो आपको उसके लिए भारतीय मिलो द्वारा काते गये सूतको और बानेके लिए 
हाथका कता सूत कामसे छाना चाहिए। 

(३) जहाँ यह भी सम्भव न हो, वहाँ आप ताने और बाने दोनोके लिए 
मिलका [देशी ] सूत काममे छाये। 

पर आपको अवसे रेशमी या सुती सभी प्रकारका विदेशी सूत काममे छाना बन्द 
कर देना चाहिए। 

यदि आप काग्रेसके अधिकारी या कार्य॑कर्त्ता है तो आप अपने कार्यक्षेत्रके 
बुनकरोके सामने ऊपर बताये गये सुझाव रखकर उन्हे इस ढगको अपनानेके लिए 
समझाये-बुझाये और उनकी भरसक सहायता करे। हे 

यदि आप खरीददार हैँ तो केवल सबसे अच्छी किस्मका कपडा खरीदनेका 
आग्रह कीजिए। पर यदि आपको कपड़ेकी वैसी पहचान न हो या उतना मेहगा 
खरीदनेकी सामथ्यें न हो तो उससे हलके दर्जेका --दूसरे या तीसरे दर्जेका--- कपडा 
खरीदिए, पर किसी भी हाछतमे विदेशी कपडा या विदेशी सूतसे भारतमे बुना 
कपड़ा न खरीदिए। 

यदि आप गृहस्थ है तो-- 

(१) आपको अवबसे किसी भी प्रकारका विदेशी कपडा न खरीदनेका दृढ़ निश्चय 
कर छेना चाहिए। 

(२) आपको अपने पड़ोसके वबुनकरसे मिलना चाहिए और घरके कते सूतसे 
और उसके अभावमे भारतीय मिलके कते सूतसे अपने लिए पर्याप्त खादी तैयार करवा 
छेनी चाहिए। 

(३) आपको अपना सारा विदेशी कपड़ा काग्रेस कमेटीको दे देना चाहिए। वह 
उसे नष्ट कर देगी या स्मरना या उसे भारतसे बाहर और कही भेज दिया जायेगा।' 


१, देखिए “जायें किसलिए १”, १७-७-१९२१ । 
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(४) यदि आपको अपने विदेशी कपडे छोड़ देनेकी हिम्मत न हो तो आप 
उन्हे घर॒पर छोदे-मोटे काम करते समय पहनकर फाड़ डाछे, पर घरसे बाहर कभी 
विदेशी कपड़े पहनकर न जायें। 

(५) यदि आपको थोड़ा भी अवकाश हो तो आप उसको राष्ट्रके छिए सम 
और ठीक बटदार सूत कातनेका काम सीखनेमें छगायें। 

यदि आप छात्र या छात्रा हैँ तो स्वराज्यकी स्थापना होनेतक आपको कमसे- 
कम चार घटे प्रतिदिन सृत कातना, रुई पीजना या कपड़ा बुनना चाहिए। आप इतना 
किये बिना पढ़ने-लिखनेकों पाप समझे। 


काँग्रेस फमेटियाँ 


लोग मुझसे पूछते है कि क्‍या काग्रेसके रजिस्टरमें एक करोड़ सदस्य दर्ज हो 
गये है। मेरे सामने ठीक-ठीक आँकड़े तो नहीं है पर यदि हमे केवल औपचारिक 
पजीयनसे ही सन्तोष होता हो तो यह मैं अवदय जानता हूँ कि हमारी सदस्य- 
सख्या लगभग उतनी हो गई है। पर हमे उसका ठीक-ठीक अर्थ समझ लेना चाहिए। 
वह यह कि हमारे पास ऐसे एक करोड़ पुरुष और स्त्रियाँ है जो काग्रेसके सिद्धान्त- 
मे विद्वास करते हैं और उसके लिए काम करना चाहते है। विदेशी कपड़ेका बहि- 
पव्कार उसकी सच्ची कसौटी है। यदि हमारे साथ एक-से विचार रखनेवाले एक करोड़ 
पुरुष और स्त्रियाँ हो तो हमे उसका प्रत्यक्ष प्रमाण सड़कों और गाँवोमें दिखाई देना 
चाहिए। क्या हमे चलते समय ऐसा दिखाई देता है कि हर तीस स्त्री-पुरुषोमे से एकने 
खादीके या कमसे-कम स्वदेशी कपड़े पहन रखे है ? क्या हमे दिखाई देनेवाले अधिकांश 
व्यक्तियोके पहनावे आदिमे स्वदेशीपन दिखाई देता है” इसका उत्तर अनिच्छासे ही 
सही किन्तु होगा नकारात्मक ही। इसलिए मै काग्रेसके सभी सगठनोकों यह सलाह 
दूंगा कि जबतक हम विदेशी वस्त्रोका पूर्ण बहिष्कार न कर दें तबतक हमे स्वदेशीके 
अतिरिक्त और किसी बातपर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। इसके लिए यही उपयुक्त 
समय है। हर एक काग्रेसी कार्यकर्ताको खहरके कपडे पहनने चाहिए। यह तो स्वराज्यके 
सैनिककी पोशाक ही बन जानी चाहिए। में अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी आगामी 
बैठककी ओर इस आशासे दृष्टि लगाये हूँ कि सभी सदस्य वहाँ सैनिककी इस पोशाकसे 
सुसज्जित हो कर आयेगे। यदि हमे ३१ अगस्ततक विदेशी कपडेका पूर्ण बहिष्कार 
कर देना है तो काग्रेसी सगठनोको पीजने, कातने और बुननेवाली सस्थाओका रूप 
ले लेता चाहिए। काग्रेसी कार्यकर्ताओको पीजने, कातने और बुननेके काममे प्रवीण हो 
जाना चाहिए। उन्हे छाचारीके भावसे साबरमती आश्रमकों सूचना और मार्गदर्शन 
प्राप्त करनेके लिए नहीं लिखना चाहिए। ईदवरकी कुपासे अब हर एक प्रान्तमे इससे 
सम्बन्धित प्रक्रियाओका थोड़ा-बहुत ज्ञान हो गया है। हर एक प्रान्तमे कार्मकर्तताओको 
पिजारो, कतियो और बुनकरोका सहयोगी बनना चाहिए, उनके धन्धेको सीखना चाहिए 
ताकि स्वयं कार्यकर्तायण उस धन्धेकों सरक्षण दे सके; उन्हे उनके साथ किसी प्रकार- 
की होड़ नहीं करनी है। उन्हें चरखो और तकलियोके लिए बढइयों और छुहारोके 
सहयोगीके रूपमें भी काम करना चाहिए। इस तरह पर्याप्त खादीका भण्डार बनाकर 
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बा कक बेचना चाहिए, इस छागतमें भण्डार चछानेका खर्च शामिल होता 
और मय दूसरे शब्दोमे फिलहाल हर एक कांग्रेस कार्यालयको शान्तिपूर्ण अस्त्रोके सम्रह 

र निर्माणका आगार वन जाना चाहिए। क्या यह असगत या असम्भव माँग है? 
नया युद्धके समय इस्हैड, फ्रास और जर्मनीमे प्रत्येक काम कर सकनेवाला व्यवित युद्धके 
उद्देश्योको आगे बढानेके लिए काम नहीं करता था? यदि हम यह विद्वास करते 
हैं कि स्व॒राज्य स्वदेशीके विना प्राप्त नहीं किया जा सकता तो क्या उसका निष्कर्प 
यह नही निकलता कि हमें सतत और वुद्धिमत्तापुर्वक अपना ध्यान अन्य सभी वातोकी 
ओरसे हटाकर केवल बहिष्कार करने, विनिर्माण करने और वितरण करनेकी ओर 
लगाना अर । सभाएँ और सभाओमे होनेवाके भावुकतापूर्ण ओजस्वी भाषण बन्द 
कर दिये जाने चाहिए। हमें शासकोके विषयमे सोचनेकी अपेक्षा अपनी कमजोरियों 
और कमियोके विषयमें सोचना चाहिए। शासकोके विपयमे सोचनेसे तो केवल घृणा, 
दुर्बछता और विवशता ही उत्पन्न होगी। अपनी कमजोरियो और कमियोके विपयमें 
सोचने और तदनुसार कार्य करनेसे हममे साहस, शक्ति और आशा जागेगी। इसलिए 
यदि हम सभाएँ या वैठके करे ती वे वहिष्कार और वितिर्माणकी आवद्यकताको 
प्रदर्शित करने, तथा उसके लिए मार्ग दिखानेके लिए केवल कार्रवाई सम्बन्धी वैठके 
होनी चाहिए। 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी आगामी बंठक 


अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी होनेवाली बैठकपर बहुत-कुछ निर्मर है। वाद- 
विवाद या व्यर्थदी बातचीतके लिए हमारे पास समय नहीं है। हमे यह कहनेमें 
समर्थ होना चाहिए कि क्या भारतको अगले कुछ महीनोमे स्वराज्यकी स्थापना और 
खिलाफत तथा पजाबमे हुए गरूत कामोके प्रतिकारके लिए संगठित किया जा सकता 
है, क्या हम सफलता सम्बन्धी आवद्यक बातोके लिए एकमत है, और क्या हम 
उसके लिए अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगाकर काम करनेके लिए तैयार हैं? आशा है कि 
उत्तरदायी अधिकारी अपने-अपने प्राल्तोके विषयमे निम्नलिखित आँकडे लेकर आयेंगे: 

(क) तिलक स्वराज्य-कोषकी राशि, 

(ख) काग्रेस-रजिस्टरमें दर्ज सदस्योकी सदू्या, 

(ग) चालू चरखोको सख्या और उनसे आजतक हुआ उत्पादन, 

(घ्‌) पीजनेवालो की सख्या, 

(ह) (१) हाथसे कते सूत, (२) भारतीय मिलोमे कते सूत, और (३) 
विदेशी सूतके बुनकरोकी संख्या, 

(च) विदेशी वस्त्रोका आयात करनेवालो की संख्या। 

साथ ही वे नागरिक सविनय अवज्ञा और करबन्दी आन्दोलतकी सम्भावनाओोके 
सम्बन्ध आवश्यक सूचना देनेकी तैयारीसे भी आयेगे। 

मुझे आश्षा है कि कमेटीकी यह बैठक कारेवाई पुरी करनेके लिए होगी और 
इसमे मिरथेंक वाद-विवादके द्वारा राष्ट्रीय समयका एक भी क्षण नष्ट न होने देनेकी 
सावधानी रखी जायेगी। 
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मिलोंमें बनो खादी 

एक सवाददाताने इस तथ्यकी ओर मेरा ध्यान आक्ृृष्ट किया है कि बाजारमे 
अब हमारे यहाँके मिलोमें बनी हुई और जापानसे खरीदी हुई खादी मिर रही है। 
इसपर विश्वास करनेको जी नहीं होता। क्या वाणिज्य-व्यापारका स्तर इतना गिर 
गया है कि इस अनुल्लूघनीय क्षेत्रका ऐसा उल्कघन करे। हमारी मिलोके पास अपनी 
मशीनोके लिए निदिचिय ही इतना काम है कि उन्हे झोपडियोमें रहनेवाके गरीब काम- 
गारोके मुँहसे उनकी रोटी छीननेकी जरूरत नहीं पडनी चाहिए। फिर भी उपभोक्‍ता- 
को तो सावधान हो ही जाना चाहिए। हाथसे कते सूतके बने कंपडेकों पहचाननेमे 
कभी गलती नही होती, विशेष रूपसे जब वहू बिना ककृफ लगा हुआ और बिना 
धुला हो। जो कपडा मिलका बना हुआ दिखाई देता हो और फिर भी जिसे हाथसे 
क॒ता और हाथसे बुना हुआ कहा जाता हो उसके बारेमे सतर्क हो जाना चाहिए। 
सच तो यह है कि हाथसे कते और बुने कपडेकी अपनी विशेषता होती है, होनी 
भी चाहिए। तैयार होनेपर उसमें एक विशेष प्रकारका निखार होना चाहिए, और 
उसमें मिलके बने हुए कपडेकी बेजान बाहरी चमक-दमक नहीं होनी चाहिए। हाथ- 
की कती खादीमे एक खुरदरापन होता है जो तापहर होता है। हाथसे बनी खादी 
पसीना सोखनेवाली, हलकी, देखनेमें अच्छी लगनेवाली होती है, और बुननेवाले और 
कातनेवाले दोनोके पसीना बहाये बिना यह चार आने प्रति गजके हिसाबसे तैयार नहीं 
की जा सकती। यह इससे कममें केवल तभी तैयार की जा सकती है जब यह केवल 
बेकार सूतसे बनाई जाये, पर तब जल्दी जीर्ण हो जायेगी और कुछ ही बार धोनेसे 
फट जायेगी। जिन भण्डारोसे हम परिचित है केवल वहीसे खादी खरीदना ठीक होगा। 
बम्बई और अहमदाबादकी काग्रेस समितियोने ऐसे प्रामाणिक भण्डार बना दिये हैं जहाँ 
शुद्ध खादी उचित दामोपर मिल सकती है। खादी केवल वही है जिसका ताना-बाना 
हाथका कता हो और जो हाथसे बुनी हो। 

कृपाण 

“ सिख यंग मैस एसोसिएशन 'के मन्त्रीके अनुसार क्ृपाणका सिखोके लिए वहीं 
महत्त्व है जो ब्राह्मणोके लिए यज्ञोपवीतका होता है। और अब पजाब सरकार कृपाणकी 
लम्बाई और चौडाई निश्चित करके सिखोकों अपने पवित्र अधिकारसे बचित करनतेका 
प्रयत्न कर रही है। जिस प्रकार मैं शस्त्र रखने या उतका उपयोग करनेको घृणित 
समझता हूँ, उसपर जबरदस्ती रोक छगानेकी बातकों मै उससे भी अधिक घृणित्त 
मानता हूँ। जैसा कि मैने तीन वर्ष पहले कहा था, किसी जातिको जबरदस्ती नि शस्त्र 
करनेके कामको इतिहासमें ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतके प्रति किये गये जघन्य कृत्यके 
रूपमें माना जायेगा। यदि लोग शस्त्र रखना चाहते है तो उन्हे बिना किसी बाधाके 
शस्त्र रखने देना चाहिए। अबतक तो सिखोके पास कृपाण बिना किसी रोक-टोकके रही 
है; इसलिए अब उसपर रोक लगाना उनके प्रति और भी घोर अन्याय होगा! मत्त्री- 
को यह सिद्ध करनेमे कोई कठिनाई नही है कि कृपाणके विरुद्ध छेडे गये इस सधर्षके 
साथ-साथ इस बहादुर जातिके दमनके प्रयत्न किये जा रहे है। इसका कारण भी 


टिप्पणियाँ ४२३ 


22 234: .795% 0०००० ३४३ 

कहा जाता है उसके सब पहलुओपर वे 2360: 5006 4 

ह्लु विचार करना चाहते हैं। सबसे महत्त्वपूर्ण 

मं है कि वे यह जानना चाहते है कि उनकी “स्थिति क्या है।' वे हर एक 

का वरावरीके भागीदार बनना चाहते है। सरकारकों यह असहनीय है, और इस- 

मा 

रे केवल यह आज्ञा कर सकता है 

कि सिख अपने पवित्र शस्त्रको छोड देनेकी अपेक्षा सत्याग्रहका मार्ग अपनायेंगे। हम 

जोर-जबरदस्तीसे अनुशासन नहीं सीख सकते। शस्त्र रखनेका अधिकार होते हुए भी हम 

उनका प्रयोग न करने या दायित्व तथा आत्मसयमके साथ उनका प्रयोग करना सीझें। 

कितना सुन्दर ! 
प० मोतीछाल नेहरूकी अनुमतिसे मैं रामगढमे, जहाँ वे इन दिनों स्वास्थ्य-लाम 
कर रहे है, व्यतीत किये हुए उत्ते जीवनका निम्नलिखित दिक्षाप्रद और मनोरजक 
वर्णन शब्दश उद्धत कर रहा हूँ *-- 

जिस छोटी पहाड़ीपर मे अकेला केवल अपने एक नौकरके साथ आराम 

कर रहा हूँ, वहॉका जलवायु और वातावरण मेरे लिए बहुत अनुकूल सिद्ध हो 

रहा है। कुछ दसा और खांसी अब भी शेष है, पर स्वास्थ्य और शक्ति प्राप्त 

होनेके साथ-साथ वह्‌ अवश्य ही दर हो जायेगी। दुःखकी बात केवल यही है 

कि बीमारीके बादकी देखभालके लिए मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है; और 

यह व्यावसायिक जीवनकी पिछली बुराइयोके कारण है जो अब भी मेरे पीछे 

पड़ी हुईं हे। जब मेने वकालत छोड़ी तब मेरे पास जो सेकड़ों मुकदमे थे उनमें 

से दो को में छोड़ तहीं सका था। इनमें से एक मामला सरूपके' विवाहके ठीक 

पहुले आया था, और कुछ सीमातक मेरे स्वास्थ्ये खराब होनेका कारण 

यह भी था, और जब यह इूंसरा मासजा मेरे स्वास्थ्यके लिए आवश्यक 

आराममें आड़े भा रहा है। यह एक रूम्बा और नया मुकदमा है और ५ जुलाईको 

शुरू होगा, जिसके लिए पहुलेसे तीन या चार दिनका अध्ययन आवश्यक होगा। 

में इसे लखनऊमें होनेवाली अखिल भारतीय वैठकके बाद लेनेका प्रयत्त कर रहा 

हूँ, पर सेने फिलहाल रामगढ़से रवाना होनेंकी तारीख ३० जून निद्चिचत कर 

ली है। यदि मुझे केवल कुछ ही सप्ताहोका समय और मिल जाये तो में आपको 

विश्वास दिला सकता हूँ कि सेरे अन्दर एक बैल-जितनी शक्ति आ जायेगी। 

पर अहिसतावादी असहयोगी व्यक्तिके लिए ज्ञारीरिक दृष्टिसि इतना अधिक शक्ति- 
ज्ञाली होना शायद निरापद नहीं है। 

में जिस प्रकारका जीवन यहाँ व्यतीत कर रहा हूँ, आप उसके बारेमें 

जानना चाहेगे। अतीतके उन सुखद (१?) दिनोंमें जब में पहाड़ोंपर भाया करता 


१. विजपलकमी, उनकी बड़ी पुत्री । 
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था, तब मेरे साथ दो प्रकारका भोजन बनानेकी व्यवस्था रहा करती थी-- 
एक अंग्रेजी और दूसरी भारतोय। शिविरमें छोटी हाजरीके बाद, हम जंगलकी 
और रवाना होते और हमारे साथ राइफलों, छोटी बन्दूकों और कारतुस्तोंका 
पुरा इन्तजाम रहता, और कभी-कभी तो हमारे साथ हाँका करनेबालों की एक 
छोटी-ती फौज हो रहती थी। हम दिन ढलेतक अपन रास्तेमें आनेवाले भोले- 
भाले जानवरोंकों मारते रहते थे। इस बीच हमें जंगलूमें घरके समान ही बिलकुल 
समयपर बाकायदा खाना और चाय मिल जाती थी। शिविरमें लोटनपर हमारे 
लिए बढ़िया भोजन तेयार मिलता; हम डटकर भोजन करते और निरिचन्ततासे 
गाढ़ी नींद सोते थे। ज्ञान्तर रूपसे चलनेवाले जीवन-ऋममों अव्यवस्था उत्पन्न 
करनेवाली कोई बात नहों होती थी; हाँ, असावधानीसे निह्वाना चुक जानपर 
कित्ती गरीब जानवरकी जान बच जाती थी तो जरूर नाराज होनेका प्रसंग 
उपस्थित हो जाता था! और अब पीतलके कुकरने (जिसे हमने तिव्विया 
कारेजके उद्घाटनके समय खरीदा था) उक्त दो भोजन-व्यवस्थाओंकी जगह 
ले ली है; परिचारकोके दलके बदले अब केबल एक ही नौकर रह गया है जिसे 
बहुत होशिवार नहीं कहा जा सकता। पहले जहाँ हम अपना सामान खच्चरों- 
पर छादकर ले जाते थे वहाँ अब उावल, दाल और मसालेके तीन छोदे-छोठे 
थैले -- जिन्हें खादीके बदले विदेशों कपड़ेका बनानेके लिए में कप्तताकों' कभी 
क्षपा न कहेंगा --- ही रह गये हे । जहाँ पहले अंग्रेजोंड़ी तरह नाइता, दोपहरका 
और रातका भोजन करते और साथ ही सुबह-शामकी चायके साथ बहुत-सारे 
फल लेते थे और कभी-कभी उपलब्ध होनेपर एक या दो अंडे मिल जाते थे, 
वहाँ अब दोपहरमें मुख्य भोजनके रूपमें केवल चावरू, दाल और सब्जी ही 
लेते है, अलबता फभ्ती-कभी खीर भी होती है। शिकारकी जगह हूम्बे सेर- 
सपाटोंने ले ली है और राइफलोंकी जगह पुस्तकों, पत्रिकाओं और ससाचार- 
पत्नोंने (पुस्तकोंमे मेरी प्रिय पुस्तक है एडबिन अर्नाल्डकी “ सांग सिलेदिचियल ”,' 
लिसे अब में तीतरी बार पढ़ रहा हूं)। जब जोरकी वर्षा होती है, जंसी कि 
इस सप्रम हो रही है, तब इस प्रकारके ऊछ-जलूलछ पत्र लिखनेंके अतिरिक्त 
और कोई काम नहों रह जाता। [शेक्सपियरके शब्दोंमें कहें तो] “ क्यासे 
क्या हो गया ? ” पर वास्तवमें जीवनका जितना रस मुझे इसमें मिल रहा है 
उतना पहले कभी नहीं मिला। केवछ चावल समाप्त हो गये हे, और मेने 
ब्राह्ममके समात इस समय पासमें विद्यतान जगतनारायणके' राजसी भण्डारसे 
चावलके धर्मार्थ दानके लिए प्रार्थना की है। 


[ अग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २१-७-१९२१ 


१. जवादरछाल नेहरूकी पत्नी । 
२. भगवदूगीताका भग्रेणी अनुवाद । 
३० प्रमुख वकीछ, हृट्र कमेटीके सद॒स्थ; देखिए खण्ड १६ । 


२०२. शिमलाकी छाया 


यह बात बिलकुल साफ है कि असहयोग आन्दोलन न ब्रिटिश-विरोधी है और 
न ईसाई-विरोधी, लेकिन यदि इसका प्रमाण ही चाहिए तो श्री स्टोवसका रद हमर 
सामने है । वे अग्रेज हैं और भारतमें बस गये है। वे कट्टर ईसाई है। उन्होने अपना 
सर्वेस्व बेगारीकी कुप्रथाकों दूर करनेमें छूगा दिया है। ये श्री स्टोक्स पक्के असहयोगी 
और काग्रेसी है। मेरे विचारमे मेरा यह कहना ठीक है कि वे धीरे-धीरे विचारपूर्वक 
उसके अनुयायी बने है। श्री स्टोक्स सरकारसे जितना सघर्ष कर रहे है, उतना कोई 
भारतीय भी नही कर रहा है। वे पर्वतीय छोगोके सच्चे मार्यदशेक, दाशेनिक और 
मित्र बन गये है। पाठककों यह जानना चाहिए कि बेगार शिमलामें ही, कहा जाये तो 
वाइसरायकी नाकके बिलकुल नीचे, चछ रहो है, और छॉड रीडिंग फिर भी इस 
बुराईको दूर करनेमे असमर्थ है। मुझे इस वातमे सन्देह नहीं कि उनके मनमे इसे दूर 
करनेकी पर्याप्त इच्छा तो है, पर वे जिला अधिकारियों और अन्य अधिकारियोको 
अपनी इच्छाके मुताबिक नही चला पाते। कुछ अधिकारी इतने निर्लज्ज है कि यदि 
वे ब्रिटिश सरकारके सीधे प्रशासनमे रहनेवाले प्रदेशोमे मनमानी नहीं कर पाते है 
तो देशी रियासतोके द्वारा करा छेते है। शिमलछाके पासके पहाडी भागोमे छोटी-छोटी 
देशी रियासते है जिनमें त्रिटिश अधिकारी ही सर्वशक्तिमान्‌ होता है। वह अपने अधिकार- 
क्षेत्रमे वाइसरायसे भी अधिक शक्ति-सम्पन्न होता है। वह रियासतोसे अपनी इच्छाके 
अनुसार काम करवा सकता है, और इतने पर भी कह सकता है कि उन रियासतो- 
के कामोमे उसका कोई हाथ नहीं है। प्रतिपाठलक अधिकरण (कोर्ट ऑफ वार्ड्स) के 
अन्तर्गत एक ऐसी रियासत है जहाँ शिमछाके उप-आयुकक्‍त (डिप्टी कमिइनर) के 
इशारेपर बेगार-आन्दोलनको दवानेका प्रयत्न चल रहा है। मेरे एक पारसी मित्रने 
मेरी बातकों सुधारते हुए ठीक ही कहा है कि यह समस्या ब्रिटिश शासनके समयसे 
नही, आदिकालसे, मानव-इतिहासके आरम्भसे ही चली आ रही है। और दमन करने- 
वालो का विशेष प्रिय तरीका यही है कि आन्दोलनके मुख्य-मुख्य व्यकितिायोको जनताके 
बीचसे हटा दिया जाये। जडपर ही कुअराघात होना चाहिए और इसीलिए गरीब 
पर्वतीय लोगोके सबसे अधिक कार्येक्षम और सुसस्क्ृत व्यक्ति कपूरसिहको वन्द कर 
दिया गया है। सबूत किस ढगसे इकट्ठा किया गया था, इसका एक विशद वर्णन 


इस प्रकार है 
जनताकों पूरी तौरपर आतंक्ित कर दिया गया था। शिमलासे पुलिस 
बलाईं गई और कई लोग गिरफ्तार कर लिये गये। सभी छोगोको मशोनगनोंसे 
उड़ाने और कालापानी भेज देनेकी घमकियाँ देकर डराया गया « « ऐसे बाता- 
बरणमें मुकदमेके लिए सबृत इकट्ठा किया गया। 


इससे पंजाबके मार्शल लॉके दिनोंकी याद हो जाती है। 


४२६ सम्पुर्ण गांधी वाइमय 


पर्वतीय छोगोको अपने विश्वसनीय नेतापर किये गये इस अत्याचारके विषयमे 
बुरा रूमना स्वाभाविक है। आज्मा है कि जबतक उनके नेताको छोड़ नही दिया जायेगा 
तबतक वे श्री स्टोक्सके नेतृत्वमें चलकर किसी भी तरहकी वेगार करनेसे दृढ़तापूर्वक 
इनकार कर देगे, फिर उसके लिए उनको पूरे पैसे भी क्यो न मिले ? उन्हे कमजोर 
नही पडना चाहिए, बल्कि एक सकलप करके स्वय ही अधिकारियोके ऋेषका सामना 
करनेके लिए डट जाना चाहिए और अपने नेंताके समान जेंछकी स॒जाका सामना 
करना चाहिए। 

बेगार कायम रखनेके लिए यह हठ क्यो किया जाता है? अधिकारियोकी सत्ता, 
शान और सुविधाके लिएं। और इसलिए कि अधिकारियोका काम बेगारसे ही चलता 
है। बेगारके बिना वे हिमालयके जगछोमे शिकार नही खेल सकते। यदि बेगार बन्द 
हो गई होती तो ड्यूककों पहाडी किलोमें शिकारके लिए नही के जाया जा सकता 
था। यदि इसे रृत्फ माना जाये तो शेरो और भोले-भाले जानवरोके शिकार करनेका 
लुत्फ उठानेके लिए हजारो अनिच्छुक गाँववालो के परिश्रमके बलपर वहाँतक एक नया 
रास्ता तैयार कराना पडा था। यदि पश्ुओके पास हमारी समझमें आने कायक वाणी 
होती तो वे अपना पक्ष ऐसे छाब्दोमें प्रस्तुत करते कि मानवता स्तव्घ रह जाती। जो 
जगली जानवर हमें परेशान करने आते है, उनको मारनेकी बात तो मैं समझ सकता 
हूँ, पर मनुष्यकी रकत-पिपासा शान्त करनेके लिए किये जानेवाले आयोजनोपर बहुत 
पैसा लुटानेके पक्षमे जो तक दिये जाते है उनमे से कोई भी मुझे ठीक नहीं जेंचता। 
यदि बेगार-प्रथा न होती तो अधिकारियों या पर्यटकोके मनोरजनके लिए शिकारके 
आयोजन भी न हो पाते। मुझे भारतीय राजाओके रीति-रिवाज और महाभारतके 
दृष्टान्त बतलानेकी कोई जरूरत नही है। जिन दुष्ठान्तो या रीति-रिवाजोको मै ठीक 
नहीं समझता या जिनका नैतिक आधारपर समर्थन नहीं कर सकता, में उनका 
दास बननेके लिए तैयार नहीं हूँ। 

[अग्रेजीसे 
यंग इंडिया, २१-७-१९२१ 


२०३. स्त्रियोंकी स्थिति 
कटककी श्रीमती सरलादेवी लिखती है .-- 


क्या आप यह नहीं मानते कि स्थ्रियोंके प्रति किया जानेवाला दुब्येव- 
हार भी अस्पृश्यताकी तरह व्यापक रोग है। में जित तरुण “राष्ट्रवादियों के 
सम्पकर्में आई हूँ उनमें से नब्बे प्रतिश्तका दृष्टिकोण मेने इस सामलेमें पशुवत्‌ 
पाया है। भारतमें कितने असहयोगी हे जो स्त्रियोंको केवल भोगकी वस्तु नहीं 
समझते ? क्‍या स्त्रियोंके प्रति अपने दृष्टिकोणमें परिवर्तेत किये बिना भी सफ- 
लताकी आवश्यक गाते -- जात्मशुद्धि -- सम्भव है? ' 
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में इस सतसे सहमत नहीं हो सकता कि स्त्रियोके साथ किया जानेबाला 
4 पहार अस्पृश्यता-जितना व्यापक रोग है। श्रीमती सरलादेवीनें इस बुराईको बहुत 
सिवमक, कहा है। और न ही असहयोगियोके विरुद्ध छग्राये गये इस आरोपको 
हे कोर हक है कि स्त्रियोके प्रति उतका दृष्टिकोण मात्र वासनापूत्तिका है। 
कि भी हो, नमक-मिर्च मिलाकर पेश करनेसे वात कमजोर हो जाती है। पर 
ही, मुझे इस बातकों स्वीकार करनेमें जरा भी हिचक नहीं है कि अपने-आपको 
सच्चे स्वराज्यके योग्य बनानेके लिए पुरुपोकों अपने मनमे स्त्रियों और उन्तकी पवित्रतता- 
के भ्रति कही अधिक सम्मानकी भावना पैदा करनी चाहिए। श्री एन्ड्रयूजने इस 
पम्बन्धं जो बात कही है उसमे इन भहिलाकी वातकी अपेक्षा कही अधिक सचाई 
है। उन्होने बहुत तीखे शब्दोमे कहा है कि हमारी पतिता वहनोकी रूज्जाजनक स्थिति 
हमारे लिए दुखकी ही बात हो सकती है, हम किसी भी तरह अपने जहकारके 
पोषणके लिए उसका उपयोग करे, यह बहुत गलत है। कोई असहयोगी आनन्द और 
उत्साहके साथ यह कहे कि इन गुमराह वहनोमे से कुछ ऐसी है जो अपना शरीर सिर्फ 
असहयोगियोको ही देती है, तो यह बहुत ही गिरानेवाछ्ा विचार है। हमारे नैतिक 
कल्याणके विषय अत्यधिक भहत्त्वपूर्ण है और इस मामलेमे असहयोगियों और सहयोगियोमे 
कोई भेद नहीं किया जा सकता। जबतक एक भी ऐसी स्त्री मौजूद है जिसे हम अपनी 
वासना-तृप्तिके लिए रखते है, हम सभी पुरुषोके मस्तक छज्जासे झुक जाने चाहिए। 
हम ईदवरकी सर्वेश्रेष्ठ कृतिकों अपनी वासना-तृप्तिका साधन वनाकर स्वयकों पशुवत्त्‌ 
बताये, इसकी अपेक्षा तो मैं यही पसन्द करूँगा कि समूची मानवजाति ही नष्ठ हो 
जाये। पर यह समस्या केवल भारतकी नही है। यह तो संसार-भरकी समस्या है। मैं 
शारीरिक सुखोके पीछे दौडनेवाले आधुनिक कृत्रिम जीवनको त्यागनेका प्रचार इसीलिए 
करता हूँ और स्त्री-पुरुषोसे सादगीका जीवन अपनानेके लिए इसीलिए कहता हूँ, ज़योकि 
में जानता हूँ कि पशुताके स्तरसे नीचे उत्तरनेसे अपनेको बचानेका केवछ यही एक मार्ग 
रह गया है कि हम समझ-वूझ्कर सादगीकी ओर छौट चल्ले। चरखा इत सादगीका 
ही प्रतीक है। मेरी उत्कट इच्छा है कि भारतीय नारियोको अधिकसे-अधिक स्वतन्त्रता 
मिलते । मैं बाल-विवाहोसे घुणा करता हूँ। मैं बाल-विधवाको देखकर सहम जाता हूं, 
और जब मै किसी पतिकों अपनी पत्नीके मरते ही एक वर्बेर उदासीन भावसे दूसरा 
विवाह रचाते देखता हूँ तो क्रीधसे काँपने लगता हूँ। में उन माता-पिताओकी अपराध- 
पूणे उदासीनताकी निन्‍दा करता हूँ जो अपनी पुत्रियोको विलकुल अज्ञानी और निरक्षर 
रखते है और किसी सम्पन्न युवकसे विवाह कर देने मात्रके उद्देयसे ही उनको पालते- 
पोसते है। इस दुख और क्रोधके होते हुए भी में इस समस्थाकी कठिनाईकी समझता 
हैँ। स्त्रियोकों मतदानका अधिकार होता चाहिए और कानूनी तौरपर उनका दर्जा 
पुरुषोके बराबर होना चाहिए। पर समस्या यही समाप्त नही हो जाती। यह तो श्र ह्दी 
तब होती है जब नारियाँ देशकी राजनीतिक गति-विधियोमे हाथ बँटाने लगती है। 
मेरे एक बडे अच्छे मुसलमान मिन्रनें लन्दनमे नारी-आन्दोलनके प्रमुख कार्यकत्तकि 
साथ हुई अपनी बातचीतका वर्णन बड़े सुन्दर ढगसे किया था। उसको मैं यहाँ अपना 
आशय स्पष्ट करनेंके लिए प्रस्तुत करता हूँ। वे मित्र नारी स्वातत्य आन्दोलनकी एक 
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वैठकर्में भाग ले रहे थे। वहाँ एक महिला मित्रकों वैठकर्मे एक मृसलमानकों देखकर 
आज्चर्य हुआ। उसने उनसे पूछा कि वे बैठकर कैसे पहुँच यय्रे? मेरे मित्रने उनको 
बतछाया कि बैठकमे उपस्थित होनेंके दो बड़े-बड़े औौर दो छोटे-छोटे कारण थे। बहुत 
छोटी आधुर्में ही उनके पिता मर गये थे और वे जो-कुछ भी वन पाये हैं वह सब 
अपनी माताके कारण ही। फिर उनका विवाह भी ऐसी स्व्रीसे हुआ जो जीवनमें उनकी 
वास्तविक सहभागिनी सिद्ध हुईं। और उनके कोई पुत्र नहीं था, केवल चार पुत्रियाँ हैं 
और वे सभी छोटी-छोटी है और वे स्वयं एक पिताके नाते चाहते हैं कि वे अधिक- 
से-अधिक उन्नति करें। ऐसी स्वितिमें नारी-आन्दोलनमें उनके भाग लेनेपर किसीको 
कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बागे उत्होनें कहा कि मुसलमानोपर यह दोपारोपण 
किया जाता है कि वे स्वियोंके प्रति उदासीन रहते है। इससे अधिक गछत और अपमान- 
पूर्ण कथन हो ही नहीं सकता। इस्छामी कानूनमे स्वियोको समान अविकार दिये गये 
थे। पर उनके खयालसे पुरुषने ही अपनी वासवाके लिए स्त्रीकों पतिता बना दिया 
है। उसने स्त्रीकी आत्माकी प्रभस्ति करनेके वजाब उसके घभरीरकी गप्रभस्ति आरम्भ 
कर दी, और वह अपनी इस चालमें इतना ज्यादा सफल रहा कि आज स्वयं स्त्री 
यह नहसूस नहीं कर पाती कि वह भी मात्र आरीरिक शांगारसे प्रेम करने छगी है 
जो एक तरहसे उसकी दासताकी ही निञञाची है। और यह कहते-कहते उनका गरा 
झुंध गया कि यदि ऐसा नही तो क्यों बहनोंकों अपने घरीरका चाज-पूंगार करनेमें 
ही सवसे जअधिक आनन्द जाता है? क्या हम पुरुषोने उन स्त्रियोंकी आत्माकों ही 
विलकुछ कुचल नही दिया है? नही, उन्होंने अपने ऊपर काबू पाते हुए कहा कि वे 
सिर्फ इतना ही नहीं चाहते कि नारियाँ औपचारिक स्वतन्त्रता प्राप्त करके ही रह 
जायें, बल्कि उन्हें अपने वन्वनोंको भी तोड़नेमें समर्थ होना चाहिए, जिनमे उन्होनें 
स्वयंको अपनी इच्छासे जकड़ लिया है और इसीलिए उन्होंने तय कर लिया है कि वे 
अपनी पुत्रियोंकों बड़ी होनेंके बाद स्वतन्त्र रूपसे कोई काम करने योग्य वनायेंगे। 
इस सुविचारपूर्ण वार्ताका और अधिक ब्यौरा देनेकी आवशध्यकता नहीं है। मैं 
पत्र-लेखिकासे यही कहूँगा कि वे मुसवमाव मित्रकी इस वार्ताके मुल्य विचारके विपय- 
में मनन करें और इस समस्याकों हल करनेकी कोशिज करें। स्त्रीको स्वयंको पुरषकी 
वासना-तृप्तिका साधन समझना बन्द कर देना चाहिए। इसका इलाज उसके जपने ही 
हाथमें ज्यादा है। यदि वह पुरुषके समान उसकी सहभागिनी बचना चाहती है तो उसे 
पुरुषके लिए और अपने पतिके लिए भी अपने घरीरका साज-इंगार करनेसे इनकार कर 
देना चाहिए। मैं सीताके विषयमें इस प्रकार कभी सोच भी नहीं सकता कि उन्होने 
रामको रिध्ानेंके लिए गारीरिक साज-श्ूंगारपर एक क्षण भी वप्ट किया होगा। 
[अंग्रेजीसे 
यंग इंडिया, २९-७-१९२१ 


२०४. पन्न-लेखकोंसे 


पी० सिष्टा: वकीछोसे सम्बन्धित काग्रेसके प्रस्तावका' उद्देशय यह था कि जिन 
न्यायात्योकरे द्वारा सरकार अपनी सत्ताको मजबूत करती है उन न्यायालयोकी प्रतिष्ठा 
कम हो जाये। है 

_ एन० एच० सोदी : सविधानका विचार किये बिना जो छोग रसद और वेगार 
छेते हे, उनको निश्चय ही कांग्रेस समितियोमे पदाधिकारी नहीं वनना चाहिए। मेरी 
रायमे, काग्रेसके प्रस्तावसे नामजद सदस्योके पदाधिकारी बनतेपर रोक छगती है। 
साथ ही कोई अवैतनिक मजिस्ट्रेट भी पदाधिकारी नहीं बन सकता। इक्कीस वर्षसे 
कम आयुके लोग निदचय ही सदस्य नही बन सकते, भले ही वे कितने भी पढ़े-लिखे 
क्यो न हो। निजी रूपसे मै इस बातमें विद्वास नहीं कर सकता कि सहयोगी 
असहयोगका कार्य सफरूतासे चछा सकते है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जहाँ कार्य 
संगठित करनेके लिए कोई असहयोगी नहीं मिल सकता, वहाँ कार्य आरम्भ ही न 
किया जाये। असहयोगी मुसछमानकों अवश्य ही विदेशमे बनी तुर्की टोपी नहीं पहननी 
चाहिए। जो व्यक्ति काग्रेस समितियोके चुनावमे अपने लिए मत माँगनेके लिए पैसे 
छेकर काम करनेवाले लोग नियुक्त करता है, मैं उसे अयोग्य उम्मीदवार समझता 
हूँ। में इस पत्र-छेखकसे और दूसरे लोगोसे यह कहता हूँ कि.-अन्तत इस बातका 
चुनाव करना तो सतदाताओके हाथमे है। यदि असहयोगी मतदाता सहयोगियोकों या 
सदिग्ध चरित्रके लोगोकों चुनना तय करते है तो कोई भी सविधान उन्हे सार्वजनिक 
जीवनमे प्रवेश करनेसे नहीं रोक सकता। और चूँकि सहयोगियोकों भी कांग्रेसमे 
सम्मिलित होनेका अधिकार है, इसलिए यदि बे काग्रेसमे आते हैं तो जहाँ उनका 
बहुमत होगा वहाँ वे नि सन्देह अपनी पसन्‍्दके उम्मीदवारोको चुनेगे। काग्रेसके सविधान- 
में दलोका खयाल नही रखा गया है। हाँ, काग्रेसके असहयोग-सम्बन्धी प्रस्तावमे, जो 
लगभग निविरोध पारित किया गया था, यह आवश्यक रखा गया है कि असहयोगी 
उन छोगोकों ही चुने जो कांग्रेस कार्यक्रका अधिकसे-अधिक दृढ़तासे पान करते 
हो, जिससे प्रस्ताव ठीक तरह अमलमें छाया जा सके। 

के० बी० छाल गुप्त: इस बातका कभी भी दावा नहीं किया गया है कि 
चरखेसे किसी परिवारका निर्वाह हो सकता है। दावा केवल यही किया जाता है कि 
घरखेंसे गरीवको भोजव मिर सकता है। किन्तु उसका सबसे बडा दावा तो यह है 
कि वह राष्ट्रकों समृद्ध बनानेंके लिए अनिवायें है। 

बी० एस० एम० : फौजदारी या दीवानीके झूठे मुकदमोमें गवाही देनेके सम्बन्धमे 
आपसे मेरा कहना है कि आप कार्यकारिणी समितिके स्पष्टीकरण को देखें। जहाँ 
नगरपालिकाएँ स्कूलोका राष्ट्रीयकरण कर दे, वहाँ भी यह अच्छा होगा कि काग्रेसके 


३, इसमें वक्ीकोंसे अदाल्तोंका बहिष्कार करनेकी कहा गया था । 
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विशेषज्ञ उपलब्ध हो तो वे उन स्कूछोको उनके नियन्त्रण एवं देखरेखमे रहने दे। 
खिलाफत और पजाबके अन्यायोका परिमाजंन हो जाये तो भी जबतक स्वराज्य नही 
मिलता, असहयोग बन्द नहीं किया जा सकता। मैने अपनी शिमराकी भेंट जनताकों 
विस्तारसे नहीं बताई, यह गोपनीयता मेरी रायमें पाप नहीं है। जब कोई व्यक्ति 
अपने किसी मित्रकी विश्वास करके कही हुईं बातकों बतानेसे इनकार करता है तब 
वह पाप नहीं करता। विश्वासकों कायम रखने और ग्रोपनीयता न रखनेमे पूरी सगति 
है। हम दण्ड-सयसे या भावी अनिष्ठ-भयसे किसी बातको गुप्त रखे, यह सम्भव है। 
तेजसिह वर्मा: फीजी और असमके छोगोकों ढेनेका आपका कपापूर्ण प्रस्ताव 

श्री एन्ड्यूजके पास भेज दिया गया है। उनका पता है--श्ान्तिनिकेतन, बोलपुर, 
पूर्व भारत रेलवे। 

[अग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, २१-७-१९२१ 


२०५: सभ्यताका उपहास 


यद्यपि में साहित्य पढनेका प्रेमी हूँ, किन्तु मुझे किसी साहित्यिक कृतिको पढनेंका 

अवसर कठिनाईसे ही मिलता है। “नेशन ' साप्ताहिकका पिछले बड़े दिनपर निकाछा 
गया अक मेरे पास महीनोसे पडा है। उसमें 'छॉ ऐड गॉस्पेल'' शीर्षकसे एक 
विचारपूर्ण निबन्ध है। यह निबन्ध वर्तमान आन्दोलनपर इतना अधिक छागू होता है 
कि 'यग इडिया के जो अनेक पाठक उसे देख नही सके हैं उनके छाभके लिए में उसे 
किसी तरहका बहाना बताये बिना ज्योका-त्यो पूरा उद्धुत करता हूँ। उस निबन्धके 
योग्य छेखकेने विश्व-विद्रोहकों तत््तवत धामिक आन्दोलन बताया है। पाठकोकों इस 
बातका निर्णय करना चाहिए कि क्‍या भारतीय असहयोग आन्दोलन, जो अहिंसाकी 
स्पष्ट मान्यतापर आधारित है (भल्ले ही हम उस अहिंसाको व्यवहारमे छानेमे बहुत 
सफल न भी हो), उन सभी आन्दोलनोमे सबसे अधिक धामिक नही है जो विश्वके 
विभिन्न भागोमे मनुष्यको ऐसी प्रणालीकी दासतासे मुक्त करनेके लिए चलाये जा रहे 
है, जिसे हम झूठ-मूठ ही सभ्यता कहते है। 

[ अग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, २९-७-१९२१ 


१. मूल अंग्रेजी निबनन्‍्धके लिए देखिए अग्रेजी खण्ड २०, परिशिष्ट ५ । 


२०६. त्याग ओऔर उत्पादन 


4पातनका त्याग और निर्माण -- नाश्ष और रचना -- असहयोगके ये है 
हम इन दोनोमे से एकके बिना भी काम नहीं चछा सकते। हमने जो कदम गे लिया है 
और जिस स्थानपर हम आ खड़े हुए है उसके अन्तर्गत ये दोनों अग पूरी तरह भा 
जाते है और मेरी समझसे तो इनके विना हम आगे वढ ही नहीं सकते। मैं किसी 
अन्य प्रकारसे अहिसात्मक असहयोगके आन्दोलनकों चलाना असम्भव समझता हूँ। 

हम स्वदेशीके बिना एक डग भी आगे नहीं वढ सकते, मुझे यह भासित होता 
ही रहता है। हमारी शक्तिका पूर्ण विकास इसी तरह हो सकता है। ज्ञानपूर्वक नाश 
और ज्ञानपूर्वक निर्माण इसके अन्तर्गत आ जाता है। इसीमे राष्ट्रके सब अग्रोका 
व्यायाम और उनकी शक्तिका परीक्षण हो जाता है। राष्ट्र अबतक किसी भी कार्यमे 
पूरे मनसे नहीं लगा है। स्वदेशीका सफल प्रयोग जी-जानसे जुटे बिना असम्भव है। 
जो राष्ट्र पूरे मनसे प्रयत्त करता है उसके लिए स्वराज्य हस्तामछकवत्‌ है, और 
स्वदेशीके बिना स्वराज्यको आकाश कुसुमके समान समझना चाहिए। 

स्वदेशीकी सफलताके लिए हमे विदेशी कपडेका पूरा त्याग करना है और 
उसकी कमी नया देशी कपडा बनाकर पूरी करनी है। हम अभीतक तो नाश करनेसे 
डरते थे। अब हमे चरखेके रूपमे रत्नचिन्तामणि मिल गया है। इसका अर्थ यह 
है कि हमे उत्पादनका अचूक उपाय मालूम हो गया है। किन्तु हमे त्यागके सम्बन्धमे 
बहुत ध्यान देनेकी जरूरत है। उत्पादनकी गति एक निश्चित सीमातक ही बढ़ 
सकती है। बादमे तो वह सहज रूपसे बढती रहेगी। नाशका कार्य एक क्षणमे 
किया जा सकता है। नाश करनेके लिए भी विशेष भावनाकी आवश्यकता होती है। 
जब हमारे मन बदल जाये तब समझना चाहिए कि अब हम नाश करनेके छिए 
तैयार हो गये है। 

त्याग वैराग्यके बिना नहीं टिकता यह बात बहुत अनुभवके आधारपर कही गई 
है। हमे विदेशी कपडेके प्रति इतनी विरक्ति, इतनी अप्रीति हो जानी चाहिए जितनी 
किसी मलिन वस्तुके प्रति होती है। जबतक हमारे मनमे इतनी विरक्ति उत्पन्न नही 
होती तबतक हमारा मन जापानकी साड़ी था मैनचेस्टरकी मलमछकी तरफ जाता 
रहेगा। और तबतक हम इस तरहकी चीजोकी माँग करते रहेगे एवं तवतक ऐसी 
चीजोके बेचनेवाले हमे धोखा देकर इन चीजोकों हमारे सिर मढते रहेगे। इसलिए 
अभी तो हमे वैसी दिखनेवाली चीजोकों छूना भी नहीं चाहिए। कही हम घोखा न 
खा जाये, यह भय तो हमे छगता रहना चाहिए। इस तरहकी विरवित उत्पन्न करनेके 
लिए हमे यह भी स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि हमारी दासताका मूल विदेशी कपड़ा 
है। दूसरी सब चीजे उसके बाद ही आई है। ईस्ट इंडिया कम्पनीकी कोठी विदेशी 
कपड़ेके पीछे और उसीके लिए बनाई गईं थी। 
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पहली अगस्त हमारे लिए एक महान्‌ स्मृति-दिवस होता चाहिए। हमारे युगके 
लोकमान्यकी पहली पुण्यतिथि उसी दिन पड़ती है। उस दिन- हम ससारकों कौन-सा 
चमत्कार करके दिखायेगे ? 


हमारे मनमें छोकमान्यके प्रति जो पृज्यमाव है उसको हम किस प्रकार व्यक्त 
करे ? उसका केवल एक उपाय है, हम उस दिन सब तरहके विदेशी कपड़ेका पूरा 
बहिष्कार करे। हम सब उस दिन प्रत्येक शहर या गाँवमें एक ही स्थानपर इकट्ठे 
हो और अपने सब विदेशी कपडे छेकर उनका वहाँ सदाके लिए त्याग करे। इसमे 
लोकमान्यका अधिकतम सम्मान आ जाता है और इस एक कामको पूरा करनेंसे 
ही हमारे लिए एक वर्षमे स्वराज्य छेना सर्वथा सम्भव हो जाता है। इसलिए पहली 
अगस्ततक तो खाते-पीते, बैठते-उठते यही विचार करते रहे कि हम स्वय विदेशी 
कपड़ेका त्याग कैसे कर सकते है और दूसरोसे कैसे करा सकते है। हमने धन-सग्रहके 
लिए जितना प्रयत्न किया था उससे अधिक प्रयत्न हमे विदेशी कपड़ेके त्यागके लिए 
करना है। परन्तु प्रत्येक जातिको अपना इन्तजाम खुद कर लेना चाहिए। प्रत्येक 
जातिको विदेशी कपड़ा इकट्ठा करके काग्रेसकी [वहिंष्कार ] समितिको दे देना चाहिए 
और उसकी रसीद ले केनी चाहिए। यह कार्य स्त्रियोकों अधिक कठिन लगेगा। 
उनके लिए रुपया देना आसान था जेवर देता भी आसान था, किन्तु विदेशी कपड़ेकी 
सुन्दर छगनेंवाली साड़ियोको निकालकर दे देना तो उन्हें बहुत कठिन लगेगा। फिर 
भी उन्हे इतना कड़वा घूंट पीना ही है। समस्त राष्ट्रके छिए यह घूँट अन्तिम घूँट 
है। उसके बाद तो थोडेसे स्त्री-पुरुषोको जेल जानेके लिए तैयार रहना द्ोगा। ईश्वर 
गुजरातके स्त्री-पुरुषोको इतनी त्याग्र-वृत्ति दे। 

हमारे पास समय थोड़ा है किन्तु इसीमे हमे अपना यह-सव काम कर लेना है। 

दूसरा अंग है उत्पादन। जो छोग खादी पहनने लगे हैँ उन्हे खादीके उत्पादनमे 
जुट जाना चाहिए। इस कार्यमे शिथिकता करना पाप माना जायेगा। यदि राष्ट्र विदेशी 
कपडेको सर्वथा त्याग देगा तो हमे बहुत अधिक खादीकी जरूरत होगी। हम विदेशी 
कपडेको इसलिए नष्ट करते है कि हमे खादीका उपयोग बढाना है; खादीका उपयोग 
इसलिए बढाना है कि हमे उसके द्वारा चरखेकी प्रवृत्ति बढ़ानी है और राष्ट्रको उद्योगी 
बनाना है, एवं छोगोकी झोपडियोमे समृद्धिका प्रवेश कराना है। प्रत्येक भारतीयकी गौसत 
वाषिक आय छब्बीस रुपये है, इसे दूना करनेका यह एक आसान तरीका है। करोडो 
लछोगोकी आय-बुद्धिका कोई दूसरा तरीका नही है। इसलिए गुजरातके हर घरमें चरखा 
चलाया जाना चाहिए और गृजरातके हर गाँवमे हाथके सृतकों खादीका उत्पादन 
होना चाहिए। इस समय काग्रेसकी [बहिष्कार | समितिकी ओरसे यही प्रवृत्ति प्रधानत- 
चलाई जानी चाहिए। विदेशीके त्याग और स्वदेशीके उत्पादतसे ही हमारी कार्य- 
दक्षताका परिचय मिलेगा। 

जो छोग कांग्रेसके उद्देशवको समझते है और उसका सम्मान करते है वे मिलके 
बने कपडोका व्यवहार कर ही नहीं सकते। यदि वे करेगे तो मिलोंका कपडा गरीबो- 
को नहीं मिलेगा और उसके भाव चढ जायेगे। यदि हमें खादीकी प्रतिष्ठा बढानी 
हो और जुलाहोको अधिक मजूरी देनी हो तो भी हमे खादीको शिष्ट वेश बनाना 


ना 
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चाहिए। खादीका व्यवहार किये बिना भारतको वास्तविक गौरव मिलना और उसकी 
कछाका उत्थान होना असम्भव है। जब स्वराज्य मिल जाये तब भले ही हमारे धनी- 
मानी लोग बहुत वारीक सूत कतवाकर और उससे ढाकाकी मछूमछ-जैसा कपड़ा 
उनवाकर पहने। अभी तो उन्हे भी [मोटी] खादी पहनना ही शोभा देता है। 
गुजरातके व्यापारी विदेशी कपडा तो निश्चय ही नही मेगवायेगे; उनसे इतनी 

बाशा रखना कुछ अधिक नही है। जहाँ विदेशी कपडा बिकता है ऐसे प्रत्येक शहरमें 
काग्रेसके नेताओकों जाना चाहिए और विदेशी कपडेके व्यापारियोसे निवेदन करना 
चाहिए कि वे विदेशी कपडेका व्यापार बन्द कर दें। इस प्रकार काग्रेसके सदस्योका 
यह मुख्य कर्तव्य है कि वे राष्ट्रके प्रत्येक अगसे स्वदेशीका व्यवहार करवानेके काममे 
जुट जाये। 

| गुजरातीसे ] 

संवजीवन, २१-७-१९२१ 


२०७. भाषण : बकके उद्घाटनपर' 


बम्बई 

२१ जुलाई, १९२१ 

में बैंक-व्यवसाय और लेन-देनसे ताल्लुंक रखनेवाली सस्थाओसे सम्बन्धित नहीं 

हूँ। उसकी प्रबन्ध-विषयक बातोसे भी मैं बहुत ही कम परिचित हूँ, मित्रोने मुझे 
यहाँ आनेको प्रेरित किया और मैं उनके प्रेमके कारण यहाँ आ पहुँचा हूँ। मै यहाँ 
कभी-कभी मातृभूमिके छिए धन माँगने आया करता हूँ। विदेशी कपडा न पहननेके 
लिए आपको राजी करनेंके सम्बन्धमे भी में आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ 
और आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि आप स्वदेशीको प्रोत्साहन दे, क्योकि उसमे 
स्वराज्यकी कुजी छिपी हुई है। हममे एक बडे बैकका कारोबार चलानेकी और अपने 
राष्ट्रीय कार्येके दौरान करोडो रुपयोकी व्यवस्था करनेकी योग्यता होनी चाहिए। 
हमारे देशमे अधिक बैक नहीं है, इसका यह अर्थ नहीं कि हममे करोड़ो और अरबों 
रुपयोका ठीकसे प्रबन्ध करनेकी क्षमता नहीं है। हमारे देशमे पिछले कई सौ वर्षोसे 
बैक-व्यवसाय होता आ रहा है। हमारे माखवाडी लोग जन्मजात बैकर हैं और वे यदि 
भारतके अछावा किसी भी अन्य देशमे जन्मे होते तो कुछ करोंड ही नहीं सैकडो 
करोड़ रुपयोंका प्रवन्ध कर चुके होते। परल्तु चूँकि वे इस निर्षेन देशमें जन्मे है इसलिए 
उनकी योग्यताका मूल्य कम आँका जाता है। एक लेखकने लिखा है कि हालके 
अधिकाश युद्ध आर्थिक कारणोसे ही हुए है, किल्तु यह कहना भी अनुचित न होगा 


२. गाँवीजीने शामके चार वजे यूनियन बेक ऑफ इंडिया लिमिटेडके भवनका उद्घारन किया । 
सेठ रतनसी वरमसी मोरारजीने समाकी अध्यक्षता की । 


२०-२८ 


४३४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


कि अमीर छोगो द्वारा पीड़ित मानवताका बड़ा हित-साधन किया जा सकता है। 
मुझे आशा है कि इस बैकका सचालन ऊँचे नैतिक सिद्धान्तोपर किया जायेगा। मैं 
इसकी सब प्रकारकी समृद्धिकी कामना करता हूँ। इत शब्दोके साथ मै इसका उद्घाटन 
करता हूँ। 

[ अग्नेजीसे ] 

बॉस्बे फॉनिकल, २३-७-१९२१ 


२०८. सन्देश : जनताकों 


[२१ जुलाई, १९२१]! 

पहली अगस्तको विदेश्षी वस्त्रोका त्याग करके और खट्दर पहनकर “ लोकमान्यके ” 
पवित्र नामका स्मरण कीजिए। बहिष्कार स्वराज्य-प्राप्ति तथा सार्वजनिक और 
खिलाफत सम्बन्धी अन्यायोका निराकरण करानेकी अपरिहार्य शर्त है। 

पहली अगस्तको लाखो पुरुषों और स्त्रियों -- हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई 
तथा यहूदी --सभीको छाखोकी सख्यामें छोकमान्यकी स्मृतिका सम्मान करनेके छिए 
एकत्रित होना चाहिए। 

जो लोग खादी, या कमसे-कम [स्वदेशी | मिलका बना कपडा नहीं पहनना 
चाहते, उन्हे शरीक होनेकी जरूरत नही है। विदेशी वस्त्र पहनकर आना स्वर्गीय 
छोकमान्यकी स्मृतिका अपमान करना है। विदेशी वस्त्र स्ववसेवकोके हवाले कीजिये 
या प्रिन्सेस स्ट्रीटमें' स्थित अक्योक बिल्डिगमे खोले गये स्टोरमे भेज दीजिये। सबसे 
अच्छी बात तो यह होगी कि उन कपड़ोकी होली जला दी जाये। किन्तु यदि आप 
चाहेगे तो वे स्मरता या किसी अन्य देशको' भेज दिये जायेगे। 


[अग्रेजीसे ] 
बॉम्बे सीक्रेट एब्स्ट्रक्ट्स, १९२१ 


१. साधन-सूज़के अनुसार “ सन्देश ” के पत्रक इसी तारीखकों वितरित किये गये थे । 
२. बम्दईमें । 


२०९. भाषण: बस्बईमें स्वदेशीपर' 


२१ जुलाई, १९२१ 
हत्या गांधी जब बोलतेके लिए उठे तो उनके स्वागत्में जोरकी हर्षध्वनि 
हुईं। उन्होंने कहा कि बहुत थोड़ा-सा ही अरसा बीतबेपर आज हम दुबारा इकदूठे 
हुए हूं। पिछली बार तिलक स्वराज्य-कोषके लिए चन्दा करनेके लिए मिले थे। 
उस अवसरपर समभामें कुछ स्त्रियों भो उपस्थित थों। आज मुझे स्वदेशीके सम्बन्धमें 
कुछ कहना है। में निदिचित रूपसे नहीं कह सकता कि हम इस सालके अन्ततक 
विदेशों कपड़ेका पूर्ण बहिष्कार कर पायेग यथा तहीं। यदि आप सबसे इस काममें मदद 
की तो सम्भव है कि हम शीक्ष ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें। में गत सिंतस्वर 
साससे लोगोंसे कहता था रहा हूँ कि यदि भारतके लोगॉन राष्ट्रीय कार्य मदद की 
तो हम आगामी सितम्बरतक स्वराज्य पानेसें सफल हो जायेंगे। स्वदेशी मान्दोलत 
एक ऐसा! आल्दोलन है जिसमें अमौर-गरीब दोनों ही खुशीसे भाग ले सकते है। यहाँ- 
तक कि सरकारी कर्मचारी भो तिःसंकोच शुद्ध स्वदेशी वस्त्र पहन सकते है) मेरा 
विचार है कि यदि आप देशकी पुकारका अनुकूल उत्तर दे सकें तो में समझूंगा कि 
मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। में भाप छोगोंसे साफ-साफ़ कह वूँ कि ३१ जुराईके बाद 
में आपसे स्वदेशीके बारेसें कुछ नहीं कहुँगा वयोकि उससे पहले हुर विदेशी चीजका 
पुर्ण बहिष्कार हो चुकेगा। 

* « - बाग बोलते हुए गांधीजीने कहा, जब कोई व्यक्ति यहु मानने रूगता है कि 
असत्य बोलना बुरा है तभी वहु समझ पाता है कि वह क्‍या कर रहा है। इसलिए 
में आप लोगोंसे कह रहा हैँ कि कुछ स्वदेशी और कुछ विदेशी चस्त्र पहनकर 
आप अपनेको धोखा न दें। सभी धर्मोंके अनुसार यह मिथ्याचार कहा जायेगा। में गत 
६ अप्रैलते आपको बताता आ रहा हूँ कि जबतक हिन्दू यह नहों समझ छेते कि मुसल- 
सानोंका साथ देकर ही वे खिलाफतकी गरूतियाँ सुधरवा सकते हे, और जबतक 
मुसलमान यह नहीं समझते कि हिन्ुओंका साथ देकर ही वे अपने उद्देश्यकी पुर्तिमें 
सफल हो सकते हे तबतक आप स्व॒राज्यके रक्ष्यकों प्राप्त फरनेमें सफल नहीं हो 
सकते! कछ मे अपने भाई भोछाना ओर बहन नोयडूके साथ युनार्में एक जगहसे 
इसरी जगह फिरता रहा और लोकमान्य तिलककी बरसी मनाते मदद करता रहा। 
स्वर्गीय छोकमान्यकी खातिर मेने वहाँ सुबहसे लेकर राततक काम किया और जिन 
लोगोंके सामने भाषण दिया उन्हें विदेशोंधं बने सभी वस्त्रोंका बहिष्कार करनेके लिए 
समझाया । 

१, यह समा माध्वीमें जि कांग्रेस कमेटीके तल्लावधानमें राठको ९ बजे हुईं थी। समामें गांवीजोंके 
अछाढा औमती सरोजिती नायइने भी भाषण दिया था । 


४३६ सस्पूर्ण ग्रांधी वाइमय 


«  - गांधीजीन अपना साषण जारी रखते हुए कहा कि सिलोंसें तैयार किये गये 
फपड़े पहलनेसें आपको काफी सावधान रहना चाहिए। राष्ट्रीय दृष्टिकोणसे मशीनका 
बना कपड़ा वांछनीय नहीं है। वही पुरुष था स्त्रियाँ सुन्दर है जो अपना काम अपने 
लिए और देशके लिए सनन्‍्तोषजनक ढंगसे करते हे। मेरे सामने जो स्त्रियाँ बेदी 
हुई हे, उनसे में प्रारथंथा करूँगा कि थे बिना किसी शंकाके खादी पहनें, क्योंकि 
जबतक वे धिदेशी वस्त्रका बहिष्कार नहीं करतों, वे स्व॒राज्यका दावा नहीं कर 
सकतीं । 

भाषण समाप्त करते हुए गांधीजीने कहा कि जो लोग विवदेज्षोंमें तैयार किये 
गये वस्त्रका बहिष्कार करनेकों राजी हे वे उन कपड़ोंको था तो गरीबोंकी मदवके 
लिए स्मरना भेज दें था भारतसे बाहर फहीं और भेज दे या पहली अगस्तकों जलवा 
दें। जैसे बने बसे विदेशी वस्त्रोंकों पुरी तरह नष्द कर देना चाहिए। अलबत्ता हर 
व्यक्ति अपने उन पुराने विदेशी वस्त्रोंको सेजोकर रखना चाहेगा जो उसे उसके प्रिय 
सिन्रो या सम्बन्धियोन प्रमोपहारके रूपमें दिये हे, परन्तु देशकी पुकारकों सुनकर 
इस तरहके वस्त्र भी नष्ट कर देने चाहिए; या कहीं और भेज देने चाहिए। 

[ भग्नेजीसे ] 
बॉम्बे ऑनिकल, २९-७-१९२१ 


२१०. भाषण : बम्बईसें स्वदेशीपर' 


२२ जुलाई, १९२१ 

जब महात्मा गांधी बोलनेके लिए उठे तब जोरकी हर्षण्वनि हुई। उन्होने कहा 

कि से शहरमें जगह-जगह स्त्री-पुरुषोंके सामने भाषण देता रहा हूँ और मे समझता 
हैँ कि आपसे स्ववेशीके सम्बन्धर्में कुछ नई बात कहना सम्भव न होगा। मेरे पास रूख- 
नऊसे एक सज्जन आये थे। उन्होंने मुझे बताया कि संयुक्त प्रान्तमे कुछ गड़बड़ी चल 
रही है। सरकारने एक व्यक्तिको मामूली अपराधके कारण एक बहुत भेंघेरी कोठरीमें 
बन्द कर दिया और वह व्यक्ति अभी कदमें ही है। उक्त सज्जनने मुझसे प्रदन किया 
कि ऐसी स्थितिमे मनुष्यको क्या करना चाहिए। सेने उन्हें सभी कष्ट घधैयंपूर्वक सहने- 
की सलाह दी। आप सबको अपने ह॒ृदयोंमें घैये नामक संद्गुण रूाना चाहिए। मुझे 
पक्का पता नहीं कि उक्त सज्जनने जो बातें कही है वे सच हे या नहीं, क्योकि 
तीन दिनतक लमातार अंधेरी कोठरीमे बन्द रहना बहुत ही कठिन है। निस्सन्‍्देह 
ऐसी ही घटनाका अनुभव मुझे भी है, क्‍योंकि अभीतक हम पंजाब विदेशियों 


२, मोरारणी गोकुल्दास हॉक्में “ओो? बाड़ कांग्रेस कमेटीके तत्तावधानमें गाथीणीने रातके ९ बे 
पह भाषण दिया था । 


भाषण : बम्बईमे स्वदेशीपर ४३७ 
हारा 3३३ को गयी नृझंसताएँ भूछ नहीं सके है। इसलिए मुझे जो कहानी 
सुनाई हक है, वह सच भी हो सकती है || 

में आपसे फिर कहता हैँ कि यदि आप देझके प्रति अपना कर्तव्य नहीं समझते 
त्तो आपका आजादी साँगना मुवासिव नहीं है। आज में इस सभासें आपसे स्वदेशोके 
सम्दन्य् कुछ कहूँचा। मुझे किसीने और भी कहानियाँ सुनाई है, मसलन यह कि 
परक्ारत तौव व्यक्तियोंको गिरफ्तार किया, उनमेंसे एक व्यक्ति कांग्रेसका मन्‍्त्री है। 
उसने गिरफ्तार होनेपर सरकारसे माफी साँय ली और वाकी दोनोने भी माफी 
साँगी है। उन तीनों आदमियोनरे अब राष्ट्रीय कार्योंमें भाग छेना त्याग दिया है और 
आन्दोलनसे अलग हो गये हे। उन्हें ऐसे कार्योके लिए श्रम आनी चाहिए। में 
उपस्थित लोगोसे अनुरोध करूँगा कि जहाँतक हो सके निर्भय रहे, बयोकि जब 
आपका उद्देश्य इलाधनोय है तो आपको सरकारकों परवाह क्‍यों करनी चाहिए? 
यदि आप कठिनाइयों और मुत्तीवर्ते झेल्लनेकों तेयार नहों हे तो आपको आत्वोलनमें 
भाग छेवा इसी समय छोड़ देना चाहिए। इसलिए से यहाँ इस सभा-भवनमें उपस्थित 
हर स्त्री-पुएषसे अपील करता हैं कि वह हर घड़ी वेशकी खातिर दुःख सहनेकों 
तेयार रहे। 

विदेशी कपड़ोंके लिए हमने एक “डिपो” खोला है जहाँ आप विना-किसी 
हिंचकिचाहटके अपने कपड़े दे सकते हे। यदि आप ३१ जुलाई तक विदेशी-वस्नका 
बहिष्कार करनेमें सफल नहों होते तो आपको अपने साथियोंकी निगाहोर्में और 
सारे संसारके सामने बहुत श्भित्दा होता पड़ेगा। 

गांधोजीने उससे प्रदन किया कि क्‍या आप लोगोंन पहली अगस्तके लिए कुछ 
तैयारियाँ की है। उन विदेशी चल्त्रोंकों जमा करनेके लिए खोले गये डिपो्में अपने 
कपड़े भेजनेमें जरा भी हर्मकी बात नहीं है। कुछ बहनोने, जब उनसे अपनी विदेशी 
साड़ियोका बहिष्कार करनेको कहा गया, उत्तर व्या कि वे ऐसा करनेको राजी नहीं 
है। हाँ, कुछ ऐसी भी स्त्रियों हे जो खादीके कपड़े पहननेकों सदेव तेयार रहती 
है। आज किसी भी महिलाके पास यदि बिदेशी कपड़ा है तो वह सबका-सब 
राष्ट्रकी पुकारपर त्याग दिया जाना चाहिए। सभामें उपस्थित स्त्री-पुरुष यदि अपने 
विदेशी वस्त्रोंका बहिष्कार करनेको राजी नही है तो उन्हें स्वराज्य पानेका कोई 
अधिकार नहीं है। 

मुझे आज इस सभामें जो-कुछ कहना है वह में कई बार पहले भी कह चुका 
हैँ और अब में उन लोगोंसे, जो मेरी बात साननेकों तैयार है, अपने हाथ उठानेकों 
बहूँगा। परन्तु उनसे हाथ उठवानेके पहले में उन्हें बता दूं कि तयाकथित स्वदेशी 
वस्त्र, जो मिलका तैयार किया हुआ है, हरग्रिज व अपनाया जाये, क्योंकि से आपको 
यही राय देता हूँ कि मशीनके बने सभी प्रकारके कपड़ोंका त्याग किया जायें। खादी- 
की सर्वोत्तम खासियत यह है कि वह हाथकी कतो और हाथकी बुनी होती है। 
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गांधीजीन आगे कहा कि बेजवाड़ाकी खादीकी साड़ियाँ अब बड़ी संज्यामें 
उपलब्ध नहीं हे, परन्तु उनके अभावमें आप खादीकी साढ़ियाँ बहुत आसानीसे पहन 
सकती हे और पहली अगस्तकों वहुतसी स्त्रियाँ खादीकी साड़ी पहने दिखाई देंगी। 
में आपसे फिर कहूँगा कि इस पोशाककों अपनानमें कोई शर्मकी बात तो है ही नहीं 
क्योकि यह आपकी राष्ट्रीय पोशाक है। आपको अपने मनमें निराशाका पोषण नहीं 
करना चाहिए बल्कि भारतीय राष्ट्रवादका संग्राम लड़नेके लिए साहसी बनना चाहिए। 
इसके बाद उन्होंने उन स्त्री-पुरुषोसे हाथ उठानंको कहा जो पहली अगस्तको 
और उसके बाद अपनी पोशाक खांदीकी ही रखनेकों राजी हे। इस अनूरोधपर 
भवनमें उपस्यित लगभग सभी लोगोंने अपने हाथ उठाये। कुछ स्त्रियोको थोड़ी-बहुत 
अनिच्छासे हाथ उठाते देखा गया। 
इसके बाद गांधीनीने उनसे विदेशोंमें बने कपड़ोंका बहिष्कार करनेका अनुरोध 
किया और कहा कि वे किसी शंका या अनुग्रहका खयाल किये बिना खादी पहनें और 
उनसे यह भी कहा कि आप लोग किसी भी प्रकारकी धमकी से विचलित न हों। . . . 
अपना भाषण समाप्त करते हुए गांधीजीन कहा कि स्वदेशी आन्दोलनके सम्बन्धमें 
भुझे औौर बुछ नहीं कहना है, क्योकि पिछले बहुत दिनोसे में बराबर इसी विषयपर 
बोलता आया हूँ। मुझे अपने वेशवासियोंपर बहुत विश्वास है और इसलिए में ईश्वरसे 
प्राथंना करता हूँ कि जिस महत्त्वपूर्ण आन्दोलनका मेने श्ीगणेश किया है उसका परि- 
णास अच्छा ही निकले। (हर्षध्वनि) 
[ भग्रेजीसे | 
बॉम्बे ऋतनिकल, २३-७-१९२ १६ 
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२३ जुलाई, १९२१ 

महात्मा गांधीने सभाक्ी कारंवाई शुरू करनेसे पहले कहा कि से श्री जयकरका 

एक पन्न पढ़कर सुना रहा हूं; उन्हें बुखार आ गया है इसलिए उन्होंने सभामें शरीक 
होने और छोकमात्यकी स्मृतिर्मे अपनी भ्रद्धांजलि अपित करनेमें अससर्यता व्यक्त की 


१. गांधीजीने एम्पाथर विवेटरमें पारसी राजद्रीय समाके तत्वावधानमें आयोजित एक सभामें भाषण 
दिया । उपस्थित छोगोंमें मार्माडयूक पिवयोंल, मौलाना अछी और सरोजिनी नायडू मी ये। ओठवमेमें काफी 
खिों खादी पहने हुए थी, जिनमें दादामाई नौरोजीकी पौत्री कुमारी पेरीन कैप्टेन भी थीं। जलसेमें 
आनेंके लिए जो टिकट रखे गये ये उनकी विक्रीसे मिछे घनक्ो छोकमान्य तिल्ककी सर्वोत्तम जीवरनीके 
निमित्त अलग रख दिया यवा था । 

२. मुकन्दराव रामराव जपकर (१८७३-१९५९ ), प्रसिद्ध वकीऊ तथा वम्बई विधान परिषदके 
सदस्य; पजाबके उपद्रवोंकी जाँचमें गाधीजीको सहायता की । १९३७-३९ में सपीय न्यायाज्य (फेडरक 
को: ) के न्यावाधीश । हि 
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। उन्होंने 
दि श्री उलितसे स्वर्गीय लोकमान्यक्े सम्बन्धर्म अपना गीत 
हुए हे अप हे हमे गांयीजीने कहा कि जित कामके लिए हम महाँ एक 
शामका हमारा कार्यक्रम काफी रूम्या है। [इसलिए ] मे 
आपका अधिक सम्रय नहीं छूंगा। 

कक सं्ंशोजीन शेह उनकी वक्तृत्व शक्तिके कारण उनको प्यार नहीं करता था। 
कुछ ऐसे व्यक्तियोंके नाम लिये जा सकते हे जो भाषण-सज्जाकी 
दृष्टिसे अधिक अच्छे वक्ता माने जाते थे। इसलिए में आप लोगोंके सम्मुल्न लम्बा भाषण 
देकर आपका अधिक समय लेगेंकी जरूरत नहीं समझता। से आपका ध्यान उनके कुछ 
उन अत्यन्त विशिष्ट गुणोंकी ओर विलाऊँगा जिनकी बदौलत वे जनताके आददवदों बन 
गये थ--वे गुण जिनकी ऐसे राष्ट्रके लिए उस समय बहुत जरूरत है, जो एक 
ही सालके भीतर स्वराज्य पानेका बहुत जोरदार प्रयत्न कर रहा हो। आप उनके 
गुणमोंका अनुकरण करके और उन्हें अपने जीवनमें गूथकर दिवंगत नेताकी स्मृतिमें सच्ची 
श्रद्धांजलि अपित कर सकते हे। एक महान्‌ गुण जो देशने लोकमान्यमें देखा वह था 
उत्को निडरता। उनमे यह गृण इतना साफ झलकता था कि छुछ लोग तो उन्हें 
अशिष्ट कहने लगे थे। हम जानते हे कि वे नोकरशाहीकी कड़ी आलोचना करनेसे 
कभी नहीं चुके। इसलिए नौकरशाहीका कोष भड़क उठा और उनपर अंग्रेजोंके खिलाफ 
नफरत पैदा करतका आरोप लूगाया गया। किन्तु से जानता हैँ कि यदि श्री तिलक 
नौकरजाहीकी आलोचना करनेमें फुछ उठा नहीं रखते भे तो वे उसके संदस्थोंकी प्रशंसा 
करनेको भी, जब कभी वे मुनासिव समझते, तैयार रहते थे। मुझे याद है कि कल- 
कत्ताके पिछले अधिवेशनके अवसरपर जिसमें तिलक महाराज उपस्थित थे, उन्होंने एक 
हिन्दी सम्मेलनको अध्यक्षता की। वे वहाँ कांग्रेसमें छिड़े हुए गम्भीर वाद-विवादसे 
उठकर आये थे। पर॑न्तु संस्मेहलके सामने उन्होंते बिना लिखा विद्तत्तापुर्ण बारावहिक 
भाषण दिया। उन्होंने देशी साष्णाओंकी सेवाओंके सम्बन्धमें अंग्रेजीके विह्ानोंकी प्रशंसा 
की। उन्होंने कहा कि भविष्यके इतिहास-लेखक उनकी सेवाओंकी फद्र फरेंगे। तथापि 
इसका यह अर्थ नहीं कि अंग्रेज देशी भाषाओंकों लाम पहुँचानेके लिए भी भारत 
आये थे, परन्तु फिर भी, जिन अनेक अंग्रेजोंने भारतीयोंकी अपनी भष्षाओोंकी कदर 

करनेमें मदद की उतके प्रति भारत ऋणी है और उसे न॑ मानना अनुचित होगा। 
उनका हुसरा भहान्‌ गुण, जिसकी देशको बहुत जरूरत थी, उनका आत्मबलिदान 
था। वे अपने देशकी सेवाममें कभी पीछे नहीं रहे। इसके लिए उन्होंने कभी सोदा 
नहीं किया। उनके लिए आत्मत्याण ह॒षेका विषय था। गांधीजीने फहा कि मुझे 
उदाहरण देनेकी जरूरत नहीं है क्योंकि भोतृगण उनके बलिदानोके उदाहरण सुझते 
अच्छी तरह जानते है। तीतरा महान्‌ गुण उनकी असीम सादगी था। श्री तिलकतने 
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हमेशा स्ववदेशी-न्रतका पालन किया। यदि उनके रहते खादी बनाई जाती तो वे उसे 
बिना हिचकिचाहटके पहचते। में तो विश्वास ही नहीं कर सकता कि साज-सज्जाकी 
अभिलाषा उन्हें छू भी सकती थी। आप लोगोंसे मेरी अपील है कि श्री तिरूककी 
स्ववेशी भावनाका अनुकरण करें। परन्तु यह अनुकरण अनमने भावसे न करें। मेने 
सुबा है कि जिन स्थ्रियोंने जूनमें अपने स्वदेशी प्रेमका इतना अच्छा परिचय दिया था 
वही अब अपनी विदेशी साड़ियोंकों दे डालनेमें संकोच कर रही हे। मे उन गहनोंकों 
नहीं भूल सकता जो एक पारती बहनने पारसी सभासें मेरे पास भेजे थे। में 
चाहता हूँ कि स्त्रियों स्वदेशीका काम इसी भावनासे जारी रखें। यदि यह काम 
उन्हें कठिन लगता हो तो श्री तिलकका उदाहरण सासने रखें। अपने वस्त्रोंकी खाली 
अलमारियोंकों देख-देखकर आँसू बहानेका समय नहीं है। मे आज्या करता हूँ कि 
बम्बईके नागरिक अपना समस्त विदेशी कपड़ा त्याग देंगे और खादी पहनकर पहली 
अगस्तका दिन सनायेंगे। इसके बाद उन्होंने भीमती सरोजिनी तायडूसे भाषण देनेके 
लिए कहा। 

[ अग्नेजीसे ] 

बॉम्बे ऑॉनिकल, २४-७-१९२१ 


२१२. विप्पणियाँ 


चोर और डाकुओंका भय 

खेडा जिलेमे चोर और डाकुओका भय हमेशा बना रहता है। इनका थोड़ा- 
बहुत डर तो' दूसरी जगहोमे भी है। स्वराज्य छेनेका अर्थ आत्मरक्षा करना भी है। 
दूसरे लोग हमारी रक्षा करे और हम स्वराज्यका उपभोग करे, ऐसा नही हो सकता। 
लोगोमे आत्मरक्षाकी शक्ति होनी ही चाहिए। यह शक्ति दो प्रकारसे आती है। एक 
तो हम चोरों और डाकुओको चोरी करने और माछ लूटने दे, इसका अर्थ है हम 
कोई सम्पत्ति ही न रखे। दूसरे हम चोरों और डाकुओको दण्ड दे। सभी छोग अपनी 
सम्पत्ति गँवानेके लिए अथवा कोई सम्पत्ति न रखनेके लिए तैयार नही होते। इसीलिए 
वे चोरो और डाकुओको दण्ड देकर रोकनेका उपाय करते है। कोई चौकीदार रखता 
है और कोई स्वय ही उनसे लडाई करता है। चोरो ओर डाकुओसे छोगोकी रक्षा 
करना राजाका एक मुख्य कार्य होता है। छोग जब अपनी रक्षा आप करना सीख छेगे 
तभी स्वराज्य होगा। इसलिए हममे यह शक्ति आनी चाहिए। यह कास कुछ कठिन 
नही है। गाँवो और शहरोमे छोग अपने स्वयसेवक तैयार कर सकते है और पहरा 
दे सकते है। हर गाँवमे रोशनीका इन्तजाम होना चाहिए। यदि हम इतना ही कर 
लें तो भी चोरोका भय बहुत-कुछ दूर हो' जायेगा। 

किन्तु इस कामके साथ-साथ और इससे भी ज्यादा जोरसे तो सुघारका काम 
किया जाना चाहिए। चोरोसे वचाव करना जितना जरूरी है उसकी अपेक्षा चोरोको 
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बे बे निकालना बहुत जरूरी है। चोरी करना और डाका डालना यह एक 

रहका नंतिक रोग है। इस रोगकों दूर करनेका उपाय हमारे पास अवध्य होना 
चाहिए। इन लोगोको हमे राष्ट्रका अग मानना चाहिए और इनको सुवारनेका प्रयत्न 
करना चाहिए ! ये छोग मिलने-जुलनेसे, समझाने-वुझानेसे और पढाने-लिखानेसे हमारी 
वात नही समझेगे, ऐसा माननेका कोई कारण नही है। उन्हे सुधारनेमे हमे धीरजसे 
काम लेना चाहिए और उनके प्रति प्रेमभाव रखना चाहिए। हमारे लिए इन दोनों 
कामोको हाथमे लेता बहुत जरूरी है। 


रेलोंमें चोरी 

रैलोमें चोरी होने और रेछ-कर्मचारियों द्वारा रिश्वत लिये जानेकी इतनी ख़बरें 
ञ्ञा बे है कि यदि ये सब शिकायत सच्ची हो तो हमे लज्जित होना चाहिए। समस्त 
देअमे आत्मगरद्धिकी प्रवृत्ति चछ रही है। ऐसे समय किसी जगहसे चोरीकी या रिश्वत 
लेनेकी गिकायत आती है तो दुख हुए विना नहीं रहता। रेलोमें चोरी होती है, 
इसमे सरकारका हाथ तो अवश्य ही नही है। इसके लिए तो केवल हम ही जिम्मेदार 
है। मैंने तो यहांतक सुना है कि अकालके दिनोमे घास के जानेके लिए डिब्बे चाहिए 
तो उसके लिए भी रेरू-कर्मचारियोकों रिश्वत देनी पडती है, यदि हम रेलसे कोई 
पासँल भेजते है और उसमे से चीज निकालनेको जरा भी गुजाइश होती है तो पासेल 
तोड़ दिया जाता है और माल चुरा छिया जाता है। अभी हाछमें बम्बईमे एक व्यापारी- 
का खादीका पासे जाया था, उसमें से खादी चुरा ली गई। यदि रेल-कर्मचारियोको 
मेरी इस टिप्पणीको देखचेका अवसर मिक्े तो उनसे मेरा निवेदन है कि वे जनताका 
ध्यान रखे और यदि इस तनख्वाहसे पूरा न पडता हो तो कमाईका कोई दूसरा ईमान- 
दारीका साधन खोजें। रेल कर्मचारी सघोके सचालकोकों मेरी सलाह है कि वे रेल 
कर्मेचारियोसे अपने कत्तंव्योका पाऊन करातेका उतना ही प्रयत्त करे जितना प्रयत्त 
उनके अधिकारोकी रक्षा करनेका करते है। यदि हमे स्वराज्य मिला और यह श्षिका- 
यत दूर नहीं हुई तो हमारा शासत उतना ही मेंहगा रहेगा जितना मेहगा आज है। 
स्वराज्यकी रक्षा तभी की जा सकती है जब सच्चे और देशभक्त अर्थात्‌ छोगोके हितमें 
अपना हित समझतेवाले छोग अधिक हो भौर छालची, स्वार्थी और बेईमान छोग कम 
हो। स्वराज्यका एक अर्थ है (अधिक छोगोका राज्य", और यदि ये अधिक छोम 
अन्यायी और स्वार्थी हो तो राज्यमे अन्धाधुन्धी ही होगी, यह स्पष्ट है। में इस आन्दो- 
लतमे यह मानकर सम्मित्तित हुआ हूँ कि इसमे अधिकतर लोग सच्चे और अच्छे है, 
किन्तु वे भीर, लापरबाह और जज्ञानी हो गये है और अपनी शक्तिको नही पहचानते । 
में लोग जब अपनी शक्तिको पहचान जायेगे तो वे अपने सच्चे बेल अर्थात्त आत्म- 
बलको काममे छेगे और सफर होगे। 

[गुजरातीसे | 
नवजीवत, २४-७-१९२१ 


२१३- भाषण: सान्‍्ता कज, बम्बईमें 


२४ जुलाई, १९२१ 

भाइयों और बहनों, 

मैं आज यहाँ बहुत बडा छालूच लेकर आया हूँ। मुझसे करू भाई विट्ठलदासने 
कहा था कि वम्बईमे जितनी तेजीसे पैसा इकट्ठा हुआ था, उतनी तेजीसे विदेशी कपड़ा 
इकट्ठा करनेका काम नहीं चछ रहा। यदि किसी जगहसे इस कामकी अच्छी शुरुआत 
हो सके तो बहुत उत्साहसे काम चलेगा; फिर और लोग भी अच्छा उत्साह 
दिखायेगे। रुपया इकट्ठा करनेके सम्बन्धमे कामकी शुरुआत माटुगासे की गई थी। 
परन्तु विदेशी कपडा इकट्ठा करनेके सम्बन्धमे आमन्त्रणकी भिक्षा मॉगनेका काम मैने 
सान्‍्ता क्रूजसे शुरू किया है और यह आमन्त्रण मुझे भिक्षामें मिला है। 

स्वदेशीके प्रचारका काम सितम्बरसे आरम्भ हुआ है; फिर छोगोको यह काम 
नया शुरू हुआ क्यो लगता है? कांग्रेसने स्वदेशीके प्रचारका प्रस्ताव सितम्वरमे पास 
किया था। इसे खिलाफत समितिने तो पहले ही स्वीकार कर लिया है। मौलाना 
मुहम्मद अछीके साथ मैं तभीसे स्वदेशीका प्रचार कर रहा हूँ। मैं जहाँ-जहाँ घूमा हूं 
वहाँ-वहाँ मैने इस सम्बन्धमे अपने विचार प्रकट किये है। यदि हम खिलाफतके सम्व- 
स्थमे कोई निर्णय करा सकेगे तो हममे स्वराज्य लेनेकी शक्ति आ जायेगी। किन्तु 
स्वदेशीको पूरी तरह स्वीकार किये बिना यह शक्ति नहीं आयेगी। 

चरखा हर घरमे होता चाहिए। स्वदेशीके दो अग है --- (१) विदेशी कपडेका 
बहिष्कार और (२) उसके स्थानमें देशी कपड़ेका उत्पादन। यदि इस समय सारा 
कपडा मिल ही तैयार करे तो स्वराज्य नहीं मिरू सकेगा। तो हम उसे कायम नही 
सकेगे, ऐसी मेरी मान्यता है। जबतक भारतमें घर-घर चरखा न चलेगा तबतक 
स्व॒राज्य नहीं मिलेगा। 

हमारे आन्दोलनके तीन मुख्य अग है--स्वदेशी, हिन्दू-मुस्लिम एकता और 
शान्ति । इन तीनो कामोमे से पहला अर्थात्‌ स्वदेशी हिन्दू, मुसलमान और पारसी 
सभीके लिए है। 

भारतमे ईस्ट इंडिया कम्पनी जब व्यापार करनेके लिए आई थी यदि हमने तब 
स्वदेशी कपडेका त्याग न किया होता और इस्लैडसे आनेवाली मलमरू और छीटपर 
न ललचाये होते तो उसके बादका हमारे देशका इतिहास आज दूसरी तरह ही लिखा 
गया होता। इस समय तो हम फिर स्वदेशीको ग्रहण करनेपर ही स्वराज्य के सकते 
है। और यदि हम हिन्दुओं और मुसलमानोमे ऐक्य न रख सके अथवा देशकी 
शान्तिको भंग कर दे तो हम स्वराज्य भी खो देंगे। हमारी मनोरचना ही ऐसी हुईं 
है कि हम हमेज्ा शान्तिकी कामना करते है। स्वराज्य मिलनेपर कोई किसीको हानि 
नही पहुँचायेगा, यही नहीं बल्कि स्वराज्य छेने और उसे कायम रखनेकी ये 
ज़रूरी छतें है। 
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मेरे विचारसे अन्य राष्ट्र तछवारक्े जोरसे हिन्दुस्तानको जीतनेकी इच्छा करे तो 


यह भिन्न बात होगी। प्र्न्तु सलमान 
कोई नया कदम उठानेकी जरूरत नही है। अभी शान्ति-स्थापनाके रहा है, 2 कक 
कदम उदा गेंकी । अभी शान्ति-स्थापनाके सम्बन्धमें भी कोई 
का अहरत नहीं है। इन दोनो कार्योके सम्बन्धमे हमे कोई त्याग नही 
करना पडता। किन्तु स्वदेशीके सम्बन्धमे तो त्याग करना है। हमे अपने समाजके 
भरत शंगोदों एक्स बा । हम मोची, बढ़ई या लुहारके बिना अपना काम 
कर हद हक क8 550 है। यदि हम इन समस्त शक्तियोका विकास 
मिल्क ।॥। स्वदेशीके कार्यक्रमकों एक मनुष्य पूरा नही 
। रेपया तो एक भनृष्य भी दे सकता है, परन्तु कांग्रेसके एक करोड 
पदस्थ वनाते हो तो हमे एक करोड़ स्त्री-पुरुषोकी जरूरत होगी। इसी प्रकार यदि 
भारतमे स्वदेशीका प्रचार करना है तो उसमे हर एक भारतीयको भाग ढेना चाहिए। 
इस कार्यमे तो '३० करोड छोगोको आहुति देनी चाहिए। सब छोगोको भली-भाँति 
समझकर स्वदेशी कपडेका बहिष्कार करना चाहिए। यह बहिष्कार एक वर्ष पहले 
असम्भव था। परल्तु यदि हम निश्चय कर ले तो इस अगस्तमे विदेशी कपडेका प्रा 
बहिष्कार किया जा सकता है। मैने कहा है कि विदेशी कपडेके बहिष्कारके बाद एक 
महीनेके भीतर स्व॒राज्य लिया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि यदि हम इस 
कार्यको पूरा कर दिखाये तो हम सरकारकों अन्तिम चुनौती दे सकते है। कपड़ा तैयार 
करनेकी शक्ति हमारे भीतर मौजूद है, किन्तु हममे श्रद्धा नहीं है। यह बात भोजन 
जैसी ही है। घरमे चूल्हा हो तो भोजन बताना आसान है। इसी तरह यदि घरका 
चरखा हो तो उससे काम भी जरूर लिया जायेगा और वह काम आसान भी हो 
जायेगा। चरखेकी रचना इतनी सादी है कि वह बडी आसानीसे बनाया जा सकता 
है। में मानता हूँ कि हम विदेशी कपड़ेका बहिष्कार करनेके लिए तैयार है। चरखेमे 
जादू है, परन्तु वह जादु तमी काम करेगा जब भारतीयोमे श्रद्धा हो। किन्तु मैं 

भानता हूँ कि भारतीयोमे इतनी श्रद्धा आ गईं है। 

भारतके छोगोको महीत कपडेका मोह हो गया है। अभी उनका यह मोह गया 
नही है। कठित ब्रत धारण करनेवाली भारतीय स्त्रियोकों भी खादीकी साडी पहनना 
भारी पड़ता है। जब स्त्री और पुरुष दोनो ही कहते है, हम बारीक कपडा नहीं 
छोड सकते”, तब मुझे उनपर दया आती है। यदि छोग मुझसे ऐसी बात कहेगे 
तो मैं उनसे यही कहूँगा कि स्व॒राज्य नहीं मिलेगा; और यदि कोई स्वराज्य देने 
आयेगा तो मैं उससे ना कह दूँगा। में उस समय उससे पूछूँगा कि वह किन छोगोको 
स्वराज्य दे रहा है? इन छोगोको तो अजीर्ण हो गया है। हम क्षयप्रस्त ३ है। 
हमारे मुखोपर जो छाछी है वह दिखावटी है। हमे अपने देशकी बनी चीजे अच्छी 
नहीं छयती और विदेशी चीजे अच्छी लगती है, यह कहाँकी वुद्धिमानी है। आपने आज 
जो कपडा दिया है वह कितना-सा है” मुझे तो वह कपड़ा चाहिए जो आपने अपने 
वकक्‍्सोमें रख छोडा है। आप अपना धर्म समझकर विदेशी कपडेका वहिष्कार करे। 
आपने ससारमे क्या सुख देखा है” जिस राजमे उल्तदा न्याय होता है क्या उसमे 
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रहना हम सहन कर सकते हैं? हमे तो स्वदेशी ब्रतधारी बनना चाहिए। स्वदेशी 
साधन और साध्य दौनों है। यदि आप विदेशी कपडेको त्याज्य समझते हो तो उसे 
मुझे दे दें। यह बहिष्कार ऐसा नहीं है कि आप बादमे विदेशी कपडा खरीद सके। 
इसका कारण यह है कि स्वराज्य इस बहिष्कारपर ही निर्भर है। स्वराज्य मिलनेपर 
हम व्यवस्थापिका सभाओमे, न्यायालयोमें जा सकते है, किन्तु विदेशी कपडा तो तब 
भी नहीं पहना जा सकता। इसके विपरीत आचरण करना अपने मनको धोखा देनेके 
समान है। यह कार्य करोड़ो छोंगो द्वारा किया जाना चाहिए। 
आप स्वदेशीके ब्रतका पूर्ण पान करे। आपके पास जितना विदेशी कपड़ा हो 

सबका-सव निकालकर दे दें। 

[ गुजरातीसे ] 

गुजराती, ३१-७-१९२१ 


२१४. भाषण: सारवाड़ी विद्याल्यमें' 


२६ जुलाई, १९२१ 
सहात्मा गांधीने कहा कि पहली अगस्त आनेबाल़ी है और आपको उससे पहले 
ही अपने देशके प्रति अपना फत्तेव्य पुरा कर लेना है। आपके कत्तंव्यका सबृत आपके ु 
अपने द्वरीर होंगे, आपके कत्तंव्य-पालनका तथा आपके त्यागका प्रमाण आपके शरीर- 
से ही मिल जायगा। तब किसी से यह पुछनेकी जरूरत नहीं रहेगी कि क्‍या उससे 
अपना कत्तेव्य पुरा किया है, क्योंकि उसका चिह्न प्रत्येक व्यक्षित प्रत्यक्ष देख सकेगा। 
कुछ लोग ऐसा खयाल करते हे कि जो एक करोड़ रुपया चन्देमें आया है उसमें अपना 
हिस्सा देकर हम तो अपना कर्तव्य पहुले ही पूरा कर चुके हें। उनका ऐसा सोचना 
ठीक नहीं है। वह चन्दा तो तिलक स्मारक स्वराज्य-कोषके लिए है, और जबतक 
आपको स्व॒राज्य नहीं सिल जाता तबतक यह कहना ठीक न होगा कि आपने उस 
महान्‌ दिवंगत नेताके प्रति अपने कत्तंव्यका पालन किया है। चन्दा इकट्ठा कर लेना 
ही काफी नहीं है, आपको स्वराज्य प्राप्त करना है। जब इस देशमें स्ववेशीका पूर्ण रूपसे 
प्रचलन हो जायेगा तब आप यह कह सकेगे कि स्व॒राज्य मिल गया है। ऐसा कहनेसे 
मेरा यह मतलब नहीं है कि जिस दिन आप स्वदेशीकों पूर्णतः अपना लेंगे उसी दिन 
स्वराज्य मिला हुआ समझें। जिस दिन आप पूर्ण स्वदेशी अपना लेंगे, उस दिनसे में 
एक महीतेका समय स्वराज्य पानके लिए माँगूंगा। स्वदेशी अपनाकर आप स्वराज्य- 
की नींव रखेंगे ओर एक महीनेकी अवधिमें ही स्वराज्य प्राप्त कर सकेंगे। 


१, गाधीजीने यह भाषण मारवाडी विद्याल्य हॉल्में गिरगाँव काँग्रेस कमेटीके तत्तावधानमें हुईं एक 
सार्वजनिक समामें विदेशी वस्लेकि वहिष्कारके सम्बन्धमें दिया था | इस समामें सरोणिनी नाप भौर 
मुहम्मद झलीने भी भाषण दिये थे। उस समय वर्षा दवोनेंके वावजूद छोग वडी सख्यामें उपस्थित हुए ये । 


भाषण : वम्बईमे स्वदेशीपर ४४५ 

_ जला लाजपतरायने मुझे इत्मीनान दिलाया है कि फेवल पंजावमें ४० लाख 
कण 5४ जब तो सारे भारतमें २० छात्र हो चलवाना चाहते है। चहाँ तो हर 
परम उतने चरखे है जितनी उत घरसें स्त्रियाँ है और यदि किसी पंजाबी स्त्रीसे यह 
पा कि क्ष्या आप सृत कात सकती है तो वह इसमें अपना अपमान भानेगी। 
औरतें पैत कातता पसन्द करती है, परन्तु इस देखें पुरुष मंबचेत्टरकी घोतियाँ 
पहनते है इसलिए चरखेपर सृत कातनेकी प्रथा उठ जानेकी जिम्मेवारी उन्हींकी है। 
अव चूँकि स्वदेशीकों अपनाया जा रहा है, इसलिए चरखेका प्रचह्नन सारे देशर्म हो 
गया है। देशमें काफ़ी कपास है; कातनेवाले भी काफी है। कमी केवल इस बातकी 
है कि इन चीजोंका उपयोग करनेकी आपको इच्छा नहीं होती। जिस तरह स्वराज्य 
पानके लिए सब छोगोका, चाहे वे हिन्दू हों, मुसलमान हो, पारसी, ईसाई या यहुदी 
हों, एक राप्ट्रके रूपनें संगठित हो जाना जरूरी है उसी तरह यह बहुत जरूरी 
है कि स्व॒राज्य पानेके उद्देशयसे आप छोग पूर्ण स्वदेशी अपनाएँ। सच्चा स्वदेशी वस्त्र 
भारतमें काते गये सुतका बना हुआ ही भाना जागेगा? उससें विदेशी सुत्तका जरा 
भी अंश नहीं होतर चाहिए। जो साड़ियाँ विदेशों सूतसे बनी हुई हो, वे अवश्य 
स्माग दी जायें। छुछ स्त्री-पुरुष अपने सब कपड़े एकदम त्यागना पसन्द नहीं करेंगे; थे 
फुछकों बचा रखना चाहते हे। परन्तु यदि वे इस सागंका अनुसरण करते है तो थे 
स्व॒राज्यकी योग्यता प्राप्त नहीं कर सकेगे। विवेशी कपड़ा ख़रोदकर उन्होंने या 
तो अपने घनका अपव्यय किया है या अपने बहुतेरे वेशवासियोंको भुखमरोकी हालत- 
में रखा है। उन्हें चाहिए कि वे उन कलुषित बस्त्रोको तुरस्त फेंक दें। सफेद खहर न 
केवल पहुली अगस्तकों बल्कि उसके बाद भी पहनना चाहिए। 

[ अग्रेजीसे ] 

वॉम्च्रे ऑनिकल, २७-७-१९२१ 


२१५. भाषण : बम्बईमे स्वदेशीपर' 


२६ जुलाई, १९२१ 

महात्माजीने स्ववेज्ञीपर व्यास्यात देते हुए कहा कि खादी पहनना अविल्म्ब 

शुरू कर देना चाहिए और यह भी कहा कि खादीके द्वारा ही हमें विकट भविष्य 
स्वराज्य-प्राप्तिका अनुष्ठान पूरा करना है यह समय आपके मौन बेठे रहुनेका नहीं 
बल्कि हम सबके लिए जागरूक रहतेका और अपने देशकों विदेशियोके फब्जेंसे 
मुक्त करनेका है। लगभग ६० करोड़ रुपया प्रतिवर्ष हमारे देशके बाहर चला जाया 


करता है। 
१. पद सार्वननिक सभा भावखला बिछा कां्रेंत कमेटके तर्वावधानमें भायस्लछा उपनगरमें हुई 
थो । गावीजीने इसी समामें अपना यह भाषण दिया था । 


४४६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 

उन्होंने भोताओँसे पुछा कि उस रकमका कितना भांग हमारे देशवासियोंके हितमें 
खर्च किया जाता है? यदि दो आनेका विछायती कपड़ा खरीदा जाता है तो उससें से 
सात पंसे विदेशी व्यापारियोंकी जेबोंमें चले जाते हे। परन्तु यदि हम दो आनेकी खादी 
मोल लेते हे तो एक या दो पंसे ही भारतीय व्यापारियोंकी जेबोमें जाते हे और 
बाकी पैसे हमारे कार्यकर्तताओंको मिलते है। जब ऐसी स्थिति है तो आप सबको 
पहली अगस्तकों अपने वे सारे विदेशी कपड़े जल्म वेनेको तैयार रहना चाहिए, जिन्‍्हें 
पहनना, फिर कहूँगा कि पाप ही है। हमें इस पापका प्रक्षालतन, उन कपड़ोंकों उस 
पवित्र-स्थानपर जलाकर जहाँ हमारे महात्‌ नेता लोकमान्य तिलकका दाहु-संस्कार 
किया गया था, करना चाहिए। यदि आपमेंसे कुछ लोग उन्हें जला डाजनेकों तेयार 
नहीं हे, तो वे उनको स्मरना भेज सकते हे। यदि आप इस कामको पुरा नहीं कर 
सकते तो आप अपने दिवंगत नेता लोकमान्यके प्रति कत्तेंव्यसे च्यूत होंगे। पहली अग- 
स्तको चौपाटीक्नी रेतपर से आप सबको अपने देशके प्रति अपना पवित्र कत्तंव्य निभाते 
हुए देखनेकी आशा रखता हूँ। 

इस सम्बन्धें मे भाषवलाके बढ़ई भादयोंकों कुछ सछाह देता नहीं भूलूंगा। में 
यहाँ उनसे थेली लेने नहीं आया हूँ, वरन्‌ उन्हें साफ-साफ यह बताने आया हूँ कि 
स्ववेशीकी सफलता उनके कर्तव्यका अंग है। उनका कत्तंव्य है कि अच्छे और 
सस्ते चरखे, जितने भी बना सकें बनायें, जो हर भारतोय घरकी शोभा बनें। में 
अपने बढुईं दोस्तोंके बारेमें यह अच्छी तरह जानता हूँ कि वे आकर्षक अलमारियाँ 
तथा लकड़ीकी अन्य चीजें बवानेमें कुशल हे। परन्तु अब उन्हें ऐसी चीजें बनानेमें 
समय नष्ट नहीं करना चाहिए। गांधोजीने बढ़ई भाइयोंसे सानुरोध कहा कि आप 
लोग हजारोंकी संख्यामें चरसे तैयार करें, क्योंकि वे स्व॒राज्यक्ी सीढ़ियाँ है। उन्हें 
मिल-जुलकर फलसे हो चरखे बनाना शुरू कर देना चाहिए। मुझे जाशा है कि वे 
मेरी बातपर अमल करेंगे। 

[ अंग्रेजीसे ] 


५ की. ऋषणिंकल 


घॉम्बे / २८-७-१९२१ 


२१६. तार; हकीम अजमल खॉको 


[२८ जुछाई, १९२१ के पूर्व ]' 
हकीमजी अजमल खाँ 
दिल्ली 


बहुत खेद हुआ। अखिल भारतीय कमेटीकी बैठक २८को बम्बईमे हो रही 
है। पहली अगस्तके बाद जलछीगढ जा सकता हूँ। विदेशी कपडेका बहिष्कार 
संगठित कर रहा हूँ। यदि आप मुझे इसी महीने अछीगढ बुढाना चाहते 
हैं तो उस काममे रुकावट पड़ेगी। जवाब दीजिए। 


अग्नरेजी प्रति (एस० एन० ७५७४) की फोटो-नकलछसे | 


२१७. टिप्पणियाँ 
सफेद दोपी 

“ब्रिटिश इडिया स्टीम नैविगेशन कम्पती ' का एक कर्मचारी खादीकी टोपी पहलने- 
की गुस्ताखी करनेपर नौकरीसे निका दिया गया है। इस तरहकी कार्रवाई पहले 
'शॉ वैलेस ऐड कम्पतती'ने की थी। यह तो अपमान है और यह अपमान कितना 
बडा है इसे हमने अभी अनुभव नहीं किया है। हम इतने अधिक गिर गये है कि 
हमें अपनी इस गिरावटकी हृद दिखाई नही देती। फिर भी राष्ट्रोके लिए इस प्रकारके 
अपमान जान-बूझकर या रोषके आवेशमे किये गए प्रहारोसे अधिक अप्रतिष्ठाजनक होते 
है। जमीनपर पेटके बल रेगने और नाक रगड़नेसे शरीरको कोडे लगाये जानेकी' 
अपेक्षा भले ही कम कष्ट होता हो, परल्तु इस बारेमे कोई सन्देह नही कि पेटके बल रेगने 
और नाक रगडनेसे कोडे लगाये जानेकी अपेक्षा भारतका अधिक अपमान हुआ है। 
किसीको सलाम करनेमे क्‍या बुराई है? परल्तु फिर भी एक महाराजाकी गदह्टी इसलिए 
खतरेमे पड गई थी कि उन्होने वाइसरायके सामने कायदेसे सलामी देने और 
सलीकेसे पीछे हटतेका खयाल नहीं रखा था। वह सलामी राजभक्तिकी सलामी थी, 
जो राजभक्ति कायम रखनेके छिए जबरदस्ती अपमानपूर्वक ली जाती थी। इसी तरह 
इन दोनो पेढियोने अपने इन गरीब बलकोको इसलिए नौकरीसे निकाल दिया है कि 


१. छगता है कि पद तार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीको २८-७-१९२१ को वम्बईमें होनेवाडी 


बेठ्कते पहके भेजा यात्रा था । 
है २, यह उल्छेख अप्रैल १९१९ में पजावमें माशैर छोके दिनोंमें दी गई सजाओंका दे । 


३. वौदा-नरेश महाराजा संथाजीराव गाषकवाढकी, सब १९११ के दिल्ली-दरवारमें किये गये 
भावरणके कारण । 


४४८ सम्पूर्ण गाधी बादमय 


उनमें अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहननेकी हिम्मत थी, जिसे आप चाहें तो उनकी श्रद्धाका 
प्रतीक भी कह सकते है। ये घमडी पेढियाँ यह सहन नहीं कर सकी कि उनके बलके 
ऐसी हिम्मत दिखाये। जिस समय भारतकी नारियाँ अपने नारीत्वकों और भारतके 
पुरुष अपने पुरुषत्वकों अनुभव करने लग जायेगे, उसी समय भारत स्वतन्त्र हो जायेगा। 
तब दुनियाकी कोई ताकत उसे स्वतन्त्र होनेसे नही रोक सकती। इसलिए इन दोनो 
व्यक्तियोको नौकरीसे निकार दिये जानेका हमारे छिए बहुत बडा अथ होना चाहिए। 
और मुझे स्वीकार करना चाहिए कि इन पेढियोके अन्य कर्मचारियोकी निष्कियतासे 
मुझे दु.लजनक निराशा हुई है। उन्हे कमसे-कम साधारण मजदूरोका-सा साहस तो 
दिखाना ही था। भारतमें एक पीडित भाईके छिए बडी भारी हडताल होनेके उदाहरण 
अनेक मिल सकते हैं। क्‍या इन पेढ़ियोके क्लकोके मनमे अपने भाईके लिए कोई 
दर्द नही है? क्‍या वे समूचे भारतसे अपने निकठ सम्बन्धका दावा कर सकते है? यदि 
उनके किसी सगे भाईके साथ वैसा ही व्यवहार किया गया होता, जैसा कि इन दो 
बहादुर नौजवानोके साथ किया गया, तो वे क्‍या करते ” पर इन पेढ़ियोके कर्मचारी 
अब भी अपनी गलती सुधार सकते हैं। वे विरोधस्वरूप अब भी खादीकी सफेद 
टोपियाँ पहन सकते हैं और अपने उन क्लक भाइयोको उनके पदोपर फिरसे नियुक्त 
करनेकी माँग कर सकते है। 

में इन दोनो बडी पेढियोके मैनेजरोकों भी नम्नतापूर्वक सावधान करता हूँ। 
असहयोगी जातिवादसे बचे हुए है। वे अपनी पूरी ताकतसे एक दूषित प्रणाढीसे रूड 
रहे है। व्यक्तिश. अग्रेजोसे उनका कोई झगडा नही है। परन्तु यदि अग्रेज इन पेढियोके 
मैनेजरोकी तरह पक्षपात करेगे तो जाति विस्फोटको रोकना मुश्किल होगा। यदि 
यूरोपीय व्यापारी इस मामरढेको बहुत जरूरी मानकर इन पेढ़ियोकी भयकर ग्रतियोको 
फौरन ठीक न करेगे तो यूरोपीय पेढ़ियोका बहिष्कार किये जानेका भय है। 


क्षमा मेंगवानेका प्रयत्न 


/इडिपेडेंट ' मे प्रकाशित सर्वेश्री जवाहरलाल नेहरू, जोजेफ और रगा अय्यर तथा 
सयुकत प्रान्तकी सरकारके बीच हुए पत्र-व्यवहारसे यह सिद्ध होता है कि मेरा वाइसरायके 
पास जाना और अली भाइयोको अपने कुछ भाषणोके लिए क्षमा माँगनेकी राय देना, 
राजनीतिक दृष्टिसे बहुत बडी भूछ थी। अब यह अधिकाधिक स्पष्ट होता जा रहा है, 
जैसा कि मौलाना अब्दुल बारीने कहा है, कि जहाँ भेरे वाइसरायके पास जानेसे और 
अली भाइयो द्वारा क्षमा-याचना करनेसे हुईं हानि प्रत्यक्ष है, वहाँ इनसे कदाचित्‌ कुछ 
छाभ हुआ है तो वह इतना अस्पष्ट है कि जनता उसे नहीं देख सकती। सौभाग्यसे 
में राजनीतिज्ञ नही हूँ। और सयुकत प्रान्तकी सरकारने जवाहरलाल नेहरू तथा उनके 
साथियोको फेसानेके लिए अछी भाइयोकी क्षमा-याचनाका जो निन्‍्दनीय उपयोग किया 
है, उसके पीछे छिपी भलाईको मै देखता हूँ। सरकारने तो अली भाइयोकी क्षमा- 
याचनाकी शब्दावल्लीका अनुकरण तक किया है। छोग प्राय. गलत जगहपर रखी हुई 
वस्तुको गन्‍्दगी कहते है और यह ठीक ही है। ठीक इसी तरह जहाँ मै यह मानता हूँ 
कि अली भाइयोकी क्षमा-याचना ठीक जगहपर होनेके कारण एक सम्मानजनक बात 
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थी, वहाँ गलत होनेके 
2 छत जगहपर होनेके कारण सयुकत प्रान्तकी सरकार द्वारा अपेक्षित क्षमा- 
जसम्मानजनक बात होती। परन्तु उस सरकारका पाछा जबरदस्त लछोगोसे पडा 
है। वे न तो झूठे उदाहरणोसे घोल खानेवाले है जेलकी है 
हे झूठे उदाहरणोसे घोखा खानेवाले हैं और न जेलकी धमकियोसे डरनेवाले 
हैं। इसलिए सरकारके सामने यही मार्ग रह गया है कि वह इन तीनों जन-सेवकोके 
विरुद्ध उनके भाषणों और लेखोके आधारपर, जिन्हें जनता और वे स्वय भूछ चुकी 
है, अभियोग चलाकर अपनी अयोग्यता और असहनणीलताका अतिरिक्त प्रमाण दे। 
यदि वह “अपरावियो पर मुकढ्मा चलायेगी तो अशान्तिके मूल कारणको दूर करनेमे 
अपनी अयोग्यता सिद्ध करेगी और इससे उसकी समुचित विरोधी आलोचनाको सहत 
करनेकी अक्षमता भी प्रमाणित होगी। कानेको काना कहे तो उसे यह वात कड़ी रूग 
सकती है; परल्तु सीधा-सादा सत्य जितनी अच्छी तरह समझमे आता है, उतनी अच्छी 
तरह कोई दूसरी चीज समझमें नही आ सकती। यदि कोई सरकार कठोर कार्य करती 
है तो कोमल शब्दोमे उसका सच्चा वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए इन पत्रोके 
प्रकाशनसे स्वराज्यके उद्देष्यकी बहुत बडी सेवा हुई है। इससे वातावरण साफ हो गया 
है और इससे उन सभी लोगोका मार्गे--निर्देशन होगा जिनकी स्थिति इन तीनो मित्रो 
जैसी है। कोई भी असहयोगी मुकदमेसे बचनेके लिए न तो क्षमा माँग सकता है और 
न कोई आइ्वासन दे सकता है। साथ ही, जब उसका ध्यान उसकी कही हुई ऐसी 
बातकी ओर आकधित किया जाये जो हिंसा भडकानेवाली मानी जाती हो, तो उसे 
अपनी गलती तुरन्त सुधार छेनी चाहिए और अपने सिद्धान्तके प्रति ईमानवार रहना 
चाहिए। यदि सरकार असहयोगियोसे ईमानदारीका वरताव करना चाहती हो और उन्हे 
इसलिए जेलमे रखना चाहती हो कि वह असहयोग आन्दोलनकों उसके अहिसात्मक 
होने और वने रहनेके बावजूद नापसन्द करती हो तो उसे उनपर सिर्फ धारा १२४ क 
के अन्तगगंत मुकदमा चछाना चाहिए। उस अवस्थामें हममे से हरएक अवश्य ही अपना 
अपराध स्वीकार कर छेगा क्योकि एक तत्तव्रके रूपमे सरकारके प्रति अपने मनमें 
अस॒न्तोष रखना और फैलाना हमारा सिद्धान्त है। हम इस तन्त्रको समाप्त करने- 
पर तुले है, और मुझे वताया गया है कि ऐसा करना उक्त धाराकी दृष्टिसे राजद्रोह 
है। यदि कानूनमे इस तन्त्रकी समाप्तिकी बात सोचनेकी अनुमति है तो हर असह- 
योगी वचनवद्ध देशभक्त है। 


पत्रकारिताका दुद्पयोग 


यह कुछ महत्त्वपूर्ण बात है कि 'डिचर 'ते जो-कुछ कहा है और जिसका उल्लेख 
इन स्तम्भोमे किया जा चुका है उसके लिए “कैपिटल ' ने श्री गणेश दामोदर सावरकरसे 
क्षेमा-याचना कर छी है। इसमें डिचर” ने जो आरोप छूगाया था वह इतना गम्भीर 
था कि उससे अली भाई गम्भीर सकठमे पड गये थे। क्या किसी उत्तरदायी समाचारपत्र- 
का सम्पादक चुनौती दिये जानेपर इस तथ्यकी आड़ छेकर दोपमुक्त होनेका दावा कर 
सकता है कि उसने अपने पत्रमे केवल अफवाह ही प्रचारित की है? क्या वह किसी 
ऐसी अफवाहकों जिसमें दी गई विगत लगभग तथ्योके विवरण जैसी हो, विशद चर्चाका 
आधार वना सकता है” उदाहरणके लिए, ये सब अफवाहपर आधारित है पहले ऐसा 


२०-२६ 


४५७० सम्पूर्ण गांघी वाइमय 


कहकर क्या मै सम्राट्के विरुद्ध सभी प्रकारके आरोप लगा सकता हूँ? क्या मै ऐसे 
आरोप छगानेके बाद उनसे ऐसे स्पष्ट निष्कष॑ निकारू सकता हैँ जिनसे महामहिम 
सम्राट्को बहुत अधिक क्षति पहुँचती हो? मैंने इस बातको इस प्रकार मोटे तौरपर 
केवल यही दिखानेके छिए रखा है कि मैं ब्रिटिश साम्राज्यके सर्वोच्च भद्र पुरुषकी 
प्रसिद्धिकों कायरतापूर्वक कलछुषित करनेके कारण अभद्र व्यवहार करनेका दोषी होऊँगा 
और कानूनके अनुसार सभ्य समाजसे तत्कारू निकाछा जा सकूँगा। इस मामसछेमें इन 
हानिकर आरोपोके शिकार सयोगसे दो सभ्य और वीर भारतीय है, और आरोपकर्ता एक 
यूरोपीय पत्रकार है, क्या इससे कुछ अन्तर पड जाता है? श्री गणेश सावरकरने अपने 
सम्मानपर छगाये गए इन दृषित आरोपोपर क्षमा-याचना कर छेने मात्रसे सन्तोष 
कर लिया है, यद्यपि वह क्षमा-याचना भी सच्चे मनसे की गई नहीं जान पडती है, 
और मुकदमा चछानेका अपना अधिकार उदारतापूर्वक छोड़ दिया है। ऐसा करके वे 
देशके छोगोकी दृष्टिमे ओर भी ऊँचे उठ गये है। श्री सावरकरके वकीछोकों दिये 
गये उत्तरमे इस पूर्णत अक्षम्य आचरणके सम्बन्धमे बहाना प्रस्तुत किया गया है। जब- 
तक सम्पादक अफवाहोकी बारीकीसे छानबीन न कर के और उनके सचाईपर आधारित 
होनेका विश्वास न कर ले तबतक न्याय और ईमानदारीका थोड़ा-सा भी खयाल रखने- 
वाला समाचारपत्र अफवाहोकों प्रचारित नहीं कर सकता। मुझे आज्ञा है कि अग्रेजी 
और हिन्दीके समाचारपत्र इस बातपर गम्भीरतासे विचार करेगे और कैपिटल ' के 
सम्पादकको यह अनुभव करा देगे कि उन्होने एक सम्मानित पत्रकारके अयोग्य आचरण 
करनेका अपराध किया है। 
विदेशी कपड़े क्‍यों जलाएँ? 

आलोचकोने विदेशी कपडे जछानेके सम्बन्धमे मुझे बेहद झिडकियाँ दी है। विदेशी 
कपड़े जलछानेके विरुद्ध प्रस्तुत किये गये प्रत्येक तर्कपर विचार करनेके बाद मै यह 
कहे बिना नहीं रह सकता कि विदेशी कपडेसे छुटकारा पानेका सबसे अच्छा तरीका 
उसको नष्ट कर देना ही है। प्रान्तीय काग्रेस कमेटीने यह बात विदेशी कपडा देनेवाले 
व्यवितयोकी इच्छापर छोड दी है कि वे विदेशी कपडेको नष्ट कर दें या भारतसे बाहर 
स्मरता या कही अन्यत्र भेज दे। इसलिए यदि विदेशी कपडेसे छुटकारा पानेका एकमात्र 
तरीका उनको नष्ट करना ही बताया गया होता तो इस प्रश्नका जितना महत्त्व होता 
उसका उतता महत्त्व अब नही रहता। विदेशी कपडेंको नष्ट करनेका औचित्य इस बात- 
पर निर्भर करता है कि किसी व्यक्तिका विदेशी कपडेको छोड देनेकी आवश्यकतामे कितना 
तीन विश्वास है। जिस प्रकार शराब न पीनेवाला मनुष्य अपने शराबके गोदामकी शराब 
अपने जरूरतमद पड़ोसीको नहीं दे देता, उसी प्रकार यदि कोई स्वदेशीका भक्त उस 
शराब न पीनेवाछे मनुष्यके समान ही बहुत उत्कट भावना रखता है तो वह अपने 
बक्समे रखे विदेशी कपडे गरीबोकों नहीं देगा। मेरा विचार है कि भारतमे विदेशी 
कपडे पहनना छगभग शराब पीनेके समान ही बुरा है। मैं इस बारेमे निश्चित कुछ 
नही कह सकता कि वह कुछ मातीमे शराब पीनेसे भी अधिक बुरा नहीं है। पिछले 
डेढ़ सौ वर्षोसे भारतमे विदेशी कपड़ा आ रहा है और उससे कताईके हमारे महानु 
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की 2 हानि पहुँच रही है। जैसा कि श्री रमेशचन्द्र दत्तनें' अपनी भारतके 
पाई और बुनाई उद्योगोके विचारपृणे और सुनियोजित विनाशके इतिहासका अध्ययन 
उध्तकेम बताया है, जो विहार भारतका अत्यन्त समृद्ध प्रान्त था, वह अब अपने 
बुनाई और कताईके समृद्ध उद्योगके आयोजित और क्र्रतापूर्ण विनाशके कारण निर्धन 
ही जा । यदि हम यह अनुभव ही कर ले कि ईस्ट इंडिया कम्पनीने कितनी 
हानि हुंचाई है और हमने कम्पनीके गुमाइतोके अत्याचारोके सामने या अपने आगे 
रेखें गये प्रलोभनोके सामने झुककर कितना वडा पाप किया है तो हमारे सिर लज्जाके 
कारण नीचे हो जायेगे। यदि हम स्वदेशी वस्तुओका व्यवहार करते रहते तो हमारा 
महान्‌ राष्ट्रीय उद्योग नष्ठ ही न होता, हमारी स्वियोकों विवश होकर सार्वजनिक 
सडकोपर मजदूरी न करनी पडती और हमारे छाखो करोडो लोगोको विवश होकर 
बर्षमे कुछ समय बेकार न बैठना पड़ता। मेरा यह विनम्न मत है कि जिस कपड़ेसे 
ऐसी दु खजनक स्मृतियाँ जाग उठती है और जो हमारे लिए लज्जा और पतनका चिह्न 
है उसे नष्ट कर देना ही ठीक है। वह निश्चय ही गरीबोको नहीं दिया जा सकता। 
जो वस्तु हमारे लिए दासताका चिह्न है उसे उनको देकर हम उनकी सहायता कर 
रहे है, ऐसा सोचनेकी अपेक्षा हमे उनकी भावनाओं और उनकी राष्ट्रीय शिक्षा-दीक्षा- 
का अधिक खयाल करना चाहिए। क्या भारतके गरीब लोगोमे देशभक्तिकी भावना 
नही होनी चाहिए” कया उनमे हमारे ही समान आत्मगौरव और आत्मसम्भानकी 
भावनाएँ नहीं होनी चाहिए? में यह नहीं चाहता कि हममे से कोई तुच्छसे-तुच्छ 
मनुष्य भी ऐसा हो' जिसमे सच्ची देशभक्तिकी भावता न हो। हम उन्हे सडा-गला 
भोजन या ऐसा भोजन जिसे हम नहीं खाना चाहते, देते हुए भयसे सहमते है या 
हमे सहमना चाहिए, ठीक वेंसे ही भावका अनुभव हमें उन्हे विदेशी कपडा देते 
समय भी करना चाहिए। एक क्षण विचार करे तो यह भी स्पष्ट हो जायेगा कि 
हम जित बारीक कपडोको फेक रहे है उनमे से ज्यादातर गरीबोके लिए विलकुल 
बेकार है। वे पसीनेकी बदबूसे भरी हुई हमारी गन्दी टोपियोको और हमारी छोडी हुई 
कीमती रेशमी साड़ियों और अत्यन्त बारीक भलमरूका क्या उपयोग कर सकते है” 
जो छोग इन्हें पहलते थे वे इनसे प्रेम करते थे, उनके अतिरिक्त अन्य छोगोके लिए 
इनका कोई मूल्य नहीं है। उनसे अकाल-पीड़ित छोगोके शरीर नही ढेंके जा सकते। 
इनमे उनके उपयोगकी वस्तुएँ तो वास्तवमे बहुत ही कम है। परन्तु जब मैं यह तक 
देता हूँ कि विदेशी कपडा नष्ठ कर देना चाहिए तब मेरे इस त्कका आधार यह्‌ 
नहीं होता कि जो कपडा फेका गया है वह बेकार है। मेरा तक तो इससे भी अधिक 
गहरा जाता है क्योकि वह उस एकमात्र भावनापर आधारित है जो हमारी श्रेष्ठतम 
भावनाकों बल देती है और दे सकती है। एक अग्रेजको जीर्ण-शीर्ण झडेके प्रति किये 
गये अपमानपर क्यो रोष प्रकट करना चाहिए? परल्तु वह उसपर रोष प्रकट करता 
है, और वह यह ठीक ही सोचता है कि उसे ऐसा करना चाहिए। मै एक क्षणके 


१, १८४८-१९०९; भारतीष शासनससेवाके सदस्य इकनॉसिक हिस्दी ऑफ इंडिया सिस द 
पृदयैन्द ऑफ द्‌ हस्ट इंडिया कस्पनीके ऐेखड; १८९९ में ठननऊ काग्रेसके अध्यक्ष । 
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लिए अपने विश्वासकों छिपा हूँ और उससे लाखोका लाभ उठा लूँ तो उसमे क्या 
हानि है ? परन्तु मुझे सारी दुनियाका साम्राज्य मिले तो भी मै ऐसा नही कर सकता। 
बिलकुल इन्ही कारणोसे हम भारतके गरीब छोगोके लिए विदेशी कपडा काममें नही छे 
सकते। और आख़िर इस प्रकार छोडे हुए कपड़ेको स्मरना और अन्य किसी विदेशी 
स्थानमें भेज देता त्यागके कार्यकों सुविधाजनक बनाना ही है। परल्तु विदेशी कपड़ेको 
दूसरे देशोमे भेजनेमे उतनी प्रबक नैतिक आपत्ति नही है जितनी प्रबल नैतिक आपत्ति 
उस कपडेकों अपने देशमे ही काममे लेनेमे है। 
विदेशी सूतत 

“इंडियन सोशल रिफॉर्मर ने विदेशी सूतको स्वदेशीकी परिभाषामें से निकाु 
देनेपर आपत्ति की है। कुछ विनाश किये बिना और कही किसीको चोट पहुँचाये विना, 
उठाये हुए कदमको वापस छेना, सुधार करना और शुद्धि करना असम्भव है। वुनकरोका 
खयाल ऐसा नहीं है कि यदि वे विदेशी सूतका कपड़ा नही बुनेगे तो उन्हे बेकार 
बैठना पडेगा। यदि हम सिर्फ फिलहाल कम वारीक कपड़ेसे सन्‍्तोष करनेकी बात मान 
जाये तो वे बिना कठिताईके देशी कारखानोमे कते सृतका कपडा बुन सकते है और 
उसमें अपनी कलात्मक प्रतिभाका पूरा उपयोग कर सकते है। जव भारतीय बाजारमे 
विदेशी कपडा और विदेशी सूत नही मिलेगे, तब भारतमे पुराने जमाने जैसे सुन्दर 
कपड़े फिर बनाये जा सकते हैं। भारतमें यह योग्यता है इसमें मुझे कोई बाधा दिखाई 
नद्दी देती। सच्ची कछा तो समाप्त हो गई है, और घनी छोगोके घरोमे कलात्मक 
वस्तुओके नामपर दिखावटी वस्तुएँ आ घुसी है, क्योकि अब सच्ची कछाके आश्रयदाता 
नही रहे है। में उस समयकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब सामान्य अवस्था भाते ही 
धनी छोग अपने व्यवसाय-स्थानोसे छग्रे हुए विशेष कातनेवालों और बुननेवालो के 
मकान बनवायेगे और उन छोगोका काम होगा अपने आश्रयदाताओके छाभार्थ कलापूर्ण 
वस्त्र तैयार करना। 


घरना देनेवाली स्त्रियाँ 


एक पारसी बहन लिखती है, वम्बईमें धरना आरम्भ किया जायेगा तब में जो 
भी दल तैयार किया जाये उसमें सम्मिलित होनेके लिए विलकुछ तैयार हूँ और मुझे 
आशा है कि अन्य अनेक बहने इसके लिए आगे आयेगी। उनका यह मत है कि यदि 
स्त्रियाँ बडी सख्यामें आगे आयें तो उनकी उपस्थितिसे हिंसापर प्रभावकारी रोक रूग 
जायेगी। मै उतकी बातका पूरी तरहसे समर्थन करता हूँ और आशा करता हूँ कि 
अन्य बहुत-सी बहने बम्बईकी समितिको अपने नाम उस्मीदवारोके रूपमे भेजेगी। 


फब्रोंकी अपविन्न करना 
आगराके एक मित्रने मेरा ध्यान अजमेरके भारतीय प्रैस्बिटेरियन कब्रिस्तानमें 
ईसाइयोकी कब्रोके अपवित्र किये जानेके सम्बन्धमे समाचारपत्नोकों भेजे गये श्री डेविडके 


पत्रकी ओर आक्ृष्ट किया है। मुझे इस बातका अफसोस है कि वह पत्र मेरे देखनेमें 
नही आया है। श्री डेविडने यह ठीक ही कहा है कि कट्टरपत और धर्मान्वतासे भारतीय 
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सह 27 विकास रुक जायेगा और ये एकताके विकासके लिए घातक है। 
वो विश हम द है, हिन्दू-मुस्लिम एकताका अर्थ है उन सभी छोगोकी एकता 
कप व्‌ कै अनुयायी होनेपर भी भारतकों अपना देश मानते हु। 
कक अपवित्र करना विशेष रूपसे कायरतापूर्ण अपराध है। युद्धके नियमो तकमें कब्रोकी 
पवित्रता मानी जाती है। केवल पतित स्वभावका मनुष्य ही कन्नोको अपविश्न करनेकी 
दुष्टता करके प्रसन्न हो सकता है। परन्तु जब हम इस वातका खयाल करते है कि इस 
समय राष्ट्र अपने सभी विसगत तत्त्वोमे सामजस्य स्थापित करनेंका प्रयत्न कर रहा 
है तव ऐसा अपराध और भी दुष्टतापूर्ण हो जाता है। हमारे सघर्षके प्रति सहानुभूति 
रखनेवाले वहुतसे लोग ईसाई है। श्री एन्ड्रयूज पक्के ईसाई है, भारतमे उनसे 
अधिक सच्चा कोई दूसरा कार्यकर्ता नहीं हो सकता। वे दीन-बन्चु कहे जाते है 
और यह ठीक ही है। मुझे आश्या है कि अजमेरकी कांग्रेस कमेटी इस मामझेकी 
ओर ध्यात देगी और इन ईसाई देशभाइयोकी सभी प्रकारसे सहायता करेगी। 
[अग्रेजीसे ] 
, यंग इंडिया, २८-७-१९२१ 


२१८. उचित पद्चात्ताप और उससे शिक्षा 
मुझे अभी-अमी श्री याकूव हसनका निम्न करुण पत्र प्राप्त हुआ है: 


में अब अनुभव करता हूँ कि मेने दुबंलताके केणमें एक गसभीर अविवेक- 
पूर्ण कार्य कर डाला है। जबसे मुझे अपनी भूलकी महत्ताका भाव हुआ है. तबसे 
मेरे हृदयर्मे ऐसी गहरी पीड़ा हो रही है कि उससे से पागल ही हुआ जा रहा 
हूँ। मुझे आपसे आन्दोलतके मुखियाके रूपमें क्षमा माँगनी चाहिए, और में बहुत 
ही नम्नतापूर्वक क्षमा माँग रहा हूँ। आप मुझे मेरे मार्गदर्शक और चेताके रूपसें 
जितना बुरा-भला कहा जाना चाहिए उतना चुरा-भल्ा कहें और इस भूलकी 
जितनी कड़ी सजा दी जानी चाहिए उतनी कड़ी सजा दें। परन्तु मुझे आद्ा 
है कि आप भगवान्‌के नासपर मेरे इस पाप-कर्मके लिए सुझे फन्ता कर देंगे। 
मे इससे पहले तक जिंस पविन्र कार्यको अपने विवेकके अनुसार ईमानदारी 
और संवाईसे करनेका प्रयत्त करता रहा हूँ यदि उसे मेरे इस कार्येसे कोई 
क्षति पहुँची हो तो में उसका प्रायश्चित्त करूँगा और इस प्रकार उस क्षत्रिको 
पूरा कंूँगा और ईंदवरके सम्मुख अपना मुख उज्ज्वल करूँगा 
इस पत्रमें सचाईकी झलके है, और इससे सभी आलोचना व्यर्थ हो जाती है। 
मैने श्री याकूव हंसनकी यह लिख दिया है कि उनको क्षमा करना मेरा काम नहीं 
है। कौन जानता है, किसी सकटकी घडीमे मैं उनसे भी अधिक दुर्वल सिद्ध होऊ! 
उनकी केवछ ईईवर ही क्षमा कर सकता है, क्योकि केवल वही हमे अच्छी तरह 
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जानता है। अनेक देशोमे और अनेक जातियोकी मार्फत ईइ्वरने अपनी वाणीमे हमें 
यह आइवासन दिया है, “जब मनुष्य मेरे सामने शुद्ध और विनम्र हृदयसे अपनी 
दुबंछताकों स्वीकार कर लेता है तब मै उसे क्षमा कर देता हूँ।” हम स्वय दुर्वल 
है और इसलिए जिसने अपनी दुबंूता स्वीकार कर ली है हमे ऐसे भाईपर पत्थर 
नही चलाना चाहिए। 

परन्तु श्री याकूब हसर्नकी दुर्दशासे हम सभीको सकटके प्रति सचेत हो जाना 
चाहिए, क्योकि यद्यपि विजय निकट दिखाई देने छगी है तथापि उसके पूर्व सघषंका जो 
अन्तिम दौर आयेगा, और वह आयेगा अवश्य, उसको सहन न कर सकनेका भय होता 
है। हमे यह निरचय कर लेना चाहिए कि यह सरकार वास्तवमे छोगोके सकल्पके 
सामने झुकनेसे पहले हमे बार-बार अच्छी तरह परखेगी। हमें हजारोकी सस्यामें 
भारतकी जेलोको भरनेके लिए तैयार हो जाना चाहिए। उनके भीतर हैजा फैले तो 
भी हम चिन्ता न करे, हमे ऐसी तैयारी रखनी चाहिए। परन्‍्तु दासताके जिस पुराने 
नैतिक हैजेसे हम पीडित हैँ उसकी तुलनामे वास्तविक हैजा एक साधारण बात है। 
यदि शेरवानीके अभियोगकी हास्यास्पद कारंवाईकी खबर सही है तो उन्हें बिलकुल 
निर्दोष होनेके बावजूद सजा दी गईं है। सयुकत प्रान्तमें कोई-त-कोई रोज ही जेल जा 
रहा है। अभी आन्न्रसे इस आगयका तार जाया है कि गुन्टूरमे दो कार्यकर्त्ताओको 
एक-एक वर्षकी सजा हो गई है। उनमें से एक बैरिस्टर है। इस तारको भेजनेवाले 
श्री वेंकटप्पैयाका कहना है कि अभी दमन बढनेकी आशंका है। आगे-पीछे यह तो 
होना ही था। यदि हम इस प्रह्मरका सामना दुढतासे करेगे तो इस वर्ष स्व॒राज्य 
निरचय ही मिल जायेगा। 

परन्तु केवल दुर्वेखताका ही भय नहीं है। भय यह भी है कि लोग उत्तेजित 
किये जानेपर और बदलेकी कार्रवाई करनेमे कही भड़क न जाये। छोगोकी कष्ट- 
सहन करनेकी अयोग्यता या अनिच्छाकी अपेक्षा उनके पागल हो जानेका भय अधिक 
गम्भीर है। भारत-भरमें प्रत्येक कार्यकर्त्ताका यह कर्त्तव्य है कि वह हिंसाकों रोकनेका 
प्रयत्व करे, भले ही इस प्रयत्नमे उसकी जान ही क्यों व चली जाये। 

भारत भविष्यमे किये जानेवाले व्यापक दमनका जो सबसे अच्छा उत्तर दे सकता 
है वह यह कि बृद्धिमान अर्थज्ञास्त्री हमारे सामने जिन आँकडोको प्रस्तुत करे हम 
उनकी बिलकुछ चिन्ता न करे और सभी प्रकारके विदेशी कपड़ेका त्याग कर दें। 
यदि हम कृतसकल्प हो जायें तो हम अपने लिए आवश्यक पूरा कपडा तीन महीनेमे 
ही हाथसे सूत कातकर और उसे हाथसे बुनकर तैयार कर सकते है। क्या हममे 
स्वराज्य प्राप्त होने तक, खादीसे सन्‍्तोष कर लेनेका सकल्प-बल है? 

[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २८-७-१९२१ 
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यह बात अब सबको विंवित है कि जबतक हिन्दुओ तथा मुसलमानोमें एकता 
स्थापित नही हो जाती, देश तब॒तक कोई निर्चित प्रगति नही कर सकता । इसमें भी 
कोई सन्देह नही है कि जिस सीमेटसे ये दोनो जुडे है वह अभी नर्म और गीला है। 
उनमे अभीतक पारस्परिक अविश्वास बना हुआ है। राष्ट्रके नेता इस बातको भली-भाँति 
मान गये मर कि जबतक दोनों जातियाँ एक-दूसरीपर विश्वास करनेकी और मिलकर 
काम क्‌ आवश्यकता अनुभव नहीं करती तबतक भारत उन्नति नहीं कर सकता | 
यद्यपि जनसाधारणमे बहुत परिवर्तन हो गया है, परन्तु परिवर्तन अभीतक स्थायी 
नही है। अभीतक मुसलमान जनसाधारण स्वराज्यकी उतनी आवश्यकता नहीं मानते 
जितनी हिन्दू मानते है। सार्वजनिक सभाओमे मुसलमान उतने नही आते जितने हिन्दू 
अति है। इसमे जबरदस्ती तो कुछ की नही जा सकती। मुसलमानोमे राजनीतिक अभि- 
रुचि जगानेके छिए जितने समयकी आवश्यकता है [शायद] अभी उतना समय नहीं 
बीता। केवल एक वर्ष पूरे ही मुसलमान काग्रेसके कार्यमे सामूहिक रूपसे कोई भाग 
ही नही लेते थे। वस्तुत यह एक आश्चर्यकी बात है कि अब देशमे हजारो मुसलमान 
काग्रेसके सदस्य बन गये है। यह इतना कार्य ही भारी सफलताका सूचक है। 

परन्तु अभी तो बहुत काम करना है और मुख्यत हिन्दुओको करना है। अबतक 
जहाँ-कही भी मुसलमान उदासीन दिखाई देते हो वही वे उन्हे शामिल हौतेका निम- 
सत्रण दे। हिन्दुओकी ओरसे बहुधा इस बातकी शिकायत सुननेमे आती है कि मुसलमान 
न तो काग्रेस-सगठनमे सम्मिलित होते है और न तिकुक स्वराज्य-कोषमें चन्दा देते 
है। स्वाभाविक प्रश्न यह है कि कया उन्हे शामिल होनेकी दावत दी जाती है ? प्रत्येक 
जिलेमे हिन्दुओको चाहिए कि वे अपने मुसलमान पडोसियोको इस क्षोत्रमे छानेका 
विज्येप प्रथत्व करे। जबतक हम एक-दूसरेकों हीन या श्रेष्ठ समझेगे तबतक हम छोगोमें 
सच्ची समानता कभी कायम नहीं हो सकती। बराबरीके लोगोमे किसीको हीन माननेकी 
गजाइश नही रहती। जहाँ मुसलमानोकी सख्या कंम हो वहाँ उन्हें अपनी अल्प- 
संख्याका या अपने भीतर शिक्षाकी कमीका खयाल नही करना चाहिए। शिक्षाकी कमी 
शिक्षा प्राप्त करके पूरी की जानी चाहिए। अल्पसख्यामे होना कई बार एक वरदान 
होता है। बहुसख्या प्राय प्रगतिमे बाधक सिद्ध हुई है। अच्तत मुख्य प्रभाव चरित्रका 
ही पडता है। किन्तु मैने यह लेख यह बतानेके लिए नही लिखा है कि मुसलमान 
अपनी कमियाँ कैसे पूरी कर सकते है या उन्हे भविष्यमे क्या करना चाहिए। 

मेरा मुख्य उद्देश्य हमारे सामने इस समय जो भ्रग्न उपस्थित है उसपर विचार 
करना है। बकरीद जल्दी ही आ रही है। इस अवसरपर हिन्दुओं और मुसलमानोमे 
झगडे करानेके जो प्रयत्न किये जायेगे; उतको व्यर्थ करनेके लिए हमें कया करना 
चाहिए? यद्यपि बिहारमे स्थिति बहुत-कुछ सुधर गई है, किन्तु फिर भी हम अभी 
उसकी ओरसे निश्चिन्त नही हो सकते। अति उत्साही और अघीर हिन्दू कुछ मामछोमे 
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जोर-जबरदस्ती कर रहे है। वे शरारती छोगोके षड्यन्त्रोमे आसानीसे फेस जाते है और 
इन पड़यन्त्रोके पीछे सदा सरकारका हाथ नहीं होता। गोरक्षा हिन्दुओकों अत्यन्त 
प्रिय है। इसलिए हम इस प्रइनपर प्राय. उत्तेजनाके शिकार हो जाते है और इस 
प्रकार अनजाने अपने प्रिय उद्देश्यकों हानि पहुँचानेके साधन बन जाते है। हमे यह 
मान लेता चाहिए कि हमारे मुसछमान भाइ्योने अपने हिन्दू भाइयोकी खातिर गरायकी 
जान बचानेके लिए बहुत उद्योग किया है। उसका मूल्य कम आँकना गम्भीर भूल 
होगी। हमारा अपनी बातपर जोर देना उनके समस्त उद्योगको व्यर्थ कर देना है। 
हमने पिछले कुछ सालोमे गोवधको या तो विना किसी आपत्तिके ही सहन किया 
है; या आपत्ति की है तो वह केवल प्रभावहीन और हिसात्मक आपत्ति रही है। हमने 
अपनी ओरसे अपने देश्षमें रहनेवाले मुसलमान भाइयोसे अपने सम्बन्ध प्रेमपूर्ण बनानेका 
कोई प्रयत्न नही किया है और इस बातकी पात्रता प्राप्त नही की है कि हमारे ये 
भाई इस बारेमे अपने ऊपर स्वय अकुश छगा छे। हमने प्राय अकारण ही यह मान 
लिया है कि यह कार्ये असम्भव है। 

किन्तु हम अब उनके इस सकट-कालमें सोच-समझकर उनकी सहायता करनेका 
विचारपूर्ण प्रयत्व कर रहे है। हमने यह कार्य अपनी इच्छासे किया है। इसके सत्‌- 
प्रभावकों हमे सौदेबाजी करके नष्ट नहीं कर देना चाहिए। मित्रता कदापि सौदेकी वस्तु 
नही हो सकती। वह तो एक ऐसी स्थिति होती है जिसमे किसी भी बदलछेका खयाल 
नहीं किया जाता। सेवा करना कर्त्तव्य है और कर्तव्य एक ऋण है। इस ऋणको 
चुकता न करना पाप है। यदि हम मुसलमानोसे अपना मित्रभाव सिद्ध करना चाहते 
है तो हमारे ये भाई गायकी रक्षा करे चाहे न करे हमे उनकी सहायता करनी चाहिए। 
हमारे प्रति उनका जो व्यवहार है हम उसकी जिम्मेदारी उन्हीपर डालते हैं। हम 
उनसे यह कहनेकी धृष्टता नहीं करते कि हमारी सहायताके बदलेमे उन्हे क्या करना 
चाहिए। वह तो खरीदी हुई सहायता होगी। यदि मुसलमान इसको स्वीकार करनेसे 
इनकार कर दे तो हम इसके लिए उन्हे दोष नहीं दे सकते। इसलिए मुझे आशा है 
कि मूसलूमान वकरीदपर चाहे कुछ भी करे, विहारके वस्तुत' समस्त भारतके, हिन्दू 
पूरी सहिष्णुता दिखानेकी आवश्यकताकों अनुभव करेगे। वे कौन-सा मार्ग पसन्द करते 
है, यह बात हमे उन्हीपर छोड़ देनी चाहिए। अमृतसरमें जो काम हकीम अजमल खाँने 
एक घटेमें कर दिया उसे हिन्दू वर्षो प्रयत्त करते तो भी नहीं कर सकते थे। पिछली 
बकरीदपर श्री छोटानी और श्री खत्रीनें जिन गायोकी रक्षा की उनकी रक्षा वम्बईके 
करोड़पति अपनी समस्त सम्पत्ति दे देते तो भी नहीं कर सकते थे। मुसलमानोंपर 
जितना अधिक दबाव डाछा जायेगा, गोवध उतना ही अधिक होगा। हमें इस मामलेको 
उतकी सचाईकी भावना और कत्तंव्य-बुद्धिपर छोड देवा चाहिए। इस प्रकार हम गायकी 
बडीसे-बड़ी सेवा करेगे। 

गोरक्षाका उपाय मुसछमानोकों मारता या उनसे झगड़ा करना नहीं है। उसका 
उपाय यह है कि हिन्दू खिलाफतकी रक्षामे अपनी जान दे दे और गायका कोई उल्लेख 
न करे। गोरक्षा एक शुद्धिकी प्रक्रिया है। यह एक तपस्या है। हम जब स्वेच्छापूर्वक 
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कष्ट सहन करते है और किसी पुरस्कारकी अपेक्षा नही रखते, तब हमारी 

पुकार ऊँची उठती है और ईववर उसे सुनता एवं उसका उत्तर देता है का 
पथ यही है और यदि उसपर एक भी मनुष्य पूरे मनसे चलता है तो उसे उसका फछ 
मिलता है। मैं तो यहाँतक कहता हूँ और मेरी इस बातका खण्डन नहीं किया जा 
सकता कि गायकी जान बचानेके लिए भी, अपने ही साथी, मनृष्यकी हत्या करना 
हिन्दू धर्म नहीं है। हिन्दू धर्म एक सच्चे हिन्दूकों स्वधर्भक्री खातिर अर्थात्‌ गोरक्षाके 
निमित्त स्वय कष्ट सहनेका आदेश देता है। क्या हिन्दू मुसलमानोसे सौदा करनेके 
बजाय उनकी खातिर और उनके धर्मकी खातिर मरनेके लिए तैयार है? यदि हिन्दू 
इस प्रदनका उत्तर धर्म-भावसे देगे तो वे सदाके लिए मुसलमानोकों अपना मित्र बना 
लेगे और सदाके लिए गायकी रक्षा भी कर छेगे। हमे इन मुसलमान भाइयोके वडेसे- 
बडे नेताओसे भी कोई बड़ी आशा नहीं करनी चाहिए। वे हमारी थोडी सहायता 
| करनेके अछावा और क्‍या कर सकेते है। जो लोग दीघेकालसे गोवध करते आ रहे 
है और ऐसा करते हुए जिन्होंने हिन्दुओके मनोभावोका तनिक भी खयाल नहीं किया 
है, ये नेता उनके हृदयोको एकाएक बदल देनेका जिम्मा नही ले सकते। परल्तु ईश्वर 
सर्वेशक्तिमान्‌ है; वह क्षणमे उनकी चित्तवृत्ति बदल सकता है और उसमें दया-भाव- 
का सचार कर सकता है। यदि प्रार्थनाके साथ-साथ कष्टसहन भी हो तो वह प्रार्थना 
हृदयकी प्रार्थना हो जाती है। ईश्वर केवल उसी प्रार्थनाकों सुतता है।अव मैं अपने 
मुसलमान भाइयोसे दो शब्द कहना चाहता हूँ। उन्हे अनुत्तरदायी या अन्नानी किन्तु 
धर्मान्ध हिन्हुओके कामोसे चिढ नहीं जाना चाहिए। जो उत्तेजित किये जानेपर सयम 
रखता है, विजय उसीकी होती है। उन्हे यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए 
कि जिन हिन्दुओमे जरा भी दायित्वकी भावना है वे इस समय मुश्लमानोका साथ 
किसी छाभके भावसे प्रेरित होकर नहीं दे रहे है। उनका यह विश्वास है कि खिला- 
फतके बारेमे मुसलमानोकी माँग न्‍्यायोचित है, और इस अच्छे काममे मुसलमानोकी 
सहायता करना भारतकी सेवा करना है, क्योकि मुसलमान भी इसी भारत-भूमिसे 
पैदा हुए है और परस्पर भाई-माई है। 

[अग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २८-७-१९२१६ 
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मेरा विश्वास है कि हम अपने उद्देश्यके निकट पहुँच गये है, परन्तु जब विजय 
बहुत निकट दिखाई देती है तभी अधिकतम जोखम रहता है। किसीको जब भी कोई 
उल्लेखनीय विजय मिलती है उसे उससे पहले समस्त पूर्व प्रयत्तोसे बडा एक अन्तिम 
प्रयल और करना पडता है। ईह्वर जो अन्तिम परीक्षा लेता है वह सदा कठिनतम 
होती है। शैतानका अन्तिम प्रलोभन सर्वाधिक मोहक प्रदोभन होता है। यदि हम 
स्वतन्त्र होना चाहते हैं तो हमें ईश्वरकी अन्तिम परीक्षामे उत्तीर्ण होना पडेगा और 
शैतानके अन्तिम प्रलोभनकों अमान्य करना पडेंगा। 

अहिसा असहयोगका सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण और अभिन्न अग है। यदि हम 
अहिंसक बने रहे तो हम अन्य सब बातोकों छोड देनेपर भी अपना स्वतन्त्रता सग्राम 
चलाते रह सकते है। परन्तु यदि हम अहिसापर कायम नही रहेगे तो हम बुरी तरह 
हारेगे। हमें यह याद रखना चाहिए कि हिंसा तो वह आधारशिला है जिसपर सत्ताकी 
इमारत टिकी है। चूंकि हिसा सरकारका अन्तिम सहारा है, और उसका अन्तिम 
आश्रय है, इसलिए उसने छोगोके सभी प्रकारके हिसात्मक प्रयत्नोकों व्यर्थ करनेकी 
तैयारी कर ली है और इस प्रकार यदि हम हिंसा करे तो उसने अपने-आपको उससे 
पूर्ण सुरक्षित रखनेका प्रबन्ध कर लिया है। इसलिए हिंसाका आश्रय छेना अत्यन्त 
सक्रिय रूपसे सरकारके साथ सहयोग करना है। यदि हमने किसी भी प्रकारकी हिसा की 
तो वह हमारी मूखंता और दुर्बलताभरी नाराजीकी निशानी होगी। गम्भीरतम उत्ते- 
जनाके बीच भी सयम बनाये रखना योद्धापनकी सबसे सच्ची निशानी है। युद्ध-कलामें 
सर्वथा नौसिखुआ मनुष्य भी यह जानता है कि उसे उन स्थानोसे बचना चाहिए जहाँ 
शत्रु घात छूगाये हो। क्योकि खरे सैनिककी तो यह कसौटी ही हैं कि बह हर 
तरह॒की उत्तेजनासे अपनेको बचाये रखनेकी सावधानी बरते। 

अलीयढकी घटना इस बातका उदाहरण है। यह वात बहुत साफ दिखाई देती 
है कि वहाँ पुलिसने लोगोको उत्तेजनाका काफी कारण दिया था। हम यह बात बहुत 
पहले ही जान चुके है कि ऐसा करना उसका काम है। अलीगढके लोग अपने लिए 
बिछाये गये जाछमे फेसकर उत्तेजित हो गये और उन्होने आगजनी की। अभीतक 
यह ठीक-ठीक मालूम नहीं हुआ है कि बिना वर्दीके सिपाहीकों मारा किसने। यह 
साबित करनेकी जिम्मेदारी लोगोकी है कि यह काम उन्होने नही किया है। 

हमें अपने प्रति कठोर होता चाहिए। यदि हम सीधे और तय रास्तेसे जाना 
चाहते है (जो अवर्य ही सबसे छोटा रास्ता है), थो हमे अपने प्रति दयालु नही 
होता चाहिए। हम किसी भी दुर्घटनाका दोष बदमाझोपर नहीं डाल सकते। उनके 
कामोके लिए हमे जिम्मेदार होना चाहिए। यदि यह असम्भव हो तो हमे कह देना 
चाहिए कि हम स्वराज्यके अयोग्य है। हमे उनपर भी नियन्त्रण रख सकता चाहिए 


बहता ४५९ 


हा उनको भी अनुभव करना चाहिए कि जिस राष्ट्रीय और धार्मिक कार्यमे हम छोग 
| उसमे उनका हस्तक्षेप न करना आवव्यक है। शुद्धीकरणके आन्दोलनमे पूरा 
देश ही ऊपर उठता है और उसमे दुष्ट और पतित छोग भी आ जाते है। यह हमारा 
समझ-बृझकर किया गया दावा है, इसके सम्बन्ध किसीकों कोई अ्रम नही हे रहना 
चाहिए। यदि हमारा यह दावा सिर्फ जबानी दावा ही हो तो हम जिस तन्‍्त्रको 
शैतानी तनन्‍्त्र कहकर बुरा बताते है उससे भी अधिक शौतानी तस्त्रकी स्थापना करनेके 
दोषी सिद्ध होगे। 3 
इसलिए जब हम अहिसात्मक असहयोगके मार्गपर चल रहे है तो हम भैतिक 
दृष्टिसे कत्तेव्यवद्ध हो जाते है कि हम उसपर मन, वचन 3 आप करे। 
यदि हम इतने कमजोर या सदेहशील है कि अपने सिद्धान्तपर नहीं चल सकते तो 
हमे यह बात साफ-साफ स्वीकार कर छेनी चाहिए। 
पाठकोको इससे यह विचार न बना लेना चाहिए कि मुझे छगता है हम परीक्षामे 
खरे नही उतर रहे है। इसके विपरीत मेरा यह विश्वास है कि हमने लछोगोपर 
अपूर्व नियन्त्रण प्राप्त कर लिया है, और उन्होने अहिसाकी आवश्यकता इतनी पहले 
कभी नहीं समझी थी जितनी अब समझ ली है। 
. पखन्‍तु जिस रास्तेको हमने सोच-समझकर चुना है उससे जरा-सा भी हटनेसे 
हमें जो उचित चेतावनी मिलती है उसको न समझना हमारे लिए अनुचित होगा। 
मुझे सावधानीके तौरपर कुछ कहना भी आवश्यक मालूम होता है, क्योकि सर- 
कारकी ओरसे दी जानेवाली उत्तेजना बढती जा रही है। ऐसा सयुकत प्रान्तमें सबसे 
अधिक हो रहा है। श्री शेरवानीका सबेरे पाँच बजे गिरफ्तार किया जाना, उनपर 
शीघ्रतासे मुकदमा चछाया जाना, उनका अपराधी ठहराया जाना, उनको सजाका दिया 
जाना और उसी दिन वहाँसे अन्यत्र ले जाया जाना ---ये सब बाते अन्यन्त विचारशील 
मनुष्यको भी चिढा देनेके लिए काफी हैं। मुकदमेके ब्यौरेसे यह पता लगता है कि 
न्‍्यायाघीश्षको कानूनका ज्ञान नही था और उनको इसकी अधिक परवाह भी नहीं थी। 
यदि उनके सामने सिर्फ वे ही सवृत थे जो समाचारपन्रोमें प्रकाशित हुए हैँ तो वे 
सजा देनेंके लिए काफी नहीं थे। यह मालूम होता है कि उनको अपराधी ठहराने 
और दण्ड देनेके बारेमे सब बाते पहले ही तय कर ली गई थी। इस मामलेमे गवाही 
लेनेकी कार्रवाई एक बहुत बडा झूठ-मूठका दिखावा थी। हमारे यहाँ सर्वसाधारण 
कानूनके अधीन मुकदमोके नाटककी तालीम चल रही है। प्रशासनके आदेश और 
अदालती अभियोगमे अन्तर ही कहाँ है? अदालती अभियोग तो और भी घातक होता 
है क्योकि उसकी आलोचना करना अधिक कठिन होता है। मुकदमा झूठा दिखावा 
था, कहनेकी अपेक्षा मुकदमा चछाया ही नहीं गया”, यह कहनेमें अन्यायकी अधिक 
प्रतीति होती है। दमनकारी कानून रद किये जा सकते है, परन्तु इससे यह निष्कर्ष 
तो नहीं निकलता कि दमन समाप्त हो जायेगा। स्वरूप बदल जानेपर भी वस्तु तो 
वही रहेगी। हम चाहते है कि वस्तु, आत्मा अथवा हृदय वदरू जाये। 
और यदि हम ऐसा परिवर्तत चाहते है तो हमे पहले अपने आपमे परिवर्तन 
करना चाहिए, अर्थात्‌ हमारे ऊपर दमनका कोई प्रभाव नही पडना चाहिए। जिस 
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प्रकार हम हिंसात्मक प्रतिकार नही कर सकते, उसी प्रकार हम दमन किये जानेपर 
कमजोर न हो, भले ही वह दमन कितना ही कठोर या कष्टकर क्यो न हो। 

सयुकत प्रान्तकी एक विश्वसनीय अफवाह है कि तीन या चार प्रसिद्ध कार्य- 
कर्त्ताओने जेछ-जीवनकों बहुत अधिक कष्टप्रद पाया, अत कुछ कामोकों न करनेका 
बचन दे दिया और जेलसे छूट गये। यदि यह बात सच है तो यह खेदजनक है। हमे 
चट्टानकी तरह दुढ होना चाहिए। हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। भारतकी जेलोमे 
हमे जो भी कष्ट उठाने पडे हममे उन्तको' खुशीसे सहन करनेकी सामर्थ्य होनी चाहिए। 
हमे सरकारसे कोई आशा नहीं करनी चाहिए। हमे उससे यही आशा करनी चाहिए 
कि वह बुरासे-बुरा जितना कर सकती है करेगी, फिर चाहे वह कानूनके अनुसार 
हो, चाहे उसके खिलाफ । उसका एकमात्र उद्देश्य हमको झुकाना है, क्योकि वह अपने 
आपमे सुधार करना नहीं चाहती। 

मै सरकारके वारेमे कठोर मत नहीं दे रहा हूँ। धारवाड और अलीगढकी 
घटनाएँ सरकार हारा शिष्ठताका उल्लूघन किये जानेकी सबसे ताजी मिसाले है। यदि 
मैं विश्वास करूँ तो एक दूसरी अफवाह यह है कि सयुक्‍त प्रान्तकी एक जेलमे एक 
बहादुर मुसलमान कैदीको एक अँधेरी कोठरीमे बन्द कर दिया गया और तीन दिलन- 
तक तेज बदबूमे रखा गया। जिस मनृष्यने मुझे सूचना दी उसने मुझसे पूछा कि जो 
व्यक्ति इस तेज बदबूको सहन न कर सके उसे क्या करना चाहिए। मैने कठोरतासे 
किन्तु विचारपूर्वक उत्तर दिया कि फिर भी उसे क्षमा नही माँगनी चाहिए, उसे अत्या- 
चारीकी इच्छाके सामने झुक जानेकी अपेक्षा अपना सिर जेलकी दीवारोसे मारकर 
फोड लेना चाहिए। यह मेरा कोई ऐसा मत नहीं है जिसे मै व्यर्थ ही प्रकट कर रहा 
हैँ, बल्कि ये मेरे दक्षिण आफ्रिकाके दिलचस्प छुटपुट अनुभव है। दक्षिण आफ्रिकामे 
जेलका जीवन सुख-सुविधापूर्ण नही था। बहुत-से कैदियोको तनहाईकी सजा भुगतनी 
पडती थी। सैकडोको सफाईका काम करना पडता था। अनेक छोगोने उपवास किये। 
एक स्त्री जब जेलसे छोडी गई तब वह हड्डियोका ढाँचा ही रह गई थी, क्योकि 
जो-कुछ भी वह खा सकती थी वह जेलके अधिकारी उसे देते नही थे। परन्तु वह 
स्वाभिमानिनी और दृढ थी। दक्षिण आफ्रिकामे जिन हजारो छोगोने सजा भोगी, उनमे से 
शुरूमे एक या दो अपवादोको छोडकर मुझे ऐसे एक भी कैदीका उदाहरण याद नहीं 
आता जिसने जेलसे छूटनेके लिए किसी प्रकारकी कमजोरी दिखाकर माफी माँगी 
हो। पारसी रुस्तमजी, इमाम अब्दुल कादिर बावजीर, थम्बी नायडू और अन्य बहुतसे 
लोगोने जिनके नाम मैं बता सकता हूँ, कभी पीछे पॉव नहीं हृठाया। बल्कि वे बार- 
बार जेल गये। तपस्वियोके रक्तदानके बिना स्वतस्त्रताके मन्दिरका निर्माण नहीं हो 
सकता। अहिसाकी पद्धति सबसे त्वरित, निश्चित और सर्वोत्तम है। हमे काग्रेसके 
और खिलाफतके सम्मेलनोमे की गई अपनी प्रतिज्ञाके प्रति सच्चे बने रहना चाहिए, 
और विजय बिलकुल पास है। 


[ अग्रेजीसे 
यंग इंडिया, २८-७-१९२१ 


२२१. टिप्पणी 
मऊमें झगड़ा 

इन्दौरके पास मऊ एक बडी सरकारी छावनी है जहाँ हिन्दू और मुसलमान 
दोनो ही रहते है। कुछ दिन पहले अखबारोमे इधर-उधर कही एक ख़बर छपी देखी 
थी कि वहाँ बोहरा और सुन्नी मुसलमानोमे मारपीट हो गई है। कहा जाता है कि 
इसमे एक बोहरा मारा गया और कई लोग घायल हो गये | कहा जाता है कि बोहरा 
भाइयोने स्वराज्य-कोषमे रुपया देनेसे इनकार किया था, इसी बातको लेकर वहाँ झगडा 
हो गया। कुछ भी हो, बोहरा और सुन्नी मुसलमानोमे अनबन दिखाई देती है। गोधरामे 
भी यह बात देखनेमें आई है। रतलाममे भी ऐसी ही घटना हुई है। बोहरा लोग 
भारत-भरमे कुछ मिलाकर केवकू तीन लाख है। जिनकी सख्या इतनी कम है ऐसे 
लोगोको' प्रश्रय देना बडी जातियोका धर्म है। यदि बोहरा भाई खिलाफत या स्वराज्य 
आन्दोलनमे भाग न ले तो भी हमे उनको परेशान नहीं करना चाहिए। सम्भव है, 
कोई छोटी जाति डरके कारण अथवा परिणामका खयाह करके मैदानमें न भी 
आये। ऐसी स्थितिमे किसी बातके सम्बन्धमे उसपर जोर डालना उचित नही माना 
जा सकता। मुझे यह भी बताया गया है कि मऊमे हिन्दुओने बोहरोके विरोधियोका 
पक्ष लिया था। मैं अनुभव करता हूँ कि जब एक धर्मेके लोगोमे कोई झगडा हो तो 
दूसरे धर्मके छोगोकों तटस्थ ही रहना चाहिए। उनका कत्तंव्य है कि वे उन दोनोको 
समझाने और उतमे मेल करवानेका उद्योग करे। जैसे हिन्दू-हिन्दूकी छडाईमे मुसल- 
मानोका किसी एक या दूसरे पक्षका साथ देना अनुचित है वैसे ही मुसलमान-मुसल- 
मानके झगडेमे हिन्दुओका पक्ष छेना भी अनुचित है। खिलाफतके हरेक कार्यकर्ताका 
कत्तव्य है कि वह जहाँ-कही भी झगडा होनेका डर हो, वहाँ उसे रोकनेका प्रयत्न 
करे। 

[गृजरातीसे ] 
नवजीवन, २८-७-१ ९२१ 


२२२- तार: हैदराबादके एक असहयोगीको 
२९ जुलाई, १९२१ 
असहयोगी गवाही नहीं दे सकते । 
[ अग्नेजीसे 
बॉम्बे सीक्रेट एउ्स्ट्रेल्ट्स, १९२१ 


२२३५ अ० भा० कां० कसेटीकी बेठकर्मे बहिष्कारपर बहस 


[३० जुलाई, १९२१ के पूर्व ]' 


गाधीजी जूनके महीनेमें जब हमने एक करोड रुपया इकट्ठा किया उस समय 
हममे जो उत्साह और स्फूर्ति थी वह अब कहाँ है? आज हम इस बातकों लेकर 
सशकित है कि कौन जाने हम विदेशी कपडेका बहिष्कार कर सकेगे या नहीं। 
लेकिन हमारी दुबेलता ही हमारे इस भयका कारण है। हम शान्तिसे विचार करे तो 
मालूम होगा कि बहिष्कारके बाद हमारे लिए कुछ और करनेको नहीं रह जायेगा। 
में जैसे-जैसे विचार करता हूँ वैसे-वैसे मुझे लगता है कि हमे सिपाहियोकों हथियार 
छोड देनेकी तथा करदाताओको कर न देनेकी सलाह देनेकी भी जरूरत नही रहेगी। 
हम यदि सम्पूर्ण रूपसे बहिष्कार कर सके तो थोडेसे ही लोगोकों कानूनका सविनय 
भग करके जेल जानेकी जरूरत होगी और थोडेसे छोगोको ही आत्मत्याग करना 
होगा। अतएवं हमें गमगीन, हताश अथवा पस्त-हिम्मत नही होना चाहिए। 

लोगोने स्वदेशी और बहिष्कारसे सम्बन्धित कुछ-एक प्रइन मुझसे पूछे है। मै अब 
उनका उत्तर दूँगा। 

प्रघन: हम अगर आजसे नये विदेशी कपड़े न लेनेका व्रत लें और हमारे पास 
जो विदेशी कपड़े हे उन्हें पहनकर फाड़ डालें तो इसमें क्या बुराई है? 

उत्तर मेरी समझमे नहीं आता कि जिस वस्तुको हमने एक बार कलुषित मान 
लिया हम उसे अपने पास सँजोकर कैसे रख सकते है ? विदेशी कपडा पहनना अगर 
हमारे लिए अबर्म है तो फिर हम क्षण-मरके लिए भी कैसे उसे अपने पास रख सकते 
है? किसीके घरमे प्रवेश करके अगर मैं जबरदस्ती उसका चुल्हा तोड डालूँ तो यह 
घोर पाप माना जायेगा। विदेशी कपडेके व्यापारने हमारे गरीब-वर्गका चूल्हा तोड़ डाला 
है, हमारे उद्योगको प्राय समाप्त कर दिया है और अनेक लोगोको भुखमरीकी स्थिति- 
में डाल दिया है। इस व्यापारके मोहमे हमतें स्वयं अपने पेटपर लात मारी है; यह 
भी घोर पाप हुआ है। यदि कोई हमारे पाँवकी वेडियोको तोड डाले तो क्या उसके 
टुकडोकों हम सेमालकर रखेंगे? मै जानता हूँ कि जैसे दीर्घ काछतक पहनी गई 
बेडियोसे गुलमको मोह हो जाता है उसी तरह हमारे मनमे भी विदेशी कपडेके 
प्रति मोह पैदा हो गया है और इसीसे हमारे मनमे ऐसे प्रश्न उठते है। 

हम स्वयं भले ही अपने घिदेशी कपड़ोंका त्याग कर दें; किन्तु हम वे कपड़े 
अपने देशके गरीबोंको और अर्थ-नग्नावस्थामें घृमनेवाले बहनों और भाइयोंकों क्‍यों न 
दे दें? उन्हें कपड़े देकर उनकी आत्माको क्‍यों न शीतल करें? हम ये कपड़े विदेशों 
में --- हिन्दसे बाहुर--किसलिए भेजें? 


१, अद्विछ भारतीय का्रेस कमेटीकी वेठक २८ से ३० जुलाईतक बम्वईमें हुईं थी। 
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हमारे घरमे अगर किसीने गोमास फेक दिया हो तो हम उसे निकाल फ़ेकेगे 
अथवा उसे किसी गरीबकों दे देंगे? सम्भव है वह किसी ग़रीबके कामका हो, लेकिन 
जिस वस्तुकों इस्तेमाल करनेमे हम पाप मानते है वह दूसरोकों कैसे दे ” हम अपना 
सडा-गलछा भोजन किसी अन्यको खानेके छिए देगे अथवा उप्ते नष्ट कर डालेंगे? समाज- 
की स्थिति आज इतनी विषम है कि कुछ लोग सडे हुए भोजनसे भी पेट भरनेके लिए 
तैयार है। छेकित उन्हे सडा हुआ भोजन देनेमे हमारी सज्जनता अथवा कुछीनता 
निहित नही है, इतना तो आय कबूल करेगे ही। हमने निश्चय किया है कि हम पहली 
अगस्तको खादी नहीं तो कमस्े-कम स्वदेशी कपडा पहनकर चौपाटीपर इकट्ठे होगे। 
हमारी इच्छा है कि एक भी व्यक्ति खादी अथवा स्वदेशी वस्त्र पहने बिना चौपाटी- 
पर न आये। क्या आप यह चाहते है कि गरीब वहाँ न आये ? आपके उतारे हुए 
विदेशी वस्त्र पहनकर वे सभामे कैसे आ सकते है? हम बडे जबरदस्त अन्नदानी है 
लेकिन अपनी दयामे हम विवेक खो बैठते है। हमारी उतारन गरीबोका श्वूगार क्यों 
होनी चाहिए ? गरीबोकों दात दिया ही क्यों जाये ? हम गरीबको स्वावरूम्वी बनाये 
यही हमारा दान हो सकता है। हमारा आन्दोलन ही गरीबौको अपने जैसा बनानेका 
है। अपने जैसेका अर्थ गरीबोको धनवान बनाना नही परन्तु यह है कि वे नगे-भूखे 
न रहे। हमे जैसे शवासोच्छवास लेनेका हक है वैसे ही पापीसे-पापी व्यक्तिको भी यह 
अधिकार है। ऐसा किसी भी शास्त्रमे नहीं लिखा कि उन्हें खाने-पीने अथवा पहनने- 
ओढनेका हक नही है। भीख माँगनेका अधिकार किसे है ” जो व्यक्ति साधु है, जिसने हमें 
ज्ञानका दान दिया है और देता है उसके अतिरिक्त किसी दृूसरेकों भिक्षा माँगनेका 
अधिकार नही है। हम भिक्षा देकर भूल करते है, पाप करते है। हमारे अनेक सदा- 
व्रत आलस्य और पापकी निश्ञानी है, ऐसी मेरी मान्यता है। हिन्दुस्तानमे ऐसी स्थिति 
होनी चाहिए कि किसी भी व्यक्तिको हाथ पसारनेकी जरूरत ही न रहे। हमें अगर 
गरीबोको स्वावलम्बी बनाना है तो उन्हें उच्चम सिखाना ही पड़ेगा। मेरे पास आज 
ही एक अग्नेज इस विषयपर वातचीत करनेके लिए आया था। उसे मैं समझा रहा था 
कि क्या तुम किसी गरीबकों अपना हैट या अपना सूट देना उचित समझोगे ” इस 
समय आप जितने लोग यहाँ उपस्थित है आपके सिरोपर मुझे ऐसी पगडी अथवा टोपी 
दिखाई नही देती जिसका ग़रीबके लिए कुछ उपयोग हो । बहनोकी रग-विरगी साडियो- 
का गरीब कया करेगे? उन्हे वे पहनेगे ही नहीं। अगर हमने सोच-विचार किया 
होता तो हमारा पहरावा गरीबोके पहरावेसे कुछ मिलता-जुलता होता । काठियावाडकी 
अहीरिनोकों मै जानता हूँ। वे आपकी दी हुई साडियोको फेक ही देगी। क्‍या किसी 
भी गरीब स्त्रीकों आपकी रेशमी साडीकी जरूरत है ? कया अकाल-ग्रस्त छोगोको हम 
रेशमी साडियोँ भेजेगे ? क्या उनमे हम बुद्धिभेद उत्पन्न करेगे ? गीतामे बुद्धिमेद करनेकी 
मनाही की गई है। हम अपनी त्यक्त वस्तुएँ अगर गरीबोकों देंगे तो उससे उनकी 
आत्मा शीतछ होगी, ऐसा आप क्यो मानते है? जब वे यह समझ जायेगे कि हमने 
उन्हे वे वस्तुएँ दी है जिन्हे काममें लाना हम पाप मानते है तो वे हमे बदुदुआ देगे? 
अगर आपको अकाल-पीड़ितोसे सहानुभूति है तो आप उन्हे उन्ही वस्तुओमे से दे जो 


४६४ सस्पूर्ण गांधी वाइमय 


आपके अपने इस्तेमालके लिए है। आप जो खादी पहनने जा रहे है उसमे से थोडी 
खादी आप गरीबोकों क्यों नही दे देते ? पुण्य कोई सहल वस्तु नही है। 

अपने पास पड़े विदेशी कपड़ेको हम विदेशोंकों भेज सकते हे, फिर उनकी होली 
किसलिए करें ? इस कपड़ेको तेयार फरनेमें सानव-जातिने जो श्रम फिया है उसे 
नाहक ही पानीमें क्‍यों फेंके? 

में तो विदेशके प्रति भी सभ्य व्यवहार करनेवाला व्यक्ति हूँ। हम क्यो न 
मिलका कपड़ा खरीदकर उन छोगोको भेजे ? मैं इतना तो मानता हूँ कि इस कपडेको 
यहाँ | गरीब छोगोको | दे देनेमे जितना दोष है उतना स्मरना भेजनेमे नही है। कुछ-एक 
वस्तुएँ अमुक स्थानपर ही पापमय होती है, सदा और सव स्थानोपर पापमय नही 
होती । विदेशी कपडेपर भी यही बात छागू होती है। यूरोपके देशोके लिए अथवा जो 
देश अधिकतर विदेशी कपड़ेपर निर्भर करते है और जहाँ कपास पैदा ही नहीं होती 
उनके लिए विदेशी कपडा पापमय नही होता। यूरोपमे बने किन्तु हमारे देशमे आये 
हुए कपडेको हम वापस यूरोप भेज सकते है। इस सम्बन्धमे मुसलमान भाइयोसे भेरा 
बहस करना उपयोगी नहीं हो सकता इसलिए मैं झुक गया और मैने विदेशी कपडेके 
स्मरना भेजे जानेकी छूट दे दी, लेकिन हमारा प्रथम कत्तेंग्य तो उसकी होली करना 
ही है। 

अब प्रदन यह है कि जिस वस्तुपर मनुष्य जातिने परिश्रम किया है उसको' कैसे 
नष्ट किया जा सकता है? लेकिन जगतमें ऐसी कौन-सी वस्तु है जिसपर परिश्रम 
किया गया हो और फिर जिसका नाश न हुआ हो? मेरी पगड़ी सुन्दर बँधी हुई 
है--- और मेरे भाई तो पयडी बाँधनेका धन्धा करते है --- छेकिन अगर मेरी पणड़ीमें 
प्लेगके कीटठाणु भर जाये तो चूँकि यह पगडी मेरे भाईने बाँधी है इसलिए क्या मुझे 
उसको नष्ट नहीं करना चाहिए ? भेरा फर्ज तो उसे नष्ट करना ही है। मनुष्य-देहको 
हम ससार-सागरको पार करनेकी नौका मानते है। ईदवरने ऐसी महत्त्वपूर्ण वस्तुओके 
नाशकी भी व्यवस्था की है। वह तो अनेक वस्तुओका नाझ करता है। क्‍या हम उसकी 
अपेक्षा अधिक समझदार है? अपनी गढी हुईं वस्तुओको नष्ट करनेका हमें अधि- 
कार है। 

जिन कपड़ोंको हमने स्वदेशी समझ लिया है और जिनके वारेमें हमें यह सम- 
झञाया गया है कि वे स्वदेशी है, उनका त्याय करनेकी हमसे किसलिए अपेक्षा कौ 
जाती है? स्वदेशीका अर्य माजतक एक ही था, अब इूसरा आर्य किया जाता है, 
और थोड़े समय बाद क्‍या कुछ और ही बर्थ नहीं किया जायेगा? तो क्‍या हर 
बार हमें अपने वस्त्र निकालकर देते रहना चाहिए? 

हमे अगर कोई चिरायता समझकर सखिया देगा तो क्या हम उसे खा छेगे 
यह प्रदइन पूछने योग्य ही नही है। मुझे अगर कोई पारा चढा हुआ पैसा देता है और उसे 
अगर मै अठन्नीके रूपमे बाजारमें चलाने जाता हूँ तो क्‍या पुलिस मुझे नही पकडेंगी ? 
जो वस्तु हमे खोटी छगे उसको हमे उसी क्षण त्याग देना चाहिए। वैसे मैने १९१९ में 
स्वदेशीकी जो व्याख्या की थी उप्तकी वही व्याख्या आज भी है। जिस दिन मैने यह 
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व्याख्या की थी उस दिन मेरे तनपर खद्दर भी नहीं था। जिसका कोई अत्तित्व ही 
न था उसे मै हिन्दुस्तानके आगे किस तरह पेश कर सकता था? आज तो सूत और 
खादीका ढेर लगा है। और अब तो हमें सिर्फ आत्मविश्वासकी जरूरत है। स्वदेशी- 
की व्याख्याका रूपान्तर तो हमने अपनी सुविधानुसार किया है। भनुष्य हर तरहकी 
गुछामीसे छूट सकता है छेकिन उसे अपने साथियोका गुलाम तो बनना ही पड़ता है। 
मुझे भी उस समय भाई उमर सोवानी और भाई शकरछाल वैकरके कथनको मान्यता 
प्रदान करनी पड़ी और मैने उनकी खातिर एक नये त्नतकी' सृष्टि की जिसके अनुसार 
यहाँकी रईसे यहाँकी मिलमे कते सूतके बुने हुए-कपडेका प्रयोग किया जा सकता है। 
लेकिन बात इतनेपर ही रुकी नहीं। बहन रामीबाई काम्रदारकों इसमें भी मुश्किल 
दिखाई दी, इसलिए मैने फिर तीसरे ब्रतकी रचना की। लेकिन खरी स्वदेशी तो एक 
ही है। मै आज सवसे यही त्रत लेनेके लिए कह रहा हूँ। 

कपड़ोंकी होली जलानेंसे क्‍या अहिसा-त्रत भंग नहीं होता? 

मै धोनेमें हिंसा नही होती। जिससे आत्माका पतन होता है वह पाप है। 
कुछ-एक मामछोमे हिंसा अनिवार्य है। शास्त्रोका कहना है कि श्वासोच्छवासमें हिंसा 
है। इसके अतिरिक्त वनस्पतिमे भी प्राण है और हम वनस्पति खाते है; लेकिन उसे 
खानेमे हिंसा है, ऐसा हम नहीं मानते। सुक्ष्मदर्शेक यन्त्रसे देखें तो पता चलेगा कि” 
पानीमे भी कीटाणु भरे हुए होते है। दूधमे भी कीठाणु बिलबिछाते हुए दिखाई देते 
हैं, तिसपर भी हम पानी पीचेमे दोप नहीं देखते और दूध तो बहुत पुष्टिकारक खुराक 
मानी गईं है। में इस समय आपके सम्मुख जो बोल रहा हूँ उसमे भी कुछ हदतक 
हिंसा निहित है। लेकिन ऐसी हिंसा अनिवार्य है और उसमे हम पाप नहीं मानते । 
जहाँ एक कौरसे निवाह हो सके वहाँ अगर हम दो खाते है तो वह पाप है। गीता ' में 
कहा गया है, अगर हम अल्पाहयरी नहीं बनते तो हम चोर है। तिसपर भी हम 
भारी भोज देते है, पग-पगपर “गीता के वचतोको भग करते है। अतएवं ऐसा प्रइन 
कैसे पूछा जा सकता है 

अभ्रद्धा होते हुए भी छज्जा, भय आदि कारणोंसे कोई अपने विदेशी फपड़ोंमें 
घे थोड़े-बहुत कपड़े निकालकर दे दे और बावमें वैसे ही विदेशी कपड़े खरीद हें 
दो उससे वेशकों लाभके बदले हानि ही होगी। इसलिए विवेशी कपड़े क्यों इकट्ठे 
किये जायें ? विदेशी कपड़ोंमें निहित गुलामीके बारेमें छोगोंकों बताकर यथेच्छास 
तथा कुद' क्‍यों न कहें! 

हम किंसीपर अश्रद्धा अथवा अविश्वास कैसे रख सकते है? हम दुसरोको 
पाखण्डी क्यो माने ” हम यह कैसे माने कि किसीने अपने मनमे मै रखकर हमे 
कपड़े दिये है? तथापि व्यक्ति किसी भी वृत्तिसे सत्कार्ये ब्यो न करे, उससे छाभ 
ही होता है। अगर कोई व्यक्ति डरके मारे सच बोलता है तो उतनेंसे भी उसके 


झूठ बोलनेपर जगत्‌की जो हानि होती वह न होगी। अशुभ भावसे यदि कोई व्यक्ति 


च्स् 


अच्छा काय करेगा तो इससे स्वयं उसीकी हानि होगी, उसे उस कार्यका परुण्यफल 


३२, देखिए खण्ड १५, (४ २०१०४ । 
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नही मिलेगा; छेकिन जगत्‌॒कों उसके कार्यमे निहित अच्छाईका छाम अवश्य मिलेगा। 
भयवश्ञ विदेशी कपड्ा देनेवाले और स्वदेशी पहननेवाल्ले को स्वदेशी-बत्रत पालन करनेका 
पुण्यफल भले ही न मिले लेकिन उसके स्वदेशी पहननेसे देशके कारीगरको रोजी 
मिलेगी और उसके कार्यसे इतना हित तो होगा ही। छेकिन हमे तो यही मानना 
चाहिए कि हर किसीने जो-कुछ दिया है सो शुद्ध निष्ठासे दिया है। 

“यथेच्छसि तथा कुर” इस वाक्यका प्रयोग भी भूलसे भरा हुआ जान पड़ता 
है। श्रीकृष्णने यह वाक्य कब कहा ? अर्जुनकों पूरी तरह अपने वशमे कर छेनेके वाद 
ही। उन्होने अर्जुनको उसके कत्तंव्यके वारेमे बताया, खूब अनुनय-विनय की और अन्‍्तमें 
कहा कि जो तेरी इच्छा हो सो कर ”। हमे भी छोगोको समझाना चाहिए, उनके 
आत्म-सम्मानकी भावनाकों जगाना चाहिए और अगर तव भी वे न माने तो हम 
उनसे कहे कि आपकी जो इच्छा हो सो करे। 

हमे किसीको मारनेकी इच्छा नहीं करनी चाहिए। वल्कि खुद मरनेके लिए 
तैयार होना चाहिए। हम इसके लिए भी तैयार नही तो कमसे-कम हमें विदेशी कपड़े- 
का बहिष्कार तो करना ही चाहिए। कुछ किये बिना शान्त बैठे रहनेमे धर्म नही है। 
मैं अगस्तकी पहली तारीखतक ऐसी सभाओमें जाऊंगा। लेकिन बादमे तो जाना भी 
बन्द कर दूंगा। ३१ अगस्ततक में स्वदेजीकी वात करूँगा और बादमें वह भी छोड़ 
दूँगा। मैं तो व्यावह्मरिक वनिया हूँ। जबतक मुझे यह छग्रेगा कि इन तिछोमें तेल 
है तबतक मै उन्हे पेरूगा, छेकिन बादमे उन्हे छोड़ दूँगा। मुझे और बहुत-सा दूसरा 
व्यापार करना है। 

प्रतिदिन ८-१० आने कमानेवाले लोग किस तरह विदेशी कपड़ेका बहिष्कार 
करेंगे, १०० से १५० रुपये बेतन पानेवाले विदेशी कपड़े निकाल बाहर कर नये 
स्वदेशी अथवा खादीके वस्त्र कैसे बनवा सकते हे? वे क्‍या कर्ज लें? क्‍या भिक्षा 
माँगे ? अथवा अवसे विदेशी कपड़ा न लेनेका त्रत लेकर सन्‍्तोष मानें? 

ऐसे गरीब व्यक्ति भी विदेशी कपडे रूपी मैलको निकालछेगे ही, बादमें भले 
खादीकी भीख माँगे, मित्रोसे उधार माँगे अथवा मजूरी करे, और इस बीच छगोटी- 
भर कपड़ेसे निर्वाह करें। दृढ संकल्प हमे अनेक कठिनाइयोसे उवार लेगा। सकल्‍प 
एक तरहकी ईहवर-प्रार्थना है और यह अवश्य फलीमूत होता है। 

[ गृजरातीसे | 
नंवजीवन, ११--९-१९२ १ 


१. भगवरद्गीता, १८-६३ । 
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३० जुलाई, १९२१ 

श्री गांधीने कहा कि ३० जूतकों भारतीयोंने अपने देशके प्रति अपनो कर्त्तव्य 

पुरा किया है और उन्हें इसका गे होता चाहिए, क्योकि उन्होंने समझ लिया है 
कि वे किसी कासकों सरकारी सदद या संरक्षणके बिना कर सकते हे! धनाभावके 
सम्बत्धर्में हमारा भय अब दूर हो गया है और अब भी मुझे बिना माँग ही पारसी, 
मुसलमान और हिन्दू मित्र तिलक स्वराज्य-कोषके लिए घन भेजते जा रहे है। इससे 
जाहिर होता है कि भारतीय अपनी मातृभूमिके प्रति अपना कत्तेव्य पहचान रहे हे। 
मुझे विश्वास है कि यदि इकट्ठा किया गया यह घन ठौकसे खर्च किया जायेगा तो 
एक करोड़ रुपया तो क्या चार करोड़ भी इकट्ठा हो जायेगा। परन्तु में सार पूरा 
होनेसे पहले ही स्वराज्य चाहता हूँ। इसका आअर्थ यह हुआ कि हमें और रुपया इकट्ठा 
नहीं करना होगर। परन्तु सनुष्यक्षी चेती कब होती है? होती तो ईइवरकी चेती 
ही है। इसलिए सम्भव है मेरी इच्छाएँ पूरी न हों। यदि सभी भारतीय -- पुरुष 
और स्त्री -- अपने देशके प्रति अपना कर्तव्य पुरा करें तो सफलता मिले बिना नहीं 
रह सकती। अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने निर्णय किया है कि हमें अपनी 
शक्ति अधिकते-अधिक खादी तैयार करनेमें लगाती चाहिए। स्वदेक्षीके बिना हमें 
स्वराज्य नहीं सिल सकता। जो कपड़ा इस देशमें तेयार किया जाता है उसे पहनना 
भारतीय पंसन्‍्द नहीं करते। वे तो सिर्फ वही कपड़ा पसन्द करते है जो इंग्लेड, फ्रांस 
या जापानसे आता है। क्योंकि उनका खयाकत है कि वेश्वामें बना कपड़ा इतना सुन्दर 
और कलात्मक नहीं होता जितना कि उसे होना चाहिए। यदि वे ऐसा सोच सकते 
है तो स्वराज्य केसे प्राप्त कर सकते हे? अन्न और वल्त्र भारतके दो फेफड़े है और 
यदि वे रोगी हुए तो वेश अधिक दिनतक जिन्दा नहीं रहेगा। इस देशमें कितने 
ही करोड़ लोग किसी भी दिन भरपेट भोजन नहीं पाते। यवि आप उनके बारेमें सोचें 
तो मापक्ों भाडूम हो जायेगा कि भूखों मरते उन भारतीयोके लिए अन्न मुहैया करना 
आपका कर्तव्य है। यदि आप इस वेशका इतिहास पढ़ें तो आपको विदित होगा कि 
जूबसे भारतने कातना-बुनना छोड़कर विदेशी कपड़ा अपनाया तबसे भारत गरीबी 
भोग रहा है। और जबतक आप लोग इन बातोंका हल नहीं निकालेगे तबतक आपके 
कष्ट बने रहेंगे। अगर करोड़पती पारती लोग अपनी सारीकी-सारी दौलत इस देशके 
लिर्धेन व्यक्तियोंकों वे डाले तो भी उनका संकट दुर न होगा। क्‍या हमें इन करोड़ों 


१, गापीजीने पद भाषण एकलेल्सिपर यियेट्रमें पारसी राजदीप सभाके तत्तावधानमें मायोजित 
पारसियोंदी एक्र भारी समामें दिया था । 
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लोगोंको सदावतेंके सहारे रखना है? या वे उन्हें स्वावरूस्बी बनाना चाहते हे? 
इन लोगोंको तो अपने ही प्रयाससे, अपने हो उद्चोगसे अपनी जीविका फमानी चाहिए 
और अपने लिए वस्त्र प्राप्त करना चाहिए। उन्हें अपनी जरूरतें पुरी करनेके लिए 
दूसरोंके आश्चित रहता कदापि नहीं सिखाना चाहिए। इस देक्ष्में गरीबोंको काम देनेका 
एक ही मार्य है और वह है भारतीयोंका खददर पहनने लगना। कुछ लोग शायद मुझसे 
यह प्रदन करें कि ये सब गरीब लोग अहमदाबाद और बस्बई-जेसे शहरोंमें जहाँ सज- 
दूरोंकी इतनी कम्ती है क्‍यों नहीं आ जाते। से नहीं समझता कि भारतके गरीब 
अपने घर छोड़कर सिलोंमें कास करनेके लिए शहरोंमें ज! बसेंगे। मान लीजिए कि 
वे ऐसा करते भी हे तो परिणाम क्या होगा? उस हालतमें भारतकों भूखे रहना 
होगा, क्योंकि तब हल कौन चलायेगा और आपके लिए गेहूँ तथा अन्य खाद्यान्न कौन 
पेदा करेगा। तब भारत एक जंगल जेसा हो जायेगा और जनता भूखों मरने लगेगी। 
इसलिए सारी जाबादीका शहरोंमें बसना सम्भव नहीं है। जबतक इस देशमें एक भी 
व्यक्तिकों भूखा रहना पड़ता है तबतक भारतीयोंका कर्तव्य है कि मितव्ययितासे काम 
लें और व्यर्थंका ऐश-आराम त्याग दें। इसीलिए में अपने मित्रोंसे कहा करता हूँ कि 
वे चाहे जेसे भी सुधार प्राप्त कर लें, कोंसिलोंमें चाहे जैसे भी प्रस्ताव क्यों न पास 
फरा लें जबतक वे इस देशसे गरीबी नहीं दूर कर सकते तबतक उनके सारे प्रयत्न 
व्यर्थ जायेगे। से अपने पारसी मित्रोंसे अपील करूँगा कि बे भारतकी सच्ची स्थितिका 
ज्ञान प्राप्त करके उस रोगकों पहचानें जिससे देश पीड़ित है और तब स्वदेशी अपना- 
कर उसे दुर फरनेका प्रयत्व करें। पारसी सारे देशको दिखा दें कि थे चाहे जितने 
ऐशोआराममें क्यों न डूबे हों, कीमती चीजों और कपड़ोंकों इस्तेमाल करना वे चाहे 
जितना क्‍यों न पसन्द करते हों, किन्तु एक बार इस देशकी गम्भीर स्थितिको पहचान 
लेनेके पश्चात्‌ वे मातृभूमिके प्रति अपना कत्तंव्य निभानेकों तैयार हे। वे फेवल अन्य 
जातियोंके साथ कतारमें खड़े न होकर अन्य पिछड़ी जातियोंकों स्वराज्यके रूक्ष्यफी 
ओर ले जानेमें अगुआ होगे। कमसे-कम मुझे तो इस बातका पूरा विश्वास है कि 
जो जाति देशके अनेक मामलोंमें अगुआ रही है वह इस बार भी देशमें अग्रणी बनेगी 
और पीछे नहीं रहेगी। सभी विभिन्न जातियोंकों साथ लेकर चले बिना देश आगे नहीं 
बढ़ सकता और भारत एक भी जातिकों पीछे नहीं छोड़ सकता। पारसी लोग जो 
अनेकों मामलोंमें प्रमुत हिस्सा लेते रहे हे, इस मामलेमें भी छेंगे, इसके बारेमें मुझे 
जरा भी सन्देह नहीं है। पारसियोंकों यह नहीं कहना चाहिए कि चूँकि उनके पास 
अभी ३० सितम्बरतक दो महीनेका समय है इसलिए थे इस बीच कुछ न त्यागकर 
अन्तिम दिन ही सब चीजें त्यागेगे। आगामी सोमवारकों पारसी समाजकों परीक्षा 
होने जा रही है और में जानता हूँ कि वे खरे उतरेंगे, क्योकि में अपने पारसी दोस्तों- 


१. इस दिन, पदली अगस्तको वहिष्कार भान्दोलन प्रारम्भ होना था । 
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को अच्छी तरह जानता हूँ। से जिस समाजके साथ इतने दह र 
कसे नहीं जानूँगा? जिन स्त्री-पुर्षोंने तिलक कपेकलकय हि 323 ग 
है, जिन महिलाओं ने अपने जेवर त्याग दिये है, उन्हे अँब्‌ पहली अंगस्तको अपने 
कतेच्यमें नहों बूकना चाहिए। इस तारीखसे उन सबको अपने विदेशी वस्त्र छोड़ देवें 
चाहिए। जिसे पहनना वे पाप समझते है उसे एक क्षण भी अपने पास नहीं रखना 
चाहिए । उन्हें यह अबह्य जान ढेता चाहिए कि इन विवेश्ी वस्तरोको पहनकर वे 
अपन क्वरोड़ों वेशभाइयोंकों भूत्रा रस रहे है। वे विदेशी वस्त्र नष्ट कर विये जाने 
चाहिए और अपने पास कतई नहों रखने चाहिए, क्योंकि वे पापते रंगे हुए है। उनकी 
वृष्ठिमं जिसे पहनना पापपृर्ण है बह गरीबॉकि लिए भी पहनना पापपूर्ण है और इस- 
लिए में उनके कपड़ोंकों गरीबोंकों दे दिये जानेंके पक्षमें नहीं हूं। परन्तु यदि वे चाहें 
तो उन कपड़ोंकों भारतसे बाहर स्मरना भेजा जा सकता है। 

में आप छोग़ोंसे लादी पहननेको कहता हूँ; गरीब लोगोंकों मिलोंका बना कपड़ा 
पहनने वीजिए। जो-कुछ हाथका बना है वह अधिक फलात्मक, अधिक सुन्दर और 
कुल मिलाकर मशीनकी बनो चीजसे बेहतर है। मशीनपर जो-कुछ बनाया जाता 
है वह गरीबोंके लिए है। अमीर लोगोंको अपना सुत स्वयं कातना और उसे अपने 
चुनकरोंके पास भेजना चाहिए, ताकि वे उनकी पस्तत्वका कपड़ा तैयार कर दें। पहुे, 
जब विदेशी कपड़ा पहना शुरू नहीं हुआ था, ऐसा हो होता था। हम देशमें प्रचलित 
सभी प्रकारकी कलात्मक कारीगरीकों भूछ यये है और मिलोंमें तैयार की गई विदेज्ञी 
चीजोंका प्रयोग करने लगे हे, केवल इसलिए कि वे फ्रांस या इंग्लेडसे आती हे। क्या 
आप अपनेभे क्िप्ती प्रकारकी मौलिकता नहीं छा सकते ? हर चीजके लिए विवेशोंका 
मुंह ताकना क्या अच्छी बात है? क्या आप लोग अपनी सब कारीयरी भूल बैठे 
है और अपनी जहरूरतोंकों पूरा करनेके लिए विदेशोंके सुहताज बन गये हे ? में उनसे 
अपील करता हूँ कि अपनी विदेशी चीजें त्याग दें और अपने देशके लिए फुछ त्याग 
करें। जो-कुछ आप करेंगे वह वास्तवमें क्षापका त्याग कहा जायेगा, आप तो केवल 
देशसेवा कर रहे हे। मुझे खुशी है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके सभी सदस्य 
जिनकी संरया लगभग ३०० है, शुद्ध श्वेत खादी पहुचकर बम्बई आये है। मुझे सक्‍्सर 
याद आ जाया करता है कि इसके बारेमें श्री पिक्योलने क्या कहा था। उन्होंने कहा 
था कि यदि आप अपनेको किसी नथे रंगमे रंगना चाहते है तो पहले आपको मपनी सारी 
गन्दगी धोकर उजले बनना होगा--भपको कोई अन्य रंगीत कपड़ा अपनानेसे पहुले 
बुद्ध सफेद खादी धारण करनी चाहिए। खादीमें पवित्रता हैं, शुद्धता है और सौलन्दर्य 
है और उसे पहननेवालों को फोई असुविधा भी नहीं होती। वह हमारी भारतीम 
राष्ट्रीयताका पघ्वज है और अब उसे अवध्य पहनते लगना चाहिए। इसके बाद ग्रांघीजीने 
लोगोंसे कहा कि आप लोगोंके बीच जो क्षपथ प्रचारित्त की गई है, उसपर खूब सोच- 
विचार फीजिए और उसपर अपने हस्ताक्षर कीजिए। ऐसा खूब अच्छी तरह विचार 


४७० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


फरनेके बाद ही कीजियेगा। क्योंकि से आप लोगोंको लज्जित करके आपसे हस्ताक्षर 
कराना नहीं चाहता। यह पृर्णतः ऐच्छिक हो; इसमें किसी तरहका भी दबाव नहीं 
होना चाहिए। 

[अग्रेजीसे | 

बॉम्बे कॉनिकल, ३१-७-१९२१ 


२२५. टिप्पणियाँ 


धवेत वस्त्र-सज्जित हिन्दुस्तान 

तिलक जयन्तीके दिन  क्रॉनिकल ' के सम्पादक श्री पिक्थॉल' खादीकी पोशाक और 
खादीकी टोपी पहने सभामे आये, यह देख मै चकित रह गया और उनके छोटे परल्तु 
शुद्ध विचारोसे युक्त भाषणकों सुन मुझे और भी अधिक खुशी हुईं। उन्होने कहा: 
“ यह संघर्ष आत्मशुद्धिका सघर्प है। थोड़े समयके लिए अगर हिन्दुस्तान सिर्फ श्वेत 
वस्त्र पहने तो इससे वह कुछ खोयेगा नहीं। एक बार श्वेत वस्त्र धारण कर अपने 
उद्देश्यको प्राप्त करनेके बाद भछ्ते ही हिन्दुस्तान रग-बिरगें कपडे पहने।” हम सफेद 
खादी पहनते है क्योकि रैगनेंका हमारे पास समय ही नही है। इसके अतिरिक्त रग 
विदेशी होनेके कारण हममे से बहुतोकों पसन्द नहीं आते। श्री पिक्थॉछकों खादीकी 
शुभ्रतामें हमारे सघर्षकी उज्ज्वलता दिखाई दी; यह विचार मुझे बहुत सुन्दर छगा। 
और यह सच भी है। अभी तो हम जो रग जहाँसे भी आये उसे ही सुन्दर मान छेते है। 
हकीकतमें यह मैल है। जो रग समय देखकर और उसके उद्गम ख्तोतकी जाँच करनेके 
बाद वस्त्रमे दिया जाता है उसीमे कछा और सौन्दय्यं होता है। वालक द्वारा कागजपर 
तूलिका फेरतेमे और चित्रकार द्वारा अपनी तूलिकासे रेखाएँ खीचकर चित्रकों आत्मा 
प्रदान करनेमें कितना अन्तर होता है” अभी तो रगोके प्रति हमारा मोह वालक द्वारा 
तूलिका फेरनैसे पड़े धब्बोके मोहके समान है। जबतक हिन्दुस्तानके छोग अधिकतर 
एवेत वस्त्र धारण नही करते तबतक चित्रकारका जन्म नहीं होगा और हमारे बाजारोमें 
चित्र दिखाई नहीं देगे। जिस तरह चित्रपटके अभावमे बेलबूठें नही बनते उसी 
तरह जबतक हम शुद्ध सफेद खादीकी शुरुआत नहीं करते तबतक आँख और मनको 
जो भा सके ऐसे सुन्दर डिजाइनवाली खादी भी तैयार नही हो सकती। आजके रग 
तो धुली-पुती कब्रके समान है। हिन्दुस्तानकी कछाका विकास चाहनेवाछे व्यक्तियोको 
विदेशसे आये हुए कपडेके कचरेकों हटाकर शुश्न भूमिका तैयार करनी ही होगी। 
आँगनमे रग पूरनेसे पहले जैसे हम आँगन साफ करते है वैसे ही हमें हिन्दुस्तानके 
आँगनमे पडे विदेशी कपडेके कचरेकों तुरन्त निकाल देना चाहिए। 

एक पारसी बहन 

पारसी भाई और बहने राष्ट्रीय आन्दोलनमे खूब भाग लेने लगे है। भाई गोद- 

रेजने तो तिजोरी बनानेके अपने धन्वेको सिर्फ देशके लिए ही चलानेका निरपचय कर 


१, मार्माब्यूक पिक्‍्थोंक । 
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लिया जान पडता है। पारसी नौजवान शराबकी दुकानोपर धरना देनेके छिए निकलछ 
पड़े है । पारसी सज्जन खादी पहनने छग्रे है। भारतके पितामहकी पौत्री बहन पेरीनने 
सिरसे पैरतक मोटी खादीकी पोशाक घारण की है। पारसी बहनोने अपने जवाहरात 
तिलक स्वराज्य-कोषमे दे दिये है। पारसी राजकौय सभाने एम्पायर थियेटरमे तिलक 
जयन्ती मनाई है। अब बम्बईकी एक पारसी बहनते शराबकी दुकानपर धरना देनेकी 
इच्छा प्रकट की है और अन्य बहनोसे भी वैसा करनेके लिए कहा है। उस बहनका 
कहता है कि अगर अन्य बहने भी इस कार्यमे शामिल हो जाये तो इस समय धरना 
देनेसे हिसाका जो भय बना रहता है वह बहुत बशोमें दूर हो जायेगा। और अभी 
हाल ही मे हमपर जो यह आरोप छूगाया गया है कि धरना देनेवालो में अवाछनीय 
हक भी आ जाते है उस आरोपसे भी हम मुक्त हो जायेगे) इस बहनको मैं बधाई 
ता हूँ। 

[गुजरातीसे | 

नवजीवन, ३१-७-१९२१ 


२२६. प्रस्ताव: चुनावके सम्बन्धमें' 


[ वस्वई 
३१ जुलाई, १९२१] 
महात्मा गांधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया: 

१७ पिछले महीने बगार और मद्रासमे हुए अखिक भारतीय कांग्रेस कमेटीके 
चुनावोसे सम्बन्धित संवैधानिक प्रदनोपर किसी पूर्वग्रहके बिना और उनके गुण-दोषोपर 
नजर डाले बगैर, और इस तथ्यको देखते हुए कि समस्त भारतमें तये चुनाव अगले 
नवम्बरमे या उससे पहले अवश्य होगे और इस बातकों भी ध्यानमे रखते हुए कि 
समस्त भारतके कामग्रेस-सगठतोके सामने इस समय एक व्यस्त और भारी कार्यक्रम प्रस्तुत 
है, यह समिति देश-हितके खयालसे इन चुनावोमे किसी प्रकारका हस्तक्षेप करना या 
खलल पहुँचाना ठीक नहीं समझती है और बगाल तथा मद्रासके उन छोगोकी, जिनके 
दिलोमे क्षोम है, सलाह देती है कि वे अपने-अपने भ्रान्तोमे प्रान्तीय सगठनोको अपना 
सहयोग दे जिससे कार्यक्रम सुचारु रूपसे चलाया जा सके और वह सफछ हो। 


[ अग्रेजीसे | 
बॉम्बे सीक्रेट एब्स्ट्रैटट्स, १९२१ 


१, मणिमवन, लैवनेस रोड, वम्बहेमें कांग्रेस कार्य-समरितिको वैद्क सुबह साढे आठ बने हुई । 
गांधीजी द्वारा पेश किये गये हस प्रस्तावक्ा मौलाना मुहम्मद जछोने अनुमोदन किया। मस्‍्ताव बहुमतसे 


पास हो गधा । 


२२७. भाषण : बस्वईसें खादी-प्रदर्शनीके उद्घाटनपर' 


३१ जुलाई, १९२१ 

महात्मा गांघीन प्रदर्शनीके उद्धाटनकी घोषणा करते हुए कहा कि मे अध्यक्षा 
तथा अतिया बेगमका कृतज्न हूँ जिन्होंने इसके लिए इतना परिश्रम किया। अतिया 
बेगमने इसे सफल बंनानेके लिए रात-दिन काम किया है। मे जानता हूँ कि उनके 
साथ और भो कार्यकर्ता थे। मे उनकी भी प्रशंसा करता हूँ। किन्तु इस पूरी प्रदर्शनीके 
कामको गति प्रदान करनेवाली शक्ति अतिया बेगम ही थीं। मुझे इस बातकी प्रसन्नता 
है कि इस देशरमें इस प्रकारकी महिल्‍ाएँ हे जिनमें संगठ्नकी इतनी महान्‌ क्षमता है। 
इस सम्बन्धर्में अध्यक्षा तथा उनकी बहुनने जो-कुछ किया है उसके लिए मे उन्हें धन्य- 
वाद देता हूँ। मुझे इससे और भी अधिक प्रसन्नता होती है कि संगठन करनेवाली 
बहन मुसलमान हे। 

यह दुर्भाग्यकी बात है कि इततनो समय बाद लोगोंकों ख़रसे बहुत-सी चीजें 
तेयार होनेकी बात बताई जा रही है। मुझे आशा है कि लोग इस प्रवर्शनीका लाभ 
उठापेंगे। खहरकी परिसाबा करते हुए उन्होंने बताया कि देशामें ही विशुद्ध रुपसे 
हाथकते सुतका हाथबुना कपड़ा खादी है। मुझे इस बातसे हब होता है कि यह देश 
महीनसे-महीत वस्त्र बनानमें समर्थ है, विशेषकर बेजवाड़ा और गंजाम जिलोंम ऐसा 
कपड़ा बनाया जाता है। इस सभामें मौजूद बहनोंमें से बहुत-सी बहनें मद्रास अहातेके 
उन भागोंमें बनो साड़ियाँ अवश्यमेव पहने हुए होंगी। उन्हें इस बातपर गर्ष होना 
चाहिए कि यह देश ऐसी महीन साड़ियाँ तैयार करनेसें समर्थ है। किन्तु जिस व्यक्ति- 
को इस कास अर्यात्‌ इस प्रकारके महीन बस्त्रके उत्पादनका प्रमुख श्रेय है वह भी 
यहाँ मौजूद है। किन्तु उसने अपने प्रान्तमें खहरकों लोकप्रिय बनाया और वहाँ उसके 
उत्पादनको प्रोत्साहन दिया, इसके लिए उसे अपराधी साना गया है। में यह नहीं कहता 
कि वह खादीका लोगोंमें प्रचार कर रहा था, फेवल इसीलिए उसे जेल भेजा गया। 

किन्तु जहाँतक में जानता हूँ उसका इसके अतिरिक्‍्त्र और कोई अपराध नहीं 
था कि उसने लोगोंके बीच खादीका बहुत प्रचार किया। सरकार अब उस जैसे 
लोगोंसे डरती है। इसलिए वह कुछ-न-कुछ स्थाह-सफेद करके ऐसे लोगोंकों जेल' भेजने- 
को कोशिश कर रही है। 

इसलिए यह हमारा कत्तंव्य है कि हम आल्श्र-केसरी तथा कांग्रेस व स्वदेशीके 
जबरदस्त कार्यकर्ता चेंकटप्पैयाके समान सफेद खादी पहनकर जेल जायें। सरकार यह 


१. गाधोजीने रामवाग, सी० पी० टेंकमें राष्ट्रीय ख्री-सभा द्वारा आयोजित प्रदशनीका उद्धावन 
किया था | 


भाषण . बम्बईमे खादी-अदर्शनीके उद्घाटनपर ४७३ 


समझ गई है कि लोगोंने ३० सितम्वरके पुर जो-कुछ करनेके लिए कहा है उसे ये 
अबड्य करेंगे, इसलिए वह वसनका सहारा के रहो है। हमने अपना कार्य आरम्भ 
करते ही वाइसरायकों चेतावनी दे दी थी। से भी शेरवानी तथा आसन्श्र-निवासी 
श्री वेंकटप्पेयाकों उस साहसके लिए बधाई देता हूँ जो उन्होंने देशके प्रति अपना फत्तेंव्य 
पालन करनेके लिए जेल जाकर दिखाया है। लोगोंकों ऐसे दमनसे भयभीत नहों होना 
चाहिए। जबतक वे अपना कत्तंव्य-पालन कर रहे हे तबतक उन्‍हें इस दुनियां डरने- 
का कोई कारण नहीं। में आप लोगोंसे अपील करता हूँ कि आप अपनी व्यक्तिगत 
सुविधा तया विलासिताकों छोड़कर खादी पहनें। जब से पुरी गया था तब मेने देखा 
कि लोग भूखों मर रहे हे । हमारे देशर्म ऐसे तीन करोड़ लोग है। जब हमारे किसान 
अपने खाली समयमें चरखा कातते थे, तब वे अपनी आयमसें अभिवृद्धि कर लेते थे, 
इस प्रकार वे भुखमरीकों अपने पास तहीं फटकने देते थे। किन्तु अब लोग मेनचेस्टरके 
वस्त्र पहननेके आदी हो गये है, किसानोंका वह पेश सारा गया है और वे भूखों मर 
रहे है। जगन्नायके मन्दिरमें स्वयं भगवान्‌की प्रतिमा विदेशी वस्त्रोंसे सजाई गई थी, 
इसलिए मेने पुजारीसे पूछा कि क्‍या वह विदेशी वस्त्र पहुनाकर स्वयं भगवान्‌को 
ही शर्भिव्दा नहीं कर रहा है? 

लोग शिकायत कर रहे है कि मेरे मित्र विद्वलदास जेराजाणी तथा नारणदास 
पुरुषोत्तमने खादीकी कीमतें बढ़ा दी है। मेरा निवेदन है कि इस कामपर होनेबाले 
खर्चकों पूरा करनेके लिए ही वे ऐसा कर रहे है; उनका उद्देश्य इस व्यापारसे किसी 
प्रकारका लाभ उठाना नहीं है। कुछ लोगोंकी शिकायत है कि बुनकर खादी बुननेकी 
अधिक मजदूरी साँग रहे हे। आप ही बतायें कि इसमें उनका क्या अपराध है। 
क्या कभी यह शिकायत भी की गई है कि वकीलों तथा डावटरोंने अपनी फीस बढ़ा 
दी है? उनमें से कुछ तो १,००० २० अतिदिनके हिंसावसे फीस हछेते हे, इसलिए यदि 
बुनकर कुछ आने और माँगते है तो इसमें क्या हानि है? क्या उन्हें अपने परिवार- 
का पालन-पोषण नहीं करना है? कुछ आने और प्राप्त कर लेनेपर बे अपने परिवार- 
की उन जरूरतोंकों पुरा करेंगे जिन्हें वे बहुत दिनोंति पुरा करमस असम मे | लोगोंको 
इसके लिए शिकायत क्‍यों होनी चाहिए ? यदि बुनकर खांदीकी कीमत जितनी उन्होंत 
बढ़ाई है उससे भी अधिक बढ़ा दें तो भी छोगोंकों कोई आपत्ति नहीं उठानी चाहिए। 

में चाहता हूँ कि इस देशका प्रत्येक्त घर चुत कांतनेकी तथा प्रत्येक गली कपड़ा 
बननेकी सिछ बने जाये ताकि इस वेशका पुतरत्यात हो। यदि हमारी महिलाएं 
अपने उस खाली समयकों जिसे वे अब सिनेसा जाने 26 जल करती हैँ, कपड़ा 
बुननेमें रुगायें तो जहाँतक वस्त्रका प्रइन है, भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। 

[ अग्रेजीसे ] 
बॉम्बे निकल, १-८-१९२१ 


२२५८. भाषण : बम्बईसें स्वदेशीपर' 


३१ जुलाई, १९२१ 

में इस दिवकों बम्बईके लिए एक पवित्र दिन मानता हूँ। आज हम अपने 
शरीरोसे गरन्दगी हटा रहे है। हम विदेशी वस्त्रको, जो हमारी गुलामीका चिह्न है, 
त्यागकर अपना शुद्धीकरण कर रहे है। आज हम स्वतन्त्रताके (स्वराज्य) मन्दिरमे 
प्रवेश पानेकी योग्यता प्राप्त कर रहे है। 

कुछ लोग कहते है कि बहिष्कृत वस्त्रोकों नष्ट करना क्रोध और द्वेष-भावनाका 
सूचक है। वह द्वेष-भावका सूचक है या नही यह तो इसपर निर्भर करता है कि हम 
किस भावनासे इन कपड़ोकों जला रहे है। 

हम अग्रेजो, अमेरिकियो, जापानियो या फ्रासीसियोके प्रति दुर्भावना क्यों रखे ”? वे 
हमारे यहाँ अपना कपडा तबतक पाठते रहेंगे जबतक हम उसे खरीदना पसन्द करेगे। 
इसलिए यदि हमे क्रोध आये तो हमें अपना क्रोध अपने ही ऊपर उतारना चाहिए। 
जब हम विदेशी सुन्दर चीजोसे लुब्ध होना बन्द कर देगे तब हम विदेशी राष्ट्रोके प्रति 
दुर्भाव रखना भी छोड देगे। 

मै देखता हूँ कि टर्कीमे हो रही घटनाएँ हमारे देशके मुसलूमानोको सन्ताप पहुँचा 
रही है। वे खिलाफतके सम्बन्धमे किये गये अन्यायसे अधीर हो उठे है। मै उनसे 
विनयपूर्वक कहना चाहता हूँ कि खिलाफतकी मदद करनेका सबसे छोटा और सीधा 
तरीका स्वदेशी है। क्योकि स्वदेशीको अपनाकर हम भारतको शक्तिशाली बनाते है। 
और भारतकी ताकत बढानेका अर्थ है खिलाफतकी रक्षा करनेकी हमारी ताकतका बढ 
जाता | 

परन्तु आज हमारे दिलोमे सबसे पहला खयाल यही होना चाहिए कि करू 
लोकमान्यकी बरसी मनानेंके लिए हम अपनेंकों शुद्ध करे। जबतक हम स्वदेशीकी शपथ 
नही छेते, तबतक हम अपनेको शुद्ध नही कर सकते। इसलिए मै आश्मा करता हूँ कि 
जिन लोगोने अपने कपड़े बॉटनेके लिए या बाहर भेजनेके लिए दे दिये है, वे इस 
बातका दृढ निरचय करेगे कि भविष्यमे कभी विदेशी वस्त्र नही पहनेगे। मुझे विश्वास 
है कि लोकमान्यकी स्मृतिको अमर बनानेका सबसे अच्छा तरीका स्वराज्यकी प्राप्ति 
है। और स्वदेशीके बित्ता स्व॒राज्य असम्भव है। और स्वदेशीका श्रीगणेश तभी हुआ 
माना जायेगा जब विदेश्षी वस्त्रोका पूर्ण और स्थायी रूपसे बहिष्कार हो। इसलिए 
मै होली जलानेकी इस रस्मको एक पुनीत यज्ञ मानता हूँ। और यह पवित्र रस्म मेरे 
द्वारा सम्पन्न होने जा रही है इसलिए मै अपनें-आपको सौभाग्यशाल्ी मानता हूँ। ईश्वर 


१. बम्बईके परे नामक स्थानमें एछफिन्सटन सिल्‍्सके समीप विदेशी कपद़ोंकी होली जलाकर खबेशी 
आन्दोलन शुरू करनेके रिए एक ऐतिहासिक सभा हुईं थी | गांधीजीके जिस भाषणकी छपी हुईं अतियाँ 
समामें पहकेस्ते ब:टी गई थीं उसीका यह अंग्रेजी अनुवाद समाचारपत्रोंमें छपा था । 


भाषण . वम्बईकी सार्वजनिक सभामें ४७५ 


हमारे भीतर और बाहरकी सारी अपवित्रता ऐ 
दूर करे। ईश्वर करे भारतको ऐसी शक्ति 
प्राप्त हो कि वह अगछे ३० सितम्वरतक विदेशी वस्त्रोके पूर्ण बहिष्कारकों सफल 
बना सके और इस प्रकार अपने पवित्र निश्चयकों पूरा कर सके। 
[ अंग्रेजीसे ] 
बॉस्वे ऑनिकल, १-८-१९२१ 


२२९. भाषण : बम्बईकी सार्वजनिक सभासें' 


३१ जुलाई, १९२१ 

अपने भावणके दौरान महात्मा गांधीने कहा: चरखा आपकी तलवार है। इसी 
शस्त्रसे आपको स्व॒राज्यका युद्ध लड़कर अपने देशके लिए विजय प्राप्त करनी चाहिए। 
चरखा ही एक ऐसा शस्त्र है जिससे आप अपने धर्मकी रक्षा कर सकते हे; इसलिए 
आपका कर्तंव्य हे कि आप देदामें खद्दरके उपयोगकों आम बना दें। आपकी मुक्ति केवल 
स्वदेशीमें है, इसलिए यह आपका कर्त्तव्य हो जाता है कि आप विदेशी वस्त्रोंका उपयोग 
स्दंवके लिए छोड़ दें। जो विदेशी वस्त्र आप इस समय पहनते हे, वे आपको 
विदेशियोंके साथ जकड़ रखनेवाले बन्धन हे। यदि आप चाहते हे कि देश हमेशाके 
लिए मुक्त हो जाये तो आपको विदेशी वस्त्नोंका उपयोग छोड़ना ही होगा। यह प्रत्येक 
भारतीयका निश्चितत कत्तंव्य है कि वह अपने उन भाइयोके बारेमें सोचे जो भुखमरीके 
किनारेपर खड़े हुए है। इसका कारण यह है कि लोग स्वदेशी वल्न्रोंका उपयोग करना 
छोड़कर विदेशी वस्त्रोंक आदी हो गये हे। अब चूँकि आप समझ गये हे कि हमारे 
गरीब देशवासी किस हालतमें हे, तो क्या आप उन्हें हमेशाके लिए इसी हालतमें रहने 
देंगे? मुझे आशा है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। मुझे जरा भी सन्देह नहीं कि जिन 
लोगोंने अभीतक विदेशी वल्त्रोंका उपयोग नहीं छोड़ा है वे तुरन्त उसे छोड़ देंगे। जो 
बहनें यहाँपर उपस्थित है, मे उनसे भी अपील कहूँगा कि वे देशकी खातिर महौन 
विदेशी वल्त्रोंका परित्याग करके खहर पहनें। पूर्ण रूपसे स्ववेशीका उपयोग करके ही 
आप देशको गुलामीकी उन जंजीरोंसे छुड़ानेकी आशा कर सकते हे जितमें वह इस 
समय जकड़ा हुआ है। क्योंकि सच्ची स्ववेशीका अर्थ है सच्चा स्व॒राज्य। आपको अपने 
देशहो खातिर स्व॒राज्य तो प्राप्त करना ही है। में आप लोगोंसे अपील करता हूँ कि 
आप इस संकट-कालमें देशके प्रति अपना कत्त॑व्य निभाये और ह॒मेशाके लिए स्व॒राज्य 


प्राप्त कर लें। 
[ अग्रेजीसे ] 
बॉम्बे ऋषनिंकल, १-८-१९२१ 


१. मोतीशाहके मदिर, परेलकों सभामें । 


२३०. पत्र; ज० बो० पेटिटकों 


[जुलाई १९२१ के अन्तमे ] 
प्रिय श्री पेटिट, 

१८ तारीखके पतन्रके लिए धन्यवाद स्वीकार करे। भेरा खयारू था कि रुक्‍्का 
२,००० का था। मै याददाइतसे लिख रहा हूँ। कृपया २,००० में से ५०० रुपये भेज 
दीजिए। 

हृदयसे आपका, 


अग्नेजी पत्र (जी० एन० ८२३१) की फोटो-तकलसे।| 


२३१. सन्देश: खेड़ा जिलेकी जनताको 


[१ अगस्त, १९२१ के पूव | 
खेड़ाके भाइयों और बहनो, 
मैने आप लोगोसे सदा बहुत बाशाएँ रखी है, और अब आपने अपने हृदयोमे 
भाई अब्बास तैयबजीको स्थान दिया है; इससे मेरी ये आशाएँ और बढ गई है। 
आपने तिलक स्वराज्य-कोषमे अपेक्षासे अधिक रकम दी। अब भारतकी यह दूसरी 
प्रतिज्ञा अधिक कठिन है, किन्तु वह आपके लिए कठित नहीं हो सकती। किसानोको 
विदेशी कपड़ेका मोह नहीं हो सकता। किसान लोग महीन कपडे पहननेमें सकोच 
करेगे। चरखा खेडाके सारे भयकों दूर करनेवाली प्रधान वस्तु है। हमने चरखेके 
प्रभावकों समझ लिया है। अब हमे सर्वथा उसीका आश्रय ले लेना चाहिए। ऐसा करने- 
वाले छोगोको विदेशी कपडेका पूर्ण बहिष्कार करना ही चाहिए। इस कार्यकों आरम्भ 
करनेके लिए जितना पुनीत दिवस लोकमान्य तिछककी सबत्सरीका दिन हो सकता है 
उतना कोई दूसरा नहीं। उस दिन आप विदेशी कपड़ेकी होली जलाकर अपना मैल 
धो डाले और फिर आपको कितना ही कम कपड़ा क्यो न मिले, उसीसे काम चलायें एवं 
खेड़ामे ही अपनी जरूरतके छायक खादी तैयार करनेका दृढ़ सकल्प कर ले। मेरी 
कामना है, प्रभु इस कार्यमे आपकी सहायता करे। 


भोहनदास करमचन्द गांधी 


[गुजरातीसे | 
गुजराती, ७-८-१९२१ 


२३२. भाषण : बम्बईसे स्वदेशीपर 


१ अगस्त, १९२१ 
महात्मा ग्ांधीने कहा: आप लोग इतनी बड़ी संख्यामें यहाँ भाषण सुनने नहीं 
बल्कि लोकमान्य तिलककी पूजा करने आये हे। आप व पर लिकक भहाराजको 
श्रद्धांजलि चढ़ाने जाये हे। मेरा सन्देश तो अखबारोमें छप जायेगा, आप उसे वहाँ पढ़ 
सकते हे। ऐसे लछोगोंकों जो एक वर्षके भीतर ही स्व॒राज्य प्राप्त करनेके लिए कृत- 
निश्चय हे, यहाँ इतनी बड़ी संख्यामें देखकर मेरा हृदय फूला नहीं समा रहा है। 
हमें इसी वर्ष स्वराज्य प्राप्त करनेके रहिए अधिकसे-अधिक काम करना है। इसीके 
लिए हमने ३० जूनसे पहले सभी प्रकारके विदेशी कपड़ोंका बहिष्कार करनेकी शपथ 
ली है। यह देखना हमारा कत्तंव्य है कि हमने अपनी धापयको निष्ठायुर्वक निभाया 
है कि नहीं। में इससे अधिक और कुछ नहीं कहना चाहता क्योकि ज्वार आ ग्रया 
है और तेजीके साथ आगे बढ़ता चला आ रहा है। जिस घेयंके साथ आप डट हुए हें 
उससे मालूम पड़ता है कि आप अहिसक और असहपोगी हे। मुझे आद्या है कि हिन्दू, 
मुसलमान, पारसी, सिख, ईसाई और यहुदी सभी ली हुई शपयको निभाषेंगे। तिलूकने 
आप लोगोंकों सिखाया है कि स्वराज्य आपका जन्मसिंद्ध अधिकार है, इसलिए केवल 
स्वतन्त्रता प्राप्त करके ही आप अपने वेशके प्रति अपना कत्तंव्य निभा सकेंगे। मेरी आप 
लोगोंसे अपील है कि आप चुपचाप यहाँसे घर जायें और स्वदेशी-न्रतका न केवल 
इस समय बल्कि सदंव पालन करते रहें। में आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप स्व- 
राज्य प्राप्त करनपर भी स्वदेशीकों न छोड़ें। 
[अग्रेजीसे ] 
बॉम्ले कॉनिकल, २-८-१९२१ 


२३३: पूजाका अधिकार 


जिसपर हमारा अधिकार न हो यदि हम ऐसा कार्य करे तो वह फलीमूत नही 
होता। घोबी हजामत करने बैठे तो खून निकाल दे। वकीक इलाज करने छगे तो 
बटा ढार हो जाये। अगर धूर्त मन्दिर जाये तो उसे देवीका प्रसाद अवश्य मिल 
जायेगा किन्तु भक्ति-भावनासे विहीन प्रार्थनाको प्रभु स्वीकार नही करता। 

उसी तरह अगर हम अधिकार विना तिलक महाराजकी पूजा करेगे तो वह 
कदापि स्वीकृत नही होगी। जिसे हिन्दुस्तान अच्छा ही नही रूगता, जो हिन्दुस्तानकी 
आवबोहवासे अकुछाता है, जिसे हिन्दुस्तानके रीति-रिवाज जगली छगते हैं, हिन्दुस्तानी 
ढंगके भोजनको देखकर जो मुँह विचकाता है, हिन्दुस्तानकी पोशाक जिसे काटनेको 


४७८ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


दौड़ती है वह तिरूक महाराजकी पूजा क्‍या करेगा? ऐसी पूजाको क्या तिलूक 
महाराजकी आत्मा स्वीकार करेगी ? जो व्यक्ति देवताको भक्तिपूर्वक “ पत्रंपुष्पंफलंतोयम ' 
चढ़ाता है उसपर देवता प्रसन्न होते हैँ। और भवितका अर्थ है भावपूर्वक अनुकरण। 

पुजारीकी परीक्षाकी घड़ी आ पहुँची है। आज छोकमान्यकी पुण्यतिथि हम 
किस तरह मनायेंगे ? क्या हम इसी वर्ष स्वराज्य प्राप्त करनेका दृढ़ निश्चय करेंगे? 
क्या हम विदेशी कपड़ेके श्ंगारकों उतार फेंकेंगे ? 

जो अपना कत्तंव्य नहीं जानता, उसे अधिकार नहीं मिछृता। जो अपना कर्त्त॑व्य 
अदा नहीं करता वह मुक्ति-पत्र कैसे माँग सकता है? जिस तरह स्वराज्य जन्मसिद्ध 
अधिकार है उसी तरह स्वदेशी भी जन्मजात कत्तंव्य है। स्वदेशी बिना स्वराज्य 
नहीं होता। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है--यह “तिलक गीता ' का पूर्वाद्ध 
है; स्वदेशी हमारा जन्मजात कत्तेंव्य है -- यह उत्तरार्ड है। 

इसलिए लोकमान्यकी पुण्य-तिथि अगर हम अच्छी तरहसे मनाना चाहते हों 
तो वह स्वदेशी न्रतकों धारण करके ही मना सकते हैं। विदेशी कपड़ेका पूर्णतया त्याग 
किये बिना स्वदेशी-मन्त्रका जाप नहीं हो सकता। विदेशी कपड़ा मैल है। इस मैकको 
निकाले बिना हम स्वच्छ नहीं हो सकते और स्वच्छ हुए बिना स्वराज्य-मन्दिरसें प्रवेश 
करनेका हमें अधिकार नहीं है। जैसा कि मौलाना मुहम्मद अछीने कहा है, शान्तिसे 
स्वराज्य प्राप्त करनेका अर्थ स्वच्छन्दता नहीं है। हम कुछ भी त्याग न करें और केवल 
शान्ति-पाठ ही करते रहें तो यह मात्र मन्दता अथवा आलस्य कहलायेगा। त्याग और 
उद्यमविहीन श्ञान्ति तो मृत्यु है। शव-जैसी झान्तिसे क्या छाभ है? ऐसी श्ान्तिका 
क्या उपयोग हो सकता है? कायर व्यक्ति भय देखकर घरमें छिपकर बैठ जात्ता 
है। ऐसीशान्तिसे घरका नाश ही हो जाता है। हमने जिस शान्तिकी प्रतिज्ञा ली 
है वह वीरताकी सूचक है। विदेशी कपड़ोंका त्याग करनेकी भी अगर हममें शक्ति 
नहीं है, बहादुरी नहीं है, इच्छा नहीं है तो हमारी यह श्ञान्ति केवल दम्भ है। 
दम्भ तो एक नाटक है। नाटक में बहाये गये आँसुओंसे क्‍या ज्ञानोपलन्धि होती है! 

इसलिए जो व्यक्ति तिलक महाराजकी पूजाका इच्छुक है, उसे तो सम्पूर्ण स्वदेशी- 
जब्त लेता ही पड़ेगा। स्वदेशी वस्त्र धारण किये बिना यदि कोई लोकमान्यका स्मरण 
करता भी है तो उसका फल तोतेकी तरह रटी हुई “भागवत ' जितना होगा। 

[ गुजरातीसे | 
नंवजीवन, १-८-१९२१ 


२३४. भाषण : चोपाटीकी सभा, बस्बईसे' 


१ अगस्त, १९२१ 
यह लोकमान्य तिलकके नामका ही जादू था कि कल श्री सोवानीके मैदानमे दो 
लाख स्त्री-पुरुषोकी भीड एकत्र हुईं। उस दृश्यने मेरी आत्माको अभिभूत कर दिया। 
कल बम्बईने जो अग्नि-शिख्रा भ्रज्ज्यलित की वह पारसी मन्दिरकी अग्निके समान 
अखण्ड रूपसे जलती रहेगी और हमारे सारे कछृषको उसी प्रकार क्षार बनाती रहेगी 
जिस प्रकार कि हमने कलर अपने भीषणतम बाहरी कलृष अर्थात्‌ विदेशी बस्त्रोको 
क्षार किया। यह हमारे विदेणी वस्त्रोका स्पर्श न करनेके निश्चयका प्रतीक बने! 
हिन्दू, मुसलमान, जैन, सिख, पारसी, ईसाई, यहूदी तथा भारतको अपना घर मानने- 
वाले अन्य धर्मोवरूम्बी सभी समाज, विदेशी वस्त्रोकी अस्पृश्यताको अपना कत्तंव्य 
समझे। यह सभी भारतीय सम्प्रदायोके लिए समान रूपसे आवश्यक धर्म हो। जिस 
प्रकार विदेशी वस्त्रोकी अस्पृश्यता हम सबके लिए पुण्य है उसी प्रकार दलित जातियो- 
की अस्पृव्यता प्रत्येक धर्मनिष्ठ हिन्दूके लिए पाप होनी चाहिए। इसलिए कल हमने 
एक प्रशसनीय कुर्बानी की | छोकमान्य तिछककी यादगार मनानेके लिए बम्बईने अपनेको 
उपयुक्त सिद्ध कर दिखाया है। हम उनके आत्म-बलिदान, निर्भीक साहस तथा 
सादगीकी यादगारकों निधिके समान सुरक्षित रखे। उन्होंने देशभक्तिको अपना धर्म 
बना लिया था। इसलिए हम अपनेको उनके स्वराज्यके स्वप्वको साकार वनानेमे 
लगा दे। स्वराज्यसे कम कोई भी स्मारक उनकी यादगारको समुचित रूपसे स्थायी 
नहीं बना सकता। 
और जैसा कि मैने कल कहा था, सच्ची स्वदेशीके बिना भारतकी मुक्ति नही। 
जिस अग्निको हमने कल प्रज्ज्वलित किया वही सच्ची और आवश्यक बलिदानकी 
ज्वाला है। 
ही अग्निपर जो बात छागू होती है वही आन्तरिक अग्निके सम्बन्धमे भी 
है। कल की बाहरी अग्नि मेरे लिए अन्त स्थित अग्निका प्रतीक है। बह हमारे 
मस्तिष्क तथा हृदयकी सारी दुबहताओकों भस्मीभूत कर दे। इस प्रकार परिष्कृत 
विवेक हमे स्वदेशीकी सच्ची आथिक उपयोगिता बताये। इस प्रकार परिष्कृत किये 
गये हमारे हृदय विदेशी वस्त्रके आक्षणके प्रोमनसे बचनेके लिए हमे बल प्रदान 
करे। विदेशी वस्त्र भारतके बाहर चाहे कितना ही उपयोगी क्यों न हो, किन्तु वह 
भारतके लिए अधिक उपयोगी नही है। | 
यदि वह अग्नि जिसे हमने कछ जछाया था सच्ची है, वह श्रद्धाजलि जिसे 
लोकमान्यकी स्मृतिमे चढानेके लिए आज हम एकत्र हुए है, सच्ची है तो हम अपनेको 
अथवा राष्ट्रकों धोखा न देनेकी पूरी सावधानी बरतेगे। खादीकों राष्ट्रीय पोशाक 


१, इस भाषणका पाठ छापकर श्रोतारओमें वितरित किया गया था । 
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निदिचत करनेका यह अच्छा अवसर है। इसके बाद शुभ अवसरोपर विदेशी मछमल 
नही बल्कि पवित्र खादी हमारे शरीरोको सुशोभित करेगी। यह खादी छाखो भारतीयोके 
किसी कठिन परिश्रम या जबरन छादी गई निष्क्रिता तथा अकिचनताका प्रतीक 
न होकर घरेलू जीवनको पुनरुज्जीवित करनेवाली कविता तथा गरीबसे-गरीब मेहनतकश- 
की भावी समृद्धिका प्रतीक है। और यदि बारह मास पूर्व स्वर्गंवासी महान्‌ देशबन्धु 
[छोकमान्य तिलक ] की पवित्र अस्थियाँ जहाँ जछाई गई थी वहाँपर किये गये कलके 
पवित्र समारोह तथा आजके प्रदर्शनका यही आशय है तो हमे अपने प्रस्तावसे पीछे 
नहीं हटना चाहिए, न इसके लिए कोई बहाना ही बनाना चाहिए। हमे बिना कोई 
प्रदर्शन किये सदैवके लिए विदेशी वस्त्रोका उपयोग छोड देना चाहिए। हमे यह समझ 
लेना चाहिए कि जिस प्रकार उस मक्खन-मलाईवाले दृधका जिसके बारेमे यह मालूम 
हो' जाये कि वह दूषित है, कोई मूल्य नही होता उसी प्रकार हमारे पास जो विदेशी 
वस्त्र है, उनका कोई मूल्य नहीं। उन्हे फेक देनेके सिवा और कोई चारा नहीं। यदि 
हमे अब विदेशी वस्त्र नही पहनने है, तो उन्हे अपने ट्रकमे ताला लेगाकर बन्द कर 
रखना क्‍या एक निरथंक बड़ा बोझ ही नही है? क्‍या यूरोपमे छोग उन मूल्यवान 
वस्तुओको छोड़ नही देते जिनका चलन बन्द हो गया है? मै इस प्रारम्भिक अवस्थामे 
सावधानीके ये शब्द इसलिए कहता हूँ, क्योकि में जानता हूँ बहुतसे छोगोने अपने 
विदेशी वस्त्रोका केवछ एक भाग ही दिया है और शेष स्पष्ठत. इस आशासे अपने 
पास रख लिये है कि शायद समय आनेपर वे उन्हे पहन सके। विदेशी वस्त्रोका 
सग्रह, द्रव्य या गहनोका सग्रह नही है जिसमे से केवछ अशमात्र देनेसे काम चल सकता 
है। विदेशी वस्त्रोका सग्रह तो उस कूडे-करकटके ढेरके समान है जिसके एक-एक 
कणको मेहनती तथा कुशल गृहिणी घूरेपर फेक देती है। यदि हमारे बाजारोमे विदेशी 
वस्त्रोकी दुकाने रह भी जाये तो उधर आकषित न होनेका दारमदार हमारी तड़क- 
भड़क और चमक-दमककी ओर जानेवाली रुचिमे क्रान्तिकारी परिवर्तत करनेकी 
योग्यतापर निर्भर करेगा। हमे नकलके पीछे दीवाना नहीं बनना चाहिए। यदि हम 
ऐसा करते है तो सम्भव है कि धोखाधड़ीसे विदेशी बाजारोसे हमारे यहाँ नकली 
खादी आने छगे। फिलहाल सक्ताति कालमे हमारे छिए मोटी-झोटी बिना धुली खादी 
ही सर्वोत्तम है। 

में खादीकी प्रतिज्ञा इसलिए करता हूँ कि यह हमे अपनी सभी श्क्तियोका 
उपयोग करनेका अवसर देती है और छाखो स्त्री-पुरुषोमे से प्रत्येककी, चाहे वह बूढा 
हो या जवान, परीक्षा छेती है। इसमे सफलताकी आशा केवल तभी की जा सकती 
है जब कि भारत एक मत होकर कारयें करे। यदि भारत इसे स्वदेशीके सम्बन्धमे 
चरितार्थ कर सकता है तो' समझ लेना चाहिए कि उसे स्वराज्यका रहस्य मालूम हो 
गया है। तब वह वैज्ञानिक ढगसे विनाश और निर्माणकी कलामे प्रवीण हो जायेगा। 

कल जिस स्थानपर' हमने अपने पापोके एक अशको जलाया वह हमारे लिए 
तीर्थस्थान बन गया है। मुझे आश्या है कि श्री सोबानी जिन्‍्होने इस आन्दोलनमे पहले 


१. देखिए “ भाषण : वम्बईमें स्वदेशीपर ”, ३१-७-१९२१ 
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ही उदारतापूवक योगदान दिया है और जो अपने छड़के 
चुके है, उस स्थानकों जहाँ वलिदानकी आग जहाई गई बी पके बे 
जिससे कि वहाँ इस घटनाकी यादगार-स्वरूप किसी उपयुक्त स्मारक॒का निर्माण किया 
जा सके। इसी प्रकार हमे यह स्थान भी, जहाँ हम आज एकत्र हुए है और जहाँ हमने 
छोकमान्यके अवशेष जछाये थे, प्राप्त कर छेना चाहिए, यही उनकी भस्मीसे भसह- 
योगकी शक्ति उत्पन्न हुई है। पिछले अगस्तकी पहली तारीखको बसहयोगका जत्म हुवा 
था और कंछ परेछ स्थित श्री सोवानीके मैदानमे राष्ट्रने वह कार्य प्रारम्भ किया जो 
मेरे विचारमें, स्वराज्य प्राप्त करनेके छिए प्राय. अन्तिम मंजिल है। ईदवर करेगा 
तो आगामी ३० सितम्बरतक भारत अपने उद्देश्यकी प्राप्तिके अयोग्य नही रहेगा। 
॥॒ स्वयसेवकोके सम्बन्ध दो शब्द कहकर में अपनी बात समाप्त करना चाहता 
है। अकसर हमपर दोष मढा जाता है कि हम संगठन-कार्यके अयोग्य है। फिर भी 
कछ पुलिसकी विलकुछ जरूरत नहीं पडी और न कोई दुर्घटना ही हुई। विदेज्ञी 
वस्त्र सम्रह करनेसे छेकर जछाने तकके सारे कार्यकी व्यवस्था स्वयसेवकोने ही की। 
इसका साटा श्रेय उन्हें और हमारे अत्य सहायकोकों है। इसी प्रकार धैयेयुक्त, मौन 
तथा शान्तिपूर्ण प्रयत्तोसे हम स्वतन्वरता-सग्रामको भी जीतनेकी आश्मा करते है। 
[अग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ४-८-१९२१ 


२३५. टिप्पणियाँ 
आस्श्रका गौरव 


आखिरकार कोण्डा वेकटप्पैया और उनके वौरिस्टर और बकीरल-मित्र ग्रिरफ्तार 
हो गये। एक प्रसिद्ध वैरिस्टर भौर एक वकीलकी ग्रिरफ्तारीका समाचार पानेपर 
यदि यह भी सुननेकों मिलता कि श्री वेकटप्पैयाकों गोली मार दी गई है तो आइचय्य 
न होता। उन्होने कमेटीकी मंजूरी मिलनेसे पहले इन गिरफ्तारियोपर एक सप्ताहकी 
हड़ताल घोषित कर दी थी। मुझे हड़ताल करना एक गरुत कदम मालूम पड़ा था। 
अभीतक मेरा यही विचार है। किन्तु फिर उनका तार आया कि हडताकू शान्ति- 
पूर्वक चकछ रही है। फिर उनके चार सहयोगियोकी और स्वयं उनकी मिरफ्तारीकी 
सूचना त्तारसे मिली। मैं कोण्डा वेकटप्पैयाकों आस्क्रका गौरव समझता हैँ। इस महान्‌ 
प्रान्त्मे जब और सब सुप्त थे वे जाग उठे। उनमे जबरदस्त चरित्रवल्ल है। उन्होने 
अहिसाको अपना सिद्धान्त मान लिया है और वे उसका पूरी तरहसे पालन कर रहे 
हैं। अन्य बहुतसे देशभक्तोके साथ वे वरसोसे देशसेवामें छगे हुए है। भौर जब कि वे 
गिरफ्तार कर लिये गये है तव मुझे लगता है कि सरकार बिलकुल पागढछ हल ५ गई 
है। उसका यह कार्य पागलपनकी पक्की निश्ञाती हैं। गह मेरे किए भविष्यमें शीक्ष 
विजय मिलछनेका चिह्न भी है। वस, आन्श्रके मित्रोको ज्ञातुत और अनुद्धिन रहना 
चाहिए। वे वीर और घार्मिक वृत्तिके छोग है। उनमे दृढ़ सकलप है। वे कमेंठ कार्ये- 


डटर्‌ सम्पूर्ण ग़घी वाइमय 


कर्ता हैं। वे इत कुछ भहीनोमें कड़ा उद्यम करके अपनी तेजस्विता दिखा सकते है। 
वे स्वय नेता वनकर स्वदेशीकी व्यवस्था करके ही अपने बन्दी नेताओको सच्चा मान 
दे सकते है। उन्हे विदेशी कपडेका त्याग करना चाहिए। हमारे देशमें केवछ इतना 
ही कपड़ा है कि हम अपने नंगेपवकों ढक सकें। आन्त्रमे इस समय इतनी दस्तकारी 
है कि वह भारत-भरमे सबसे महीन हाथके कते सृतका उत्पादन कर सकता है। चाहे 
किसीको कुछ भी हो जाये, आन्क्रके सव नर-नारी अगले दो महीने इसी महान्‌ कार्येमे 
व्यस्त रहे। हमारे नेताओकी गिरफ्तारीसे हमारे कामकी प्रगतिमे अवरोध न आना 
चाहिए; बल्कि उलटें उसकी गति बढनी चाहिए। 


भारतीय सेनिक और शासकवर्ग 


शासकवर्गसे तात्पयें केवल अग्रेजोसे नहीं है, वल्कि उनके द्वारा प्रशिक्षित किये 
गये हजारो भारतीयोसे भी है। यह एक दृषित प्रणाली है, इसके अस्तर्गत जो भी 
कर्मचारी आते है वे सभी दूषित हो जाते है। और अब सयोगसे ऐसी स्थिति आ 
गई है कि भारतीय सैनिकों और शासकोका उपयोग इस प्रणालीकी उत्तरोत्तर वृद्धिके 
लिए किया जा रहा है। गुन्ट्रकी गिरफ्तारियोके लिए कौन जिम्मेदार है? हिन्दुस्तानी। 
मट्यारीमे गोली चलानेकी आज्ञा किसने दी? एक हिन्दुस्तानीनें। असमके निरीह 
श्रमिकोपर किसने प्रहार किया ? हिन्दुस्तानियोने। मौछाना भेरवानीके मुकदमेका झूठा 
दिखावा किसने किया? हिन्दुस्तानीने। प्रहार करनेवाले गोरखोमे इतना साहस नहीं 
था कि निर्दोष स्त्री-पुरुषोपर प्रहार करनेकी आज्ञाकी अवज्ञा करते। विभिन्न स्थानोपर 
भारतीय पदाधिकारियों और न्यायाधीभोमे इतनी दिलेरी नही है कि वे निर्दोष छोगोपर 
गोली चलाने या उन्हे दण्ड देनेंसे इनकार करे। हम स्वेच्छासे अत्याचारीके हाथका 
खिलौना वन जाते हैं यह हमारा पुरा-पूरा नैतिक पतन है। यदि हम यह देखे 
कि भावी जलियाँवालछा-काण्डकी व्यवस्था भारतीय कर रहे है और वह उन्हीके मार्गे- 
दर्शनमे कार्यान्वित की जा रही है तो इससे मुझे कोई आश्चर्य न होगा। और हमारे 
वंशजोके लिए यह स्वराज्यका प्रशिक्षण होगा। एक ऐसी शासन प्रणालीके अन्तर्गत, 
जो कि हरूम्बीसे-छम्बी अवधितक लाखो मनुष्योको दासत्वके वन्धनमे जकडे रखनेके 
निमित्त बनाई गई हो, सैनिक या न्यायाघीशका पेशा मानप्रद नहीं हो सकता। परन्तु 
हमे विदेशियोके अत्याचारके समान ही अपने सगे भाई-बन्दोका अत्याचार भी सहना 
पड़ेगा । हम भीझतावण यह कल्पना न कर ले कि हम उन्हे डराकर उनसे उनकी नौकरी 
छूडवा सकते है। वे उसे तभी छोडेगे जब वे उससे तंग जा जायेगे, हम उनका 
जीना दूभर करके उनसे उनका धन्धा नहीं छुड़वा सकते। हमें अग्रेज अफसरके समान 
उन्हे भी चुनौती देनी होगी कि वे हमारे साथ वुरेसे-बुरा व्यवहार कर ले। सच तो 
यह है कि वे केवल दयाके पात्र है। और गेर-जिम्मेदार होनेंके कारण शायद अभ्ेज 
अफसरोसे भी अधिक घातक चूके कर सकते है। अग्रेज जानते है कि वे शासक जातिके 
सदस्य है, इस कारण वे वहुधा अपने ऊपर कुछ सयम रखते है जब कि हिन्दुस्तावीको 
बहुतसे-बहुत अपना पद छिननेका खतरा होता है। इस कारण अपने देशमे दमत जो 
निदिचत रूप छे रहा है वह दमनके अवतकके रूपकी अपेक्षा बहुत अधिक खतरनाक है। 


टिप्पणियाँ ४८३ 
सिखोंका रंग 


हि प्रस्तावित राष्ट्-ध्वजके रगोके प्रश्नपर सिख भाई अनावश्यक रूपसे क्षुव्ध हो रहे 
है। वे अपने सैनिक महत्त्वके कारण यह चाहते है कि उनका काला रग भी राष्ट्र- 
घ्वजमे रखा जाये। इसके औचित्य या अनौचित्यकी बात छोड़ दे तो उनका क्षोम 
अकारण है, क्योकि यह प्रइव अभी तो ज० भा० काग्रेस कमेटीमे भी विचार या 
निर्णयके लिए नहीं रखा गया है। और उनकी इस आपत्तिको ध्यानमे रखते हुए, जब- 
तक मे उनको यह विश्वास नहीं करा देता कि उनकी भाँग अनुचित है तबतक, मेरा 
विचार इसे समितिके सम्मुख रखनेका नहीं है। इसके औचित्य या अनौचित्यपर विचार 
करे तो मुझे इसमे तनिक भी सन्देह नहीं है कि उन्हें अपनी आपत्ति वापस ले छेनी 
चाहिए। सफेद रगमे अन्य सब रग आ जाते है। विशेष महत्त्वकी माँग करनेका अर्थ 
यह है कि वे सख्यामे बडी दोनों जातियोमे मिलना नहीं चाहते। यदि हिन्दुओ और 
मुसलमानोमे कोई झगडा न होता तो मैं तो एक ही रग रखना पसन्द करता। सिद्ध 
और हिन्दुओमे कभी कोई मतभेद नहीं रहा। और मुसकमानोसे उत्तका झगड़ा वैसा 
ही है जैसा हिन्दुओका है। मतभेदों या विशेषत्ाओपर जोर देना खतरनाक बात है। 
हमे यह देखना चाहिए कि समानता किन बातोमे है। प्रमुख मुसलमान मित्रोने सिखो- 
की माँगकी बात सुनकर मुझे सछाह दी कि सफेद या छाछू एक ही रग रखा जाये। 
किन्तु यह भी ठीक नहीं है। छाल और हरे दो रग तो रहने ही चाहिए जिससे सवा 
बोध होता रहे कि हमारी एकता बढ रही है। राष्ट्रवादी सिखोके सम्मुख क्या-क्या 
कठिनाइयाँ है, यह में जानता हूँ। सिखोके दलमे सरकारके गुर्गें है वे उनमे फूड 
डालनेके लिए धूर्ततापूर्ण सुझाव दे रहे है और सिख स्वभावत झकित है। सर्वोत्तम 
यही है कि हम कोई चिता न करे। यदि वे हिन्दुओं या मुसलमानोके विरुद्ध या 
सामान्यत असहयोग आन्दोलनके विरुद्ध कृत्रिम रूपसे खडी की गई हर छ्षिकायतके 
विरोधके लिए कटिबद्ध हो जाये तो उनके लिए कोई भी मंच बाकी त बच रहेगा। 
राष्ट्रवादी सिखोको चाहे वे कम हो चाहे ज्यादा, अपना विचार स्थिर कर लेता 
चाहिए और उनकी प्रतिष्ठा कम करनेवाले छोग चाहे कुछ भी कहते रहे, उससे 
विचलित न होना चाहिए। 


सिखोंका प्रतिनिधित्व 


| 

अत राष्ट्रीय रगोके विषयमे सिखोकी शिकायतकों व्यर्थ समझते हुए भी मैं 
इस स्थितिमे प्रतिनिधित्वके विषयमे उनके भयकों उचित मानता हूँ। उन्हे कांग्रेसने 
यह आश्वासन दे दिया है कि यदि मुसलमान छखनऊ-समझौतेपर हठ पकडेगे तो उस 
दक्शामे उनको साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व दे दिया जायेगा। कार्यकारिणी समितिने मुसल- 
मानोमे फूट डालनेके प्रयासोके कारण केवल परामर्श रूपमे निर्देश दिये है। अतः सिखो- 
को भी ऐसे ही आश्वासन भ्राप्त क्रनेका अधिकार है! हमे उतको ऐसे आश्वासन 
देनेमे कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। यह प्रश्न प्रधानत पजाबके तीनों सम्प्र- 
दायोके आपसी समझौतेका है। समिति तो केवल सहायक विर्देश दे सकती है। 


बा 


डं८४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 
सम्मत वक्‍तव्य 


वाइसरायने अपने साथ मेरी मुलाकातोके सम्बन्ध्में एक वक्‍्तव्य' निकाछा है 
जो मुझे भी मान्य है। उस वक्‍तव्यमे जनताके जानने योग्य सब आवश्यक ब्यौरा 
है। में उसका विवेचन करना नही चाहता। मेरे विचारमे उससे इस बातका स्पष्टी- 
करण हो जाता है कि जिस पद्चात्तापके वक्‍तव्यको मैने ' क्षमा-प्रार्थवा ” कहा है उसका 
उद्भव केवल मुझसे है। उसकी बात मैने यह जानकारी मिलनेसे पहले ही सोच ली 
थी कि मुझे जो भाषण दिखाये गये है उनके आधारपर अछी भाइयोपर मुकदमा 
चलाया जायेगा। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि मैने उसका सुझाव अछी भाईयो- 
पर मुकदमा चलाये जानेकी आशकासे नहीं दिया था; और उनको कैदसे बचानेके 
खयालसे तो हृगिज नहीं दिया था। भेरा यह पक्‍का विश्वास है कि दोनो भादयोने 
यह वक्तव्य देकर अपने ध्येयकी बहुत बडी सेवा की है। उन्हे ऐसी सलाह देनेपर 
मुझे कोई पछतावा नहीं है। छॉड रीडिगने एक सम्मत वक्तव्य प्रकाशित करनेके सम्ब- 
त्थमे मेरे अनुरोधकों माल लिया, में इसकी भी सराहना करना चाहता हूँ। वक्‍तव्यकी 
भाषा और स्वरूपके निर्धारणके विषयमे जो हमारा रूम्बा पत्न-व्यवहार चला उसमें 
मुझे लॉड महोदयका ऐसा कोई दुख दिखाई नहीं दिया कि मैं किसी प्रासगिक 
विगतका उल्लेख न करूँ। मैने अपनी ओरसे उन्हे सूचना दे दी थी कि किसी भी 
बातको छिपानेका मेरा विचार नहीं है। अत. जनताके सामने दोनों पक्षोका पूर्ण 
वक्तव्य मौजूद है। 


कराचीमें भीड़का दुव्यंबहार 


हालाँकि मैने अभी स्वामी कृष्णानन्दके कारावास-दण्डके कारण उत्तेजित भीड 
द्वारा यूरोपीयोपर पत्थर फेकनेका विवरण अखबारोमे नही पढा है, तो भी मैने अपने 
सिन्धी मित्रोसे जो-कुछ सुना है उससे मुझे यही कहना पडता है कि पत्थर फेकनेवालो- 
ने अपने मान्य पवित्र ध्येयका अहित ही किया है। अहिसाकी प्रतिज्ञाकों तोडकर 
उन्होने स्वामीजीका भी अनादर किया है। स्वामीजी नि सन्देह एक छोकप्रिय और निर्भीके 
कार्यकर्ता हैं। उनके व्यवस्थित धरनेका शराबके व्यापारियोकी विक्रीपर निश्चित प्रभाव 
पड रहा था। मैने यह भी सुना है कि उनपर किसीसे मारपीट करनेका झूठा अभि- 
योग छगाया गया था। यह-सब मानते हुए/भी जनताका यह सीधा कत्तेव्य था कि वह्‌ 
पूर्ण सयम रखती। पुलिसने स्वामीजीपर अन्यायपूर्वक मुकदमा चछाया और न्यायाधीशने 
उन्हे अन्यायपुर्वंक दण्ड दिया। इस कारण कुछ निर्दोष यूरोपीयोसे मारपीट करना 
अत्यन्त अविचारपूर्ण कार्य है। ऐसी घटनाएँ सविनय अवज्ञाको असम्भव नहीं तो कठिन 
अवदय वना देती है। जिस भीडने कराचीमे ऐसा दुव्येवहार किया उसे स्वामीजी- 
का मान विदेशी कपड़ेके बहिष्कार, चरखा कातने और कपडा बुननेके द्वारा करना 
चाहिए। 


१. देखिए परिशिष्ट ३ । 
२, यह उपलब्ध नहीं है । 


सविनय अवज्ञा ४८५ 


समयका प्रतीक 


बम्बईमे अखिछ भारतीय काग्रेस कमेटीकी सभामे सुखद घटना 

एक तैलगु-भाषी सदस्यने हिन्दुस्तानी जाननेवाले अफबा हिन्दुस्तानकी अय ही 
बोलनेका आग्रह किया और तमिल-भाषी सभापतिने इस सुझावका अनुमोदन करते 
हुए उसी समय अगले वक्‍तासे हिन्दुस्तानीमे वोलनेका निवेदन किया। यह सुझाव बहुत 
लोगोको पसन्द आया और कई वक्‍ताओने उसपर अमल किया। द्रविड प्रान्तमें अब 
हिन्दुस्तानी सिखानेवाली बहुत-सी पाठशालाएँ हैं। फिर भी अभी तो बहुत-कुछ करना 
बाकी है। मुझे आशा है कि जब कमेटीकी अगली बैठक होगी तवतक द्रविड़ सदस्य 
हिन्दुस्तानी सीखनेमे काफी प्रगति कर छेगे। कांग्रेसके भावी प्रतिनिधि भी इसका 
ध्यान रखे। 

[ अग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, ४-८-१९२१ 


२३६. सबविनय अवज्ञा 


अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके सभी सदस्योके मुँहपर 'सबिनय अवज्ञा! की 
चर्चा थी। असलमे यह अवज्ञा कभी आजमाई तो गईं नही, इस कारण सभी इसे 
अमवण वर्तमान कालकी व्याधियोकी रामबाण ओषधि समझकर इसपर रीझे हुए जान 
पड़ते थे। मुझे विश्वास है कि यदि हम उचित वातावरण बना सकें तो यह रामवाण 
ओषधि बन सकती है। मनुष्यके लिए व्यक्तिगत रूपसे वैसा वातावरण सदा मौजूद 
रहता है। इसमे अपवाद यह एक ही स्थिति है जब उनकी सविनय अवज्ञाके फलस्वरूप 
रक्‍्तपात आवश्यक हो जाये। मुझे इस अपवादका पता सत्याग्रहके दिनोमे छगा। फिर 
भी अन्तरात्माकी ऐसी पुकार हो सकती है कि उसकी अवहेलना करनेका साहस हो, 
चाहे कुछ भी कीमत क्यो न चुकानी पडे। मुझे वह समय आता साफ दीख रहा है जब 
मेरे लिए सरकारके बनाये प्रत्येक कानूनकी अवज्ञा करना आवश्यक हो जायेगा, फिर 
चाहे उससे रक्‍्तपात ही क्यो न हो। जब इस पुकारकी अवज्ञा भगवान्‌की अवज्ञा 
जेंचे तब सविनय अवज्ञा अपरिहाये कत्तंव्य बन जाती है। 

जन-समूहकी सविनय अवज्ञाका आधार दूसरा ही होता है। उसको केवल शान्त 
बातावरणमे आजमाया जा सकता है। वातावरणकी यह शान्त शक्ति ज्ञानपर आधारित 
होनी चाहिए, दुर्बहता और अज्ञानपर नहीं। व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा दूसरोके हिताथथ 
हो सकती है और बहुधा होती भी है। जन-समूहकी सविनय अवज्ञा स्वार्थके निमित्त हो 
सकती है और वहुधा होती भी है, क्योकि व्यक्ति अपनी सविनय अवज्ञासे व्यक्तिगत 
छाभकी आशा रखते है। इस प्रकार दक्षिण आफ्रिकामे कैछेनवैक और पोलकलने' 


१. हस्मान वौंढेनवेक, एक जमेन वास्तुकार और दक्षिण आक्रिकामें गांवीजके सहयोगी । 
२. एच० एस० एल० पोलक, दक्षिण आकफ्रिक्रामें गाथीजोंके एक्क निकशतम साथी | इंडियन 
ओपिनियनके सम्पादक । देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ४७ । 


४८६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


दूसरोके हितार्थ सविनय अवज्ञा की थी। उन्हे उससे स्वयं कोई छाभ न था। हजारो 
लोगोने स्वार्थ-भावसे सविनय अवज्ञा की, क्योकि उन्हे गिरमिट-मुक्त पुरुषो, उनकी 
पत्लियो और उनकी वयस्क सन्तानोपर छगे करके निराकरणकी आशा थी। यदि 
सत्याग्रही इस सिद्धान्तकी कार्यान्वितिको समझ हे तो जन-समूहकी सविनय अवज्ञामें 
इतना काफी है। 

दक्षिण आफ़रिकामे दो-तीन हजार पुरुषो और कुछ स्त्रियोके साथ निपिद्ध क्षेत्र 
प्रवेश करते हुए जहाँ मैं गिरफ्तार किया गया था,' वह प्रदेण प्रायः उजाड़ था। हमारे 
दलमें कई पठान और तगड़े लोग थे। हमारे आन्दोूनको दक्षिण आफ्रिकी सरकारसे 
योग्यताका यही सबसे बड़ा प्रमाणपत्र मिक्ता था। वह जानती थी कि हम जितने कृत- 
सकलप है उतने ही निरापद भी है। मुझे गिरफ्तार करनेवाले छोगोके टुकडे-टुकड़े कर 
डालना उस जन-समूदायके लिए बिलकुल आसान था किन्तु ऐसा करता उन छोगोके 
लिए घोर भीझताका काम होता, यही नही बल्कि उससे उनकी ही प्रतिज्ञा झूठी हो जाती 
और टूट जाती और इसका यह अर्थ होता कि स्वतन्त्रताका वह आन्दोलन छिल्न-भिन्न 
हो जाता और एक-एक हिन्दुस्तानीकों दक्षिण आफ्रिकासे बलछातू निष्कासित कर दिया 
जाता। परन्तु वे लोग साधारण अब्यवस्थित भीडके छोगोकी तरह नही थे। वे बनृ- 
शासित सैनिक थे और उनकी खूबी निहत्ये होनेके कारण और भी वढ गई थी। मैं 
उनसे अलग कर दिया गया था, परन्तु वे तितर-बितर नही हुए और न वापस मूुड़े। वे 
अपने गन्तव्य स्थानकी और तवतक बढ़ते चले गये जबतक उनमे से हर एकको गिरफ्तार 
करके जेलमें नही डाल दिया गया। जहाँतक मुझे ज्ञान है अनुशासन और बहिसाका 
यह एक ऐसा उदाहरण है जिसका इतिहासमे कोई जोड नहीं । मुझे ऐसे सयमके 
बिना भारतमें जन-समूहकी सफल सविनय अवज्ञाकी कोई आजा नही बँधती। 

हमें यह विचार अपने मनमे से निकाल देना चाहिए कि हम हर गिरफ्तारीपर 
बड़े-बडे प्रदर्शन करके सरकारकों डरा सकेगे। इसके विपरीत हमे गिरफ्तारीको असह- 
योगीके जीवनकी सामान्य शर्ते मानकर चलना होगा। क्योंकि हमे गिरफ्तारी और 
कारावासकों वैसे ही अगीकार करना पड़ेगा जैसे सम्राममे जानेवाछा सैनिक मृत्युको 
अगीकार करता है। हम सरकारके विरोधको गिरफ्तारीसे वचकर नही, बल्कि उसको 
अपनाकर समाप्त करनेकी आशा करते है, भछे ही इसके लिए हमें यह दिखाना पड़े 
कि हम सामूहिक रूपसे गिरफ्तार होने और जेल जानेंके लिए तैयार हैं और माना 
भी यह जाता है कि हम इसके लिए तैयार होगे। तब सविनय अवजाका निश्चित 
अर्थ होगा एक निहत्ये पुलिसके सिपाहीके सामने भी आत्मसमर्पण करनेकी इच्छा ] 
हमारी विजय इसीमे है कि हमे हजारोकी सल्यामे उसी प्रकार जेल ले जाया जाये 
जैसे मेमने कसाईखानेमे के जाये जाते है। यदि ससारके मेमने स्वेच्छासे कसाईखाने 
गये होते तो वे कबके कसाईकी छुरीसे बच गये होते। इसके अतिरिवत सर्वथा निर- 


१. गांधीजी ६ नवम्बर, १९१३ को परामफोर्दके पास उत् 'मदाव्‌ कूच ” में भारतीय खी-पुरुषों 
और बच्चोंको झेकर अरन्सवालमें प्रवेश करते हुए गिरफ्तार किये गये थे । देखिए खण्ड १९ । 
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पराध गिरफ्तार होनेमे हमारी विजय है। हम जितने अधिक नि्दोप होगे 
शक्ति उतनी ही बडी होगी और हमे विजय उतनी ही तीज गतिसे मिलेगी गा 

तल बात यह है कि यह सरकार भीर है और हम कारावाससे डरते है। 
सरकार हमारे जेलके डरका छाभ उठाती है। यदि हमारे स्त्री-पुरुष जेलको आरोग्य- 
स्थल समझकर उसका स्वागत करे तो हम जेलूमे पडे हुए अपने प्रियजनोकी चिन्ता 
करना छोड देगे, इन जेलोको हमारे दक्षिण आफ्रिकी देशभाइयोने तो ' सम्राटके होटल 
उपनाम दिया था। ह 

हम लोग बड़े अरसेसे मनमे सरकारके नियमोकी अवहेलना करते रहे है, और 
बहुधा लुके-छिपे उनको माननेसे बचते रहे है, इस कारण हम अचानक ही सविनय 
अवज्ञा करनेंके योग्य नहीं बन सकते। अवज्ञा सविनय बने इसलिए हमे उसपर 
अहिसात्मक ढगसे और खुल्लमखुल्छा आचरण करना होगा। 

पूर्ण सवितय अवज्ञा एक शान्त विद्रोहकी दशा है -- वह सभी सरकारी कानूनोको 
माननेसे इनकार करनेकी दशा है। यह निदचय ही सशस्त्र विद्रोह्से अधिक खतरनाक 
है। क्योकि सत्याग्रहियोकी घोर कष्ट सहन करनेकी तत्परताकी दशामे इसका दमन 
सर्वथा असम्भव है। इसका आधार है यह पूर्ण आस्था कि हममे निर्दोष होनेपर भी 
कष्ट-सहनकी पूरी क्षमता है। सत्याग्रही बिना शोर-गुल मचाये जेल जाता है तो वह 
अवश्य ही वातावरणको शान्त बनाता है। प्रतिरोधकी अनुपस्थितिमे अन्यायकारी 
अन्याय करते-करते थक जाता है। जब पीडित व्यक्ति कोई प्रतिरोध नही करता तो 
अन्यायकारीका सारा आनन्द चला जाता है। इतने बडे पैमानेपर एक आन्दोलन चलानेसे 
पहले कमसे-कम जनताके प्रतिनिधियोकों सफल सविनय अवज्ञाकी सब श्तोंका पूरा 
ज्ञान कर लेना आवश्यक है। जल्दीसे-जल्दी लाभ पहुँचानेवाली ओषधियोमे हमेशा ज्यादा- 
से-ज्यादा खतरा होता है और उनको बडी चतुराईसे काममे छाना' पडता है। मेरा 
दृढ़ विश्वास है कि यदि हम विदेशी कपडेका सफल बहिष्कार कर ले तो ऐसा वाता- 
बरण तैयार हो जायेगा जिसमें हम इतने बड़े पैमानेपर सविनय अवज्ञा शुरू करनेमे 
समर्थ हो सकेगे जिसका विरोध कोई सरकार नहीं कर सकती। अत मै उनसे, जो 
सामूहिक रूपसे सविनय अवज्ञा आरम्भ करनेके लिए आतुर है, धीरज रखने और स्वदेशीके 
प्रचारपर अपना ध्यान कृतसकल्प होकर केन्द्रित करनेका अनुरोध करना चाहता हूँ। 


[भग्नेजीसे ] 
यंग इंडिया, ४-८-१९२१ 


२३७. पन्न: महादेव देसाईको 


अलीगढ 
५ अगस्त, १९२१ 
भाईश्री महादेव, 
तुम्हारा पत्र मिला। तुम मुझसे मिले नही, इससे कोई हानि नही। मेरी शुभेच्छा- 
में आशीर्वाद तो मिला ही हुआ था। तुम्हे वहाँ कोई कष्ठ न होगा और कोई 
कठिनाई नहीं होगी। मथुरादास' और दुर्गाकी स्थिति तो में समझता हूँ। उन दोनोसे 
मिलनेकी मेरी प्रवक्त इच्छा थी। किन्तु बम्बईमे यह कैसे हो सकता था? वम्बईने 
जो-कुछ किया है उसमे प्रयत्तकी तो कोई कमी नही रही न? 
हम १० तारीखको तो मिलेगे ही; इसलिए अधिक कुछ नही लिखता। 


बापूके आशीर्वाद 


[ पुनरच : | 
प्रभुदास'ं आ गया है। स्टोक्स भी साथ है। 


गुजराती पत्र (एस० एन० ११४१६) की फोटो-तकलसे। 


२३८. भाषण : मुरादाबादकी सार्वजनिक सभामें' 


६ अगस्त, १९२१ 

सज्जनो, 
युक्‍्त-प्रान्तमें सरकारकी ओरसे जगह-जगह जो अमन सभाएँ स्थापित की जा 
रही है, मेरी समझमें अबतक नहीं आया कि उत्तका उद्देश्य क्या है। यदि इनका 
उद्देश्य वास्तवमें अमन कायम रखना है, तो ये सभाएँ हमारे साथ मिलकर क्यों 
कैम नहीं करती? हमारे असहयोग आत्दोलतका वास्तविक उद्देश्य भी तो अमन 
कायम रखते हुए अपने अभीष्ट स्वराज्यकों प्राप्त करना है। जब दोनोका अभिप्राय 
एक है तब फिर उक्त समाओके जरूग अस्तित्वकी क्या आवश्यकता रह जाती है। 
इसको आप ही विचारकर स्थिर करे। किन्तु हाँ, यदि यह अमन सभाके नामसे 
लोगोंमें बदमममनी फैलाती हो, छोगोको अनुचित तैश दिलाती हो और लोग झगड़ा- 


१. मथुरादास जिक्मजी ( १८९४-१९५१ ); गाघीजीकी बदनके पौत्र और उनके अनुपायी । 

२. छगनछाल गांवीके पुत्र । 

३ सुरादावादमें गाधीजीने महिला-मप्डल तथा मद्दाराजा यियेटमें आयोजित समभाभोमें मी भाषण 
दिये ये । 
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किए होती करनेको उद्यत होते हो, और ये सभाएँ अपने नामका दुरुपयोग करके 
कीजिए हो, तो ड आपसे कहूँगा कि ऐसी अमन सभाओको दूरसे ही नमस्कार 

ए्‌ हे मृगतृष्णाके पीछे मत दौडिये, जिससे पीछे पछताना न पड़े। कहना मेरा 
बल कक भी जो सज्जन न समझे, बे स्वतन्त्र हैं। वे अपनी इच्छानुसार 


भाग गरांधीजीने विदेशी वस्त्रॉका बहिष्कार तथा स्वदेशी पहननेपर जोर दिया 
और कहा: 

यद्यपि खादी अभी महंगे दामोमे मिलेगी, तो भी मछमछके मुकाबले उसमें 
किफायत ही रहेगी, क्योकि जहाँ एक वर्षमे मल्मछके आप आठ कुरते फाडडेंगे वहाँ 
खादीके चार कुरते भी मुद्िकलसे फटेगे। कई बरससे अनवरत खादी पहननेके कारण 
यह मेरा पक्का अनुभव है। यदि आप छोगोने भेरे कंथनानुसार सच्चे मनसे स्वदेशी 
वस्त्र अपनाया, चरखा काता, विदेशी कपडोको शवपर पड़े वस्त्रकी नाईं त्याग दिया 
तो दयामय जग्रदीश कभी हमारे प्रति अप्रसन्न न रह सकेगे, शीघ्र ही उनका आसन 
चलित होगा और स्वराज्य प्राप्त करानेमे वे हमारे सहायक होगे। 


बज, १५-८-१९२१ 


२३९. नई प्रतिज्ञा 


अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी द्वारा बेजवाड़ामे की गई प्रतिन्ञा पूरी हुई कही 
जा सकती है। प्रतिज्ञामे एक करोड़ रुपया इकट्ठा किये जानेकी बात निश्चित की गई 
थी, ईरुवरनें हमारी उस प्रतिज्ञाकों पूरा किया और हिल्दुस्तानकी प्रतिष्ठाकों बचा 
लिया। अब जो दूसरी प्रतिज्ञा ली गई है वह अपेक्षाकुत अधिक कठिन है। ऐसा ही 
होना चाहिए। हमे ३० सितम्बरसे पहले-पहल विदेशी कपड़ेका सर्वथा त्याग कर 
देना चाहिए। 

इसमे गुजरातका कितना हिस्सा होगा, गुजरातके लिए इसका निश्चय करने 
जैसी कोई बात नहीं है! सबको विदेशी कपडेका पूर्ण बहिष्कार करना होगा। 
इसलिए इस काममे परस्पर एक-दूसरेसे ज्यादा अथवा कम करनेकी कोई वात नहीं 
है। विदेशी कपड़ेके आयातको रोकनेका कार्य तमी हो सकता है जब सभी उसका 
त्याग कर दे। अतएवं इसमे गुजरातका योगदान यही है कि प्रत्येक गुजराती विदेशी 
कपडेका त्याग करे। 

इस त्यागके छिए हमे गृजराती वोलतेवाले और गुजरातमे रहनेवाले भ्त्येक 
व्यक्तिके पास पहुँचना चाहिए और उसे प्रभावित करनेका प्रयत्त करना चाहिए। 
लोगोको इतना समझाना भी कितना कठिन कार्य है इसका हम अन्दाज छूगा सकते 
है। लेकित इससे क्या हम हार मान छे ? विदेशी कपडेंका त्याग करना हमारे लिए 
क्या सचमृच बहुत भारी काम है? अपने देशकी अपेक्षा क्या हमे रेशमी और झीते 


४९० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


वस्त्र अधिक प्रिय है? हमे स्वदेशीकी स्वराज्य दिलानेकी शक्तिके विषयमें सन्देह भले 
ही हो फिर भी स्वदेशीके पालनके सम्बन्धमे तो कतई कोई शका नहीं हो सकती। 

इस दृष्टिसे विचार करते हुए हमारा काम बहुत आसान है। पैसा देनेमें हमें 
सकोच होता था, वकालत छोडते समय आजीविकाका प्रइन उठ खडा होता था, सर- 
कारी स्कूलोकों छोडनेंसे शिक्षाके पिछड़ जानेका भय था, छेकिन विदेशी कपडेंके 
त्यागमे क्या भय हो सकता है ” इससे नुकसान तो हो ही नही सकता। जिसका उपयोग 
नही उसे किसलिए इकट्ठा करे? रोग-मुक्त होनेपर दवाईकी बोतरू चाहे कितनी ही 
महँगी क्यो न खरीदी हो, फेक दी जाती है। मोह मिटनेपर बड़ेसे-बड़े शृगारकों भी 
हम पल-भरमें तज देते है। विदेशी कपडेका मोह क्या इतना ज्यादा है कि हम उसे 
छोड ही नही सकते? में आश्या करता हूँ कि विदेशी कपडेकों खरीदनेमे खर्च किये 
गये पैसोका विचार कोई नहीं करेगा। उसकी कीमतका विचार करेगे तो हम कजूसी- 
का पाप करेगे। कजूस माँ वालकसे ब्तंनमे बची खुराककों खा जानेका आग्रह करके 
उसे बीमार कर देती है। असली किफायत खुराककों फेंक देनेमे ही है। उसी तरह 
असली किफायत विदेशी कपड़ेकों त्याग देनेमे ही है। 

विदेशी कपडा त्यागते ही झूठी शान खत्म हो जाती है और सादगी भा जाती 
है। खादीके कपडे टिकाऊ होनेके कारण बहुत दिन चलते हैं। जिसका हर महीने 
सौ रुपया खर्च होता था उसका अब पूरे सालमे इतना खर्च नही होता। तब उनके 
लिए अपनी हजारोकी पोशाक फेक देनेमे कोई तकलछीफकी वात नही है। विदेशी 
कपडेंका आज ही त्याग करके हम देशका करोडो रुपया बचा सकते हैं, अत: छाखो 
अथवा करोड़ो रुपयोके कपडेको फेंक देना दूरन्देशीकी निशानी है। 

स्वदेशी हमारी अन्तिम मजिल है। उसमे अगर हम हार गये तो हमे इस 
वर्ष स्वराज्य प्राप्त करनेकी उम्मीद छोड़ देनी होगी | इसलिए मुझे आशा है कि गुजरात 
अब स्वदेशीके कार्यकों तुरन्त हाथमे छेकर अपने करत्त॑व्यको पूरा करेगा। 

यद्यपि विदेशी कपड़ेका त्याग करनेंका सबका कत्तंव्य एक समान है तो भी 
कपड़ा तैयार करनेमें गुजरात सबसे आगे जा सकता है। प्रत्येक स्कूल और घर 
अगर कातने-वुननेके काममे जुट जाये तो हमें कपडेकी कभी तगी नही होगी। 
गुजरात खादीमय नहीं बनता तो हम जीती हुई बाजी हार जायेगे। 

आइये, हम स्वदेशीका मतरूब समझ ले। उससे हम विदेशोको जानेवाली साठ 
करोड रुपयेकी राशिकों बचाना चाहते है। इतना ही नहीं बल्कि करोडो स्त्री-पुरुषो 
द्वारा उतने रुपयेका कपडा तैयार करवाकर हम उनके घरोमे करोड़ो रुपया भरना 
चाहते है। ऐसा करके हम हिन्दुस्तानसे भुखमरीका बहिष्कार करना चाहते है। इसीसे 
विदेशी कपडेके पूर्ण वहिष्कारकों मै भुखमरीका बहिष्कार मानता हूँ। इसके अति- 
रिक्त हमारे यहाँ सदाव्रतकी प्रथा बढती जा रही है। छाखो व्यक्ति आछहसी बनकर 
केवछ भिक्षापर रहकर भगवेकों छूजाते है। समर्थ व्यक्ति अगर काम नहीं करता तो 
उसे खानेका भी अधिकार नही है। आज हमारे पास ऐसा कोई काम नही है जो प्रत्येक 
भिक्षुकको सौपा जा सके। जब देशमे चरखे और करघेकी प्रतिष्ठा हो जायेगी तब 
केवल प्रजाको ज्ञान देनेवाले ब्राह्षण और फकीर ही भीख माँगेगे। प्रत्येक असमर्थ 
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2 24 कक प्रेमपुवंक भोजन करायेगी, तव धूर्त लोग साधुके वेशमे घूम- 
बूः का नहीं माँग सकेगे। इस तरह स्वदेशीका अर्थ है हे 
साधुताका प्रभाव। कल हज 
हर हि 830 सन हैँ कि इतना समझ लेनेके बाद गुजरात हर घरमे चरखे, करघे 
र हई पीजनेकी भ्रवृत्तिको तुरन्त बढावा देगा और इस तरह अपनी 
ु तथा हिन्दु- 
स्तानकी सेवा करेगा। गे _ 
[ गृजरातीसे |] 
सवजीवन, ७-८-१९२ ५ 


२४०. टिप्पणियाँ 


बस्वईन कमाल कर दिया 


वम्वईने तिरूक महाराजकों सुन्दर ढगसे श्रद्धाजलि अपित की है। रविवार, ३१ 
जुलाईको सेठ हाजी यूसुफ सोबानीकी जमीनपर एक यज्ञ हुआ जिसमे लगभग दो 
लाख व्यक्तियोनें अपनी मलिनताको जला डाका। कपडोकी होली करनेके सम्बन्धमें 
जिन व्यक्तियोके दिलोमे शका थी, ऐसे असख्य व्यक्तियोकी शका दूर हो गईं। कमसे- 
कम लगभग डेढ लाख पोशाके जलाई गईं। जब यज्ञ शुरू हुआ तब जो छोग विदेशी 
काली टोपियाँ पहनकर आये हुए थे उन्हे शर्म आई और टोपियोकी बौछार होने ऊंगी। 

उस दिन लोगोमे जो उत्साह था वह अवर्णनीय है। ऐसा छग्॒ता था मानो 
सारा बम्बई इस मैदानमे सिमट आया है। सफेद खादीकी टोपियो और खादीके कपड़ोसे 
सज्जित स्त्री-पुरुषोसे मैदान खचाखच भर गया था। उस दिन जो अग्नि प्रगट हुई 
थी वह हिन्दुस्तानके हृदयमे आज जो आग सुरूग रही है उसकी परिचायक थी। जब- 
तक हमारे घरोमे एक अगुल भी विदेशी कपडा है तबतक यह अग्नि पूरी तरह शान्त 
नही होगी। मेरी कामना है कि सिर्फ इस पवित्र मैदानमें ही नही वरन हिन्दुस्तानके 
हर गाँव और हर रास्तेमे यह अग्नि प्रगट हो और उसमें विदेशी कपडे रूपी हमारी 
मलिनता भस्म हो जाये। विदेशी कपडे त्यागकर और इस तरह पवित्र होकर बम्बईके 
स्त्री-पुरुष और बच्चे पवित्र खादी पहनकर चौपाटीके मैदानमे जिस स्थानपर तिरूक 
महाराजका अग्नि-सस्कार किया गया था, वहाँ गये और उन्होने उस पवित्र आत्माकी 
पूजा की तथा उन्हें श्रद्धाजलि अपित की। इतने सारे छोग इतनी पवित्रतासे कभी 
किसी चत्रवर्तीकी पुण्य-तिथिपर भी इकट्ठे नही हुए होगे। 

बम्बईने जूनमे हिन्दुस्तानकी प्रतिज्ञाको पूरा करनेके निमित्त भारी दान देकर 
अपनी भनोरमता सिद्ध की थी और इस एक महीनेमे अगढे कदमके लिए पृष्ठभूमि 
तैयार करके वह और भी मनोरम बन गई है। 

लेकिन अभी बहुत-कुछ करना बाकी है। बम्बईने विदेशी कपडे रूपी कचरेको 
पूरी तरह साफ नही किया है। विदेशी कपडा देनेवाले बहनो और भाइयोने आधे 
मनसे कपड़ा दिया है। जबतक सारे मैलकों निकाल बाहर नहीं किया जाता तबतक 
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पूरो शुद्धि नही होगी; और जिस तरह थोडा-सा मैल भी जहरीली हवा पैदा कर 
सकता है उसी तरह थोड़ा-सा बचा हुआ विदेशी कपडा भी भारी नुकसान पहुँचा सकता 
है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि क्या बम्बई और क्या अन्य शहर, सभी जगहोसे 
विदेशी कपड़े रूपी मैलकों झाड-पोछकर निकाल दिया जायेगा। हमारे घरोसे यह 
मैल जबतक पूरी तरह साफ नहीं हो जाता तबतक विदेशी कपड़े रूपी महामारीके 
फिरसे फैलनेंका भय बना रहेगा। यदि हम स्वराज्य प्राप्त करना ही चाहते है तो 
विदेशी कपडा हमें हमेशाके छिए असह्य होना चाहिए। और यह बात कपडेको जान- 
बुझकर जलानेसे ही उत्पन्न हो सकती है। 


जंघ अगवा पराजय 


बहुत समय पहले एक पत्र-लेखकने मुझसे पूछा था कि दक्षिण आफिकामे जैसी 
विजय मिली थी, क्‍या यहाँकी विजय भी वैसी ही होगी। मुझे इस प्रदनमे जितनी 
क॒टुता दिखाई दी उतना ही अज्ञान भी दिखाई पडा। दक्षिण आफ्रिकाका सवाल क्या 
था, इसकी पत्र-लेखककों कोई जानकारी ही न थी। दक्षिण आफ़िकामें छड़ाई अमुक 
कानूनके विरुद्ध थी। उसमे हमने सम्पूर्ण विजय पाई। एशियाई अधिनियम रह करो, 
प्रवास सम्बन्धी अधिनियम से रगभेद निकालो, हिन्दू और मुस्लिम विवाहोको मान्यता 
प्रदान करों, और तीन पौडी करको रह करो --दक्षिण आफ़रिकी सरकारके सम्मुख 
हमारी एकके-बाद एक उपर्युक्त माँग थी और वहाँकी सरकारको ये सब माँगें स्वीकार 
करनी पड़ी ॥' 

इसे मै पूरी विजय भानता हूँ। लेकिन सबसे बडी विजय तो यह हुई कि सत्याग्रह- 
के कारण ही भारतीय जनता दक्षिण आफ़रिकामें अपने पैर जमा सकी । इसीसे अन्य 
उपनिवेश्ञोमें भारतीयोपर होनेवाला आक्रमण कुछ धीमा पड़ गया। इसीसे दक्षिण 
आफ़िकाके भारतीयोको समस्त संसारने जाना। एशियाई अधिनियम भारतीयोका समूल 
नाज करनेकी दिशामे पहछा कदम था। उसके अस्तित्वमे आते ही हमने उसे उखाड़ फेंका । 
ठीक यही बात यहाँकी छडाईके सम्बन्धमें समझनी चाहिए। खिलाफतकी माँग स्वीकृत 
हो जानेके बाद खिछाफतपर कभी कोई सकट नही आयेगा, सो बात नहीं है। स्वराज्य 
मिलनेके बाद हम फिर कभी उसे नहीं खोयेगे, ऐसी वात नही है। अमुक वस्तुको 
हम तबतक अपने पास रख सकते है जबतक उस वस्तुकों प्राप्त करनेमे सहायक 
साधन हमारे पास मौजूद है। आत्मबलूसे प्राप्त की हुई वस्तुको हम आत्मबलके क्षीण 
हो जानेपर अवदय खो बैठेंगे। सयमसे प्राप्त आरोग्य नियमोका उल्लघन करने और 
मनमाना भोजन करनेसे तुरन्त नष्ट हो जायेगा। 

सत्याग्रह और उसकी झाखा असहयोग ऐसे शस्त्र है जिनके उपयोगसे पराजयकी 
कोई गुजाइश ही नही है। जो मृत्यु-पर्यत छड़ते है उनकी पराजय कैसी? जीवित 
व्यक्तिका पराजित” कहलछाना उसकी पराजय है। रणक्षेत्रमें काम आये योद्धाको 
पराजित कौन कह सकता है? जो सत्याग्रही अपने आग्रहकों छोड़ता ही नहीं उसे 


१, देखिए खण्ड १२ । 
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2205३ कक इस जगतूसे कोई है ही नहीं। स्वय आत्मा ही अपना मित्र और 
कराचीमें धान्तिभंग 

कराचीमे स्वामी क्ृष्णानन्दको गिरफ्तार करके जेलमे दूँस दिया गया। स्वामी 
कृष्णानन्द छोकश्रिय थे। उन्होने मद्यनिपेधकी दिशामे अच्छा काम किया था। मुझे 
बताया गया है कि उन्तपर झूठा आरोप रूगाया गया था। इसमे सन्देह नहीं कि यह 
सब छोगोके रोष और दु खका कारण था, छेकिन असहयोगने हमे अपने रोपका सदु- 
पयोग करना सिखाया है। यदि लोगोके दिलोमे स्वामी क्ृष्णानन्दके प्रति सच्चा प्रम 
है तो उन्हे शराब छोड़ देनी चाहिए, शराबकी दुकानोपर शान्तिपू्वक धरना देना 
चाहिए, विदेशी कपडोकों जला देना चाहिए, चरखा और करघा चलाना चाहिए तथा 
खादीका उत्पादन करना चाहिए। ऐसा करके स्वराज्य प्राप्त करे और स्वामीको 
छुडवार्यें अथवा स्वामीके समान कार्य करके जेल-महरूमें जा विराजे | छेकिन कुछ-एक 
लोगोने इसके विपरीत किया और रास्तेसे गूजरते हुए अग्रेजोपर पत्थर फेके। उससे 
स्वामी तो नही छूटे अलबत्ता स्वराज्य कुछ दूर चछा गया। स्वराज्य तो भाज ही 
मिलना चाहिए छेकिन नहीं मिलता; क्योकि हम अपने क्रोघकों नही रोक पातते। 
स्व॒राज्य मिलनेकी सबसे बड़ी शर्तको हम भग करे और स्वराज्यकी उम्मीद करे, 
यह कैसे हो सकता है? कराचीकी काग्रेसको और खिलछाफतके कार्यकर्त्ताओको मेरी 
सलाह है कि अपराधियोको ढूँठ निकाले और उनसे पद्चात्ताप करवाये। इस तरहके 
शान्तिभगके कारण कानूनकी सविनय अवज्ञाको आरम्भ करनेकी बात भी दूर होती 
चली जाती है। या तो हममे मार-धाड़को रोकनेकी शक्ति आनी चाहिए अन्यथा उसे 
सरकार रोकेगी। मार-धाडको रोकनेके लिए जबतक हमें सरकारपर निर्भर रहना 
पड़ता है तबतक समाजका शान्तिप्रिय वर्ग स्वतन्त्रताकी कामना ही नहीं करेगा, यह 
बात एक अनुभवहीन व्यक्तिको भी समझ छेनी चाहिए। और जबतक आम जनतामे 
स्वतन्त्रताकी तीत्र भावना उत्पन्न नही होती तबतक स्वराज्य असम्भव है। 


हिन्दू-मुसल्मान 

आतरसुम्बाके बनिये और मुसलमान छोटी-सी वातपर रऊूड पडे। वहाँ एक 
मुस्लिम महिलाका घर हिन्दुओोके मन्दिरके पास है। वह महिला बेचारी शान्तिके साथ 
अपने घरमे रहती थी! धीरे-धीरे मन्दिरके न्‍्यासी वनियोने उसकी जमीनपर कव्जा करना 
चाहा। महिला बेचारी कुछ खीज उठी, उसने कुछ कह दिया। इसपर बनिये क्रोधित 
हो उठे । उन्होने उस महिलाकों गालियाँ दी और इस तरह उसका अपमान किया। 
महिलानें वहाँ रहनेवाके मुसलमानोसे फरियाद कौ, मुसलमान खीज उठे। उन्होने 
बनियोको चुन-चुतकर मारा। श्री अब्बास तैयवजीकों इसकी खबर लगी। उन्होने श्री 
मोहनलछाल पण्डयाकों गान्ति स्थापित करनेके लिए भेजा) दोनो पक्षोत्रे उतकी बात 
सुनी और इस त्तरह झगडा शान्त हुआ। मुसलमानोने जब बनियोपर हमला किया 
तब उनमें अपना बचाव करनेकी शक्ति भी न थी इससे वे सब घरोमे घुस गये। 
इस घटनाके बारेमे मैने जैसा सुना ठीक वैसा ही लिखा है। केकिन दोनों कौमोके बीच 


॥ 
९४ सम्पूर्ण ग्राधी वाइमय 


वर इसी तरह पनपा और बढ़ा। उपर्युक्त महिलाको सताने, उसकी जमीनपर कब्जा 
जमानेमे अपराध बनियोका था। महिलाने अगर कोई भूछ की भी थी तो वनियोका फर्ज 
था कि वे उसे बरदाइत करते, इसके विपरीत उन्होने एक चीटीके विरुद्ध सेना लेकर 
चढाई कर दी। मुसलूमानोके दोषको मैं समझ सकता हूँ। लेकिन उन्होने गम्भीर भूछ की। 
उनका फर्ज था कि जिन वनियोने अपराध किया था उन्हे ढूंढ निकालते और पचोके 
सामने छे जाते। पच न मिलते तो उन्हे पड़ोसकी काग्रेस कमेटी अथवा खिलाफत समितिके 
सम्मुख पेश करना चाहिए था और राहत प्राप्त करनी चाहिए थी। वैसा न करके उन्होने 
समस्त बनियोको सजा देनेका अन्याय किया और जो अपराध वनियोने महिलाके प्रति किया 
था वही अपराध मुसलमानोने वनियोके प्रति किया। सौभाग्यसे श्री मोहनछारू पण्ड्या 
वहाँ पहुँच गये और झगडा निपट गया। इसमें दोनो पक्षके अपराधियोने दुर्बकों दवाने- 
की नीतिको पसन्द किया। जबतक एक भी पक्ष ऐसी हरकत करता है तबतक झग्रड़ेको 
जड़मूलसे नष्ट नहीं किया जा सकता। स्वराज्यका असली अर्थ यही है कि निर्वेलकी 
रक्षा करे और बलवानसे न डरे। बनियोको चाहिए था कि वे भूलको स्वीकार करते 
और तिसपर भी अगर मुसलमान उन्हें मारते तो मारकों सहन कर लछेते। घरोमे 
घुस जानेका मतलव यह हुआ कि वे दुर्वल है और स्व॒राज्यके अयोग्य है। इसमे सन्देह 
नही कि किसी समय हमें मार खानी पडेगी। हर वार भयके कारण धघरोमें घुस 
जाना, यह कोई स्वराज्यका लक्षण नहीं है। भान्तिमय असहयोग जडी-बूटी है। उन्हे 
मुसलमान भाइयोको श्ान्तिसे समझानेकी नीति अपनानी चाहिए थी। शान्ति अर्थात्‌ 
कायरता नही, शान्ति अर्थात्‌ मार पडनेपर भी निर्भग हो उसका विरोध न कर उसे 
सहन करनेकी शक्ति। शान्तिमे जो बल है वह तलवारमे नही है, यह सत्य बात ऐसी 
है जिसे प्रत्येक व्यक्ति सोच-विचार करनेपर भली-भाँति समझ सकता है। 


भोजा भगत सोचो थे? 


मास्टर भोजाजी और एक अन्य सज्जनने पन्न लिखकर मुझे बताया है कि भोजा 
भगत छेऊवा कणवी होने चाहिए। एक भाईले निरचयपूर्वक कहा है कि वे कणवी 
ही थे। अपनी इस मान्यताके रहिए कि वे मोची थे भेरे पास सिवाय इसके कोई 
प्रमाण नही है कि वचपनमें शिक्षाके दौरान उनके एक सम्बन्धी किसी व्यक्तिको मेरे 
पास लाये थे। उनके उस सम्बन्धीसे मैने यह भी पूछा था कि 'क्या आप अब भी 
मोचीका धन्धा करते है? ” जहाँतक मुझे ध्यान है उन्होने इसका उत्तर नकारात्मक 
दिया था। लेकिन भोजा भगत मोची न थे, ऐसा उन्होने नहीं कहा। अगर मैने भूल 
की है तो पाठक मुझे क्षमा करेगे। मुझे विश्वास है, मैने उनपर मोची होनेका जो 
आरोप लगाया है उससे उनकी आत्मा दुखी नहीं होगी। मेरा लेख लिखनेका जो 
आशय था, वह इस भूलके बावजूद कायम है। 

[ गुजरातीसे | 


नवजीवन, ७-८-१९२१ 


२४१. पन्न: महादेव देसाईकों 


लखनऊ जाते हुए 

रविवार [७ अगस्त, १९२१ !' 
भाईश्ली महादेव, 

लूखनऊ पहुँचनेसे पहले यह पत्र लिख रहा हूँ। वहाँ' बुधवारके प्रात” पहुँचकर 
उसी रातकों आरा रवाना हो जाना है। 

में जोजेफकी गरिरफ्तारीकी खबर मिलनेकी राह देख रहा हूँ। मुझे छूग रहा है 
कि रगा अय्यर अकेके नहीं रहने चाहिए। 

छोगोकी जय-जयकारसे तग आ रहा हूँ। 

मेरे लिए पेडे, सोडा पडी पूडियाँ और मीठी टिकियाँ (गोल पापडी) बन सके 
तो बनवा लेना। इस वार यात्रामे मेरे पास पेडे ही है और उनके भी समाप्त होनेकी 
सम्भावना है। और सफर हरूम्वा है। सम्भव है, वहाँ वकरीके दूधसे बनाया हुआ घी 
सुगमतासे न मिल सके। पेड़े ही बन सके तो भी ठीक है। हर जगहसे टोपियाँ खूब 
मिल रही है। 

चालजीको' तुम्हे 'यग इडिया' के प्रूफ भेजनेंके छिए लिख दिया है। 


बापूके आश्षीर्वादि 
गुजराती पत्र (एस० एन० ११४२१) की फोटो-नकल्से। 


२४२. भाषण : लखनऊमें 
७ अगस्त, १९२१ 


भहात्माजीने अपने भाषणमें अहिसात्मक असहयोग तथा हिन्दू मुसलभानोंकी एकता- 
पर अधिक जोर दिया। उन्होंने कहा कि में आप छोगोसे इतना ही कहता हूँ कि किसी 
प्रकारका असन्तोष तथा उद्दण्डता हम छोगोंके मन्तव्यमें बाघक होगी। विदेशी वस्त्रोंका 
बहिष्कार ही खिलाफतकों बुराइयोंको हटाने तथा अंकाराकी मंददके लिए एकमात्र 


१, गांधीजी अलोगढ़से शसी दिन छद्ननक पहुंचे थे और उस दिन रविवार था । 

२, इलाहाबाद । ेल्‍ है 

३० वालजी गोविन्दजी देसाई, कुछ समपतक अजरात कालेज, अहमदाबादमें अंग्रेजीके प्राध्यापक; 
तौकरीते स्मागपत्र देकर गाधीजीके साभ हो गये । गाधीजीकी अनेक पुस्तककि अनुवादक । 

४. अमीनु्दौछा पाकमें आयोजित सावेजनिक सभामें। समामें लगमग एक छात्र लोग ये। मौलाना 
मुहम्मद अछी भी उपस्थित थे। 


४९६ सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


उपाय है। आप छोग संयुक्त प्रान्त्की सरकारकी ज्यादतियोंको देखिए। यह सुबा इस 
दमन नीतिसें अन्य सूबोसे बढ़ा-चढ़ा है। किन्तु फिर भी में शान्तिपृर्वक रहनेके लिए 
ही आप लोगोंसे कहूँगा। यदि आप लोग पचास हजार ऐसे काम फरनेवालों की एक 
फौज तेयार कर लें जो स्वतन्त्रताकी रक्षाका फाटक बननेकों तैयार रहे तो मे आशा 
करता हूँ कि संसारकी कोई फौज इसे न हरा सकेगी, और तीन ही महीनेके अन्तमें 
या तो इस सरकारकों सुधार देगी या समाप्त कर देगी। मेरा फिरसे यही कहना है 
कि हिन्दू मुसलूमानोंकी एकतापर बड़ा ध्यान रखना चाहिए। दोनोंसे मेरा यही कहना 
है कि एक इसरेके साथ सहानुभूति रखें। आनेवाली बकरीदपर कोई दंगा न होने पाये। 
हिन्दुओंसे मेरा यह कहना है कि यदि वे गोओंको बचाना चाहते हे तो उन्हें चाहिए 
कि बिना किसी विचार या हाहूचके खिलाफतके मामलेमें मुसलमानोंकी मदद करें। 
आज, १०-८-१९२१ 


२४३. काठियावाड़के राजा-महाराजाओंसे 


लखनऊ 
सोमवार, श्रावण [८ अगस्त, १९२१ | 
महोदय, 

मैने कई बार आपको दो शब्द लिखनेका विचार किया, किन्तु छिखा नही। 
किन्तु कुछ बातें सुनकर और जानकर अब में अपने विचार आपके सामने रखना अपना 
धर्म समझता हूँ। 

कदाचित्‌ आपसे यह कहना कि काठियावाड़से मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध है, अनावश्यक 
है। किन्तु वहाँ जन्म छेनेके कारण ही मैं काठियावाडसे बँधा हुआ नही हूँ। वहाँके तीन- 
तीन राज्योमे मेरे पिताश्रीने मुख्य मनन्‍्त्रीकी तरह काम किया था। मेरे चाचाने एक 
राज्यमे और दूसरेमे मेरे पितामहने भी यही पद समाला था। गाधी-परिवारके अनेक 
व्यक्तियोने काठियावाड़के राज्योमे नौकरी करके निर्वाह किया है। इसलिए मेरा आपसे 
विशेष नाता है। आपके प्रति भेरा विशेष कर्त्तव्य है। 

अतएव मैं जब काठियावाड़के किसी भी राज्यकी स्वेच्छाचारिताके विषयमे कुछ 
सुनता हूँ, तब मेरे हृदयकों बडा दुख होता है। काठियावाडकों मैं शूरवीरोकी भूमि 
समझता हूँ और में यह आशा छगाये हूँ कि स्वराज्य-यज्ञमे काठियावाड़ अपना पूरा 
हिस्सा अदा कर अपना तथा भारत-भूमिका मुख उज्ज्वल करेगा। 

' स्व॒राज्य ' शब्दको सुनकर आप चौंकिए नहीं। में चाहता हूँ कि स्वराज्य 
और “ असहयोग ' इन नामोसे आप न चौके। जो लोग यह कहते है कि यह आन्दोलन 
तो अराजकता और राजद्रोह फैलानेवाला है, इससे देशका सत्यानाश हो जायेगा, 
उन्हें ऐसा कहने दीजिए। परन्तु यह मानकर कि वे अज्ञानवश ऐसा कहते है अपने 
मित्रोके सामने भी मेरी त्थिति स्पष्ट कीजिए। 


काठियावाड़के राजा-महाराजाओसे ४९७ 


हमारे शास्त्र यह स़िखाते है कि अपने प्राणोकी आहुति वेकर भी अन्यायका 
सामना करना चाहिए। मेरे पूज्य पिताजीने अपने चरित्र द्वारा मुझे यही शिक्षा दी 
दे। लोग साहस-सम्पन्न हो तो इससे देशकी हानि नहीं होगी। 

किन्तु मैने यह पत्र स्वराज्यके विषयमे लिखनेके उद्देश्यसे शुरू नहीं किया है। 
मेरे स्व॒राज्य विषयक विचार आपकी दृष्टिसे ओक्षक्कत न रह जाये इसलिए ऊपरके 
वाक्य लिख दिये है। 

आपके राज्योके विषयमे अनेक छेख भेरे पास आये हैं। कितनी ही शिकायतें 
मैंने जबानी भी सुनी है। परन्तु अबतक मैने उनमे से कुछ भी प्रकाशित करना 
उचित न समझा। मैं यही आशा लगाये रहा कि अन्तमे सब ठीक हो जायेगा, और अब 
भी भेरा यही खयाल है। बड़े साम्राज्यकी स्वेच्छाचारिता जहाँ एक बार नष्ट हुई कि 
छोटे-छोटे राज्योंकी मनमानी भी उसके साथ बन्द हो जायेगी। आत्म-शुद्धि एक ऐसी 
वस्तु है जिसकी जड जमनेमे कुछ समय लगता है। परन्तु जड़ जम जानेपर उसके 
फैलनेसे विलम्ब नहीं छगता। 

पर, अब तो मैं सुनता हैँ कि कोई-कोई राज्य चरखेका उपहास करता है, कोई 
उसे एक रोग समझकर मिटानेकी इच्छा रखता है, कोई ' स्वदेशी ” जैसे शाइवत आन्दो- 
छनको रोकनेके लिए छोगोको अनुचित रीतिसे दबाता है, कोई खादी पहननेके खिछाफ 
उठ खडा होता है और खादीकी टोपी पहननेको ' जुर्म ' मानता है। इन बातोपर विद्वास 
करते हुए मुझे क्षोम होता है। परन्तु भेरे पास इसके इतने प्रमाण मौजूद है कि ये 
सारी बाते झूठ नही हो सकती। 

काठियावाड़की घरती ऐसी [उपजाऊ ] है कि वहाँके किसी भी आदमीको बाहर 
जानेकी जरूरत नहीं पडनी चाहिए। कोई व्यक्ति बडा व्यापार शुरू करनेकी हिम्मत 
करे, तो' वह स्तुत्य है। किन्तु ऐसे सैकडो बल्कि हजारो काठियावाडी मेरे सम्पकंमे 
भाये है जिन्हे केवल आजीविकाके अभावमे काठियावाड़ छोड़ना पड़ा है। यह 
बात मुझे सालती है और चाहता हूँ कि आपको भी साछे। काठियावाड़के मजबूत 
काठीवाले खूबसूरत ग्रामीणोके घरोमे पहले जो तेज दिखाई देता था वह तेज मुझे 
अपनी इस बारकौ यात्रामे दिखाई नहीं दिया। मुझे सवत्‌ ३५ के' अकालके पहले 
गाँवोमे दृध-घीकी बहुलूता देखनेकी याद है। पलछीसे घी परसना तो कजूसी भानी 
जाती थी। मुझे बचपनमे काठियावाड़ी ऊँची-पूरी देहाती बहनोके हाथो चमचम करते 
हुए कठोरोमें गाढ़ा मठा पीनेका स्मरण है। 

आज तो मठेके नाम सफेद पानी दिखता है, घीकी कुप्पियाँ अब नही दिखती; 
चम्मच दो चम्मच घी दिख जाये तो गनीमत है। समृद्धिके समाप्त होनेसे लोग 

दीनताका अनुभव करने छगे है और प्रान्त छोड़कर बाहर भागने छगे है। 

रे यह निश्चय जानिए कि यदि राजा-महाराजा मदद करें तो चरखो और करघोके 
द्वारा काठियावाड़मे पहलेसे भी अधिक जान आ जाये। काठियावाडकी आबादी छब्बीस 
लाख गिनी जाती है। वहाँ पाँच छाख चरखे आसानीसे चल सकते है। इससे प्रति 


१. विक्रम संबत्‌ १९३५ अयौत्‌ ईसवी सन्‌ १८७९-८० । 
२०-३२ 
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वर्ष कमसे-कम साढ़े सात लाखकी आमदनी हो सकती है। यदि काठियावाड़की बहनें 
केवल आठ ही महीने भजन गाते हुए चरखा काते तो हर सार साठ लाख रुपये 
पैदा कर सकती है। इसके लिए आपको एक पाई भी खर्च नही करनी पड़ेगी। ऐंसे 
आसान उपायसे यदि काठियावाड़के छोग घव कमा सके तो क्या आप उसको बुरा 
मानेंगे ? क्या इसका सजाक उड़ायेगे? 

यदि शरीर॒पर मोटी खादीकी बंडी और सिरपर बड़ी पगड़ी बाँधनेवाले काठिया- 
वाड़की मेघवाल जातिके लछोगोमे से एक छाख व्यक्ति भी करघे चलाने लगे तो वे हर 
महीने कमसे-कम बीस छाख रुपया कमा सकते है। यदि इस तरह आठ महीने बुने 
तो सारू-भरमे एक करोड़ साठ छाख रुपया घरमे आये। क्या आप दीधघंदृष्टिसे देख 
समझकर इतनी बरकत देनेवाले उद्योगको पूरा-पूरा प्रोत्साहन नही देगे? 

आपसे तो में यह आशा करता हूँ कि आप अपने दरवारमे भी दीन-हीन लोगो 
द्वारा बनी हुई खादीकी प्रतिष्ठा करेगे। दरवारी पोशाक खादीकी हो और आप स्वय 
भी अपनी प्रजाकी बताई खादी पहचकर भूषित हो। 

काठियावाड़की प्रजा तो भूखो मरे और मेनचेस्टर अथवा जापानके लोग आपके 
पैसोपर गुलुछर उड़ाये, यह राज-न्याय नहीं है। आपके शास्त्रवेत्ता लोग आपको यह 
बात समझायेगे। यदि आपको सलमल चाहिए तो अच्छी रुई पैदा कराइए, महीन 
सूत कतवाइए भर कपड़ा बुननेवालो को प्रोत्साहन दीजिए। 

काठियावाड़के पहाड़ोमे रहनेवाले राजाओको आमोद-प्रमोदकी क्या आवश्यकता 
है? कुत्तोके शुण्ड वे अपने पास किसलिए रखे? वे तो प्रजाके लिए अपने प्राण दे। 
प्रजाके दु.खसे दुखी हो और प्रजाको खिलाकर ही आप खाये। राजा बनिया वन जाये 
और ब्राह्मण वाटक करते फिरे तो धर्मकी शिक्षा कौन दे और रक्षा कौन करे? 

मैं यह नहीं चाहता कि काठियावाड़के छोग आपके राज्योमे रहते हुए अंग्रेजी 
राज्यके खिलाफ आन्दोलन करे और आपकी स्थितिकों नाजुक वनाये। आपकी नाजुक 
स्थिति मेरे ध्यानमे हैं। आपके प्रति मेरी सहानुभूति है। आप भले ही असहयोगी 
न हों, परन्तु मैं आपसे नम्जतापूर्वक अनुरोध करता हूँ कि आप स्वदेशीको एक 
विशेष अंग ही समझिए और प्रजाकों सहायता देकर स्वतन्त्रतापूर्वक उसका उत्तकर्ष 
कीजिए। 

और भी एक निवेदत है। काठियावाड़में शराबकी दुकानोंका होना कैसे सहन 
हो सकता है? क्‍या आपको भी शरावके द्वारा कुछ आमदनी करनेकी आवश्यकता 
है? जब प्रजा खुद ही शराबखोरी छोड़नेके लिए प्रयत्त कर रही है तब मैं तो 
आपके दरबारसे भी शराबकी बोतलोके वहिष्कारकी आशा रखता हूँ। श्री रामचन्दनने 
एक घोबीकी बात सुनकर सती सीताका त्याग कर दिया था, तब अपनी प्रजाकी इच्छाको 
जानकर कया आप शराबको काठियावाड़से नहीं मिकारू सकते ? 

और आपकी ट्रेनोंमे अन्त्यजोके लिए अछूग डिब्बे हो, उन्हे टिकट मिलनेमे कठि- 
नाई हो, वे धक्के खाये, यह भी कैसे सहन हो सकता है? छोगोंको एकत्र करके 
आप उनके साथ विचार कीजिए और उन्हे समझाइए कि भंग्री-चमारोके साथ जो 


सम्पादकके प्रदनोके उत्तर ४९९ 
दुर्व्यवहार हो रहा है वह दया-पर्म नही है, वह तो अत्याचार 
उन वेचारोको सुखी कीजिए और उनके दिल्से निकलनेवाली 38 छीजिए। गे 
और भी बहुत-्सी बाते सुनी है। पर उन वातोंकों मैं आज नहीं उखाडना 
चाहता। वे पुरानी बाते है। मैने तो सिर्फ यही प्रार्थना करनेके छिए यह पत्र लिखा 
है कि आजकल जो शुद्ध प्राण-वायु बह रहा है उसकी गतिको न रोकिए। मैने प्रेम- 
भावसे जो-कुछ लिखा है आप समझ्िए और प्रेमपूर्वंक पढ़कर मेरे विनज्न सुझावोकों 
कार्यरुपमें परिणत कीजिए; बस यही निवेदन है। ईइवरसे प्रार्थना है कि वह आपको 
न्यायवृत्ति दे और काठियावाड़के राजा-प्रजा नीति-मार्गपर चलते हुए सुखी रहे। 


आपका सेवक, 
मोहनदास करमचन्द गाघी 
[ गुजरातीसे ] 
नवजीवंत, १४-८-१९२१ 


२४४. सम्पादकके प्रदनोंके उत्तर" 


८ अगस्त, १९२१ 

“इंडियन डेली देलीग्राफ' के सम्पादक श्री संकेंजीन श्री गांधीकों उत्तर देनेके 
लिए पाँच प्रदन भेजे हे: 

(१) आपके विचारों और लॉड रीडिगके विंचारोंमें जो अन्तर है वह समय 
बीतनेके साथ-साथ बढ़ेगा या कम होगा, इस सम्बन्ध्मे आपका क्या खयाल है? 

(२) आप स्वराज्यकी स्थापना कबंतक करनेकी अत करते हे? 

(३) कया आप समझते हे कि प्रधान मन्त्रीका कार्य पहलेकी अपेक्षा अब मधिक 
राक्षसी या दुष्टतापूर्ण है! 

(४) आप अपने देश्ष्में उत्पन्न और शिक्षित सन्त्रियोंको, जो सुधारोंके अन्तर्गत 
बनी परिषदोंके द्वारा भारतमें पृर्ण उत्तरदायी शासनकी स्थापवाका प्रयत्न कर रहे है, 
प्रोत्ताहित क्‍यों नहीं करते ? 

(५) क्या आप जीवनमें विनोद-वृत्तिकों आवदयक समझते हे? 

श्री गांधीनें निम्नलिखित उत्तर दिये हैः 

(१) यह अन्तर जितना कम होना सम्भव है उत्तना ही बढना भी सम्भव है। 

(२) मै खुद अपने ऊपर यथासम्भव शीघ्र स्वराज्यकी स्थापताका प्रयत्व कर 
रहा हूँ । मैं भारतमे स्वराज्यकी स्थापना नहीं कर सकता | किन्तु मैं निरचय ही 
उससे इसी वर्षमे स्वराज्यकी स्थापना करनेकी अपेक्षा रखता हूँ। 


१, इसका मिलान १८-८-१९२१ के यंग इंडियामें मकाशित पाठ्से कर छिया गया दे । 


५०० सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


(३) मुझे स्वीकार करना चाहिए कि प्रधान मन्त्री मेरे छिए एक समस्या है। 
वे निश्चय ही अभीतक भारतीय मुसलूमानोके ऋणी है और उनसे उऋण नही हुए है। 
(४) ये मन्‍्त्री जबतक इस प्रणाढीसे, जो इनका अनुचित उपयोग भारतकों 
पतित बनानेके लिए कर रही है, सर्वथा मुक्त नहीं हो जाते तबतक मुझे उनको प्रोत्सा- 
हन देनेसे आदरपूर्वक इनकार ही करना चाहिए। (सयुकत प्रान्तमें जो-कुछ हो रहा है 
वह मेरे इस कथनकी पुष्टि करता है) 
(५) यदि मुझमें विनोद-वृत्ति न होती तो मैने कभीकी आत्महत्या कर छी 
होती । 
[ भग्नेजीसे | 
लीडर, १०-८-१९२१ 


२४५. भाषण : कानपुरमें' 


९ अगस्त, १९२१ 


महात्माजीने आरम्भमें सबको धन्यवाद देते हुए कहा कि आप लोगोंके अभिनन्दन- 
पत्रमें एक त्रुटि है। आप छोगोंने मौलाना मुहम्मद अलीका नाम इसमें नहीं लिया 
है, इससे ऐक्यमें फर्क पड़ता है। इस सृसय हिन्दू-मुस्लिस ऐक्यकी परम आवश्यकता है। 
इसी ऐक्यपर खिलाफत तया पंजाबके अन्यायोंका निपंढारा और अन्‍्तर्में स्व॒राज्यकीं 
सिद्धि निर्भर है। गोरक्षाका प्रदन॑ भी खिलाफतपर ही निर्भर है। हिन्दुओंकों बिना किसी 
बंदलेके खिलाफतके वास्ते आत्मत्याग करनेके लिए प्रस्तुत रहना चाहिए । मे नित्य 
प्रातःःकाल गौओंकी रक्षाके लिए प्रार्थना करता हूँ । गोवध हिन्दुओंके पापका फल है 
और इन्हीं पापोंके फारण हमारे साथ हमारे भाइयोंकी सहानुभूति तहीं है। हम लोगोंको 
अपने पापोंका प्रायदिचतत करना चाहिए । हिन्दू-मुस्लिम ऐक्यकी अत्यन्त आवश्यकता 
है ताकि खिलाफत प्रश्नका सम्तोषजनक निर्णय हो। खिलाफत ही हिन्दू-मुसलूसानोंको 
एक करेगी। 

इसके साथ-साथ शान्ति और अहिसाकी भी बड़ी आवश्यकता है। हम छोगोंको 
अपने ऋोषकों जीतना चाहिए और ईदवरसे प्रार्थता करनी चाहिए कि हम छोगोंम से 
ऋरोधका छोपष हो जाये। 

स्ववेशीके बिता स्व॒राज्य नहीं मिल सकता। महिराओंका धर्म है कि वे लादी 
ही पहनें। उनको महीत वस्त्रोंका त्याग कर देना चाहिए,। मुझे पूर्ण आशा है कि 
पहली जनवरीतक स्व॒राज्य अवश्य मिलेगा । यदि उस समयतक स्वराज्य न मिला 


१. कानपुरके नागरिकों द्वारा दिये गये अमिनन्दनपत्रके उत्तरमें । श्ससे पहे गांधीजीने मद्दिकानोंकी 
समामें स्वरेशीपर मौर मारवाड़ी विद्याल्यमें आयोजित कपढ़ेके व्यापारिपोंकी सभामें विदेशी वस्तके वहिष्कार- 
पर भाषण दिये थे । 


भेंट . "आज ' के प्रतिनिधिसे ५०१ 


तो जीवन भारी हो जायेगा। हम लोग स्वावरूम्वन भूछ गये हे, हम लोगोंको यह 
सीखना है कि मरना किस तरह चाहिए। यदि गोली चले तो उसे हमें अपनी छाती- 
पर रोकना चाहिए न कि उसे पीठ देनी चाहिए। यदि अंग्रेज हमारे देशर्म रहना 
चाहते हे तो उन्हें सहयोगी तथा सेवकोंक़ी तरह रहना सौखना पड़ेगा। वे अब मालिक- 
की हैसियतसे यहाँ नहीं रह सकते । भमहिलाओोंकों विदेशीका बहिष्कार तथा चरखा 
चलाना अपना धर्म समझना चाहिए, ताकि यदि में जेंलमें रहें या फॉसी चढ़ा दिया 
जाऊं, तब भी स्वराज्य अवश्य मिले। 


आज, ११-८-१९२१ 


२४६. भेंद: “आज के प्रतिनिधिसे 


९ अगस्त, १९२१ 

प्रइत: यदि स्वदेशी वस्त्रका मूल्य बढ़ता जाये और विदेशीका घढता जाये तो 
उस हालतमें हमारा धर्म क्या है? 

उत्तर: स्वदेशी ब्रतके माने यही है कि यदि विदेशी हमें मुफ्त भी मिले तो 
भी हम नहीं ले सकते। जैसे रोटी बहुत मेंहगी भी हो तो भी हिन्दू गोमास नही खरा 
सकता | 

यदि विदेशी सूतसे भारतमें कपड़ा तैयार किया जाये तो बह विदेशी होगा कि 
स्वदेशी ? 

वह विदेशी हैं। 

यदि किसी सिंलमें धत भारतीयोंका छूगा हो परन्तु उसके मैनेजर और उसका 
प्रबन्ध विदेशियोंके हाथमें हो तो वह स्वदेशी कही जायेगी या विदेशी ? 

वह विदेशी कही जायेगी। स्वदेशी वही है जिसमे धन और प्रबन्ध दोनों भार- 
तीयोंका हो ! स्ववेज्ञी मिलोके बने कपड़े गरीबोके वास्ते छोड दिये जाने चाहिए । 
कांग्रेसके कार्यकर्त्ताओको शुद्ध खादी पहननी चाहिए। 

पहली अगस्तकों बनारसकी सभा पुलिसिकी तरफसे जो ज्यादती हुईं थी उसके 
सम्बन्धर्में भहात्माजीने कहा कि उनको क्षमा करना चाहिए भहों तो हम स्वराज्यके 


योग्य नहीं है । 
आज, १०--८-१९२१ 


२४७. पन्न : मणिलाल कोठारी और फूलचन्द शाहको 


[ कानपुर 
९ अगस्त, १९२१|' 

भाईश्री मणिछाल और फूलचन्द, 
बढवानमें काठियावाड़ राजनैतिक सम्मेलन करनेके सम्बन्धर्में मेरा कहना यह है 
कि मै इस सम्बन्धर्में अपना मत अभी व्यक्त नहीं कर सकता । जब सितम्बरके महीनेमे 
मेरा दौरा खत्म होगा तब यदि आप पूछेंगे तो मै निश्चित उत्तर दूँगा। यदि मै उसकी 
अध्यक्षता करनेका निर्णय करूँगा तो मै कार्यको अधूरा नहीं छोड सकता। यह नही 
हो सकता कि मैं सविनय अवज्ञा करनेके बारेमें सलाह तो दे दूँ और बैठ जाऊें। 
इस कारण मै सम्मेलनकी अध्यक्षता करनेके सम्बन्धर्में पहलेसे कोई निश्चय नहीं कर 

सकता | 


मोहनदास गांधीके वन्देमातरम्‌ 
[गुजरातीसे |] 
गुजराती, १४-८-१९२१ 


२४८, भाषण : इलाहाबादकी सभामें” 

१० अगस्त, १९२१ 

श्री गांधीने अपना भाषण प्रारम्भ करते हुए कहा कि संयुक्त प्रान्त्मं इस समय 

जो दमन हो रहा है में उसके बारेमें कुछ कहना चाहता था, किन्तु अब उसके विषयमें 
कुछ कहे बिना केवल उन साथी कार्यकर्तताओंकों बधाई देता हूँ जो जेल गए हे। आपको 
थह समझ छेना चाहिए कि यदि आपमें से कोई जेल चला जाये तो भी स्वराज्यके 
कार्यमें ढील नहीं होनी चाहिए। जबतक आप ऐसा अनुभव नहीं करते तबतक आप न 
तो स्व॒राज्यके योग्य है और न॑ जेजके ही। यदि आप इसी वर्ष स्वराज्य प्राप्त करना 
चाहते है तो आपको जेछ और मृत्युका भय छोड़ देना चाहिए। बल्कि आपको तो 
यह सोचना चाहिए कि निर्दोष व्यक्तिकी हर जेलयात्रा और मृत्यु स्वराज्यको अधिकाधिक 
निकट ले आती है। जबतक आप ऐसा अनुभव नहीं करते तबतक में समझूंगा कि 


१. साथन-सूत्रमें यही तारीख है । 

२, यह सभा स्वराज्य समाके मैदानमें साँझकों हुईं थी । इसमें १०,००० से अभिक छोग शामिल 
हुए ये और इसकी अध्यक्षता पण्डित मोतीछार नेहरुने की थी । इस सभामें मुहम्मद मी और रहोक्सने 
भी भाषण दिये थे । न 


है 
हु भाषण : इलाहाबादकी सभामे ५०३ 
आप अहिला और असहयोगके अर्थेकों भली-भाँति नहीं समझ सके है। असहयोगका 
अर्थ निष्किय बेठे रहना नहीं है। इसका अर्थ है अपनी शवितको संगठित करना, 
क्योंकि असहयोगके लिए महान्‌ शक्तिकी आवश्यकता है। में प्विटिश झंडे यूनियन जैक 
के सामने, जिसके सामने फौजी कानूनके दिनोंमें पंजाबके बालकोंकों अपना सिर 
पुफाता पड़ता था, तबतक सिर नहीं झुकाऊंगा जबतक् सरकार अपने पिछले जत्या- 
चारोंके लिए परचात्ताप प्रकट फरके क्षमा नहीं साँगती। 

आगे बोलते हुए गांधीनीने संयुक्त प्रान्तकी स्थितिका उल्लेख किया और कहा: 
छोटे-छोटे बालक जेल भेजे जा रहे हे और तिसपर भी यह घोषित किया जा रहा है 
कि संयुक्त प्रान्तर्में कहीं कोई दमन नहीं हो रहा है। संयुक्त प्रान्तकी सरकार पजाब 
सरकारसे कहीं अधिक चालाक है। उसने बड़े-बड़े रेताओंक्ो नही छुआ; प्योंकि उसे 
डर था कि उनकी गिरफ्तारीसे प्रान्तमें अशान्ति फैल जायेगी, किन्तु वह छोटे बालकों- 
को कालकोठरीमें बन्द करनेकी सजा दे रही है। यह दमनका भयानक तरीका है। 
दमननकी प्रणाली लोगोंको भयभीत फरना तथा उन्हें नतिक झूपसे गिरा देना भी 
जाता है। किसानोंपर भी इसी प्रकारका दबाव डाला जा रहा है। उन्हें असन-सभ्ाका 
सदस्य बनने तथा असहयोग आन्दोलनसे अलूग रहनेकों मजबूर किया जा रहा है। 
इसके लिए में उच्च अधिकारियोंको दोबी ठहरानेकों तैयार नहीं, क्योक्ति गवर्नर और 
उनके सहकारी यह बात जानते हे था नहीं, इसका भुझे अभीतक निश्चय नहीं है। 
में तो अब भी सहंमृदाबादके राजा और श्री चिस्तास्णि' तथा अत्य लोगोंका सम्मान 
करता हूँ। किन्तु उनके हाथ भी पापते पंफिल हो गए हे। भले ही उन्होंने वे पाप 
जान-बूझकर या स्वेच्छासे न किये हों। अब वे सरकारी सदस्य बन गये हे, इसलिए उनके 
दिमाग बदल गए हे। उन्होंने घोषित किया है कि स्वयं असहयोगी ही अपने विरोधियो- 
के खिलाफ हिंसाका प्रयोग कर रहे हे। में इस आरोपसे एकदम इनकार नहीं करता; 
और इसीलिए मेने अलीगढ़ तया मालेगॉवकी घटनाओंपर पश्चात्ताप व्यक्त किया है 
और हिंसक कार्योकी निन्‍दा की है। से सेरा विचार है कि कुल सिल्ाकर 
सहयोगका कार्य श्ञान्तिपूर्ण ढंगसे हो रहा है। 
हु श्री गांधोने आगे कहा: में चाहता हूँ कि शान्तिकी यह भावना प्रगति करे। 
सरकार आप लोगोंको जेलमें डाक़े या गोलीसे भारे तब भी आपको सरकारी अधि- 
कारियोंको बुरा-भरा नहीं कहना चाहिए और न॑ उनका सामाजिक रुूपसे बहिष्कार 
ही करना चाहिए। जब जाप अपने ऊपर इतन।! नियन्त्रण प्राप्त कर लेंगे तब 
समझिए कि स्वराज्य आपका है और तभी पंजाब और खिलाफतके सम्बन्ध आप 
न्याय प्राप्त कर सकेंगे। किन्तु ऐसा तबतक सम्भव नहीं जबतक कि हिन्दू और 
मुसलमान एक भही हो जा्ते। बकरीद आ रहो है। यदि हिन्दू गएयकों बचाना चाहते 


१. सर चिरावुरी यशेश्वर चिन्तामणि ( १८८०-१९४१ ); प्रसिद्ध प्रकार, ठेखफ़ तथा राजनीतिश; 
इलाहावादके प्रसिद्ध देनिक छीडरके सम्पादक । 
डे 


५०४ सम्पूर्ण गाघी वाइमय 


हैं तो वे खिलाफतकी पवित्र अग्निसें अपनी बलि दे दें, किन्तु वे सौदेबाजीकी भावनासे 
ऐसा न करें। वे मुसलमान भाहयोंतरे गोवष न करनेका आग्रह भी न करें। 

स्वदेशीके प्रशनपर आते हुए उन्होंवे कहा: स्वदेशीक्ती वकारुत करनेका अर्थ है 
प्रतिवर्ष ६० करोड़ रपयेकी बचत, भुखमरीसे पीड़ित अपने देशवासियोंके लिए भोजन 
तथा अपनी स्त्रियोंकी पवित्रताकी रक्षा। किन्तु इन सबसे वढ़कर इसका उद्देश्य है 
सविनय अवज्ञाके लिए तेयारी करना। यदि आप स्वदेशीके मुहेको सितम्बरतक सफल 
बना देते है तो में समझूंगा कि आप सरकारको अन्तिम चेतावनी देनेके लिए पर्याप्त 
समर्थ हो चुके हे। इसके अतिरिक्त इसका अर्थ दुनियाको यह बतला देना भी होगा कि 
भारतने अपनी शक्तिकों संगठित कर लिया है। में चाहता हें कि आप अपने विदेशी 
बस्‍त्रोंको जला दें। यदि आप स्मरनाकी सहायता करना चाहते हे तो आप अपने उतारे 
कपड़े न भेजकर, वहाँ नकद या नये कपड़े भेजें। किन्तु यदि आप अपने काममें लाये 
हुए कपड़े ही भेजना चाहते हे तो भी में आपत्ति नहीं करूँगा। किन्तु आपको तो अपने 
सभी विदेशी वस्त्रोंका त्याग करना ही होगा। भाप अखिल भारतीय कांग्रेस कम्तेटीके 
निर्णयानुसार काम करें और करघे तथा चरखेको अपनायें । अर्थात्‌ आपको उन 
कपड़ॉपर निर्भर रहना चाहिए जो आपके अपने जिले तैयार होते हों। दूसरे स्थानोसे 
कपड़ेका आयात नहीं करना चाहिए, चाहे आपको अधेनरन ही क्‍यों न रहना पड़े। 
इससे आपपर स्वदेशी वस्त्रोंका नाम लेकर विदेशी वस्त्र थोपनेका खतरा मिट जायेगा। 

भावणको समाप्त करते हुए उन्होंने कहाः अब से यहाँ एकन विदेशी वस्श्रोंके 
ढेरमें आग हूगाने जा रहा हूँ। इसमें कितीके भी प्रति दुर्भावनाकी कोई बात सेरे 
सनमें नहों है। प्रेम, आऑहिसा और शान्ति मेरा धर्म है। अन्तमें मे जाज्ा करता हूँ 
कि पुरुषोंकी अपेक्षा महिलाएँ इस दिल्लार्में अधिक कार्य करेंगी इसलिए में उनसे अपील 
करता हूँ कि वे इस कार्यों हाथ बढाएँ।' 

[अंग्रेजीसे 
लीडर, १२-८-१९२१ 


१, अपने भाषणके बाद गांवीणोने विदेशी वर्शोकि विशाल ढेरकी दोली णछाईं । 


२४९. टिप्पणियाँ 
बस्चईमें होली 

विदेशी कपडोकी होली जछादेके बारेमें अगर किसीको' कोई शक रह भी गया 
था, तो परेलमें श्री सोधानीके अहातेमे जाई गई होलीको अपनी आँखोसे देखनेवाले 
सभी छोगोका वह शक दुर हो गया होगा। हजारो दर्शकोने वह प्रेरणादायक दृश्य 
देखा था। जैसे ही आगकी लपटे ऊँची उठ-उठकर कपड़ोके अम्बारकों अपने आगोश- 
में भरने छगी, उपस्थित दरशषकोकी हर्ष-घ्वनिसे आकाश गूँज उठा ) लगता था जैसे 
हमारी' जजीरे टूक-टूक हो रही हो । सभीके चेहरोपर स्वतन्त्रताकी आभा दमक 
उठी । यह शानदार काम बडे शानदार ढगसे सम्पन्न हुआ । मुझे पूरा भरोसा है 
कि छोगोके दिमागोपर किसी भी और चीजकी इतनी गहरी छाप न पडी जितनी 
स्वदेशीकी पड़ी है । होलीमे जलाये जानेवाले कपडे फटठे-पुरानें भी नहीं थे, उनमें 
बढियासे-वढ़िया किस्मकी साडियाँ, कमीजे और जाकिंटें थी मै जानता हूँ कि कुछ 
माताओोने अपनी बेटियोकी शादीके लिए सहेजकर रखे गये रेशमी वस्त्र भी जलानेंके 
लिए दे दिये थे। इतने कीमती कपडोकों जला देना काफी महत्त्व रखता है। लपठोमे 
झोके गये कपड़ोकी तादाद किसी कद्ग ढेढ लाखसे कम नहीं थी। उनमे ऐसे-ऐसे कपडे 
भी शामिल थे जिनमें से एक-एककी कीमत कई सौ रुपये बैठती। मुझे पूरा यकीन 
है कि यह सव देशके भछेके लिए ही हुआ | ऐसी चीजे गरीबोको बाँठना पाप हीता। 
जरा सोचिये इन वेशकीमती कपडोमे गरीब छोग कैसे छगते। अधिक न कहा जाये 
तो भी इतना तो कहना ही पडेगा कि वह दृष्य बडा ही बेतुका और अभिरुचिहीन 
लगता। सच तो यह है कि जलाये गये अधिकतर कपडे ऐसे थे जो गरीबोकी जिन्दगीके 
साथ जरा भी मेल नहीं खाते। मध्यम-बरगेके छोगोके पहनावेमे इतनी बडी तब्दीली 
आ गईं है कि गरीबोकों वे कपडे देना बिलकुल उचित न होता। वह तो ऐसा ही 
होता जैसे इस्तेमालशुदा कीमती वाँतका ब्रश किसी गरीबकीों देना । इसलिए मुझे आश्या 
है कि ऐसे होली-काण्ड होते रहेगे और वे भारतके एक छोरसे दूसरे छोरतक फैल 
जायेगे और वे तबतक बन्द नहीं होगे जबतक कि एक-एक विदेशी कपडा भस्म नही 
कर दिया जाता या देशसे बाहर नहीं भेज दिया जाता। 

तमिल नारियाँ 
तिरुपतिसे एक मित्र लिखते है: , 

हु मद्रासमें हमारे अन्दोलनकी सफलताके मार्गमें सबसे बड़ी बाधा है मद्रासकी 

नारी। उसमें से कुछ तो बड़ी ही भ्रतिकियाबादी है और ऊँचे ब्राह्मण घरानोंकी 

हैल्रयोंसें से बहुत-सी ऐसी है जिन्‍हें पाश्चात्य बुराइयोंकी आदत हो गई है। दे 

दिनमें तीन बारते कम काफी नहीं पीती; इससे और ज्यादा बार पीना फैशन 

मानती है। भूषामें भी उनका यही हाल है। उन्होंने घरेलू तौरपर तैयार होने- 
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बाला सस्ता कपड़ा त्याग दिया है और वे भेंहगे विदेशी वस्त्रोंक पीछे पागल 
है। आभूषणोंके मामलेमें ब्राह्मण घरोंकी स्त्रियाँ सबसे आगे रहती हे और उसमें 
भी श्री बेष्णब घरानोंकी स्त्रियों। पुरुष तो सादगीका अच्छा जीवन अपना रहे 
है, पर हमारी महिलाएँ फिजूलख् बनती जा रही है। सन्दिरोमें ईइ्वराघनाके 
लिए जाते समय भी उनको सादगीका पहनावा अपनानेकी बात नहीं सुझती। 
वे कीमतीसे-कीमती जवाहरात और ज्यादासे-ज्यादा कीमती जरी इत्यादि पहन- 
कर मन्विरोंमें जाना चाहती है। में ऐसी कई ईमानदार महिलाओंकों जानता 
हैँ जो सिर्फ इसीलिए मन्दिर नहीं जाती कि उनके पास कीमती वस्त्र और 
आभूषण नहीं हे। 


मेरे ये वैष्णव मित्र जो-जो कहते है उस सबकी सचाईपर विश्वास करनेका 
मेरा मन नही होता। ये सज्जन असहयोगी है और वकील है। मैं उनके इस कथनपर 
अविश्वास करना चाहता हूँ कि तड़क-भड़क और दिखावेके मामलेमे तमिल वहने अन्य 
सभी प्रदेशोकी महिलाओसे आगे है । फिर भी उनके पत्रसे तमिल बहनोकों अपने 
बारेमे कुछ सोचनेकी प्रेरणा तो मिलनी चाहिए। उनको फिरसे अपनी पहलछेकी सादगी 
अपनानी चाहिए। ईइवर निश्चय ही उन स्त्रियोसे कही ज्यादा प्रसन्न होगा जो अपने 
हृदयकी शुचिताके प्रतीकस्वरूप बिलकुल साफ धुली खादी पहनती है। हमारे मन्दिर 
शान-शौकत और दिंखावेके लिए नहीं है; वे तो आराधकोंकी मन स्थितिके अनुकूल 
विनम्नता और सादगीकी अभिव्यक्तिके लिए हैं। मद्रास अहातेकी महिलाओमे इस 
बुराईके खिलाफ निरन्तर प्रचार होता रहना चाहिए। 


मध्य प्रान्तर्मं खादी-ठोपी 


मध्य प्रान्त्में सरकारी कर्मचारियों द्वारा खादीकी टोपियाँ पहनना अधिकृत रूपसे 
गैरकानूनी माना जाने छगा है। मध्य प्रान्त परिपदने सार्वजनिक रूपसे इस निर्णयका 
समर्थन कर दिया है। मध्य प्रान्त सरकार द्वारा निर्धारित यह नियम परले दर्जेकी 
गुलाम मनोभृत्तिका सूचक है और खतरनाक है। यदि खादीकी टोपी असहयोग दलूकी 
निशानी है, तो फिर खादीका इस्तेमाल भी गैर-कानूनी माना जा सकता है और इसके 
हिए सजा दी जा सकती है। और इस तरह तो सरकारी शब्द-कोषमें स्वदेशीकों भी 
जुर्म माना जा सकता है। विदेशी वस्त्र आजसे दो सदी पहले भारतपर जबरन 
लादे गये थे। और अब भारतको फिरसे स्वदेशी अपनानेसे रोकनेमें जबरदस्ती की जा 
रही है। आम जनताकी रायका खयाल रखनेवाली किसी भी नेकनीयत सरकारको' 
सरकारी कर्मचारियों द्वारा खादीके इस्तेमालको बढावा देना चाहिए था। में यह नहीं 
मानता कि खादीकी टोपी असहयोगकीं निशानी है। मैं ऐसे कई छोगोको जानता हूँ 
जो असहयोगको ठीक नहीं समझते पर उन्होंने सुविधा और स्वदेशीकी निश्ञानीके 
तौरपर खादीकी टीपीको अपना लिया है। काग्रेसने अभीतक सरकारी कर्मचारियोसे 
नौकरियाँ छोडनेके लिए नही कहा है, लेकिन मैं उनसे इतनी उम्मीद जरूर करता हूँ 
कि वे अपनी पसनन्‍्दका पहनावा बरकरार 'रखनेकी हिम्मत दिखायेगे और इस तरह 


अपने आचरणकी स्वतन्त्रताको बरकरार रखेंगे मु नौकरियोपर 
भी क्यों न वन आये। यदि बी लजआारो कल जार कह रेतो वे 
देखेगे कि लकर यह काम करे तो वे 

७. : उनका कुछ भी नहीं बिगाड सकती। यह मुमकिन हो या न 
पर मुझे उनसे हो, 
किक इतनी उम्मीद जरूर है कि व्यक्तिगत रूपसे कुछ ऐसे सरकारी कर्म- 

अवश्य निकल आयेगे जो खादीकी टोपी पहलनेसे नहीं हिचकिचायेगे। 

गालियरमें अन्धकार 

नल स्टेशनसे गुजरते हुए, मुझे यह देखकर ताज्जुब हुआ कि छोग हमारे 

री आनेमे भय खाते थे। प्छेटफार्मपर स्वदेशीका नाम-निशानतक नही था। 
दूसरे स्टेशनोकी तरह एकने भी आकर हमे अपनी विदेशी टोपी नहीं सौपी। इसके 
कारणका मुझे जल्द ही पता चक्न गया। उस राज्यमें असहयोग आन्दोलनपर करीव- 
करीब प्रतिबन्‍्ध ही छग्रा दिया गया है। खादीकी टोपी पहनना और घरमे चरखा रखना 
अगर जुर्म नही तो नापसन्द तो किया ही जाता है। यह तो सोचा भी नही जा 
सकता कि महाराजाके विचार भी इतने प्रतिक्रियावादी होगे। महाराजाके साथ मेरी 
पूरी सहानुभूति है। वैसे सरकारका विषैला प्रभाव रजवाडोमे ही सबसे ज्यादा दिखाई 
पड़ता है, क्योकि रजवाड़ोके पास कोई भी ठोस किस्मका सुधार करनेकी शक्ति ही 
नहीं है और उनको अक्सर ही उनकी प्रजाकी स्वतन्त्रता सीमित करनेका साधन बनने- 
पर विवश किया जाता है। इतना ही नही, प्रभुता सम्पन्न सत्ताके सरक्षणने शेष भारत- 
की भाँति उनको भी पुसत्वहीन और अनुत्तरदायी बना दिया है। इसलिए जब भी 
कोई राजा भनमानी और दमन करनेपर तुरू जाता है, तो अपने राज्यमें जुल्म ढानेकी 
उसकी शक्ति वाइसरायसे भी कही ज्यादा होती है। सरकारकी वतंमान व्यवस्थामें 
यह एक बहुत्त ही बडी बुराई है। फिर भी, आशा है कि ग्वालियर स्टेगनपर मुझे 
जो खबर दी गई उसमें काफी भमक-मिर्च लगाया गया होगा और जितना मुझे बतलाया 
गया है राज्यमे दमनका रूप उतना नृशस नही होगा। 

लाहौरका अनुकरण कीजिये 

लाहौर नगरपालिकामे अस॒हयोगियोका बहुमत है। उसने प्रस्ताव स्वीकार किया 
है कि वहाँके सभी कोचवान और ऐसे ही अन्य कर्मचारी खादीकी टोपियाँ पहनेगे और 
नगरपालिकाके सभी विभाग खादीका यथासम्भव अधिकतम उपयोग करेगे। कहा जाता 
है कि अमृतसरके वकीलोनें अपनी पोशाकके लिए खादीको अपना लिया है। आशा है 
कि अन्य नगरपालिकाएँ लाहौरका अनुकरण करेगी और देश-भरके वकील अमृतसरके 
वकीलोके मार्गपर चलेगे। देश और स्वदेशीकी खातिर वे कमसे-कम इतना तो कर 
ही सकते है। 

अमिकोंका योगदान 

जनताकों इसका कोई अन्दाज नही हैं कि श्रमिकोनें तिलक स्वराज्य-कोषके 
लिए चन्दा देनेमे कहाँतक हाथ बेटाया है। जहमदावादके २१ हजार मिल-मजदूरोने 
इस कोषमे करीब ५४,००० रुपये दिये है। यह चन्दा उन्होने निर्धारित दर, अर्थात्‌ 


॥ 
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अपनी माहवारी मजदूरीके दसवे भागके हिसावसे दिया था। सात हजार मजदूर सदस्य 
वन चुके है। इसी तरह वम्बईके मजदूरोने भी बिना माँगे चन्दा भेजा है। हालाँकि 
उन्होंने अहमदाबादके मजदूरोकी तरह किसी निर्चित हिसावसे और उतना ज्यादा नही 
दिया है। मजदूरोंका यह योगदान बतलाता है कि हवाका रुख किस तरफ है। मजदूर 
जितने ही अधिक संगठित होते जायेगे और अपने हितके साथ-साथ देशके हितोका 
भी खयाल करते जायेंगे, उतना ही अपनी मेहनतसे तैयार होनेवाली चीजोंकी कीमतें 
निर्धारित करानेके लिए उनका सघर्ष तीव्रतर होता जायेगा। तब फिर मिर-मालिको 
द्वारा मजदूरों और उपभोक्‍ताओके हितोकी परवाह किये बिना अपने भागीदारोंका 
छाभांझ बढ़ातेकी गरजसे वेहिसाव कीमतें वसूल करनेका सवाल ही नहीं रहेगा। 
एक ऐसा वक्‍त जरूर आयेगा--और वह जितनी जल्दी आये उतना बच्छा होगा 
““ जब भागीदारोके छाभांण, मजदूरोंकी मजूरी और उपभोक्ताओं द्वारा अदा की 
जानेवाली कौमतोके वीच समुचित सामजस्य स्थापित हो जायेगा। 


अनुशासनहीवता 

मैंने दुबारा जो दौरा शुरू किया है उसका तजुर्वा पहलेके मुकाबले अच्छा नही 
रहा है। मैंने तो सोचा था कि मैं अनुशासनके वबारेमें इतना लिख और वोल चुका 
हैं और चूंकि हम अनुक्षासनके एक दौरसे गुजर ही चुके है, इसलिए अब इस दोरेमे 
मुझे काफी अनुशासित और सन्तुलित किस्मके प्रदर्शन देखनेको मिलेगे | लेकिन मुझे यह्‌ 
देखकर ताज्जुब ही हुआ कि स्टेशनोंपर लोगोंका हुजूम ठेला-ठेली और शोर-गुल करते 
हुए मिलता है। आगरा और दूँडलामे भीड़ उत्तेजित थी बौर छोग किसीकी वात 
सुननेको तैयार नही थे। टूंडलामे तो भीड़के कारण स्टेशनसे वाहर निकलना तक कठिन 
हो गया था। जाहिर है कि उनसे जो भी कुछ कहा जा रहा था वह उनको सुनाई 
नहीं देता था। उनसे कोई चूप रहनेकों कहता तो वे जोर-जोरसे चीखने लगते थे। 
और मुझे जैसे-तैसे जब भोजन-कक्षमें पहुंचाया गया तो भीड़ वहाँ भी घिर आई। बन्दर 
झाँकतेके लिए उत्सुक लोगोने दरवाजेके काँच तोड़फोड़ डाछे। लोग तवतक सन्तुष्ट 
नहीं हुए जबतक मै उन्हे लेकर स्टेशनसे वाहर नहीं निकल आया। छेकिन मेरे 
भाषणके बाद काफी फर्क पड़ा। छोग हिंदायतोपर कान देने लगे। शोर-गुरू भी 
पहलेसे कम हो गया। फिर छोग मेरे डिब्बेकी ओर वेतहाशा नहीं भागे और हम 
लोगोंको गुजरनेके लिए रास्ता भी दे दिया। मै टूंडलासे कई वार गुजर चुका हूँ, पर 
मैंने पहले कभी इतनी भीड़ वहाँ नहीं देखी थी। पूछताछ करनेपर मुझे पता चछा कि 
इस बार जआसपासके गाँवोंके लोग सिर्फ द्शनोके लिए सिमट आये थे। यह “दर तो 
एक परेशानी बन गई है, और इसमे काफी कीमती समय वेकार चला जाता है। इससे 
मुझे सचमुच बड़ी परेशानी होती है और यात्राके दौरान अपने छेखन-कार्यके लिए 
मुझे जिस शान्तिकी जरूरत है वह भी नहीं मिल पाती। इस सारी कठिनाईकी जड़में 
यही बात है कि हम पहलेसे कोई योजना नहीं बनाते और हम अच्छी तरहसे संगठित 
भी नही है। कार्यकर्त्ताओंको या तो इन प्रदर्शनोंको सर्वथा व्यवस्थित ढंगसे संगठित 
करना चाहिए या फिर इनका विचार ही त्याग देना चाहिए। गनीमत समझ्िए कि 
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ये प्रदरशेत मैत्रीपूर्ण प्रदर्शन है और इसलिए कोई झझट खड़ी नही होती। किन्तु सोचिए 
अगर हम विरोबमे कोई प्रदर्शन करे तो कैसी अधाधुधी मच जाये। अगर हमे गोली- 
बारीके समय या लोगोके उत्तेजित रहते हुए भीड़की व्यवस्था करनी पड़े तो क्‍या 
हो? मैने दूंडलामे देख लिया है कि ऐसी भीड़को लेकर सार्वजनिक सविनय अवज्ञा 
आन्दोलन चलाना असम्भव है। जबतक हम भीडके छोगोकों आदेश देने और उनका 
पालन करानेकी स्थितिमे नहीं जा जाते, तबत्तक हम किसी भी कामको कारगर ढगसे 
अजाम नही दे सकते। इसलिए हमारे स्वयसेवकोको भीड़को' नियन्त्रित रखनेका प्रशिक्षण 
दिया जाना चाहिएं। भारतीय छोगोकी भीड़को नियन्त्रणमें रखना और व्यवस्थित 
बनाना अत्यन्त ही सरल कार्य है। यह संसारके अन्य सभी देशोके छोगोको नियन्त्रणमें 
रखनेसे कही आसान है। हाँ, इसके लिए पहलेसे तैयारी की जानी चाहिए। और 
यदि पहलेसे तैयारी भ हो तो समझदारी इसीमे होगी कि भीडका जमाव ही न होने 
दिया जाये। 
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प्रदर्दान 

अब यह समझना काफी आसान हो गया है कि भाछेगाँवर्में और यहाँ तक कि 
अलीगढ़में भी आगजनीकी घटनाएँ कैसे हुईं होगी। अनुशासनहीन भीड़ वहाँ इकदूठी 
हो गई थी। ऐसी भीड़मे कुछ ऐसे शरारती छोग रहते ही है जो सिर्फ भौकेका इन्त- 
जार करते रहते है। जब समूची भीड़ उत्तेजित हो जाती है तो वह आँख भूंदकर 
उनके पीछे चलने लगती है, अर्थात्‌ वह भीड क्षणिक आविश्मे वह जाती है। इसी- 
लिए जब हम ऐसे प्रदशेनोका आयोजन करते है जिनको हम नियन्त्रित नही कर सकते, 
तो हम “शत्रुओ के हाथोमें खेलते है। आज हमारा उद्देश्य एक ऐसा वातावरण बनाना 
है जो शान्त और अहिसापूर्ण होते हुए भी दृढ विश्चयसे प्रेरित हो। जब पूर्णतया अनु- 
शासित सैनिकोकी ओरसे एकाएक गोलीबार शुरू हो जाता है, तो हमारा दृढ़ निश्चय 
काफूर हो जाता है। इसीलिए हमे गिरफ्तारियोके विरुद्ध प्रदशेनोका आयोजन करना 
जान-वझ्कर छोड़ देना चाहिए। सरकार जिनको भी गिरफ्तार करना चाहती है, उनको 
बिना किसी शोर-गुरुके गिरफ्तार हो जाने देना चाहिए। जब हम अपने-आपपर 
पर्याप्त आत्म-नियन्त्रण प्राप्त कर छेगे, तब हम स्वराज्य और सविनय अवन्ञाके लिए 
तैयार हो जायेगे। यह आत्म-नियन्त्रण पूर्ण रूपसे स्वदेशीका पाछन करनेंसे ही पैदा 
होगा । विदेशी वस्त्रोका बहिष्कार करने और अपनी जरूरतके रायक खादी तेयार 
करनेकी कोशिशसे हमारे अन्दर जितना आत्मविद्वास पैदा होगा, उतना अन्य किसी 
भी चीजसे पैदा वही हो सकता। 


रिहाईका दुःख 
श्री वैकटप्पैयाने एक तार हारा खेद भकट किया है कि वे स्वय रिहा कर दिये 
गये है और उतके दूसरे साथी अब भी हिरासतमे है। मुझे भी इसका दुख है। आज- 
कल तो जेल ही हृर आत्म-सम्मानी भारतीयके लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। आज 
अलीगढ़का हर आदमी मौछाना शैरवानी और उनके भाग्यसे ईर्षा करता है । वेगम 
ख्वाजाने मुझे छिखा है कि उनके श्रोहरके साथीके जेलमे रहते उन्हें अपने पतिकी 
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रिहाईसे बड़ा दुख पहुँचा है। यही सच्ची भावना है। और इस वर्ष स्वराज्य मिलना 
तभी सम्भव होगा जब हमारे देशके स्त्री-पुरुष स्वतन्त्रताके लिए सघर्ष करते हुए जेल 
जाना अपना सौभाग्य मानेंगे। स्पष्ट है कि गुण्टूरके लोगोमें इसी तरहकी सही भावना 
मौजूद है। गिरफ्तारियोकी खबर सुनकर श्री प्रकाशम्‌ तुरन्त ही गुण्ट्र गये और उन्होने 
वहाँसे तार भेजा है कि वहाँ कई वकीछोने अपनी वकाछूत मुल्तवी कर दी है और 
अब जनता कांग्रेसके असहयोग कार्यक्रमपर और भी दृढ़ताके साथ अमल करनेकी कोशिश 
कर रही है। हम लोग जब जेलोसे बाहर उत्तरदायित्वपूर्ण ढगसे स्वतन्त्रचेता व्यक्तियों- 
की तरह काम करने छग्रेगे, तो सरकार हमे जेल भेजनेमे देर नहीं करेगी, और हम 
जितने दिन जेलसे बाहर रहेगे, उतने दिन हमें भी यह विश्वास रहेगा कि हम अपना 
समय यो ही वरवाद नहीं कर रहे है। 

। पहली अगस्तको ताकतका प्रदशेन 

किसी पत्न-लेखकने बड़े रोषके साथ पूछा है कि पहली अगस्तका मेरा अनुभव 
क्या है। पहली अगस्तका मेरा अनुभव यह है कि मैने उससे अधिक व्यवस्थित भीड़ 
इससे पहले नहीं देखी थी। मैं पत्र-छेखककी इस बातपर यकीन करता हुँ कि कुछ 
लोगोको विदेशी टोपियाँ उतारनेके लिए मजबूर किया गया था। छेकिन मुझे पक्का 
भरोसा है कि ऐसे उदाहरण बिरले ही थे। स्वदेशीके प्रचारमें ताकतके इस्तेमालकी 
कोई गुंजाइश ही नही है, और मुझे इसमे किचित्‌ भी सदेह नही कि जोर-जवरदस्तीका 
इस्तेमाल हमारे अपने उद्देश्यको ही विफल वनानेवाला सिद्ध होगा । हम भारतकों 
जबरन खादी पहननेपर मजबूर नहीं कर सकते । खादी पहनना तो स्वतन्त्रता और 
सम्मातका सूचक वन जाना चाहिए, लेकिन यदि उसके प्रचारमे जोर-जबरदस्तीसे काम 
लिया गया तो ऐसा नहीं हो सकता। 

बंगाल और भद्रासके चुनाव 

इसमे सनन्‍्देह नहीं कि बंगाल और मद्बासके चुनावोके सम्बन्धमे लिये गये कार्य- 
समितिके निर्णयसे कुछ नाराजगी बढ़ेगी। इसलिए और भी कि यह निर्णय अध्यक्षके 
इस निर्देशके बावजूद किया गया था, कि सविधानकी व्यवस्थाके अनुसार चुनाव नही 
किये जा सकते। इससे जिन छोगोकों हानि पहुँची है; मुझे उनसे हमदर्दी है। पर मै 
उनसे यही कहूँगा कि वे समितिके निर्णयके पीछे काम करनेवाले कारणोकों समुचित 
महत्त्व दें। मेरी अपनी राय यह है कि समितिके लिए सभी सम्बन्धित पक्षोंकी बात 
सुते बिना केवछ कुछ मुद्दोको ध्यानमे रखकर ऐसा निर्णय देना सम्भव नहीं था। 
छेकिन अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी द्वारा निर्धारित कार्यक्रम पूरा करता था और 
सभी सम्बन्धित पक्षोकी बात सुननेका समय कार्य-समितिके पास रह ही नहीं गया था। 
यदि ऐसी जॉँच-पडताल की जाती तो सारी प्रक्रिया पूरी होनेतक सदस्य उसी स्थितिमे 
बने रहते जिसमें वे आज है। इसलिए दूसरे पक्षके छोगोके नवम्बरतक रुके रहनेंसे 
कोई हानि नहीं होगी। और फिर ऐसे मामले अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके सामने 
तभी पेश करने चाहिए जब उनका स्थानीय तौरपर निवटारा करनेका यथासम्भव 
पूरा प्रयास कर लिया गया हो । इसके विना उन्हे वहाँ पेश करना गलत होगा। 
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हम यही तो चाहते है कि स्थानीय छोकमतकी ताकतके बलपर अनियमितताओको 
रोका और ठीक किया जा सके। प्रबुद्ध लोकमतके विरुद्ध क्या दा और क्या मद्रास, 
कहीकी भी कांग्रेस कमेटी खडी नहीं रह सकती। यदि यह मान छिया जाये कि जनता 
वर्तमान चन्द नेताओका अन्धानुसरण करती है तो फिर अखिल भारतीय काग्रेस 
कमेटीके फैसलेसे भी शिकायत क्रनेवाछो को कोई सनन्‍्तोप नही हो सकता। काग्रेसका 
अपना एक लोकतान्त्रिक सविधान है, छेकिन जबतक उसपर अमछ करनेवाले कार्यकर्ता 
लोकतात्रिकताको अपनाकर न चले, और छोकमतको अपना पथ-अदर्शक मानकर चलतेंके 
लिए तैयार न हो तबतक सविधानका इस्तेमाल निश्चय ही गैर-लोकतात्रिक उद्देश्योके 
लिए ही होगा । केन्द्रकी ओरसे जल्दबाजीमे अगर कोई हस्तक्षेप किया जायेगा तो 
उसका नतीजा यही होगा कि दलमें कटूता और फूट बढेगी। इसीलिए कार्य-समिति 
जान-बूझकर इसके वैधानिक पक्षको बचाती रही। उसने गुण-दोषोका विवेचन नही किया 
और दोनो पक्षोसे अनुरोध किया कि वे स्थानीय तौरपर प्रयास करके सारा मामला 
निबटा छे। शास्त्रीय बहस या कानूनी बारीकियोमे पड़नेका समय हमारे पास नही है। 
हमें पदोकी बात कम और सेवाकी बात अधिक सोचनी चाहिए। 
एक अंग्रेज मित्रकी चेतावनी 
नीचे मैं एक अग्नेज मित्रके पत्रके कुछ प्रासगिक अश उद्धत कर रहा हैं। में 
इन अग्नेज मित्रकों कई वर्षसे जानता हूँ। वे बड़ी सत्यान्वेषी है। इनका कहना है: 
आपके कुछ वाक्य बड़े ही सुन्दर रूगे, पर कुछ याक्य ऐसे छूगे जंसे 
आपके न हों, और इससे मुझे उलशन महसूस हुईं। में आलोचना क्यो करूं? 
मुझे तो इस पेचीदा परिस्थितिकी जानकारी तक नहीं है। फिर से कंसे फत्तवा 
दे सकती हूँ कि आप जिस उम्र किस्मकी उथल-पुथलके लिए कोशिश कर रहे 
हे उसका कोई औचित्य है या नहीं? जब में पीछेको ओर सुड़कर देखती हूँ 
कि मेरी आपपर कितनी अद्धा थी, आप मेरे तई किस तरह एक आदश्षेके प्रतीक 
बन गये थे, तब यही इच्छा होती है कि परिस्थिति ज्ञोंकी-त्यों बनी रहती, 
उसमे कोई परिवर्तन न होता। और कुछ भी ऐसा घटित न॑ होता कि मुझे यह 
सोचना पड़ता कि मेने कही गलती तो नहीं की है। वेसे यह एक बड़ा कमजोर- 
सा खयाल है और वर्तेसाव परिस्थितिके कठोर यथार्थंका सामना करनेका साहस 
मुझे अपने-आपमे बढोरनेमें सफल होना ही चाहिए। आप जिस हृदतक सही 
रास्तेपर हे, उस हृदतक में अब भी आपके प्रति अपनी अद्धा बरकरार रख 
सकती हूँ। लेकिन से यही तो तय नही कर पाती कि आप किस हृदतक सही 
रास्तेपर हे! पर यह एक बात मुझे बिलकुल निश्चित लगती है, कि अगर जाप 
गलतीपर होंगे तो आप अपनी सफलताकी कामना भी नहीं करेंगे; क्योंकि 
सर्वोपरि सत्य आपको अपने प्रयासोसे कही अधिक प्रिय है! फंसी विचित्र बात्त 
है कि हम छोग यह न जानते हुए भी कि सत्य क्या है। इसीके लिए सबसे 
अधिक चिन्तित रहते हे कि सत्यकी ही विजय होनी चाहिए। हमारी अपनी 
योजनाओंके मुकाबले उसीको सफलता मिल्‍ुमी चाहिए। 
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मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि मेरी इस मित्रकी तरह ही अन्य मित्र भी महसूस 
करते हैं। एक अन्य अंग्रेज पत्र-लेखकनें इसी विचारकों ज्यादा दो टूक शब्दोमे व्यक्त 
किया है। उत्तका कहना है कि मैं बुराईको शायद इसीलिए वरदाइत करता हूँ कि 
उससे भलाई पैदा हो सके। में दोनों ही पत्र-लेखकोंको यकीन विलाता हूँ कि मैं यदि 
कुछ चाहता हूँ तो केवक सत्यकी विजय चाहता हूँ। मैने कभी भी इसपर विश्वास नहीं 
किया और आज भी नहीं करता कि हरक्ष्य ही सब-कुछ है। उसे प्राप्त करनेके लिए 
शुद्ध-अशुद्ध कसी भी साधन अपनायें जा सकते है। वल्कि इसके विपरीत भेरा तो दृढ़ 
विश्वास है कि लप्ष्य और उसे प्राप्त करनेके साधनोंमें एक अन्तरुग सम्बन्ध रहता 
है, इतना कि आप भछ्ते लक्ष्यकों बुरे साधनोंके जरिये प्राप्त नहीं कर सकते। और 
कमसे-कम मुझे तो इसकी विलकुछ जानकारी नही कि मैने सत्य और न्यायकी अपनी 
मान्यताओमें किचित्‌ भी कभी कोई कसर आते दी हो। में तो समझता हूँ कि 
अगर में कभी क्षण-भरके लिए भी सत्यके पथसे विचलित हुआ होता तो बहुत पहले 
ही लोगोकी नजरोमे ग्रिर चुका होता। मैं बहुत बच्छी तरह जानता हूँ कि मै एक 
बहुत ही खतरनाक और कठिन परीक्षण कर रहा हूँ। हजारों मुसलमानोको और यो 
हिन्दुओंको भी, अहिंसा अपनाने और सर्वथां अहिसक आचरण करनेके लिए तैयार 
करना सचमुच एक बड़ा खतरनाक प्रयोग है, क्योकि उन्तकी धामिक आस्था उनको 
परिस्थिति विशेषमे हिसात्मक आचरण करनेकी अनुमति देती है। मेरा यही दुर्भाग्य रहा 
है कि मैने जब भी किसी नये कामका बीड़ा उठाया है, छोगोने मुझे पहले गलत ही 
समझा है। मेरे मित्र और शत्रु दोनो ही नये उद्देवकी वातपर चौक उठते है (उनके 
लिए वह नया ही होता है)। इस सनातन सत्यको चरितार्थ करनेकी वात उनको 
अजीब और नई माछूम पड़ती है। दक्षिण आफ़िकाममें गड़वडी पैदा करनेका आरोप तो 
मेरे ऊपर इतने जोर-शोरसे छगाया गया था कि अक्सर यही लगता था कि मुन्ने 
अपने अच्छेसे-अच्छे मित्र भी खो देने पड़ेगे। बादमे मेरे अधिकांश मित्र और शत्रु 
भी मानने छग्रे थे कि मै सही रास्तेपर चल रहा हूँ। मैं जिस सिद्धान्तको व्यावहारिक 
जीवनमे चरितार्थ करनेकी कोशिश कर रहा था उसे उन्होने समझा नहीं था। इसीलिए 
मैं महसूस करता हूँ कि असहयोगका भी वही हाछ हुआ है। में तो असहयोगको 
नैतिक आचरणका सबसे अधिक हिष्ट और सौम्यतापूर्ण तरीका मानता हूँ। केवल 
असहयोगके जरिये ही अंग्रेजों और भारतीयोके बीच सही किस्मकी सच्ची समझदारी 
और सहयोग पैदा किया जा सकता है। केवल इसी एक मार्गसे पुर्वे और परिचममे 
सच्ची मित्रता स्थापित की जा सकती है। असहयोगके मार्गपर चलकर ही भारत 
अपनी उत्कृष्ट संस्कृतिकी ऊँचाइयोतक उठ सकता है। ऊपरसे लक्षण कुछ भी क्यों 
ने मालूम पड़ते हो, उन सबके बावजूद, मुझे वह दिव निकटतर आता दीख रहा 
है जब अग्रेज और भारतीय एक-दूसरेकों परस्पर मित्र और सहयोगी मानने छगेंगे। 

[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, ११-८-१९२१ 


२५०. संफलताकी शर्तें 


विदेशी वस्त्रोके बहिष्कारका कार्यक्रम ३० सितम्बरसे पहले ही प्तमाप्त कर 
छेना हो तो निस्सन्‍्देह हमे अपनी रुचिको सुधघारना, सादगीको अपनाना और अपनी 
आवश्यकताओको घटाकर कमसे-कम करना आवश्यक है। किसी भी असहयोगीके 
लिए तीनसे अधिक वस्त्र पहनना अनुचित है। हमे बेजवाड़ाके महीन वस्त्रोके लिए 
छालायित नहीं होना चाहिए, बल्कि मामूछीसे-मामूली खादी पहनकर सन्तोष कर 
लेना चाहिए। किन्तु यह भी केवल प्राथमिक बात हुईं। बिना व्यावसायिक रीतिको 
अपनाये स्वदेशीमे सफलता नहीं मिरू सकेगी। अबतक हम छात्रोमे काम करनेका 
प्रयलत करते रहे और उन्होने अपने ज्ञान तथा योग्यताके अनुसार हमारा साथ दिया। 
बहुत-से असहयोगी छात्र धरना देनेवालो तथा प्रचारकोके रूपमे साहसपूर्ण कार्ये कर 
रहे है। एक असहयोगी स्कूलमे सभी सार्वजनिक कार्य हो रहा है। किन्तु हम केवर 
स्‍्कूलके जरिये स्वदेशीमे सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। हमे तो भारतके बुनकरोके 
हृदयोको' छूना होगा। हमे उन्हे सगठित करना होगा। जिन बुनकरोने गुंजाइश ने 
होनेंके कारण अपना पेशा छोड़ दिया है उन्हे फिरसे अपना पेशा अपनानेके लिए प्रेरित 
करना होगा। हमे उनकी सभा बुलानी होगी और उन्हे बताना होगा कि उनको क्यों 
हाथकता सूत बुनना चाहिए। चाहे हाथका कता सूत अ-सम ही क्यो न हो फिर भी 
विदेशी सूतकों छूना वे क्यों पाप माने यह भी उन्हे समझाया जाना चाहिए। इसी 
प्रकार हमे धुनियोको प्रेरित करना होगा कि वे कातनेके लिए पूनियाँ तैयार करे। हमें 
कपड़ेके व्यापारियोको भी प्रेरित करना होगा कि वे अपने व्यापारमे देशभक्तिका 
खयाल रखकर हाथ-बुना कपड़ा बेचें और विदेशी कपड़ा बेचना छोड़ दे। हमें स्वदेशी 
दुकानोके लिए ऐसे निरीक्षक रखने होगे जो विदेशी तथा स्वदेशी वस्त्रो एवं हाथ-बुने 
तथा मशीन-बुने वस्त्रोका भेद समझनेमे प्रवीण हो। जबतक विश्ञाकर परिमाणमे हम 
अपनेको सगठित नहीं करते तबतक यह बड़ा भारी काम सम्पन्न नहीं हो सकता। 
और इस प्रकारका संगठन तबतक सर्वथा असम्भव है जबतक कि काग्रेसकी प्रत्येक सस्था 
स्वदेशीपर पूर्ण रूपसे ध्यान नहीं देती, अर्थात्‌ अन्य सब काम छोड़कर विदेशीका 
बहिष्कार तथा स्वदेशीका उत्पादन नहीं करती। 

इसमे कोई सन्देह नही कि प्रत्येक गाँवका आदर है कि अपने लिए उसी प्रकार 
सूत काते और बुने जिस प्रकार कि आज बहुतसे गाव अपनी जरूरतके लिए अन्च 
स्वयमेव उगा छेते है। अपने लिए पूरा अन्न उगानेकी अपेक्षा सृत कातना और 
बुनना कही सरल है। भत्येक गाँव गेहूँ या चावल नहीं उगा सकता, किन्तु प्रत्येक 
गाँव पर्याप्त रई पैदा कर सकता है और बिना किसी कठिनाईके उसे कात और बुन 
सकता है। अलबत्ता इस शुभ वस्तु-स्थितितक पहुँचनेमे हमे कुछ समय तो अवद्य 
रूगेगा। इस बीच वे प्रात्त जो इस कार्यके लिए पूर्ण रूपसे सगठित है, जैसे कि पंजाब, 
न केवल अपने बाजारसे सारा विदेशी कपड़ा तुरन्त निकार बाहर फेंके बल्कि वे 
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अपनी अतिरिक्त खादीकों भारतके उन भागोमे निर्यात करे जहाँ उसकी जरूरत है। 
प्रान्तोमें खादीके उत्पादनकी दृष्टिसे पंजाब, आन्श्र, बिहार तथा गुजरात सबसे अधिक 
सगठित प्रतीत होते है। उन्हे खादीकी आवश्यकताका पूर्वानुमान लगाकर इस काममे 
जुट जाना चाहिए। 

यदि हमे इस बड़े तथा शानदार कामको अजाम देना है तो हमे बाते बनाना छोड़ 
देना चाहिए; या हम बाते करे भी तो वे व्यावसायिक होनी चाहिए। हमे प्रत्येक 
बातपर तू-तू मै-मे करना तथा व्यर्थकी आपत्ति उठाना छोड देना चाहिए। साथ ही 
यदि कोई इन बातोमे पड़नेपर जोर देता हो तो हमें उससे भी किनारा काठ लेना 
चाहिए। काग्रेसको उन प्रतिभावान वकीछोके लिए वादविवादकी गरोष्ठी नहीं बने रहना 
है जी अपनी वकालत नहीं छोड़ना चाहते, बल्कि अब उसमें उत्पादक, निर्माता तथा 
वे लोग आने चाहिए जो इन बातोकों समझ सके, इनमे सहायता पहुँचा सकें तथा 
अपनी तत्सम्बन्धी भावनाओको व्यक्त कर सके । वकालत करनेवाले वकील मौन 
कार्यकर्ता बनकर तथा चन्दा देकर सहायता कर सकते है। प्रकाक्षमें आनेकी उनकी 
इच्छाके साथ मेरी सहानुभूति है। किन्तु मैं उनसे अर्ज करूँगा कि वे अपनी सीमाओको 
पहचानें। उनका दिन उस समय आयेगा जब कि राष्ट्र पुन' ऐसी स्थितिमे आ जाये कि 
वह न्याय और विधानके लिए कानूनी अदालतो तथा विधान सभाभोमे जा सके। 
आज इनमें से किसीपर भी उसका विश्वास नहीं है क्योकि वे इतनी भ्रष्ट है कि 
उसका वर्णन नहीं हो सकता। जब सरकार और जनताके बीचका सवार उठता है 
तब कानून तथा कानूनी अदालते दोनों न्याय नहीं कर पाते। उनकी उपयोगिताकी 
परीक्षा इन्ही दोनोंके बीच प्रइन उठनेपर ठीक-ठीक न्याय करनेकी उनकी योग्यतापर 
निर्भर करती है न कि इस बातपर कि वे छोगोके ही विभिन्न दलोमे कानूनका ठीक 
उपयोग कैसे करती है। दूसरे प्रकारका न्याय तो ऐसा ही है जैसे शेर मध्यस्थ बनकर 
मेमनोको एक दूसरेकों खरा जानेसे या बीमारीके कारण मरनेसे इस उद्देश्यसे बचा ले 
कि वह उन सबका भवक्ष्ण कर सके | 

[अग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ११-८-१९२१ 


२५१. भारतीय महिलाओंसे 
प्रिय बहनों, 


अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीने विदेशी वस्त्रोके पूर्ण बहिष्कारके लिए आगामी 
३० सितम्बर अन्तिम तारीख निद्चित की है। यह बहिष्कार वम्बईमे ३१ जुलाईको 
लोकमान्य तिलककी स्मृतिमे प्रज्ज्वलित वलिदानकी अग्निसे प्रारम्भ किया गया था। 
जिन मूल्यवान साडियो तथा पोशाकोको आप अबतक बढ़िया और सुन्दर समझती रही 
है, उनके विशाल ढेरमे आग छगानेका श्रेय मुझे दिया गया था। मेरा विचार है कि 
जिन बहनोने उसके लिए अपने कीमती कपडे दे दिये थे उन्होने ठीक और समझ- 
दारीका काम किया था। जिस प्रकार प्हेयके कीटाणुओसे युक्त वस्तुओको नष्ट कर 
देना ही उनका सर्वोत्तम उपयोग है उसी प्रकार विदेशी वस्त्रोका सर्वोत्तम उपयोग 
उन्हे नष्ट कर देना ही है। राजनीतिके शरीरको और भी भयानक रोगोसे बचानेंके 
लिए की गई यह एक दहल्यक्रिया है। 

भारतीय महिलाओने पिछले बारह महीनोमे मातृभूमिके लिए जबरदस्त काम 
किया है। आप छोग दयाके देवदूतोकी तरह चुपचाप कार्य करती रही। आपने नकद 
राशि और कीमती आभूषण दिये । आप चन्दा एकत्र करनेके लिए घर-घर धूमी। 
आपमेसे कुछने तो धरना देनेमे भी सहायता की। आपमे से कुछ जो रग-बिरगी बढिया 
पौशाके पहनती थी और दिनमे कई बार अपनी पोशाके वदरूती थी, अब सफेद और 
निष्कलक किन्तु मोदी खादीकी साड़ियाँ पहनने लगी है। ये साड़ियाँ स्त्रीकी सहज 
पवित्नताकी याद दिलाती है। आपने यह-सब भारतके लिए, खिलाफतके लिए और 
पंजाबके लिए किया है। आपकी वाणी और कार्यमे किसी प्रकारका छल नहीं है। 
आपका वलिदान सर्वेथा शुद्ध है; उसमे क्रोध या घृणाका छेश भी नही है। मैं आपके 
सामने यह स्वीकार करना चाहता हूँ कि भारत-भरमे आपने स्वत. प्रेरित होकर प्रेम- 
पूर्वक आन्दोलनके प्रति जो अनुकूल प्रतिक्रिया दिखाई उससे मुझे विद्वास हो गया है कि 
ईदवर हमारे साथ है। हमारा सघर्ष आत्मशुद्धिका संघर्ष है, यह इसी बातसे प्रमाणित 
हो जाता है कि भारतकी लाखो महिलाएँ सक्रिय रूपसे इसकी सहायता कर रही हद 

आपने काफी दिया है, किन्तु अभी और भी देना आवश्यक है। तिरछूुक स्वराज्य- 
कोषमे पुरुषोने अधिक चन्दा दिया है। कित्तु स्वदेशीका कार्यक्रम तभी पूरा हो सकता 
है जब कि आप उसमे प्रमुख रूपसे भाग छे। “ जबतक आप अपने सारे विदेशी कपड़े 
नही दे डाछती ” तबतक बहिष्कार असम्भव है। जबतक उनमें आपकी रुचि रहेगी 
तवतक उन्हे आप छोड़ नहीं सकेगी, उनका बहिष्कार नही कर सकेगी। बहिष्कारका 
अर्थ है सम्पूर्ण परित्याग। भगवान्‌ जो बच्चे हमे देता है हम उन्हे पाकर खुश रहते 
है और उसे भगवान्‌की कृपा मानते है, उसी प्रकार जो कपड़ा देशमे ही बन सकता है 
उससे हमें सन्तुष्ट रहना सीख लेना चाहिए। मै तो ऐसी किसी माँको नही जानता 
जिसने किसी बाहरी व्यक्तिके कुरूप कहनेपर अपने बच्चेकों फेक दिया हो। भारतमें 
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निर्मित वस्तुओके प्रति देशभक्त महिलाओका भाव ऐसा ही होना चाहिए । आपके 
छिए तो भारतीय वस्त्रका मतलव हाथ-कता और हाथ-बुना वस्त्र ही हो सकता 
है, और इस सकरान्ति-काछमे बहुतायतसे केवल मोदी खादी ही मिल सकती है। 
आप अपनी रुचिके अनुरूप आवश्यक कछा-कौशलका प्रयोग करके उसे जितना बने 
सुन्दर बना लें। यदि आप कुछ महीवोतक मोटी खादीसे ही सन्तुष्ट हो जायें तो 
हम आशा कर सकते है कि आगे चछकर फिर देशमे पुराने जमानेकी तरह वैसा महीन, 
मूल्यवान्‌ और सुन्दर कपड़ा बनने लगेगा, जिसे एक समय संसार ईष्यसि देखता रह 
जाता था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि छ. महीने भी यदि आपने इतना आत्म- 
त्याग किया तो यह बात आपकी समझमें आ जायेगी कि जिसे आज हम कहा कहते 
है वह बनावटी कछा है; सच्ची कछा केवल बाहरी आकारकों नहीं देखती वल्कि 
जो-कुछ उसके पीछे है उसे भी देखती है। एक कछा वह है जो नाश करती है और 
दूसरी वह है जो जीवन देती है। जो महीच कपडा हम पदिचिम या सुदूर पृ्व॑से मेंगाते 
है, वास्तवमे उसने हमारे छाखो भाई-वहनोको खत्म कर दिया और हमारी हजारो 
बहनोंको शर्मनाक जिन्दगी वितानेके लिए मजबूर किया है। सच्ची का ककाकारकी 
प्रसन्नता, परितृष्ति तथा पवित्रताकी द्योतक होती है और यदि आप हमारे वीच इस 
प्रकारकी कछाकों पुनरज्जीवित करना चाहती हैं तो आपमें जो श्रेष्ठ है उनके लिए 
फिलहाल खादीका उपयोग करना कत्तेंव्यरूप है। 

स्वदेशीके कार्यक्रमकी सफलताके छिए न केवल खादीका उपयोग वरन्‌ यह भी 
आवश्यक है कि आपमे से प्रत्येक अपनी फुरसतके समय चरखा काते। मैने बालकों 
और पुरुषोके लिए भी यही सुझाव दिया है। आज उनमें से हजारो रोजाना चरखा 
कात भी रहे है। किन्तु जैसा पहले होता था चरखा कातनेका काम प्रमुख रूपसे 
आप छोगोको उठाना चाहिए। दो सौ वर्ष पूर्व भारतकी महिलाएँ न केवल घरकी 
बल्कि विदेशोकी माँगकों पूरा करनेके लिए भी कातती थी। वे केवकू मोटा सूत 
ही नहीं, दुनियामे किसी भी समय जो महीनसे-महीन सूत काता गया है वैसा 
महीन सूत भी कातती थी। हमारे पूर्वज जितना महीन सूत कातते थे उतना महीन 
सूत आजतक कोई मशीन भी नहीं कात सकी। इसलिए यदि हमें इन दो महीनोमे 
और उसके बाद खादीकी माँग पूरी करनी है तो आपको कताई-मण्डल बनाकर 
तथा कताईकी प्रतियोगिताएँ चलाकर भारतीय वाजारकों हाथकते सुतसे पाठ देना 
चाहिए। इस उद्देश्यके लिए आपमें से कुछको कातने, धुनने तथा चरखोकों दुरुस्त 
करनेमे सिद्धहस्त होना चाहिए। इसका अर्थ है निरन्तर परिश्रम करते रहना। आप 
सूत कातनेको आजीविकाका साधन न समझेंगी। मध्य-वर्गके परिवारकी आय उससे 
बढ़ेगी। अलबत्ता बहुत ही गरीब स्त्रियोके लिए यह आजीविकाका साधन है। चरखेको 
पहलेकी तरह विधवाओका सहारा बनना है। किन्तु जो इस अपीछको पढ़ेंगी उनके 
सामने तो में चरखा यही कहकर पेश करना चाहता हूँ कि उसे चछाना आपका 
कत्तव्य और धर्म है। यदि भारतकी सभी सम्पन्न महिलाएँ प्रतिदिन एक निश्चित 
मात्रामें सृत कातने छगें तो उससे सृत सस्ता हो जायेगा और उसमे इतनी जल्दी 
आवश्यक सुन्दरता के आयेंगी जितनी जल्दी कि अन्य उपायोसे सम्भव नहीं। 
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इसलिए भारतकी नैतिक और आशिक मुक्ति प्रमुख रूपसे आपपर निर्भर 
करती है। भारतका भविष्य आपपर ही निर्भर है, क्योकि भावी पीढीका छाल्‍हन- 
पालन आपके ही हाथमे है। आप चाहे तो भारतके वच्चोका इस प्रकार छालन-पालन 
कर सकती है जिससे वे सादगी-पसन्द, ईश्वरप्रेमी और वीर स्त्री-पुरुप बनें; और 
आप चाहे तो वे कमजोर, जीवनकी आँधी झेलनेके लिए अनुपयुक्त तथा उन महीन 
विदेशी वस्नोका उपयोग करनेवाले भी वन सकते हैं जिन्हे छोड़ते में फिर वे कठिनाई 
महसूस करेगे। आगामी कुछ सप्ताहोमे माछूम हो जायेगा कि भारतकी महिंलाएँ 
किस मिट्टीकी बनी है। मुझे इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं कि आप क्या चुनेंगी। 
भारतका भाग्य जितना आपपर निर्भर करता है उतना उस सरकारपर नही, जिसने 
भारतका इतना शोषण किया है कि उसका खुद अपनेपर ही विश्वास नहीं रहा। 
महिलाओकी प्रत्येक सभामें मैने राष्ट्रीय प्रयत्तोकी सफलताके लिए आपके आश्षी्वादि- 
की माँग की है और मैने ऐसा इस विश्वासके साथ किया है कि आप पवित्र है, 
आपको सादगी पसन्द है और आपमें आश्ञीर्वाद देने योग्य घर्मपरायणता है। विदेशी 
वस्त्रोका उपयोग छोडकर और अपनी फ़ुरसतके समय राष्ट्रके लिए नियमित रूपसे 
चरखा कातकर आप अपने आशीर्वादकों निश्चय ही सफल बना सकती हैं। 


आपका स्नेही भाई, 
मो० क० गांधी 
[भग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, ११-८-१९२१ 


२५२. भाषण: गयासे' 
१२ अगस्त, १९२१ 


महात्मा गांधीने शोवाओँकों सम्बोधित करते हुए कहा कि मुझे इस बातपर शाम 
महसूस हो रही है कि मे गो-रक्षाके प्रदनपर भाषण देनेके लिए इंजाहाबादसे यहाँ 
आया हैं। दो मौलानाओंने आपको बताया कि उस विषयपर उनका धर्म कया 
कहता है। कोई व्यक्तित गायत्री न जपने तया सल्ध्या और गायकी रक्षा न करनेपर 
भी हिन्दू कहला सकता है। साथ ही हिन्दू धर्म आपको मुसलमानों या अंग्रेजोंको मारनेके 
लिए भी नहीं कहता। आपको गायकी कुर्बानीसे होनेवाले दुःखको सहनेके छिए तेयार 


रहना चाहिए। 
१, गांधीजीने ९-३० बने रातको एक सार्वजनिक समामें भाषण दिया था जिसमें लगभग ३०,००० 


थे। 
उपस्थित ये । उनके साथ मौलाना शुदृम्भद अछी और मौराना जाजाद छुमानी भी 
_ २, भौछाना मुहम्मद अली और मौलाना आजाद सुभानी जिन्होंने उनते पहके भाजग दियि थे । 
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में दीघेकालसे इस तथ्यपर जोर देता आ रहा हूँ कि मुसलमानोके प्रति 
हिन्दुबोंके वैरके कारण गोत्र८ होता है। मान लो यदि गयाकी ६५,००० आवादी 
१०,००० मुस्लिमोसे वलपूर्वक गोवध वन्द कराना चाहे तो जरूर मुसल्मानोंमे से 


हद 


कोई आगे आकर कहेगा: “ मैं तुम्हारे सामने ही गोवव कहूँगा।”” 
भुसलमानोंके हाथोंसे गायकों छीन लेदा हिन्दुत्वके अनुकूल नहीं है। “गीता 'में 
कहा है कि जबरदस्तों करना धर्मानुकूल नहीं है और बलप्रयोगमें भी धर्म नहों है। 
* रामायण और “गीता” दोनोसे यही निष्कर्ष निकलता है। घर्मका रहत्य शान्ति 
बनाये रखनेमें है न कि साइयोंको वुरा-भक्ा कहनेमें। आप प्रार्थना कर सकते हे 
किन्तु बलप्रयोग नहीं कर सकते। यदि कोई हिन्दू इन सिद्धान्तोके विरुद्ध चलता है 
तो उसके बारेमें कहा जा सकता है कि उसने “सहाभारत' और “मनुस्मृति” दोनों 
ही नहीं पढ़े। हिन्दुओोंको खिलाफतकी रक्षा करनी चाहिए। यदि आप श्ञान्ति और 
एकताके साथ कार्य करते हू तो भारतीयोंके प्रति प्रेमकी भावना उत्पन्न होगी। यदि 
आप खिलाफतका समयेन करेंगे तो गोवव अपने आप समाप्त हो जायेगा। हिन्दुओंको 
ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुसलमान उतके दुश्मन हे । वम्बईमें सर्वश्षी छोटानी तया 
खतन्नोने सैकड़ों गायोंकों बचाया। यदि आप गौओंकों मुसलमान भाइयोंके विवेकपर छोड़ 
दें तो गोरक्षा हो जायेगी। 
यदि सरकारी कमचारी आपका साथ नहीं देते तो आप उनपर न तो आक्रमण 
करें और न उन्हें गाली ही दें। मापका कर्तव्य है कि आप उन्हें प्यार करें। 
तीसरा मुद्दा जिसपर में जोर देना चाहता हूं, वह स्वदेशी है। बिहार एक 
सुन्दर दौर पविन्न स्थान है। एक समय था जब यहाँ बहुत व्यापार होता था। बिहारके 
बहुतसे लोगोंने ईस्ट इंडिया कम्पनीकी नौकरियाँ स्वीकार कर ली थीं | पहले-पहल 
मुझे यहाँ स्वदेशीका उपक्रम करनेमें बड़ी कठिनाई हुई थी। चम्पारनमें जिन बालकोने 
स्ववेशीका अनुसरण किया उनका सजाक उड़ाया गया। यह ईश्वरकी महिमा है कि 
घीरे-घीरे इसकी आवश्यकता अनुभव की जा रही है। मेने देखा कि एक (गयावाल) 
पण्डेका लड़का सिरसे पाँवतक विदेशी वस्त्र पहने हैं । मुझे इससे बड़ा दुःख हुमा। 
यह जानकर मेरे हृदयकों बड़ा दुःख हुआ कि पण्डे लोग इतने नासमझ हो गए हे। 
पण्डे तो घमंके संरक्षक और संन्यासी हे। उन्होंने आगे कहाः आप छोगोंकों वेश्या- 
गमन और जुआ खेलना छोड़ देवा चाहिए अन्यया आपको स्वराज्यकी आज्ञा नहीं 
करनी चाहिए। 
[ अंग्रेजीसे ] 
सर्चेछाइटड, २१-८-१९२१ 


२५३. पत्र ; सी० एफ० एन्ड्रचूजको 


विहार शरीफ 
प्रिय चार्ली, १३ अगस्त [१९२१] 


मुझे तुम्हारे दो पत्र मिले है। मै जानता हूँ, सारे आन्दोलनकी योजना 
प्रति सेवा-भावनाकों लेकर बनाई गई है, हक मेरा विदेशी वस्त्रोकी की बन 
गलत हो ही नहीं सकता। चूंकि विदेशी वस्त्रोंका अब हमारे छिए कोई उपयोग नही 
रहा है, इसलिए उन्हे गरीबोमे बाँट देना मुझे नित्ान्त अपमानजनक छगता है। यह 
तो वही वस्त्र है, जिसने देशमे गरीबी फछाई और हजारो स्त्रियोको शर्मनाक जिंदगी 
बवितानेपर मजबूर किया। हजारों सडी-गछी टोपियोकी बात तो दूर रही, यदि रेशमी 
रूमालो, महीन साढ़ियो और उनसे भी महीन कमीजोको गरीबोमे बाँट दिया जाये 
तो स्वयं गरीब ही यह नहीं समझ सकेगे कि अचानक उनपर यह दया क्‍यों हो 
रही है। विदेशी वस्त्रोकों जलानेका प्रमुख उद्देश्य यह है कि हमने विचारपुवेक गरीबोको 
हानि यहुँचाकर अपनेको जो विदेशी वस्न्रोसे सुसज्जित किया है, उनके प्रति हमारे 
हृदयमे अत्यन्त घृणा उत्पन्न हो। हाँ, मुझे उन विदेशी वस्त्रोको पहनना पाप ससझनेमे 
कोई बुराई नजर नही आती जिनका उद्देश्य भारतका अपमान करना और उसे गुलाम 
बनाना है। मैं इस समय इस प्रयत्नमें हेँ कि शल्यक्रिया हाथको दृढ़ रक्षकर की 
जाये जिससे वह सुचारु रूपसे हो सके। मैं उस वस्त्रका आदर करूँग्रा जिसे किसी 
यूरोपीय बहनने प्रेमके साथ तैयार किया हो, किन्तु फिर भी में उस निषिद्ध वस्त्रका 
उपयोग करनेंको राजी नहीं हो सकता क्योकि किसी व्यक्तिको माँके हाथसे भी ऐसा 
अपाच्य भोजन स्वीकार करनेके लिए तैयार नही होना चाहिए जिसे वह प्रेमके कारण 
अज्ञानवश दे रही हो। श्रीमती रॉबर्ट्रंसने मेरे छिए एक ऐसी चीज भेजी थी जिसमें 
उत्तकी दृष्टिसे, दृधके सब गुण मौजूद थे किन्तु जो गायके दृधसे नहीं बनाई गई थी। 
किन्तु जब मुझे मालूम हुआ कि वह दूधसे बनाई गई है तब मैने तुरन्त उन्हें यह 
बात बताई और उसका उपयोग न करनेकी छूट माँगी। उन्होने न केवछ मेरे दृष्टि- 
कोणकों समझा बल्कि ग़लतीके लिए क्षमा-याचना भी की। तथ्य यह है कि में जीवनमे 
अनुणासन और सयम चाहता हूँ। तथाकथित योगियों द्वारा अपने झरीरकों दी जानेवाली 
यातनामे अक्सर उक्त गृण विक्ृतिके रूपमे दिखाई देते हैं । किन्तु उनके मूलतत्त्व 
अत्यधिक जाँच-पड़तालमे भी खरे उतरेगे। तुम इसका ठीक अनुमान नहीं लगा सकते 
कि वे छोग जो पापीसे घुणा करते थे किस प्रकार चुपचाप अनजाने ही पापीके 
बजाय पापसे घृणा करने छगे हैं। पहली अगस्तकों बम्बईकी अग्रेज महिलाओको 
[भारतीयोसे सावधान रहनेको ] चेताया गया था! किल्तु उस दिन स्टोक्स और एक 


१, गांधीजी १९२१ में इन्हीं दिनों विहार शरीकमें ये । 
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अंग्रेज नस प्लेटफार्मपर रूगभग तीन लाख भारतीय स्थत्री-पुर्षोके बीचमे खड़े थे। 
भगवान्‌ ही जानता है कि यह सब अन्तमे क्या रग लायेगा। मै तो इतना ही जानता 
हूँ कि आज बहुतसे लोग ऐसे है जो यह सब मानव-प्रेमके कारण कर रहे है। 

हाँ, पेटिटके पास जो पैसा है वह मेरा ही है किन्तु मेरा उसपर नियन्त्रण नहीं/ 
है। अच्छा होता कि तुम उनकी इनकारीके बारेमे मुझे पहले सूचना दे देते। मै प्रयत्न 
करूँगा। कृपया मुझे बताओं कि मालवीयजीने क्या कहा है। यदि वास्तवमें तुम्हे कोई 
कठिनाई महसूस होती हो तो मेरी सहायता ले सकते हो। तुम्हारे प्रस्थानकी अन्तिम 
तारीख कया है! 

मैने स्टोक्‍्सके साथ अच्छा समय बिताया है। हम सयुकत-प्रान्तका दौरा करते 
समय छ. दिनतक साथ-साथ रहे। 

में तुमसे सहमत हूँ कि हमे अफीमके विरुद्ध भी उसी तरह कार्य करना चाहिए 
जिस प्रकार हम भद्यपानके विरुद्ध कर रहे है। मै यह निदिचत रूपसे अनुभव कर 
रहा हैँ कि यदि स्वदेशीका कार्यक्रम उचित रूपसे आगे बढता रहा और शान्ति तथा 
हिन्दू-मुस्लिम एकता कायम रही तो हम जरूर इस वर्षके अन्दर स्वराज्य प्राप्त कर 
लेगे । तब नई जिन्दगीकी शुरुआतके साथ-साथ अफीम तथा इसी प्रकारकी अन्य 
घुणित वस्तुएँ भी समाप्त हो जायेगी। 


सस्नेह, 
तुम्हारा, 
मोहन 
अंग्रेजी पत्र (जी० एन० ९६२) की फोटो-नकलसे। 
२५४. पन्न : सहादेव देसाईको 
गया 


शनिवार [१३ अगस्त, १९२१] 


भाईश्री महादेव, 

तुम्हारा पत्र मिला। आत्मार्पणमें मौलिक सृजनकी शक्तिका लोप नही होता और 
न ही होना चाहिए। आत्मापणका अर्थ इतना ही है कि मनुष्य अपनी लघुताकों समझता 
है और जिसका भरोसा करता है, उसका अवलम्ब लेता है। जब किसी विषयमे शका 
होती है तो वह अपनी बातपर आग्रह नही रखता; प्रत्युत अपने साथीके आग्रहको 
ठीक मान छेता है। अर्जुनने क्ृष्णके सम्मुख जिज्ञासा करनेमे कमी नही रखी। कच्छप 


१. प्रोफेसर ऋपलछानीने गाधीजीको अपने साथ किसी बंगालीको रखनेका सुझाव श्सी दिन दिया 
था और उसका उत्हेस्त इस पत्रमें है। उनके इस सुझावके तत्काल बाद कृष्णदास गांधीजके साथ रहने 
लग गये थे । 


पत्र : महादेव देसाईको के 


प्रभु-मकत था। कच्छपीने अन्ततक ईइ्वरका ताम लिया . 2: नें' अपने सब्जियों 
का तिरस्कार किया और उनको राज्यसे निकारू कया बह हे आह 
तो करता ही रहा। आत्मापंणका अथें यह नहीं है कि मनृष्य स्वयं अपनी विचार- 
शक्तिको ही गँवा बैठे। शुद्ध आत्मार्पणका परिणाम विचार-शक्तिका कृष्ठित हो जाना 
तही, उसका तीक्न होना है। ऐसा मनुष्य यह समझकर कि उसका एक अन्तिम अवलम्ब 
तो है ही, अपनी मर्यादाके भीतर रहता हुआ सहस्तो प्रयोग करता रहता है। किन्तु 
उन सबके मूलमे उसकी विनम्नता रहती है, उसका ज्ञान और विवेक रहता है। मैं 
मानता हूँ कि मेरे प्रति मगनछालकी आत्मार्पण-बुद्धि बहुत अधिक है, किन्तु फिर भी 
उसने स्वय विचार करना कभी नही छोडा, मेरी ऐसी मान्यता है। तुम्हारा आचरण 
उससे भिन्न है। तुममें साहसकी कमी है, जब भी सहारा मिलता है तुम साहस खो 
देते हो। वहु-पठित होनेंसे तुम्हारी अपनी सृजनकी शक्ति कुष्ठित हो गई है; इसी 
कारण तुम सहकारी होना चाहते हो। मनुष्य स्वतस्त्र कार्य करनेकी इच्छा रखते हुए 
भी अति विनम्न हो सकता है। 

तुम जिस दृष्टिसे मेरे साथ रहना चाह रहे हो, वह शुद्ध है, किन्तु वह भ्रमयुकत 
है। तुम तो केवल पश्चिमका अनुकरण करना चाहते हो। यदि मैं किसी मनुष्यको 
अपने कार्यका छेखा रखनेके उद्देश्यसे ही सदा अपने साथ रखूँ तो स्वय मेरा यह व्यव- 
हार अस्वाभाविक हो जायेगा। कोई सामान्यत. मेरे साथ रहे और मेरे कार्यका लेखा 
अदृश्य रूपसे रखे, यह एक बात है और कोई इसी इरादेसे साथ रहकर लेखा रखे, 
यह विलकुल दूसरी वात है। रामके कार्यका लेखा किसने रखा था? उसका छेखा 
नही रखा गया, इससे कोई हानि तो नहीं हुई। जॉन्सनके कार्यका लेखा पूरा रखा 
गया उससे दुनियाकों कोई अनुपम छाम्र हुआ हो ऐसा मुझे नहीं दीखता | हम इस 
बातपर केवल साहित्यिक दृष्ठिसि ही तो विचार नही करते। किन्तु में यह तो चाहता 
ही हूँ कि तुम मेरे साथ हर वक्‍त रहो। तुम्हारी प्रहणशविति और तैयारी अच्छी है, 
इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सभी वाते जान छो। मेरे मस्तिष्कमें विचार बहुत 
है, किन्तु वे प्रसंग आनेपर ही व्यवत होते है। उनमे कई सृक्ष्मताएँ होती है, जो किसी- 
को दिखाई नहीं दे सकती। वसत्तराभ शास्त्रीके पत्रपर' की गई मेरी शुद्ध टीका थे 
काका' समझे और न स्वामी उसे उन्तसे कुछ अधिक तुमने समझा । उस ठीकामें 
निह्चित मेरी मूढुलता किसीकों दिखाई नहीं दी। यदि तुम जैसा कोई मनुष्य मेरे साथ 
रहे तो वह अन्तमे मेरे कामको हाथमे ले सकता है, यह छोम मेरे मनमे रहता हैं। 
मेरी अभी तुमको किसी एक काममें लगा देनेकी इच्छा नहीं होती, अत्युत में तुमको 
अनुभव कराना चाहता हूँ। फिर जिन लोगोको मै जानता हूँ उत सबसे तुम्हारा सम्पर्क 
हो जाये तो भविष्यमे इस भ्रवृत्तिको चलानेमे सुविधा रहेगी। 


१, सावन-दूतमें यह भंश भर्पष्ट हद 

२. देखिए “टिप्पणियाँ ”, १७-७-१९२१ । 
३. काका काढेलकर । 

४, स्वामी आनन्द । 
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वालजी' और स्वामीका तार मिला है कि अगले अंकोमे भूल नहीं होगी । 
प्रोफेसरने' फिर यह इच्छा प्रकट की है कि मैं अपने साथ किसी बगालीको रखूँ । 
इसलिए तुम जब वहाँसे निवृत्त हो जाओ तब यहाँ मेरे पास आ जाओ, यह ठीक 
रहेगा। यदि तुम स्वयं “यग इडिया के कार्यकों हाथमे छेकर उसको स्वतस्त्र रूपसे 
चलाना चाहो तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु मै तो यही ठीक मानता हूँ 
मेरे जानेपर 'यग इंडिया” अनावश्यक हो जायेगा। यदि तुममे से कुछ छोगोको यह 
विश्वास हो कि तुम मेरे जानेपर मेरे सन्देशको पहुँचाते रहोगे तो तुम इसे चलाओगे। 
किन्तु इसके लिए भी मुझे तुम्हारा उसमें रहना जरूरी नहीं जान पडता। इससे पहले 
मुझे यह जरूरत जान पड़ती है कि तुम विविध अनुभव प्राप्त करके परिपक्व हो 
जाओ । तब तुम 'यग इडिया' को अधिक कुशलतासे चला सकोगे । ' इंडिपेंडेंट ' के 
सम्बन्धमं जवाहरलालसे बात कर लो। उन्हे सयुकत-प्रान्तके ही किसी व्यक्तिको ढूँढना 
चाहिए। हिन्दुस्तानीके इतने बड़े क्षेत्रमें से क्या कोई न मिलेगा। कपिलदेव मारवीय' 
कैसे है? जो भी हो, इन सब बातोपर जवाहरलालरूसे बातचीत कर लो। 

तुमने २५,००० रुपयेंकी अच्छी याद दिलाई। मै इस सम्बन्धमे सब व्यवस्था 
किये दे रहा हूँ। छपाई सुधरनी चाहिए। 


बापुके आशीर्वाद 
[ पुनरच . ] 
में देवदासको अभी वहीं रहनेके छिए लिख रहा हूँ। पत्रकों लिखकर पढनेका 
समय नही मिला है। 


गुजराती पत्र (एस० एन० ११४१७) की फोठो-नकलसे। 


२५५. पत्र : सथुरादस त्रिकमजीको 


शनिवार [१३ अगस्त, १९२१ | 


आप इतने सख्त बीमार हो गये थे, इसका मुझे अनुमान नहीं था। फिर भी 
आपसे आकर मिलनेकी आशा तो अन्ततक किये रहा। किन्तु आा कैसे सकता था? 
में बोरीबन्दर समयसे पाँच ही मिनट पहले पहुँचा था। फिर एकके बाद दूसरा काम 
निकलता चला गया। आप जो आज्ञा करते है उसे मै समझता हूँ; किन्तु मुझे अपने 
अत्यन्त प्रियजनों [से मिलने |की इच्छा छोड़ती भी पड़ती है। मेरे सम्मुख ऐसे अनेक 


१. वाछजी गोविन्दजी देसाई । 

२. भाचार्य जीवतराम बो० कृपछानी (जन्म १८८८); शिक्षाविद, राजनीतिश और १९४६ में 
मारतीप राष्ट्रीप फांग्रेसके अध्यक्ष । 

३ उत्तर प्रदेशके एक राणनेतिक कार्यकर्ता । 

४. साधन-सूत्रमें यही तारीख दी गई है। 


भाषण : विहार शरीफकी सार्वजनिक सभामें ५२३ 


प्रसग जा चुके है। ओर मेरे छिए यही उचित है। इसलिए आप मुझसे आशा करते 
हैं, यह मानते हुए मैं यह भी कहता हैं कि यदि आपकी आशा नही फली तो आप 
निराश भी न हो। और भविष्यमे जब आपका बहुत मन हो तो मुझे यह कहला भी 
भेजे कि ञब तो आये बिना गुजर नहीं है। यदि आप सभी ऐसा करे तो मैं निशशक 
हो सकता हूँ। स्टेशन पास आ रहा है, इसलिए इस पत्रको यही समाप्त करता हूँ। 

[ गुजरातीसे ] 

बापुनों प्रसादी 


२५६. भाषण : बिहार शरीफकी सार्वजनिक सभासे' 


१३ अगस्त, १९२१ 
» » » गांधीजीने उन्हें और उनके भाई मौलाना मुहम्मद अलोको दिये गये सान- 
पत्रके लिए नगरपालिकाके संदस्योंकों घन्यवाद देते हुए कहा: आप लोग देझ्षमें फैली 
विभिन्न बुराइयों दूर करनेके लिए चलाये गये वर्तमान संघषेमें समुचित रूपसे योगदान 
करें। गोबधका उल्लेख करते हुए उन्होंने हिन्दुओंसे कहा: यदि आप गोवधके सवालकों 
उचित ढंगसे हल करना चाहते है तो आप खिलाफतके सवालूपर मुसलमानोंका साथ 
दें और रोज सुबह गो-रक्षाके लिए ईदवरसे प्रार्थना करें। भाषण समाप्त करते हुए 
उन्होंने सभामें उपस्थित प्रत्येक व्यक्तिसे अपील की: आप चरखेको अपनायें और ३० 
सितम्बरसे पहले विदेशी वस्त्रोंका बहिष्कार करनेके लिए कटिबद्ध हो जायें। उनके 
भाषणोंकी सारी जनता शान्तिसे सुनती रही । ८ बजे रातको सभा समाप्त होनेके 
बाद गांधीजी परदानशीन महिलाओंकी सभासें शासिल हुए जहाँ उन्हें नकदी और 
गहने भेंटमें सिले। 
[ अग्रेजीसे | 
सर्चेछाइड, २१-८-१९२१ 


१, पद सभा देवीसराप मैंदानमें ६ बजे शामको हुईं थी। गांधीजीकी नगरपाल्काकी ओरसे मान- 
पत्र भेंट किप्रा गया था । वे मौलाना मुहम्मद भलीके वाद बोले थे । 


२५७. सुत्युका भय 


मै स्वराज्यकी व्याख्याएँ एकत्र कर रहा हूँ। उनमे एक व्याख्या यह भी है-- 
मृत्युके भयका त्याग। जिस देशके लोग मृत्युके भयसे भीत रहते है वे न तो स्वराज्य 
प्राप्त कर सकते है और न उसे सेमभाल ही सकते है। अंग्रेज लोग तो मौतको जेबमे 
लिये घूमते है, अरब गौर काबुली भी मरणकों एक मामूली अछामत समझते है। 
जब उनके यहाँ कोई मर जाता है तब वे रोते-पीटते नहीं। बोअर-स्त्रियाँ तो जानती ही 
नहीं थी कि मरणका भय क्या चीज है। बोअर-युद्धके समय हजारो वोबर-युवतियाँ 
विधवा हो गई। पर उन्होनें इसकी कुछ परवाह न की। उन्होने अपने दिलकों 
समझाया कि मेरे पति या पुत्र मर गये तो क्‍या हुआ, मेरे देशकी इज्जत तो कायम 
रही। यदि देश गुलाम हो जाता तो पतिके रहनेसे भी क्‍या होता? अपने गुलाम 
बेठेकी परवरिश करनेकी अपेक्षा तो उसकी लाशको कब्रमे दफना देना और उसकी 
आत्माकों याद करते रहना ही अच्छा है। इस तरह धीरज रखकर असरुय बोबर- 
रमणियोने अपने प्रियजनोका बिछोह सहा। 

ये उन लोगोके उदाहरण है जो खुद तो मरते ही है और दूसरोको भी मारते 
है। परन्तु जो लोग मारते नहीं सिफ मरते-भर है, उनका कया पूछना ? ऐसोकी तो 
संसार पूजा करता है। ऐसोकी बदौलत देशका उत्कर्ष होता है। अग्नेज और जर्मन 
दोनो आपसमें लड़े। दोनोने मार मारी और मार खाई। फल यह हुआ कि शत्रुता 
बढ गईं, अश्यान्ति बढ़ गईं और आज यूरोपकी दशा दयनीय हो गई है; पाखण्डकी 
वृद्धि हुई है और वे एक-दूसरेकों फाँसनेका प्रयत्व कर रहे है। परन्तु जिस मृत्यु 
भयको छोडनेका अथक प्रयत्न हम कर रहे है वह तो एक शुद्ध यज्ञ है और उसके 
ढारा हम, थोड़े ही समयमे, बडी भारी विजय प्राप्त करनेकी आशा रखते है। 

जब हमें स्वराज्य मिल जायेगा तब या तो हममे से अधिकतर लोगो ने मौतका 
डर छोड़ दिया होगा अथवा हमें स्वराज्य ही न मिला होगा। अभी तक तो देशके 
ज्यादातर नौजवान ही मरे है। अलीगढ़मे जितने छोगोकी जाने गईं है वे सब २१ 
वर्षसे कम अवस्थावाले थे। उन्हे तो कोई जानता भी नहीं था। पर अब भी यदि 
सरकार खून-खराबी करनेपर तुली ही हो तो मै यह विश्वास किये बैठा हूँ कि उस 
समय देशके प्रथम श्रेणीके किसी व्यक्तिकी बलि होगी। 

बालक, जवान या बूढ़े मरे, हम इससे मयभीत क्यो हो? कोई पछ ऐसा नही 
जाता जब इस जगत्‌मे कही किसीका जन्म और कही किसीकी मृत्यु न होती हो। 
पैदा होनेपर खुशियाँ मनाना और मौतसे डरना बड़ी मूखंता है, यह बात हमें सदा 
ही अनुभव करनी चाहिए। जो लोग आत्मवादी है ---और हममे कौन ऐसा हिन्दू, 
मुसलमान या पारसी होगा जो आत्माके अस्तित्वकों न मानता हो--वे जानते हे 
कि आत्मा कभी मरती नहीं। यही नहीं बल्कि जीवित और मृत, समस्त प्राणी एक 
ही है, उनके गुण भी एक ही है। इस दशामे, जब कि जगतूमे उत्पत्ति और लय 


मृव्युका भय॑ ५२५ 


पल्ल-पलूपर होती ही रहती है, हम क्यो खुशियाँ मनाये > 
और देशमें जहाँ-कही किसीका जन्म हुआ हो उसे हम अपने हो यहाँ हुआ मानें तो 
बे हक हक भनायेगे ? देशमे जहाँ-जहाँ मृत्यु हो उन सबके लिए 
याद हम हैं तो हमारी आँखोके कभी सूखेंगे रे 
मृत्युका डर छोड़ ही देना चाहिए। ७2002 000032234 

प्रत्येक भारतवासी अधिक ज्ञानी, अधिक आत्मवादी होनेका दावा करता है। 
तिसपर भी मौतके सामने जितने दीत हम हो जाते है उतने ओर छोग शायद हर 
होते हो। और उसमें भी मेरा खयाल है कि हिन्दू छोग जितने अधीर हो जाते है 
उतने भारतके दुसरे लोग नहीं होते। अपने यहाँ किसीका जन्म होते ही हमारे 
घरोमें आनन्द-मगलर उमड़ पड़त्ता है और जब कोई मर जाता हैं तब इतना रोना- 
पीटना मचता है कि आसपासके लोग हैरान हो जाते है। यदि हम स्वराज्य छेना 
चाहते है और अपनेको उसके योग्य सिद्ध करना चाहते है तो हमे मृत्युका भय विलकुछ 
छोड़ ही देना चाहिए। 

और, जो मनुष्य मृत्युका भय छोड देगा उसे जेलका भय क्योकर होगा ? पाठक 
यदि विचार करेगे तो उन्हे मालूम हो जायेगा कि स्व॒राज्य-आप्तिमे हमे जो विलम्ब 
हो रहा है उसका एकमात्र कारण है--हम छोगोमे मृत्यु तथा उससे हलके दु खोको 
सहनेकी शक्तिका अभाव। 

ज्यो-ज्यो अधिकाधिक निरपराध मनुष्य जान-वुझकर मौतको गले छूगानेके लिए 
तैयार होते जायेगे त्यो-त्यो दूसरे छोगोका वचाव होता जायेगा और दुख भी कम होता 
चला जायेगा। जो दु ख खुशीके साथ सहन किया जाता है वह दुःख नहीं रहता, वल्कि 
सुख हो जाता है। जो दुःखसे जी चुराता है वह बहुत कष्ट उठाता है और सकटके 
उपस्थित होनेपर निर्जीव-सा हो जाता है। जो आनन्दके साथ ढुखका स्वागत करनेके 
लिए पैर बढ़ाता है उसे वह आरम्मिक दुख, जो केवल दु.खकी कल्पनासे ही उत्पन्न 
होता है, कैसे हो सकता है” आनन्द पीड़ापर क्लोरोफामंका काम करता है। 

इस विषयपर इस समय जो मुझे इतना लिखना पडा सो इसलिए कि यदि “हमें 
इसी वर्ष स्वराज्य प्राप्त करना हो तो मृत्युका विचार भी कर लेना होगा। जी 
लोग पहुलेसे तैयारी कर रखते है वे आपत्तिसे वच जाते है, हमारे विषयमे भी ऐसा 
हो सकता है। मेरा दुढ़ विश्वास है कि स्वदेशी-आन्दोलन हमारी ऐसी ही पेशवदी 
है। यदि इसमे हमारी फतह हो गई तो मै समझता हूं, सरकारको अथवा और 
किसीको हमारी अग्नि-परीक्षाकी आवश्यकता ही न रहेगी। स 

परन्तु इतना होनेपर भी, यह आवश्यक है कि हम गफलतम न रहें। सत्ता 
अन्धी और वहरी होती है। वह अपने विलकुल पासकी घटनाओकों भी नही देख 
पाती। अपने कानके पासका कोलाहछ भी वह नहीं सुन सकती। अतएवं यह नही 
कहा जा सकता कि जो सरकार मदोन्मत्त है वह क्‍या नहीं कर बैठेगी। इसलिए मेरे 
मनमे यह खयाल उठा कि अब देश-सेवकोको मृत्यु, जेल अथवा दूसरी आपत्तियोका 
एक मित्रकी तरह स्वागत करनेकी तैयारी कर रखनी चाहिए। 


५१६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


एक शूरवीर जिस प्रकार हँसते हुए मृत्युका स्वागत करता है उसी प्रकार वह 
सावधान भी रहता है। शान्तिमय सम्राममें तो गफछतके लिए गुजाइश ही नहीं है। 
जो नीति और सदाचारके विरुद्ध हैं, हम ऐसे अपराध करके न तो जेल जाना चाहते 
हैं और न फाँसीपर द्वी लटकना चाहते है। हमें तो सरकारके अन्यायपूर्ण कानूनोका 
सामना करते हुए बलिदान द्वोना है। 
[गुजरातीसे | 
नवजीवन, १४-८-१ ९२ १ 


२५८. स्वराज्यकी व्याख्या 


स्व॒राज्यकी व्याख्याओके सम्बन्धमें में अपने मनमे तो विचार किया ही करता 
हूँ। अब उन्हे पाठकोके सामने भी उपस्थित करता हूँ: 


(१) स्वराज्यका अथथे है--स्वयं अपने ऊपर प्राप्त किया हुआ राज्य। इसे 
जो मनुष्य प्राप्त कर चुका है वह अपनी व्यक्तिगत प्रतिज्ञाका पालन कर चुका। 

(२) परल्तु हमने तो उसके कुछ लक्षणो, और स्वरूपकी कल्पना की है। 
अतएव स्वराज्यका अर्थ है--देशके आयात और निर्यातपर, सेना और बअदालतोपर 
जनताका पूरा नियन्त्रण। दिसम्बरकी प्रतिज्ञाका यह अर्थ है। इसमे अग्रेजी साम्राज्यके 
साथ सम्बन्ध रखनेके लिए जगह है भी और नही भी है। यदि खिलाफत और पजाब- 
काण्डका निपटारा न हो तो जगह नही है। 

(३) परल्तु व्यक्तिगत स्वराज्यका उपभोग तो साधु छोग आज भी करते होगे, 
और हमारी पालियामेट स्थापित हो जानेपर भी, सम्भव है लोगोकी दृष्टिमें स्वराज्य 
न आये। इसलिए स्वराज्यका अर्थ है--अन्न-वस्त्रकी बहुतायत। परन्तु वह इतनी 
होनी चाहिए कि किसीको भी उसके बिना भूखा और नगा न रहना पड़े। 

(४) ऐसी स्थिति हो जानेपर भी एक जाति या एक श्रेणीके छोग दूसरोको 
दबा सकते हैं। अतएवं स्व॒राज्यका अर्थ है--ऐसी स्थिति जिसमे एक बालिका भी 
घोर अन्धकारमे निर्मयताके साथ घूम-फिर सके। 

(५) उपर्युक्त चार व्याख्याओमें कितनी ही बातोका समावेश दिखाई देगा। 
तथापि राष्ट्रीय स्वराज्यमे प्रत्येक अग सजीव और उन्नत हो जाये और होना चाहिए तो 
उस दश्षामें स्वराज्यका अर्थ होगा अन्त्यजोके प्रति अस्पृश्यताकी भावनाका सर्वथा छोप। 

(६) ब्राह्मणो और अब्राह्मणोके क्षगड़ेकी समाप्ति। 

(७) हिन्दु-मुसलमानोके मनोमालिन्यका सर्वेधा नाश। इसका अर्थ है कि हिन्दू 
मुसलमानोकी भावनाओका ध्यान रखे और इसके लिए जानतक दे दे। इसी तरह 
मुसलमान हिल्दुओकी भावनाओका ध्यान रखे। मुसलमान गो-हत्या करके हिन्दुओका दिल 
न दुखाये, बल्कि स्वयं ही गो-वध बन्द कर दे और अपने हिन्दू भाईके चित्तको चोट 
न पहुँचने दे तथा हिन्दू, बिना किसी तरहका बदला चाहे, मसजिदोके सामने बाजे न 
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बजाये और मुस्ठमानोका जी न दुल्लाये, बल्कि ससजिदोके पाससे गुजरते हुए बाजे बन्द 
रखनेमे बड़प्पन समझें। 

(८) स्वराज्यका अर्थ है-- हिन्दू, मुसठमान, सिख, पारसी, ईसाई, यहूदी, सभी 
घर्मोके छोग अपने-अपने धर्मका पाकन कर सके और ऐसा करते हुए एक-दूसरेकी 
रक्षा और एक-दूसरेके धर्मका आदर करें। 

(९) स्वराज्यका अर्थ है कि प्रत्येक ग्राम चोरो और डाकुओके भयसे अपनी 
रक्षा करनेमे समर्थ हो जाये ओर प्रत्येक ग्राम अपने छिए आवद्यक अन्न-वस्त्र पैदा 
करे। 

(१०) स्वराज्यका अर्थ है--देशी राज्यो, जमीदारों और प्रजामे मित्रभाव 
रहे, देशी राज्य अथवा जमीदार प्रजाकों परेशान न करे और रियाया, राजा अथवा 
जमीदारको तंग न करे। 

(११) स्व॒राज्यका अर्थ है--घनवान्‌ और श्रमजीवियोमें परस्पर मित्रता। 
मजदूर उचित मजदूरी लेकर धनवान्‌के यहाँ खुशीसे मजूरी करे। 

(१२) स्वराज्य वह है जिसमे स्त्रियाँ माता और बहने समझी जायें और 
उनका भान-आदर हो तथा ऊँच-नीचका भेदभाव दूर होकर सब परस्पर भाई-बहनकी 
भावनासे बरताव करें। 

इन व्याख्याओसे सिद्ध होता है कि 

(१) स्वराज्यमें राज्यसत्ता, शराव, अफीम इत्यादि [मादक पदार्थों का व्यापार 
न करे! 

(२) स्वराज्यमे अनाज और रुईका सट्टा न हो। 

(३) स्वराज्यमें कोई कानूनकों भग न करे। मु 

(४) स्वराज्यमे स्वेच्छाचारके लिए बिलकुल स्थान न रहे, जिससे कोई अपने 
ही खिलाफ की गई शिकायतका फैसला खुद ही काजी बनकर न करे बल्कि देशकी 
बनाई अदालतमे अपने खिलाफ की गई फरियादका फैसला होने दे। 

[गुजरातीसे | 
नंवजीवर्न, १४-८-१९२१ 


२५९. अस्पुश्यता और राष्ट्रीयता 


अकलेदवरसे एक सज्जनने बहुत लम्बा पत्र छिखा है। उनका कहना है कि 
राष्ट्रीय आन्‍न्दोलूनमे अस्पृश्यताको दाखिक करके मैने हिन्दुस्तानकों भारी नुकसान 
पहुँचाया है। मैने उस सवालकी चर्चा करनेमें अति की है और व्यर्थ ही हम लोगोमे 
अनबनका कारण उत्पन्न कर दिया है। इस भाईके पत्रमे लगाये, गये अन्य आशक्षेपोका 
कोई हिसाब नही है। उनका में यहाँ उत्तर नही दे रहा हूँ, [ मुझे उम्मीद है] इसके 
लिए वे मुझे क्षमा करेगे। 

कुछ-एक सामाजिक प्रइन इतने व्यापक होते है कि उन्हे राजनैतिक बनाये बिना 
काम ही नहीं चल सकता। हिन्दू-मुस्लिम एकताके प्रदवको अगर सामाजिक मानकर 
निकाल दें तो हमारी गाड़ी पहली मजिलूपर ही अठक जायेगी। दक्षिणमे ब्राह्मण और 
ब्राह्मणेतर प्रशत इतना उम्र हो गया है कि जो राजनैतिक पक्ष उसे छोड देगा वही 
मृत्युको प्राप्त होगा। अमुक प्रदनको' राष्ट्रीय आन्दोलनमे शामिल किया जाना चाहिए 
अथवा नही, इसका निर्णय करना आसान है। जिसका निर्णय किये बिना हमारा 
काम रुक जाये उसका निर्णय करना ही चाहिए। मेरा यह निद्चित मत है कि यदि 
मैने अस्पृश्यताके प्रदनकों ल उठाया होता तो हमारा आन्दोलन आगे बढ ही नहीं 
सकता था। हम घोर अज्ञानवश जिन लोगोको अस्पृश्य मानकर अपमानित कर रहे 
है उन छः करोड़ छोगोको छोड़कर हम स्वर्गके विमानमे कदापि नही बैठ सकते। वे 
लोग भूमिपर होनेके कारण उस विमानकों पकड़े रहेगे और वह उड़ान नहीं भर 
सकेगा। विमानकों पकड़कर, जैसे-तैसे छटके रहकर भी वे उड सकते है --- ऐसा अगर 
मुझे लूगता तो मै इस प्रशनकों न उठाता। पत्र-लेखकके पत्रसे मुझे ऐसा छूगता है 
कि वह वर्तमान राज्यतन्त्रसे परिचित ही नही है। 

इस राज्य-व्यवस्थाका महल हमारी दुर्बंडताओकी नीवपर ही उठाया गया है। 
आज हिन्दू-मुसलमानका प्रदन, तो कल ब्राह्मण-ब्राह्मणेतरका प्रश्न, और फिर अस्पृश्यता 
तथा राजा और प्रजाका प्रदन, धनवान और मजदूरका प्रदन, हमारे मद्यपान आदिके 
शौकसे --- इस राज्य-व्यवस्थाने हमारी इन दुबंछताओका हमेशा छाभ उठाया है, इसीसे 
अपनी लडाईको हमने आत्म-शुद्धिकी छड़ाई माना है । मैने अस्पृश्यताकों सबसे बड़ा 
कलक माना है, क्योकि हिन्दु-संसारने इस वर्गपर डायरशाही चलाई है। 

मै शास्त्रजालमे पडकर भरमनेवाछा व्यक्ति नही हूँ । मेरी आँखोने जो देखा 
है उसे मै ऐसे ही दरगुजर नहीं कर सकता। जहाँ भी देखता हूँ वहाँ मै अन्त्यजोकों 
तिरस्कृत होते हुए देखता हूँ। एक पत्र-लेखक अभिमानके साथ लिखता है कि हिन्दू 
समाजने अन्त्यजोका यदि सचमुच तिरस्कार किया होता तो अन्त्यज कभीके नष्ट हो 
गये होते। मुझे तो छगता है कि हमने ही उनका नाश नहीं किया क्योकि उनसे हमे 
अपनी ग्रन्दगी उठवानी थी। गुरूमोका नाश कौन करता है? जिसे भार उठवाना है, 
वह अपने जानवरका नाश नहीं करता। हमने अन्त्यजोसे कितना भार उठवाया है और 
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की तरह गुलाम बनाया है, इसका जब मे विचार करता हूँ तब मुझे अपना 
।र छगने लगता है। ढेकिन मेरी समझमे तो हमारे अत्याचारोमे अज्ञान है, 

इरादा नहीं, इसीलिए शब्द-प्रहारोके बावजूद में अत्यन्त प्रेम और विनयसे हिन्दू- 
ससारको जाग्रत कर रहा हूँ और जी रहा हूँ । अन्त्यजोके प्रति आज हमारा जो 
व्यवहार है उसके लिए हमारे पास एक भी नैतिक कारण नहीं है। 

किसी मैली चीजसे छू जानेपर नहानेकी बात मुझे अच्छी लगती है। मै स्वय 
भी नहाता हूँ। दूसरोको भी वैसा करनेकी सलाह देता हूँ। लेकिन जो मेरे जैसे ही 
शरीरसे शुद्ध जान पड़ते है उनकी जात पूछकर अग्र वे अन्त्यज हो तो उनको त्यामने- 
का न्याय तो मुझे असह्य है। 

स्वराज्यमे दुर्बंडकी रक्षा प्रधान है। यदि हम उनकी रक्षा करनेके लिए तैयार 
न हो, अपने कुओसे उन्हे पानी न भरने दे, उन्हे गन्देसे-गन्दे मुहल्लोमे रखे, उन्हें 
अपने स्कूलोमे न आने दे, और आने भी दे तो उन्हे अछूग आसन दें, हमसे भी 
ज्यादा साफ होकर आनेपर भी उनसे छू जानेपर हम नहायें तो यह हिन्दू-शास्त्र नही 
है, अपितु शास्त्रोकी ज्यादती है और डायरशाही है। 

अन्त्यजोके पक्षके एक भाई मुझे लिखते है कि छॉर्ड क्लाइवने' अन्त्यजोकी 
सहायता लेकर अन्य छोगोका दमन किया था। मैने इस बातकी जाँच नहीं की है, 
लेकिन उसकी सचाईके सम्बन्धमे मुझे कोई सन्‍्देह नहीं है। आज भी अगर अन्त्यज 
भुलावेमे पड जाये तो ऐसे अनेक क्लाइव पड़े है जो' उसका मनमाना लाभ उठाकर 
सिर उठानेवालो को कुचलनेके लिए तैयार है। गोरखोमें हमारा ही खून है, चाँदपुरमे 
निर्दोष मजदूरोपर उनका उपयोग किसने किया ? अब सिखोकी आँखे खुली है। छेकिन 
इस राज्य-व्यवस्थामे हमे दबवानेके छिए क्या इस बहादुर कौमका कम उपयोग किया 
गया है” 

अपनी दुबंलताओको छिपानेसे, सबकृता कहकर उनका वर्णन करनेसे, उनमे सुधार 
करनेकी बातकों मुल्तवी रखनेसे हम अपने ही गलेमे फन्दा डालते है। 

जिस धर्ममें गरीबका भाग निकालकर खानेका रिवाज है उसी धर्मेके अनुयायी 
अगर दूरसे ही अन्त्यजोकी झोलीमे अपनी थालीकी बची हुई जूठन और सड़ा हुआ 
अनाज फेंके तो उनके इस अक्ृत्यकों डायरशाही न कहकर और क्या कहा जायेगा ? 

प्रस्तुत पत्र-लेखक कहते हैं कि भडोच प्रिषद्मे जब अन्त्यजोको' दाखिल किया 
गया उस समय सब लोग वहाँ बैठे रहे सो केवछ सकोचवश; लेकिन उनके दिलोकों 
ठेस पहुँची थी। यदि ऐसी बात है तो इसका मुझे दुख है। अगर हम स्वत व पा 
करना चाहते है तो हम एक-दो व्यक्ति ही क्यो न हो, हमे अपने विचारोको प्रकट 
करना चाहिए और उतपर अमल करना चाहिए। दि 

में जानता हूँ कि अस्पृश्यताके सम्बन्धमे छेख लिखकर अथवा भाषण देकर मेने 
अनेक भावुक हिन्दुओके दिकोकों दुखाया है। छेकिन साथ ही में यह भी जानता 
हूँ कि इसमे द्रेष नहीं है और न कभी था। वैद्य जब रोगीको चिरायता देता है तव 


१. छोड़े रॉबट पछाइव ( १७२५-१७७४ ) | 
२०-३४ 
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रोगी बुरा मुँह बनाते हुए भी जानता है कि यह चिरायता उसके लिए सबसे अच्छी 
ओऔषध है। 

[ गुृजरातीसे ] 

नंवजीवन, १४-८-१९२१ 


२६०. समझोता ? 


इस तरहके मिले हुए पत्नोमे यह कोई अकेला पत्र' नही है। मैने भी वसन्त- 
राम शास्त्रीके लेखकों पसन्द किया, इसके लिए मुझे कितने ही मिन्नोने उछाहना दिया 
है; तथापि इस सम्बन्धमे व्यक्त किये गये विचारोपर मै दृढ़ हूँ। उपर्युक्त पत्र और 
इस तरहकी टीकाएँ मुझे प्रिय है। यह एक सन्तोषजनक बात है कि अब बहुत सारे 
लोग अस्पृश्यताके दोषकों देखने छगें है और उनका यह सुझाव है कि इसमे सम- 
झौतेको कोई स्थान नही है। शास्त्रीजीके छेखको आलोचक अपनी दुष्टिसे देखते है। 
मैने शास्त्रीजीकी दृष्टिसि ही उसका अवलोकन किया और जब यह देखा कि शास्त्रीजी 
अस्पृश्यताको एक शौच-क्रियाके रूपमे मानते है तब मुझे प्रसच्चता हुईं। रजस्वला माता- 
को न छूने जितनी अस्पृश्यता अगर अन्त्यजोके सम्बन्धमें भी बरती जाये तो उसे मै 
समझ सकता हूँ। 'चाडाल ' को न छूतेकी प्रथा कैसे पड़ी होगी, इस वातकों मैं बिना 
किसी अडचनके समझ सकता हूँ। 

जो सुधारक स्वयं अपना स्थान न छोड़कर अपने समीप आनेवाले छोगोका स्वागत 
करता है--क्योकि उसे पूरी आशा होती है कि वे लोग कभी-न-कभी सुघारोके 
स्वरूपसे अवगत हो जायेंगे --- वही सच्चा सुधारक है। मैने शास्त्रके नामसे प्रचलित 
अस्पृदयताकी निन्‍दा की है और इसमे मै कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता। छेकिन 
जो जन्त्यजोसे छू जानेपर नहानेंके बावजूद अन्त्यजोके प्रति प्रेममाव रखेगे, उनके लिए 
जलाशय बनवायेंगे, उन्हे पढायेंगे, उनके दु खमे ढु.खी होगे, उन्हें खिलाकर खायेगे, उन्हे 
आदरसहित द्वेनमें बिठायेंगे, उनके बीमार पडनेपर उनकी सेवा-शुअ्रूषा करेगे उनकी मे 
बदना करूँगा। जो अन्त्यजोके स्पदंसे अपनी आत्माकों कलुषित हुआ मानेगा उसके छिए 
मे भगवानूसे प्रार्थना करूँगा कि वह उसे क्षमा कर दे। मैं अपनी मान्यतामे, अपनी 
पद्धतिमें अथवा अपने व्यवहारमे कोई परिवर्तंत नहीं करनेवाला हूँ। छेकिन जो लोग 
इस आदशेंको जितना ज्यादा अपनायेगे, मैं उतना ही उनका सम्मान करूँगा। 

[ गुजरातीसे ] 
नवजीवन, १४-८-१९२१ 


१. उक्त पत्र धहाँ उद्धुत नहीं किया गया | 'यद पत्र एक सनातनी हिन्दूने छिखा था जिसमें उसने 
शाल्री वसन्तरामके छेखपर गांधीजीने जो भाझेचना की थी उसके विरुद्ध शिकायत की थी; देखिए 
४ िपिणियों “, १७-७-१९२१ | 


२६१, टिप्पणियाँ 
टोपियोंकी आाहुति 


वम्बईने उत्साहपुवेक जो कार्य आरम्भ किया था वह खूब जोर-शोरसे चल रहा 
है। हमारी यात्रामे प्रत्येक स्थानपर मलमल, मखमल और फेल्टकी टोपियोका ढेर लग 
जाता है । मुसलमान अपनी तुर्की और अस्तरखानी टोपियाँ फेकते है तो कोई अपनी 
पगड़ी फेकता है। एक मित्रने कहा कि हिन्दुस्तानके आन्तरिक तारके आगे टेलीफोन 
अथवा टेलीग्राफ किसी कामके नहीं है। पवनवेगसे हिन्दुस्ताननें जान लिया है कि 
विदेशी कपडा पहनना अथवा घरमे रखना पाप है। मुझे आश्चर्य तो यह देखकर 
होता है कि अपने कपड़े जलानेके लिए देते समय कदाचित्‌ ही कोई हिचकिचाता है। 


हमारा दल 


इस बारकी यात्रामे हमारे दलमे केवल अछी भाई और में ही नहीं है वल्कि 
कानपुरके मौलाना आजाद सोबानी तथा शिमलछेके पास कोटयढमे रहनेवाले श्री स्टोक्स 
भी है। श्री स्टोक्स काग्रेसके सदस्य है। और पहाड़ोमे वेगार छेनेका जो रिवाज है 
इन्होने अपना सारा समय उसे दूर करनेंके कार्यमे दे दिया है। श्री स्टोक्सने एक भारतीय 
ईसाई महिलासे विवाह किया है और उनके छ पुत्र है। लड़कोको उन्होंने अभीतक 
अग्रेजीका एक अक्षर भी नहीं सिखाया है। वे सिर्फ पहाडी और हिन्दी, यही दो 
भाषाएँ जानते है। उन्होने भी ३१ जुछाईके यज्ञमे अपने कपड़ोकी आहुति दी। इनकी 
पोशाक अब धोती, कुर्ता और टोपी है और ये सब चीजे खादीकी होती है। फिलहाल 
अवकाश होनेंसे हमारी यात्राके अनुभवोकों ग्रहण करनेके विचारसे वे हमारे साथ हैँ। 
श्री स्टोक्सने अनेक वर्षोसे अपना रहन-सहन सर्वथा भारतीय ही रखा है। पोशाकर्मे 
परिवर्तन इन्होने अभी-अभी किया है। 


जयघोष और चरण-स्पर्श 


जयघोष और चरण-स्पर्शकी व्याधि अभीतक गई नही है। मुझे उम्मीद थी कि 
इनके सम्बन्ध मेरे लेखोके बाद परिवर्तन हो गया होगा। लेकिन मैने जबसे सयुक्त- 
प्रान्तमे प्रवेश किया है तबसे जयघोष और चरण-स्पशंसे मैं घवरा गया हूँ। छोगोके 
उत्साहकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन यह सारा उत्साह जयघोष और चरण-स्पशमें 
ही बह जाता दिखाई देता है। मेरे कान भी अब इतने मजबूत नहीं रह गयें है कि 
मैं बहुत ज्यादा शोर सहन कर सकूँ। हजारोकी भीड़मे चरण-स्पशं इतनी अधिक 
अव्यवस्था फैलाता है कि प्रतिक्षण गिर जानेका भय बना रहता है। 

स्वयंसेवक 

स्वयसेवक तो वहुत सारे लोग वन गये है लेकिन उन्हें अभीतक अपने कत्तेंव्यका 

पूरा भान नहीं हुआ है। उनमे शिक्षाकी कमी है। यदि हमे कानूनका सविनय भग 
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करना है तो स्वयसेवकोकों सम्पूर्ण बनना चाहिए। उनमे झोर बन्द करनेकी, चरण- 
स्पर्ण रोकनेकी और छोगोतक अपनी जावाज पहुँचानेकी शक्ति होनी ही चाहिए। 
वैसा न हो तो दिककतके समय स्वयसेवक सेवा करनेमें असमर्थ सिद्ध होगे। अतएव 
हमें अपनी लड़ाईमें स्ववसेवकोकी तादीमकों एक महत्त्वपूर्ण अग मानना चाहिए। 


जाँच-पड़ताल 


हम स्वदेशीका पालन करते है अथवा नहीं इसकी जाँच कैसे हो सकेगी, छोग 
प्राय: यह बात मुझसे पूछते रहते है। यह जाँच दो प्रकारसे की जा सकती है। इस 
समय तो बाजारोमे हमे अपने देशके स्त्री-पुरुषोके शरीरपर विदेशी कपड़ोके अलावा 
कदाचित्‌ ही कोई और वस्त्र दिखाई देता है। हमें तोरणो और सजावट आदिमे भी 
मैनचेस्टरका कपड़ा ही चाहिए। हमारे झडे और चपरासके परतले आदि भी विदेशी 
कपड़ेके ही होते है। मन्दिरोमे, मस्जिदोमे यही देखनेमें आता है। इसके बदले जब 
हम सब स्थानोपर खादीका उपयोग करने छगेगे तब हम समझेगे कि खादीका जमाना 
आया। इससे भी पवका सबूत हमारी कपडेकी दुकाने और बुनकरोकी बस्ती हमे देगी। 
यदि हमारी दुकानोमे विदेशी कपड़ा आसानीसे न मिल सके और सिर्फ खादी ही नजर 
आये तथा बुनकरोके करघोपर विदेशी सूत न हो तो हमे समझ जाना चाहिए कि अब 
स्वदेशीका युग आ गया है। यदि विदेशी माल माँगनेवाला कोई होगा ही नही तो विदेशी 
मालकी दुकाने कहाँसे होगी? इस महत्त्वपूर्ण उपछब्धिको हिन्दू-मुसलमान दोनो समझ 
जाये तभी सफलता मिलेगी। करोडो हिन्दू अगर बारीक मलूमलके शौकको न छोडे तो 
अकेले मुसलमान क्या कर सकते है? करोडो मुसलमान वैसा न करे तो हिन्दू अकेले 
क्या कर सकते है? 

अपने कियेका फल 

हमने जनताके अन्य अगोकी उपेक्षा की, इसीसे अब हमपर मुह्िकल आई है। 
मैं जहाँ कही जाता हूँ वही मुझे व्यापारियों तथा बुनकरोमे सहयोगका अभाव दिखाई 
देता है। व्यापारी तो कुछ हृदतक प्रवृत्तिमें शामिल हो गये है, छेकिन बुनकरोमे 
तो हमने अभीतक प्रवेश ही नहीं किया। अतएवं हमे अब उन्हे शिक्षा देनी चाहिए। 
जबतक हम उन्हें ज्िक्षित नहीं करते तबतक हमारी दिक्‍कते बढती ही चली जायेगी। 
व्यापारी विदेशी माल छाते रहेगे और बुनकर विदेशी सृत कातते रहेगे और हाथकते 
सूतकों छुऐएँगे भी नहीं। फिर हमारा क्या हाल होगा ? कांग्रेस कमेटीके प्रत्येक अधि- 
कारीको अब बूनकरो और व्यापारियोसे मिलना चाहिए, उन्हे सदस्य बनाना चाहिए 
और उन्हे उनके धन्धेमे उचित परिवर्तत करनेके लिए समझाना चाहिए। मुरादाबादमे 
ऐसा प्रयत्न सफल हुआ। वहाँकी कमेटीने कार्य करनेवाछो और व्यापारियों, दोनोको 
इकट्ठा किया था। उन्होने बात समझने और अपनी गुत्यियोको सुलझानेके बाद खुशी- 
खुशी विदेशी कपड़ा न खरीदनेकी प्रतिज्ञा की। मै जहाँ-जहाँ जाता हूँ वहाँ-वहाँ 
गुजरातियोकी एक अच्छी सख्या दिखाई देती है। उनमें से अनेक तो सौ-सौ, दो-दो सौ 
वर्षोसे अमुक-अमुक प्रान्तोमें रहते आये है। वे लोग अब सभी स्थानोपर बड़ी स्पसि 
काम कर रहे है और जहाँ रहते है वहाँके छोगोसे मिल-जुछकर रहते है। किसी-किसी 
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स्थानपर तो उनकी मेहनतसे काग्रेसका कार्य अच्छी तरह जमा 
लक आडक हुआ दिखाई देता है। 
काग्रेसके कार्यमे भाग लेते हुए भी वे स्वयं निरभिमानी हैं। इस तरह गुजरातसे वाहर 
गुजराती अपने गुणोको प्रगट कर रहे है, यह देखकर मुझे बहुत सनन्‍्तोष होता है। 
अगर हम हर तरहके भयसे मुक्त हो जायें तो अभी और भी ज्यादा देशसेवा कर 
सकते है। 

शान्तिका बल 


प्रत्येक स्थानपर मैं यह देखता हूँ कि जहाँ लोग शान्तिके पाठकों अच्छी तरह 
समझ गये है वहाँ उन्होने ज्यादासे-ज्यादा तरबकी की है। भय अथवा दुर्बछताके मारे 
जिस शान्तिका पालन किया जाता है वह सच्ची शान्ति नही है। सच्ची शान्ति वही 
हो सकती है जिसमें बल और तेज हो। अग्रेजोके प्रति अपने सम्बन्धोमे जैसे हमने 
शान्ति नही खोई उसी तरह हमें अपने ही अधिकारियों, सिपाहियो और पुलिस आदिके 
प्रति भी नही खोनी है। एक भाई मुझसे पूछते है कि हमे परस्पर शान्ति बनाये रखनी 
चाहिए अथवा सिर्फ अग्नेजोके प्रति। इस प्रश्नके लिए तो कोई गुजाइश ही नही हो 
सकती । हम अपने छोगोके प्रति शान्तिका पालन नहीं करेगे तो भी हार जायेगे । 
असहयोगी सबके प्रति विनयी रहता है, सबके प्रति शान्त और नम्न रहता है। व्यवित 
जितना शूरवीर हो उसे उतना ही शान्त होना चाहिए, वह जितना बड़ा हो उसे 
उतना ही नम्न होना चाहिए। उद्धत व्यक्ति, जो बात-बातमें मारने और ग्राली वेनेके 
लिए तैयार रहता है, अपना बल खो बैठता है। शान्ति भी सुक्ष्म वीयें है, उसको 
सचित करनेवाला भी प्रौढ ब्रह्मचारी और तेजस्वी बनता है। हमने ब्रह्मचर्यकी व्याख्याको 
, स्थुछ स्वरूप प्रदान करके जो व्यक्ति प्रतिक्षण ऋधसे भड़क उठते है उन्हे दोषी मानना 
छोड़ दिया है। शरीर-सुखके लिए जिस तरह स्थूल ब्रह्मचर्यका पालन आवश्यक है 
उसी तरह आध्यात्मिक ब्रह्मच्यंकी भी आवश्यकता है। मेरा तो विश्वास है कि हमने 
सहयोगियोपर क्रोध करके, प्रुलिसिकों गाली देकर अपनी लड़ाईकों रूम्बा कर दिया 
है। यदि हम मन, वचन और कर्मसे सब विरोधियोके प्रत्ति शान्त, विनम्र और विनयी 
रहे होते तो अभीतक समस्त सत्ताको अपने हाथमे लेकर बैठ गये होते। 


पारसी बहनोंसे 

मै जानता हूँ कि एक अच्छी सख्यामें पारसी बहने ' नवजीवन ' पढती है। उन्हे 
“ वजीवन की भाषाकों समझनेमे जरा कठिनाई होती होगी। मै जहाँतक बने सरक 
भाषा लिखने और समुकताक्षरोकों न आने देनेका प्रयत्त करता हूँ, छेकिन भाषाके 
नियमोकी एकदम उपेक्षा नहीं की जा सकती। पारसियोने गुजरातीकों इतना ज्यादा 
बिगाड़ दिया है कि उनके साथ प्रतिस्पर्धा करता भाषाका झूत करनेके समान होगा। 
इसलिए बहनोसे मेरी प्रार्थना है कि उन्हे जो शब्द कठित छगें उन्हे जाननेके लिए 
मेहनत करे, किसीसे पूछ ले। थोडेसे अकोकों इस तरह प्रयत्नपूर्वक पढनेके बाद य्न्हे 
फिर बिलकुल अड्चन नही होगी। 

पारसी भाइयो और बहनोको यही शोभा देता है कि वे भाषाकों सुधारनेका 
प्रयत्न करे। अब तो पारसी गुजराती, मुसलमान गुजराती और हिन्दू गृजराती --- 
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भाषाके ये तीन वर्ग हो गये जान पड़ते है। फिर मुसछमान भाई गुजरातीको पारसियो 
जितना नही विगाड़ते और उन्हे 'नवजीवन की गृजरातीको समझनेमे भी कोई दिवकत 
नही आती। खबरदार,' मलवारी' आदि छेखकोने बता दिया है कि पारसी चाहे तो 
अच्छी गृजराती लिख अवश्य सकते है। मेरे पास कितने ही पारसियोके पत्र आते है; 
उनमे मै शुद्ध गुजराती पाता हूँ। केवल भाषाके प्रति थोड़ेंसे अभिमानकी जरूरत है। 
इतना होनेपर पारसियोकी गृजराती धीरे-धीरे सामान्य स्तरपर पहुँच जायेगी। 

[गुनरातीसे ] 

नवजीवन, १४-८-१९२१ 


२६२. पन्न : ओऑंकारनाथ पुरोहितको 


पटना जाते हुए 
१५ अगस्त, १९२१ 


भाई ओकारनाथ, 

आपका पत्र मीछा। छपेला पत्र मै भेजता हु। उस पत्रमे ऐसी कोई अनीतिमय 
बात नहिं देखता हु जिसलीये आपको अनीति प्रकट करनेके कारन खतकों छापना 
चाहिये। उस खतको न प्रकट करनेकी प्रतिज्ञाका पालन करना हि चाहिये। उसमें दीइ 
हुई सछाहका पालन न करना या करना आपका हि हृदयपर निर्भर रहता है। 


मोहनदास गांधी 


ओकारनाथ पुरोहित 
द्वारा |छाछा चन्दूलाल 
राजाका बाजार 
आगरा 


गांधीजीके स्वाक्षरोमे मूछ पत्र (जी० एन० ६०८८) की फोटो-तकलसे। 


१ व २, पारसी कवि | 


२६३. सन्देश : शिमला-पहाड़ियोंकी जनताके नाम 
१५ अगस्त, १९२१ 


भाइयो, 

मुशी कपूरसिह और उनके साथी आपके लिए कष्ट भोग रहे है। उनका 
उद्देश्य है कि आप उन सब अन्यायोसे बचे जो आप बहुत दिनोसे भोग रहे है। क्या 
आप अपने इन साथियोके लिए कोई यत्न करेगे? मुझे विश्वास है कि जबतक आपके 
साथी जेलमें है आप सरकार और रियासतको बेगार न देंगे। इस मामलेमे श्री स्टोक्सका 
कहना आपको मानना चाहिए। आप कोई उपद्रव न करे। जबतक आपके भाई जेल- 
खानेमे है आप अपने दिलसे क्रोध हटा दे। आपके लिए तकलीफ उठाना और जेल 
जाना अच्छा है पर किसी अफसरको बेगार नही देना चाहिए। याद रखिए यदि इस 
अवसरपर आप पीछे हटे तो आप अपनी दासता और दुृढ करेगे और सदाके लिए 
दास बने रहेगे। इस बारेमे मैं पूरी तरह आपके साथ हूँ। 


आज, १७-८-१९२१ 


२६४. पतन्न : महादेव देसाईको 


कलकत्ता जाते हुए 
[१७ अगस्त, १९२१के पूर्व | 


भाईश्री ५ महादेव, 

तुम्हारा पत्र मिला। मोतीछालजी तो यही चाहते है कि तुम रहो, किन्तु मुख्य 
बात तो तुम्हारी इच्छा ही है--यदि वहाँ बहुत मेहनत पडे या तुम्हारी तबीयत ही 
अच्छी न रहे तो निश्चय ही चले आना। किसी आदमीका दाहिना हाथ बननेसे अधिक 
महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है? यह वाक्य कि “यदि में दाहिना हाथ बन सकता ” 
केवल ढु.खमे अथवा ज्ञानपूर्वक छिखा जा सकता है। यदि दु खमे लिखा हो, तो फिर 
तुमने मुझे नहीं समझा है। यदि ज्ञानपूर्वक लिखा है, तब तो कुशल है। दो दिमाग 
एक-दूसरेसे विछग रह सकते है, किन्तु हाथ विमागसे विलग होकर क्या कर सकता 
है? मैं तुम्हे दिमाग मानकर शिक्षित कर रहा हूँ | सन्तराम तो “पमनेट अडर- 
सेक्रेटरी ” है, इसलिए वह तो खिसक नहीं सकता। 


३, गांधीजी १७ अगस्त, १९२१ को कल्कत्तामें भे । 
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में चाहता हूँ कि तुम अपनी सही परिस्थितिको समझो। मै प्यारेलालको' क्यो 
रखे हुए हूँ, यह भेद तुम नहीं समझोगे। मेरी जिन्दगीके इस भागको तुम समझ नहीं 
सकोगे। बाका और मेरा स्वभाव एक नही है। बा मुझे नहीं समझती। आश्रममें अभी 
तक तो मुझे जैसी चाहिए वेसी एक भी स्त्री नही मिली। रसोई-घरके काम-काजको 
संभालना [ विकट | काम है। विरला ही उसे संभाल सकता है। मै उसे तुम्हारी शक्तिके 
बाहर मानता हूँ । उसके लिए तो फिलहाल मगनलाल, विनोवा, छोटेलाल', मै और 
कुछ अशमे भूंवरजीने' अपनेको सिद्ध किया है। हमारा भोजन तो एक शास्त्रके अनुसार 
है | गोकीबेनको' लछेकर काफी परेशानियाँ थी | हमे एक प्रौढ मनुष्यकी निएचय ही 
आवद्यकता है। मैं अपनी समझमे प्यारेलालका अच्छेसे-अच्छा उपयोग कर रहा हूँ। 
वक्‍त आतनेपर में उसे अन्यत्र रख सकूँगा। 

जोजेफके बाहर रहते हुए तुम्हारा देवदास अथवा प्यारेलालकों माँगना तो 
ज्यादती जान पडती है। तुम्हे इन दोनोसे कुछ हलके दर्जेके व्यक्तिसे सन्तोष करना 
चाहिए। तुम प्रभुदासकों रख सकते हो। 

दुर्गके अच्छे हो जानेपर क्‍या तुम जोजेफके साथ रह सकते हो ? लेकिन यह 
तो दूरकी बात हुईं। पहले तो मुझे तुम्हारी इच्छा ही जाननी है। मै तुम्हे अभी यग 
इडिया ! में नही भेजूगा। क्‍या तुम्हे मेरा पिछला पत्र मिला था? फिलहाल तो मैं इसी 
तरह सोचता हूँ कि या तो तुम वही रहो या फिर मेरे साथ। 

तुम्हारे लेख पढ़े। सभी अच्छे है यानी उनपर कोई टीका-टिप्पणी जरूरी नही 
है। विपिनचन्द्रकों' ठीक जवाब दिया गया है। 

मुझे गौहाटी लछिखना। मैं २५ तक गौहाटीके आसपास रहूँगा। किस्टोदार्स' ' यग 
इडिया ' के विचारसे साथ है। उसके आनेकी बात थी और वह आ गया है। वह मेरे 
साथ ही है। 


बापुके आशीर्वाद 
मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ११४१३) की फोटो-नकलसे। 


१, प्यारेलारू नव्यर, १९२० में गांधीजीके साथ हुए और महंदिव देसाईंकी उृत्युके बाद उनके मुस्य 
सचिव बने । 

२, छोटेलाल जेन, सत्याग्रह आश्रमवासी । 

३० सत्याग्रद्द आश्रमवासी । 

४० गांधीजीकी वहन । 

७, विपिनचन्द्र पाल । 

६« ऊंष्णदास । 


२६५. भाषण : कलकत्तेके मिर्जापुर पाक॑में' 


१७ अगस्त, १९२१ 

महात्मा गांधीने भाषणके प्रारस्भमें कहा कि से ५ सिनट्से ज्यादा नहीं बोलूंगा, 
क्योंकि मुझे आज शामको ही दाजिलिग मेलसे असमके लिए रवाना होना है, इसलिए 
से आशा करता हूँ, सब लोग मेरी बात घैयंसे सुनेंगे। 

मुझे विदवास है आप सबने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीका प्रस्ताव पढ़ा 
होगा। उसमें कहा गया है कि आगामी ३० सितस्वरसे पहले विदेशी वस्त्रोंका पूर्ण 
रूपसे बहिष्कार हो जाना चाहिए। इसलिए मे आप लोगोंसे जोर देकर कहता हूँ कि 
जाप प्रस्तावकों अमलसे छायें। से आपसे अपील करता हूँ कि आप स्वदेशी वस्त्रोंका 
उपयोग करें ओर जिन विदेशी वस्त्रोंको आप अब भी पहने हुए हे उन्हें जला दें या 
स्मरना भेज दें। अपने खादीके कपड़े और 'स्वराजी टोपी ' की ओर संकेत करते हुए 
उन्होंने कहा: यद्यपि खादी कुछ खुरदरी होती है फिर भी आप हतोत्साहित न हों। 
में आपको याद दिलाता हूँ कि यदि आप भ्रस्तावपर पूर्ण रूपसे असल करनेके लिए 
कृतसंकल्प हे तो में आपको आगामी अक्तुबरमें स्व॒राज्य दिला दूंगा और खिलाफत 
तथा पंजाबपर किये ग्रये अत्याचारोंका प्रतिकार भी हो जायेगा। में आपको सलाह 
देता हूँ कि आप हिन्दू और मुसलूमान, दोनों एक मॉके दो बेदोंके समान मिलकर कार्य 
करें और अपने संघर्षमें शान्तिके साथ जूझनेके लिए तेयार रहें। स्वतन्त्रताके संघ्षमें 
साहसके साथ मोर्चा लें और अहिसक साधनोंकों अपनायें। 

भाषण समाप्त करते हुए महात्मा गांधीने श्लोताओंसे पुन: अपीरू की कि वे 
अपने सब विदेशी कपड़ोंकों उतारकर फेंक दें और यवि जरूरत हो तो उन्हे जला 
दें। उन्होंने यह भी कहा कि वे कुछ दिनोंमें ही असमके दौरेसे कलकत्ता लौटेंगे और 
तब उनके बीच अधिक समयतक भाषण दे सकेंगे। 

[ अग्रेजीसे | 
अमुतबाजार पत्रिका, १८-८-१९२१ 


१. पद्द समा साढ़ें चार बजे शामकों हुईं थी। इसमें १५,००० से ऊपर हिन्दूसुतछमान उपस्थित 
थे । उपस्थित छोगोंमें मौाना भबुरू काम आजाद और मुहम्मद गली भी ये । 


२६६. पत्र: ख्वाजाकों 


[१७ अगस्त, १९२१ के बाद] 

प्रिय रुवाजा साहब, 
में गोवधके सम्बन्धमे आपके तारका जवाब पहले नहीं भेज सका इसके लिए 
आप कृपया मूझे क्षमा करेगे। मैं जानता हूँ, भारतके बहुतसे भागोमे सचमुच बहुत 
ही अच्छा कार्य हुआ है। आप अन्नकी कमीके बारेमे तार चाहते थे। अब तार देनेका 
कोई उपयोग नहीं बचा है। में ४ तारीखको' आपसे मिलनेकी आशा करता हूँ। यदि 
स्थितिपर फिर भी विचार करनेकी जरूरत हो तो उस समय आप इसका उल्लेख 

करे। 

हृदयसे आपका, 


अग्रेजी पत्र (एस० एन० ७५९९)की फोटो-नकलसे। 


२६७. संयुकत-प्रान्त्मं दमन 
पण्डित जवाहरलाल नेहरुने मेरे लिए आजसे दो मास पूर्वे निम्नलिखित टिप्पणी 
तैयार की थी। इसमें उन्होंने ३० मईतक सयुकत-प्रान्तमे होनेवाले दमनके तरीकोकी 
समीक्षा की है। दूसरे मामलोमे व्यस्त रहनेके कारण मै पण्डित जवाहरछाल नेहरूकी 
इन टिप्पणियोपर ध्यान नहीं दे सका। किन्तु वे आज भी उतनी ही ताजी लगती 
है जितनी जूनमे थी। सरकारकी ओरसे उत्पीड़नके आरोपका जो निराकरण किया 
गया है उसका लगभग पूरा जवाब पाठककों इन टिप्पणियोमे पढनेकों मिल्ेगा। 


[ अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १८-८-१९२१ 


१, यह पत्र र्वाजाके १६ तारीखके उस तारके जवाबमें लिखा गया था णो गांधीजीको १७ अगस्त- 
को मुगेरमें मिछा था ! तार इस अकार है: “ पिछले व्षेकी ६ गौभोके मुकावे इस वषे कछ २ की 
कुर्बानी की गयी । , , . स्वदेशीके सम्बन्धमें अतिक्रिया अत्यन्त आशाजनक। रुपयेका ४ सेर गेंहूँ। अषिक 
महँगा होनेकरी अफवाह । इससे नगरमें महान्‌ विक्ञोम । खतरनाक स्थिति उत्पन्न होनेकी भाशंका । 
कृपया तारसे सलाद दें।”? 

२. अनुमानतः अछीगढ़के राष्ट्रीय झुर्छिम विश्वविद्यालयके उप-कुलपति स्वाणा अब्दुछ मणीद । 

३. गांधीजीकों ६ सितम्बरक्ों होनेवाली कार्यक्रारिंणीकी बैठकमें शामिछ होनेके झिए ४ तारीखको 
कलकता पहुँचना था । 

४ टिप्पणीके पाठ्के लिए देखिए परिशिष्ट ५। 


२६८. टिप्पणियाँ 
“हिन्दी संवजीवन' 

बहुतसे हिन्दी-भाषी मित्र इस बातके लिए उत्सुक थे कि मै ' नवजीवन ' के हिन्दी 
सस्करणके प्रकाशनका दायित्व अपने ऊपर छे छूँ। मैं स्वयं भी उसके लिए उत्सुक 
था। किन्तु यह अबतक सस्भव नहीं हो सका। 'नवजीवन” और “यग इडिया के 
सम्पादनका काम सेभालना काफी कठिन होता है। किन्तु इसमे कोई सन्देह नही कि 
में अपने विचारो और सिद्धान्तोको पसन्द करता हूँ। मेरी पक्की राय है कि वे भारतके 
लिए हितकर है और यदि मुझे पूर्ण विनम्नतासे इतना कहनेकी अनुमति हो तो वे 
सभीके लिए हितकर है। इस कारण मैं मित्रो और कार्यकर्ताओके हिन्दी सस्करण 
निकालनेके दबावके आगे झुक रहा हूँ। मै जानता हूँ कि भारतके विभिन्न भागोमें 
मेरे लेखोके अनेक हिन्दी अनुवाद छपते है। किन्तु सभी चाहते थे कि 'नवजीवन!' 
और “यग इंडिया के चुने हुए छेखोका एक अधिकृत स्वतन्त्र अनुवाद एक जगह छपे। 
यह कायें अब किया जा रहा है। इस सस्करणकी हिन्दी वस्तुत हिन्दुस्तानी होगी जो 
ऐसे हिन्दी और उर्दू सरल शब्दोसे बनी मिली-जुली भाषा होगी जिन्हे हिन्दू और 
मुसलमान दोनों समझते है। प्रयत्न यह किया जायेगा कि इसमे कोई सजाबट न की 
जाये। असल बात तो यह है कि मैं चाहता था कि इसका उर्दू रूप भी साथ ही 
निकले। किन्तु अभी यह नहीं निकाला जा सकता। मैं पाठकोसे यह भेद भी छिपाना 
नही चाहता कि हिन्दी नवजीवन 'के प्रकाशनमे जो यह जल्दी की गई है उसके पीछे 
मेरा अपने मारवाड़ी भाइयो और खास तौरसे जमनालछालजीके प्रति आदरभाव है। 
जमनालछालजीने प्रकाशकके रूपमे और श्री शकरलाल बैकरने मुद्रकके रूपमे अपने नामकी 
सूचना अदालतमे दे दी है। गुजराती और अग्रेजी सस्करणोकी तरह ' हिन्दी नवजीवन में 
भी विज्ञापन नही रहेगे। इसे उन दोनोकी तरह स्वावरूम्बी भी बनाना होगा; इसलिए 
इसे जो सहायता मिलेगी, इसका अस्तित्व उसीपर कायम रहेगा। हिन्दी संस्करणका 
चन्दा ४ रुपये वाषिक होगा और ६ मासका २ रुपये होगा। जो छोग ग्राहक बनना 
चाहते है उनको मेरी सलाह है कि वे अभी आधे सालका चन्दा भेजें। ' हिन्दी नव- 
जीवन ' का प्रकाशन अभी परीक्षणके रूपमे किया जा रहा है। मेरे पास कार्यकर्त्ता सीमित 
है। यदि मुझे स्वामी आनन्दानन्दकी अथक शक्ति और सूझवूझका सहारा न मिलता 
तो मै इस जिम्मेवारीकों उठानेसे इनकार कर देता। हमने यह देख लिया है कि सबसे 
अच्छा काम वे छोग ही करते है जो स्वेच्छासे काम करते है। और इस प्रकारका 
शारीरिक या मानसिक श्रम करनेवाले छोगोको दूँढना आसान नहीं है। इसलिए में 
उन हिलन्दी-प्रेमियोका, जिन्होंने असहयोगकों जीवनका सिद्धान्त बना लिया है, आह्वान 
करता हूँ कि वे 'नवजीवन 'को परीक्षणके रूपमे छ. मासतक अपना सरक्षण दे। यह 
कहनेकी जरूरत नही कि ये पत्र मुनाफा कमानेके लिए नही निकाले गये है। इसलिए 
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यदि कोई बचत होगी तो वह तीनों सस्करणोके विकासमे लगाई जायेगी। पाठकोंकी 
दिलचस्पी यह जाननेमे भी होगी और उन्हे इससे प्रसन्नता होगी कि मौलाना मुहम्मद 
अलीने अपनी “कामरेड ' की मशीने, टाइप और अन्य सामग्री बिता कुछ लिये हमे दे 
दी है। इस प्रकार अशुभ शक्तियोसे असहयोगकी लडाई शुभ शक्तियोके निकटतम 
सहयोगपर निर्भर है। मैं सरकारकी शक्तियोको अशुभ शवितियाँ और असहयोगकी 
शक्तियोको असहयोगियोकी समस्त त्रुटियो और सीमाओके बावजूद शुभ मानता हूँ। 
नकली माल 
एक मित्र भद्राससे लिखते है -- 
इसके साथ में कपड़ेका एक नमना भेजता हूँ। यह मद्रासमें बॉम्बे स्वदेशी 
स्टोर द्वारा १०-१५ आने गजके भाव, शुद्ध खादी --मर्थात्‌ हाथकती और 
हाथबुनी सादीके नामसे बेचा जा रहा है। ऐसी धोलेबाजीसे लोगोंका बचाव 
किस तरह किया जाये? मुझे इसमें शक नहीं कि नमूनेका यह कपड़ा विदेशका 
बना है। 
मैने नमूनेके कपडेको देखा है। इसमें तो जरा भी सन्देह नहीं कि वह न तो 
हाथके कते सृतका बना है और न हाथसे बुना हुआ है। मुमकिन है कि वह 
हिन्दुस्तानकी मिलोमे तैयार हुआ हो। परन्तु मुझे तो उसकी चमक-दमक और सफाई 
हिन्दुस्तानकी अपेक्षा जापानी अधिक मालूम होती है। ढु खकी बात तो यह है कि ऐसा 
माल स्वदेशी भण्डारो द्वारा बेचा जाता है। परन्तु ऐसी कुछ-न-कुछ घोलखेबाजी तो 
होती ही रहेगी। हमे उसका सामना करनेके लिए सदा तैयार रहना चाहिए। वे इस 
बातके जीते-जागते प्रमाण है कि स्वदेशीका जोश बढता जा रहा है। परन्तु सवाल 
यह है कि इस धोखेबाजीको किस तरह पहचाना और रोका जाये । इसका अचूक 
उपाय तो यही है कि हम अपने लिए खुद ही सूत काते और उसे जुलाहोसे, अपनी 
ही देखरेखमे बुनवा ले। निस्सन्देह ऐसा समय आ रहा है। जब हम खुद कात ने 
सके तब हमें सारे देशमे जो हजारो कातनेवाले तैयार हो रहे है उनसे सृत्त कतवा 
लेना चाहिए | यदि हमसे यह भी न हो सके तो जब हम खादी खरीदने लगें तब 
जो कपडा किसी भी तरह मिलका बना जैसा माछूम हो उसे न खरीदे। मोदे सूतके 
कपड़ोमें यह पहचान करना बड़ा ही कठिन है कि कौन-सा विदेशसे आया है और 
कौन-सा थहाँकी मिलोका बना है। हाथ-कते सृतकी खादीमे मिलकी-सी निस्तेज चमक 
नही रहती, बल्कि वह देखनेमें मोटी, झिरञ्चिरी बुनावटकी, हलकी और छुनेमें मुलायम 
मालूम होती है। वह चिकनी और चमकदार तो होती ही नही। बचावका एक दूसरा 
उपाय यह है कि कपडा पाउडरसे सफेद किया हुआ न होना चाहिए। तीसरी एक 
और बात है परन्तु वह धोखेसे खाली नही। प्रत्येक कांग्रेस जिलेमे ऐसी स्वदेशी दूकाने 
होनी चाहिए जिन्हे काग्रेसकी ओरसे प्रमाणित किया जाये। अच्छे जानकार निरीक्षक 
रखे जाये जो लगातार ऐसी दूकानोके माछकी जाँच किया करे । मुमकिन हो तो 
हरएक चीजपर मुहर छगी रहे । में जानता हूँ कि अभी हममें इतना संगठन नहीं 
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हुआ है और हमे इतनी ताछीम नहीं मिली है कि हम बहुत बडे पैमानपर इस कामको 
गा सके । परन्तु जबतक हरएक जिला अपने लिए आवश्यक खादी तैयार न करने 
लगे तबतक ऐसी निगरानीकी दो निरचय ही आवश्यकता है और सच्चे दिलसे जी- 
कुछ इसके लिए किया जा सकता है वह किया जाना चाहिए। 


लखनऊके पाप-स्थानच 
एक भग्नरेज मित्रने मुझे लूखनऊसे लिखा है: 


हे में यह पत्र आपसे यह अनुरोध करते हुए लिख रहा हूँ कि आप यहाँसे 
जानेके पहले ललननऊके वेद्यागृहोंके सम्बन्धर्म यहॉके किसी अधिकारीको, जो 
आपके सतका समर्थक हो, कुछ लिख दें। आज सुबह से अमीनावादमें फौजी 
पुलिसके सिपाहीसे बातचीत कर रहा था। उससे मालूम होता है कि उस तरफकी 
वस्तीमें ऐसे कोई पचास मुकाम है, जहाँ यूरोपीय और एंग्लो-इंडियन सिपाही 
अक्सर जाया करते हे। (इनमें से कुछ लोग फौजी अदालतोंमें पेश भी किये जा 
चुके है, क्योंकि उस बस्तीमें फौजियोंका जाना मना है)। उसने हिन्दुस्तानियोंके 
विषयमें कुछ नहीं कहा; परन्तु मुझे बादमें किसीने बताया कि वे भी उत्त 
स्त्रिपोंके यहाँ जाते हे। मनुष्यके इस अधःपतन और असंयमके सम्बन्धर्मं आप 
यदि कुछ शब्द लिख देंगे तो वह इस बुराईको दर करनेमें अन्य सब बातोसे 
अधिक कारगर होगा। से प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस काममें जितनी सहायता 

मुझसे हो सकती है, में कखूँगा। 
मैं चाहता हूँ कि मैं भी इन अग्रेज मित्रकी तरह विश्वास कर सकता कि मेरे 
दाब्दोमे वह प्रभाव है, जो उन्होनें बताया है। इन पक्तियोको लिखते समय वास-वार 
मेरी आँखोके सामने उन प्यारी वहनोका चित्र आता है जो मुझसे रातके समय कोको- 
त्ताडामे मिली थी। जब मुझे उनकी लऊज्जाजनक स्थितिका हाल मालूम हुआ तेवे वे 
तो मुझे और भी प्यारी लगने छगी। वे केवल सकेतसे मुझे अपने जीवत्की दशा वत्ता 
सकी थी। जो स्त्री उनकी तरफसे मुझसे बात कर रही थी उसकी आँखोमें छज्जा और 
दु.ख अकित था। मैं उन्हे दोपी कहनेके लिए तैयार न हो सका। ईस मुछाकातके वाद 
मैने व्यक्तिगत चरित्र-शुद्धि' की आवद्यकतापर ही भाषण दिया । इसलिए आज मेरे 
हृदयमे छखनऊकी इन पतित वहनोके प्रति सहानुभूति उत्पन्न होती है। वे ऐसा छूज्जा- 
जनक जीवन वितानेके छिए मजबूर की गई हैं। मुझे यकीन हो गया है कि वे अपनी 
खुशीसे ऐसा जीवन स्वीकार नहीं करती। यह तो मनुष्यकी पशुवृत्ति है जिसने इस 
घृणित कुकर्मको एक धन कमानेका धन्धा' बना दिया है। ऊखनऊ अपनी आराम- 
तलबीके लिए मशहूर है। परन्तु वह एक मुसलमान ओऔलियाका भी स्थान है। इस्लाममे 
जो-कुछ भी उत्कृष्ट व महान्‌ है वह सव लखनऊमे है। हिन्दुओके लिए तो छखनऊ 
उस प्रात्तका सदर-मुकाम है जो सती सीता और रामकी पुण्यमूमि थी। वह हिन्दुओ- 
की पवित्रता, उदात्तता, शौर्य और सत्यपरायणताके श्रेष्ठ युयकी याद दिलाता है । 
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असहयोग आत्मणुद्धि है, और मैं सभी असहयोगियो तथा अन्य छोगोंसे भी कहता हें कि 
वे लखनऊकी इस नैतिक व्याधिको दूर करनेका उपाय करें। मैं जागा करता हें कि 
लखनऊकी गोहरतका हिमायती कोई भी व्यक्ति मुझसे यह नहीं कहेया कि लखनऊ 
भारतके दूसरे शहरोसे तो बुरा नही है। छलनऊका जिक्र तो यहाँ उदाहरणके तौरपर 
संबोगसे आ गया है। हम तो सारे भारतमें स्त्री जातिकी सुरक्षा और पवित्रताके 
लिए उत्तरदायी हैं। लखनऊ इसमे अगुआ क्यों न हो? 

[अंग्रेजीसे | 
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२६९. मुसलमानोंकी बेचेंनो 


मैंने छलननऊमे मुसलूमानोको खिलाफतके मामलेमे बेचैन पाया। उनकी बेचैनी 
स्वाभाविक है। मौलदी सलामतुल्लाने कहा कि अंग्रेजोंका रु तो जब असह्य होता 
जाता है। यह कहकर उन्होंने सौम्य भाषामें अंकारा सरकारकी स्थितिके विषयर्मे 
लोगोंकी जो भावनाएं हैं उन्हीको व्यक्त किया है। इसमें कोई गक नहीं कि तुकोंक्े 
साथ मित्र-भाव रखनेके सम्वन्धमें अंग्रेजोनें जो आइवासन दिये हैं उनके प्रति बविश्वात् 
बढ़ता जा रहा है। अब इन दोमे से किसी बातपर कोई विदवास नहीं करता कि 
अंग्रेजोके आइवासन विलकुल सच्चे हैं या त्रिटिण सरकार तुकोंकी मदद करनेमें असमर्ये 
है, अतएवं अबीर और कोधित होकर मुत्त॒लमान तुरन्त कांग्रेस और खिलाफत कमेटीकी 
ओरसे कोई कड़ी और जोरदार कार्रवाईकी माँग करते हैँ। मुत्ततमान तो स्व॒राज्वका 
अर्थ यह समझते हैं, और उनका ऐसा समझना ठीक है कि हिन्दुस्तान खिलाफतके 
मामलेका निपटारा पक्के तौरपर करनेके छायक हो जाये। इसलिए वे कहते हैं कि 
अगर स्वराज्यके मिलनेमे काफी देरी है या उसके लिए प्रयत्न करते हुए मुत्तलमानोंकों 
कायरोकी तरह छाचार भूमध्य सागरमें टर्कीकी वरबादी देखते रहना पड़े तो मुसलमान 
उसके लिए तैयार नहीं है। 

यह नामुमकिन वात है कि ऐसी हाछतमें मुसलूमानोंके लिए हमदर्दी न पैदा 
हो। यदि कोई कारगर इलाज मेरे ख़यारूमे जाया होता तो में जरूर खुघीसे कोई 
फौरी कारेंबाई करनेदी सिफारिण करता। अगर मैं देखता कि स्वराज्यकी हलूचलको 
मुल्तवी कर देनेसे हम खिलाफतकों ज्यादा फायदा पहुँचा सकेंगे तो मैं लुगीसे ऐसी 
सलाह देता। करोड़ों मुसलमानोंका दिछ हलका करनेके लिए अगर असहयोगके जछावा 
भी मुझे कोई उपाय नजर जाता तो मैं खुबीसे उसमें छग जाता। 

मगर मेरी नाकिस रायमे तो खिलाफतके अन्यायकों जल्दीसे-जल्दी मिटानेका 
अगर कोई साधन है तो वह स्वराज्य ही है। और यही कारण है कि मेरे लिए 
तो स्वराज्यका पाना ही खिलाफतके सवालका हल होना है और खिलाफतके सवाल- 
का हल होना ही स्वराज्य पाना है। मुसीवतके मारे हुए तुर्कोको मदद पहुँचानेका 
सिर्फ एक ही उपाय हिन्दुस्तानके लिए है और वह है खुद अपने अन्दर इतनी ताकत 
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पैदा कर लेना, जिससे वह अपने स्वत्वको प्रदर्शित कर सके। यदि वह एक मियादके 
भीतर इतनी कक मिदी नही बढा सकता तो फिर हिन्दुस्तानके लिए दैवाधीन होनेके सिवा 
बाहर निकलनेका दूसरा कोई रास्ता नही है। जिसे खुद रकवा मार गया है वह अगर 
दूसरेकी मददके लिए हाथ बढाना चाहे तो वह पहले खुद छकवेसे अपना पीछा छुड़ानेके 
सिवा ओर क्‍या कर सकता है? इसके बजाय अगर हम केवल नासमझी, नादानी 
और गुस्सेमे आकर खून-खराबी कर बैठे तो इससे अन्दरकी आग भले ही वाहर आकर 
धघक उठे, टर्कीका दुःख दुर नहीं हो सकता। और न इससे हिन्दुस्तानमें ऐसी ताकत 
ही आ सकती है कि वह अपने स्वत्वको प्रदर्शित कर सके। और इसके अछावा उस 
बंगे-फसादको दवानेके लिए जो उपाय काममे छाये जायेगे उनसे सम्भव है हमारा 
वह वेग, जिसके साथ आज हम अपने लक्ष्यकी ओर दौडे चले जा रहे है, वहुत 
मन्द पड जाये। 

तो भी हमें किसी तरह निराश होनेका कोई कारण नहीं। काग्रेसका सारा 
कार्यक्रम ऐसा ही बनाया गया है और ऐसे ही उपाय किये जा रहे है जिनसे खिलाफतके 
संकटका सामना किया जा सके। स्वदेशीके कार्यकों पुरा करनेकी मियाद दो मासकी 
रखी गई है। यह निस्सन्देह एक ऐसा तीन और प्रबकू उपाय है जिसके द्वारा देशका 
सम्पूर्ण सत्त्व प्रकट हो सकेगा। और यदि भारतने सितम्बरतक पुरा बहिष्कार कर 
दिखाया और अक्तूबरमे वह अपने पॉवोपर खडा हो गया तो निरुचय ही इससे 
बड़े-बड़े तेज मिजाजवाछे लोगो और मुझ जैसे अधीर तथा जोशीछे खिलाफतियोकी 
आत्माकों भी सन्‍्तोष होगा। 

पर बात यह है कि अभी हमारे काम करनेवाले सभी लोगोकों न तो इस वातका 
यकीन हो पाया है कि बताई हुई मियादके भीतर स्व॒देशीका कार्यक्रम पूरा हो जायेगा 
और जो करामात इसमे बताई जाती है न वे उसके कायल हो पाये है। ऐसे सशया- 
त्मा लोगोकों जबतक कि वे इससे बेहतर और जल्दी असर करनेवाला दूसरा उपाय 
नहीं बता सकते और उसे देशसे स्वीकृत नहीं करा सकते, इससे अरूग ही रहना 
लाजिम है। अथवा शकाल द्वोते हुए भी उन्हे शुद्ध हृदयसे स्वदेशीके काममे जुट जाना 
चाहिए और इस प्रयोगकों सचाईके साथ आजमाना चाहिए। सन्देह करना ठीक हो तो 
भी क्‍या यह सन्देह करना कि भारत स्वदेशीके कार्य क्रमके अनुसार काम करनेमे समर्थ 
नही है, यह नहीं बतछाता कि खिलाफतके काममे भारतकों वास्तवमे कोई अनुराग 
नही है और वह उसके लिए कुछ भी त्याग करना नही चाहता ? क्‍या हर हिन्दू 
और मुसलमानके लिए विदेक्षी वस्त्र-मात्रकों छोडकर सिर्फ खादी पहनना, कोई बडा 
भारी स्वार्थ-त्याग है? यदि भारतवर्ष ऐसी क्षमता प्राप्त नही करता तो क्या यह 
इस बातका सबूत नहीं होगा कि वह इससे अधिक स्वार्थ-त्यागके छायक नहीं है 
और इसलिए टर्कीकी सहायताके योग्य भी नहीं है? आइए, हम सब मिलकर विदेशी 
कपड़ोका पूरा बहिष्कार करे और जितनी जरूरत है उत्तनी खादी बनाये; इतना 
करनेपर हमे अपना लक्ष्य समीप आता दिखाई देने लगेगा। 

लखनऊमे यह मसला बड़ी सजीदगीके साथ पेद् किया गया था कि हम राली 
ब्रदर्सका जो कि एक यूनानी कम्पनी है, बहिष्कार करके यूनानियोसे बदला चुका के 
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तथा उन मजदूरोसे जो बन्दरगाहोपर काम करते है, कहे कि वे विदेशी जहाजोपर 
माल न चढ़ाये। मै तो समझता हूँ कि ये दोनो सुझाव अस्वाभाविक है और उनको 
कार्यरूपमे परिणत करना भी असम्भव है। जरा देरके लिए मान लीजिए कि हम 
एक क्षणमे राली ब्रद्संका कारोबार चौपट कर सकते है, पर इसका असर यूनानपर क्‍या 
पड़ सकता है? राली ब्रदर्से सारा या ज्यादातर मार यूनान नहीं भेजते। उनका 
व्यापार तो सारी दुनियामे फैला हुआ है। अतएव स्वदेशीका काम उठानेकी अपेक्षा 
उनके व्यापारके साथ झगडना ज्यादा कठिन होगा। ऐसा करना गलत है इस बातकों 
जाने दे तो भी इस तरहके काम करके हम अपनी हँसी करायेगे, जो ठीक ही 
होगी । विदेश जानेवाले जहाजोपर काम करनेवाले मजदूरोके काममे बाधा डालना भी 
उतना ही असगत है। यदि जनतापर हमारा इतना पूर्ण नियन्त्रण होता तो हम इस 
समरमे अबतक कभीके जीत गये होते। मालका बाहर जाना बन्द कर देनेके लिए 
हमे आज काम करनेवाले सारे मजदूरोका काम हमेशाके लिए या एक अनिश्चित 
समयतक बन्द रखना होगा। यही नही बल्कि ऐसा करते समय यह पहले ही मान 
लिया जाता है कि जो मजदूर काम बन्द कर देगे उनकी जगह दूसरे मजदूरोको 
कामपर न आने देनेकी सामर्थ्य हममे है। मेरा तो खयाल है कि अभी हम इत्तने 
सगठित नही है। ऐसी कोशिश्षममे नाकामयाव होनेके सिवा और कुछ हासिल नहीं 
होगा। और भी बुरा नतीजा न निकले तो गनीमत समझिए। 

इसका एक ही सम्भव उपाय है कि हम तुरन्त सविनय अवज्ञा शुरू कर दे। 
परन्तु मुझे इतमीनान हो गया है कि देश अभी बडे पैमानेपर इसे करनेके लिए 
तैयार नहीं है। पर यदि देश इस बातकों दिखा दे कि उसमें समठनकी इतनी काफी 
क्षमता है, उसके पास इतने विभिन्न साधन है और उसमे इतनी नियमबद्धता है जितनी 
कि स्वदेशी जैसे सर्वेथा व्यवहार कार्यकों पूरं्णतेी सफल बनानेके लिए आवश्यक है, 
तो कानूनका सविनय भग बिना जोखिमके सफलतापूर्वक शुरू किया जा सकता है। 
आइए, हम यह आशा और प्रभुसे प्रार्थना करे कि देश ऐसा कर दिखाये। 

[अग्रेजीसे | 
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२७०. द्वेषपुर्ण अभियोग 


संयुत-प्रान्तके दौरेमे दमनकी अजीब कहानियाँ मेरे सुननेमे आईं। अभी तो मैं 
केवल उन दो अभियोगोकी चर्चा करना चाहता हूँ जिनको द्वेषपूर्ण कहनेसे मुझे कोई 
हिंचक नहीं है। सीतापुरके जमीदार मोहनर्सिह दरमछ और भूतपूर्व तहसीलदार 
शम्भुनाथकों सम्मन भेजे गये है और पूछा गया है कि उनसे जमानत क्यो न माँगी 
जाये। उनका अपराध सम्मनमे यह वताया गया है: 
चूंकि रामगढ़के पंटवारीकों सूचनासे यह प्रकट होता है कि 
१. ठा० मोहनसिह रामगढ़वाले 
२. बा० दास्भुनाथ, सूतपुर्व नायब तहसीलदार, जो अब भुवाली और भुन्या- 
धरमें हे, सरकारके विरद्ध आन्वोलनमें भाग ले रहे है और तिलक स्वराज्य- 
कोषकी हुण्डियाँ बेच रहे हे। चूंकि फानून द्वारा संस्थापित सरकारके विरुद्ध ऐसे 
आस्वोलनसे आम लोगोंके अमन चेनमें विध्त पड़ने और शान्तिके भंग होनेका 
अन्देशा है, अतः इन जोगोंसे स्पष्टीकरण भाँगा जाता है कि उनमें से हर एकसे 
एक साल तक श्ञान्ति कायम रखनेके लिए १,००० रापयेके मुच॒हके और 
५००-५०० रुपयेकी दो जमानतें क्यों न छी जानी चाहिए। _ 
ऊपरी तौरपर सम्मनसे कोई अपराध प्रकट नही होता। परन्तु पटवारीका बयान 
पढ़कर स्थितिकी दुःखजनक हास्यास्पदता बढ़ जाती है। इसमें कहा गया है कि अभि- 
युक्‍तने पण्डित मोतीलाल नेहरूको चन्दा दिया है और उसे रामगढ-जैसी हवाखोरी- 
की जगहमे पण्डित ( मोतीलाल ) नेहरू-जैसे पक्के असहयोगीके साथ देखा गया है] 
यह सच है कि न्यायाधीशमे ऐसे प्रसगोचित तथ्यका जिक्र करनेका साहस नहीं है, 
परन्तु जैसा कि दूसरे अभियुक्तके बयानसे सुस्पष्ट हो जाता है, उसका एकमान्र अपराध 
पण्डितजीके साथ रहना और उनकी सेवा करना ही है। अभियुक्त अपने जिलेका एक 
प्रसिद्ध व्यक्ति है। यह भी सभी जानते है कि वह क्षयरोगसे पीडित है और अब 
उसका रोग चरम अवस्थामे है। उसका दाहिना फेफडा समाप्त-प्राय. है। उसका वार्याँ 
फेफड़ा और उसकी आंतें भी बहुत खराब है। उसने महीनोसे किसी राजनैतिक काममें 
भाग नहीं लिया है। उसने भाषण भी नही दिये है। वह रामयढमे पण्डितजीकी तरह 
स्वास्थ्य सुधार रहा है। बत' न्यायाधीशके लिए उसे गिरफ्तार करनेका या गिरफ्तारीके 
बाद उसपर मुकदमा चालू रखनेका कोई कारण ही नही है। तथ्य यह है कि न्याया- 
घीश असहयोगसे तनिक भी सम्बद्ध छोगोकों स्पष्टतलः आतकित करना चाहता है। 
इसमें वे छोग भी आ जाते है जो गाँवमे चन्दा इकट्ठा करते है या असहयोगियोकी 
सहायता करते है । कहा जा सकता है कि ऐसी घटनाएँ वास्तवमे अपवाद-स्वरूप 
है और उनके महत्त्वकी अतिरजनाकी कोई जरूरत नही। मैं इस सिद्धान्तको भाननेमे 
असमर्थ हूँ। इस दृष्टान्तमे न्यायाघधीशने सम्भवतः एक मौलिक तरीका अपनाया है, परल्तु 


२०-३५ 


५४६ सम्पूर्ण गाघी वाइमय 


संयुकत-प्रान्तमें मेने जो-कुछ देखा उससे में इस निष्कर्षपर पहुँचा हूँ कि वहाँ एक 
ऐसा परोक्ष आतकवाद चालू है जैसा जायद सिन्धको छोड़कर अन्यत्र कही नहीं है। 
इसका एकमात्र उद्देय असहयोगकी समस्त प्रवृत्तियोकों कुचछ डालना है, चाहे वे कितनी 
ही अहिसात्मक और सब प्रकारसे निर्दोष क्यो न हो। अली भाइयोके क्षमा-याचनाके 
वक्‍तव्यका भी अत्यन्त वेईमानीभरा उपयोग किया जा रहा है। उसका उपयोग 
करनेवाले अछी भाइयोकी क्षमा-याचनाकी रीति और विधिसे परिचित है। परन्तु अली 
भाइयोके इस वीरतापूर्ण कार्यको विकृत रूपमे प्रस्तुत करना इन लोगोकी उन धूर्तेताओं- 
की तुलनामें कुछ नही है जिन्हे ये असहयोगियोको झुकाने और दूसरोकों उनके मार्गसे 
हटानेके उद्देश्यसे प्रयोगमे छाते हैँ। मुझे पक्का पता है कि असहयोगका झण्डा उठानेकी 
हिम्मत करनेवाले निर्धोनोकों इसलिए सताया जाता है कि वे काग्रेस कमेटीमे शामिल 
न हो और उनको वंसे ही आपत्तिजनक तरीकोसे उन गान्ति सभाओमे शामिल 
होनेके लिए वाघ्य किया जाता है जो वस्तुतः गैरकानूनी है; क्योंकि उनके बनाने 
और चलानेमे अवेध और अनैतिक विधियाँ अपनाई जाती है। सयुवत-प्रान्तकी सरकार 
कूट और भीरु ढंगसे वही कर रही है जो सर माइकेल ओडायरकी सरकारने लट्ठ॒मार 
तरीकेसे किया था। उन्होने अपनी नीतिके अनुरूप अमल किया और सब नेताओको 
गिरफ्तार कर खुलेआम जलियाँवाछाका वातावरण बनानेका साहस दिखाया था। मैं 
इस तथ्यकी ओर दूसरे स्थानोपर पाठकोका ध्यान आक्ृष्ट कर चुका हूँ कि पजावमे 
सैनिक भरतीके दिनोमे जलियाँवाछासे भी भीपण घटनाएँ हो चुकी है, किन्तु उनकी 
ओर किसीका ध्यान नहीं गया, क्योंकि नेता गिरफ्तार नही किये गये थे । सयुकत- 
प्रान्तकी सरकार श्री शेरवानीके जैसे इक्के-दुक्के उदाहरणोकों छोड़कर बड़े नेताओको 
गिरफ्तार नही करेगी। सरकारने श्री रगा अय्यरको गिरफ्तार किया है। उसने अभी 
तक पण्डित जवाहरलाल नेहरू या श्री जोजेफको हाथ भी नही लगाया है, हालाँकि 
चुनौती तीनोने साथ-ही-साथ दी थी। मैने सयुकत-प्रान्तके अपने निरीक्षणकों लेखबद्ध 
करनेका झझट इसलिए उठाया है कि मैने श्री चिन्तामणिका वह भाषण पढा है जिसमे 
उन्होने सरकारकी कारंवाईका जोरदार समर्थन किया है और मुझपर यह जोर भी डाछा 
गया है कि मै पूर्ण उत्तरदायी सरकारकी तरह सुधारोको कार्यान्वित करनेवाले उन 
मन्त्रियोको प्रोत्साहन दूँ। मेरे तुच्छ विचारमे जहाँ भी सम्भव है वहाँ सुधारोको और 
सुधारोके अन्तर्गत बनाये गंये मन्त्रियोका उपयोग चतुर परन्तु वेईमान नौकरशाहीको 
सहारा देनेके लिये किया जा रहा है। मत्री इस वातको नही जानते और वे अनचाहे 
उसके हाथोकी कठपुतलछी वन रहे है, किन्तु इससे नीतिकी सदोपतामे कोई कमी नही 
आती। हाँ, इस स्थितिमे मत्रियोका दोष कुछ हलका जरूर मालूम पड़ता है। मुझे 
यह विदवास करनेमे हिचक है कि राजा साहब महमूदाबाद और श्री चिन्तामणि यह 
जानते है कि वे क्या कर रहे है। मेरा खयाल तो यही होता है कि वे नौकरशाहीके 
जालमे मजबूरन फेंस गये है और उनके सम्मुख जो प्रत्यक्ष॥ उचित दिखनेवाली 
दलीले रखी गईं है उनके कारण वे उन वातोको क्षम्य मान लेते है जिन्हे वे अन्यथा 
वेहिचक निन्दित ठहराते। 'इडिपेडेट ' ने लिखा है कि राजा महमूदावादने उस जिला 
न्‍्यायाघीक्षके कार्यका समर्थन किया है जिसने पूर्वी वदायूँके एक मुन्सरिमको अपने वेटेका, 
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जिसे दफा १४४ के अन्तर्गत नोटिस दिया गया था, राजभक्तिका शपथ-पत्र दाखिल न 
करनेपर मुअत्तिक कर दिया था। वह जबतक आवश्यक शपथ-पत्र दाखिल न करे 
तबतक के लिए १० मईको मुअत्तिक किया गया । यह बात सच है कि पुत्र पिताके 
साथ रहता था। फल यह हुआ कि मुन्सरिमने ६ जूनको अपने बेंटेकी ओरसे अमन 
सभामे ज्ञामिल होनेकी अर्जी पेश कर दी और अपने वेटेकी इच्छानुसार काम करनेकी 
स्वतन्त्रताकों वेचकर नौकरीपर अपनी बहाली हासिल कर ली। यदि हम पर्देके पीछे 
झॉककर देख सकते तो सम्भवत हमे वेचारे मुन्सरिमकी मुअत्तिडीके समर्थक गुप्त 
खरीते मिल जाते। खैर, जो भी हो यह दु खजनक तथ्य है कि सरकारी नौकरोपर यह 
दबाव डाला जा रहा है कि वे अपने लछडकोको असहयोग आन्दोलनसे हटा छे। मुझे 
कोई शक नहीं कि तीन सार पहले राजा साहव स्वय सरकारी नौकरों और उनके 
परिवारोके ऐसे भयकर पतनके विरुद्ध मुझसे कही अधिक सशक्त रूपसे छिखते और 
भाषण देते थे। मत्रिगण वेईमान छोगोके हाथों कठपुतली वनाये जा रहे है इस सत्यकी 
ओर लोगोका ध्यान आक्ृष्ट करनेसे भी अधिक मतलबकी वात यह है कि असहयोगियो- 
को सरकारके यहाँ उल्लिखित अवैध और अनैतिक कार्योसे हतोत्साह न होना चाहिए 
प्रत्युत यह समझ छेना चाहिए कि हमे ऐसे और इससे भी कडे दमनकी आशा रखने 
और उसे यह मानकर कि विश्वके सब सुधारकोके भाग्यमे यही बदा है, प्रसन्नतापूर्वक 
स्वीकार करनेकी जरूरत है। आततायी सचमुच यही विश्वास रखते है कि हम गलती 
कर रहे है और देशकों हानि पहुँचा रहे हैं और जिस आन्दोलनके हम समर्थक हैं 
वह कुचला जाता हो तो उसको कुचलनेमे कैसे साधन प्रयुक्त किये जाते है यह बात 
कोई महत्त्व नही रखती। अत हमे दमनकों विजयकी भ्रस्तावना समझना चाहिए, और 
इस कारण उसका स्वागत करना चाहिए और उससे अपने निदचयको दृढ़तर बनाना 
चाहिए। 
[अग्नेजीसे | 
यंग्र इंडिया, १८-८-१९२१ 
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परमात्मा ही जानता है कि मैने कितनी वार भूले की है। जो लोग यह समझते 
है कि मुझसे भूछ नही होती वे मुझे नही पहचानते | मेरे निजी अनुभवोने तो मुझे 
नम्नतापूरवक इस बातकों जानना और मानना ही सिखाया है कि भूलोसे सग्राम करना 
ही जीवन है। १९१९मे जब मैने बडी प्रसन्‍नतासे सत्याग्रह आरम्भ किया, मैने देखा 
कि मैने बड़ी भारी गलती की है। नडियादमे ज्यों ही मैने दूरदेशीकी कमी देखी 
त्यों ही कहा कि यह तो ' हिमालय जैसी गलत-अन्दाजी” है। इसमे कोई अत्युवित 
नही थी। और यदि इससे भारतकी नैतिक उन्नतिकी क्षति नहीं हुई है तो इसका 
कारण यह है कि भूलको साफ और पूरे तौरपर कवृूछ कर लेनेकी बुद्धि मुझमे 
थी। अब अगछे कुछ सप्ताहोमें एकाग्र होकर स्वदेशी ” का आन्दोलन करते समय 
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मैं एक और भूल स्वीकार कर लेना चाहता हूँ। अध्यापकों और विद्यार्थियोंके साथ 
बातचीतमें तो मैंने वह भूल पहले ही कबूल कर ली है। परन्तु अपने चित्तकी शान्ति और 
साथ ही वर्तमान स्वदेशी-प्रचारके कार्यके लिए उसे सब लछोगोंके सामने अधिक निश्चित 
रूपसे स्वीकार कर लेता आवश्यक है। इन नौ महीनोंके अनुभवने यह बात पक्‍की 
कर दी है कि सरकारी शिक्षा-संस्थाओंका बहिष्कार करना ठीक ही था। परन्तु उस 
समय विद्यार्थियोंकों जो मार्ग बताया गया उसमें मेरी कमजोरी थी। इसे मैं कमजोरी 
इसलिए कहता हूँ कि मुझे अपनी बातपर दूसरोंको विश्वास करा देनेकी अपनी क्षमतापर 
विश्वास नहीं था। मैंने इसके नतीजेकों भगवानूपर छोड़नेकी बजाय उसकी' चिन्ता खुद 
ही की। इससे मुझमें दु्बंहता आ गई और मैंने लड़कोंसे कहा, मदरसे छोड़ देनेपर, 
चाहे गलियोंमें घमते फिरो, चाहे वैसी ही पढ़ाई पढ़ी या, सबसे बेहतर, स्वराज्य स्थापित 
होनेतक हाथ-कताईके काममें लग जाओ । परन्तु नागपुर कांग्रेसके प्रस्तावके वाद ही 
मैंने जान लिया कि लड़कोंको कई मार्ग बताकर मैंने गलती की है। परन्तु अनर्थ तो 
हो ही चुका था। वह पिछले सितम्बरमें शुरू हुआ और जनवरीसे मैं उसे सुधारने 
लगा। परन्तु मरम्मत तो हमेशा पैवन्दका काम देती है। और इसीलिए अधिकतर 
असहयोगी विद्यालयोंमें चरखा कातना एक अनावश्यक कार्य या कालक्षेपका साधन हो 
गया है। मुझे साहस करके सारी सच्ची बात कहनी थी और बताना था कि हाथसे 
कातना और बुनना शिक्षा-संस्थाओंके बहिष्कारके प्रस्तावका अभिन्न अंग है। हाँ, यह 
सच है कि इससे शायद कम लड़कोंने स्कूल छोड़े होते। परन्तु उन्होंने उन हजारों 
लड़कोंकी बनिस्बत, जिन्होंने इस मार्गके विषयमें निश्चित कल्पना किये बिना ही स्कूल 
और कालेज छोड़ दिये हैं, बहुत ज्यादा काम किया होता। अबतक तो वे हाथ-कताई 
और हाथ-बुनाईमें प्रवीण हो गये होते और हमारा स्वदेशीका काम ज्यादा आसान 
हो गया होता। मैं जानता हूँ कि असहयोगी विद्यालयोंके अध्यापक और विद्यार्थी अपनी 
पूरी शक्ति इसमें छगा रहे हैं। परन्तु यह मानना होगा कि वे उसे दिककतके साथ 
कर रहे हैं। वे सामान्य रूपसे स्वदेशी या हाथ-कताईके विषयमें कोई विश्वास छेकर 
नहीं आये हैं। उन्होंने इस प्रश्नपर सिर्फ शिक्षाकी दृष्टिसि ही विचार किया है और 
ऐसा करनेका उन्हें अधिकार भी था। उनके लिए तो बस इतना ही काफी था कि 
वे सरकारी शिक्षाल्योंस निकल आयें और इस तरह उन्होंने सरकारका मान घटा 
दिया। अब यह कहना उनको अखरेगा कि तुम्हारा बहिष्कार पूर्ण तभी हो सकता है 
जब तुम सूत कातो और खादी तैयार करो, और इस नई (स्वराजी) शिक्षा-विधिकी 
आरम्भिक पढ़ाई तो यही है कि संग्रामके समयमें हाथ-कताईका तथा कपड़ा तैयार 
करनेकी दूसरी क्रियाओंका ज्ञान प्राप्त किया जाये। 

परन्तु अब जब कि गलती हो चुकी है, मुझे उसकी सजा भोगनी लछाजिम 
है; और वह इस रूपमें कि मैं धीरजके साथ शंकालुओंकों यह विश्वास करानेका 
प्रयत्त करूँ कि यदि मैंने हाथ-कताईकों भी असहयोगके शिक्षा-सम्बन्धी कार्यक्रमका एक 
आवश्यक अंग बनानेपर जोर दिया होता तो अच्छा होता । अतएव मैं उन सब लोगोंका, 
जिनका मत मुझसे मिलता है, आह्वान करता हूँ कि वे अब इस भूलको सुधारनेमें 
जल्दी करें और जिन राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थाओंपर उनका प्रभाव है उनमें सूत और 
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खादी तैयार करानेंके काममे तत्परतापुर्वक लग जाये। वे शिक्षकोकी माँग मुझसे न करे। 
शिक्षक मेरे पास ही बहुत कम है। परल्तु उन्हे में यह बताये देता हूँ कि कपड़ा 
बनानेंके लिए गाँठकी रुईपर कौनसी क्रिया किस तरह करनी चाहिए। आज तो हमें 
गामतोर पर गाँठकी रई ही मिलती है। सबसे पहले वह धुनी जानी चाहिए। हिन्दु- 
स्तानका ऐसा कोई हिस्सा नहीं जहाँ धुनिये या पिजारे न मिलते हो। ये ₹ई धुन दे 
सकते है और एक-दो दिन ध्यानसे देखनें-मात्रसे उच्त रीतिकों समझा जा सकता है। 
छ* घंटा रोजके हिसाबसे एक हफ्ता अभ्यास करनेपर मामूली तौरपर अच्छा घुनना 
आ' सकता है। 

घुती हुई रईकी अब पूनियाँ बना के। पूती बनाता तो इतना सीधा औौर आसान 
काम है कि एकाएक कोई उसपर विश्वास भी नहीं करेगा। 

अब रुईं सूत कातने योग्य हो गई। सूत कातना किसी भी कातनेवाक्े से सीखा 
जा सकता है। वही सूत 'सूत्त” हो सकता है जिसमे गदे न छगी हो, जो एकसार 
और अच्छा बटदार हो। यदि सूत एकसार और अच्छा वढदार न होगा तो वह बुना 
नही जा सकेगा। 

इसके बाद माडी छगाई जाती है। इसका अभ्यास कुछ कठिन है। मुझे कोई 
वैज्ञानिक नियम नहीं मालूम जिससे यह वताया जा सके कि उससे कौन-सी वस्तु 
कितनी होती है। यह काम किसी तजुर्बेकार जुलाहेसे जानना होगा। 

सूत सॉँधनेकी क्रिया भी अछगसे सीखती चाहिए। जिस तरह साइकिल चलानेमें 
कुछ तरकीवसे काम छेना पड़ता है उसी तरह इसमे भी है और वह आसानीसे जा 
सकता है। 

भब रही बुनाई। यह केवल अभ्यासकी बात है। इसका तत्त्व तो एक ही दिनमें 
समझमे आ जाता है। मै दावेसे कहता हूँ कि इसकी क्रिया बड़ी आसानीसे सीखी जा 
सकती है। पाठक इसपर आदचर्य न करे। सारा आवश्यक और स्वाभाविक कार्य आसान 
होता है! बस, प्रवीणता आप्त करनेके लिए कृगरातार अभ्यास और कामके पीछे 
पड़नेकी जरूरत होती है। कामके पीछे पड़नेकी योग्यता ही स्वराज्य है। वही के क५ | 
पाठकोकों एक ही काम छगातार करते रहनेसे उकताना भी नही चाहिए। कामकी ऐसी 
एकरूपता -- अर्थात्‌ किसी कामका एक ही तरहसे किया जाना--तो प्रकृतिका नियम 
है। सूर्यकों देखिए, किस तरह वह बार-बार उदित होता है। यदि सूर्य भौजमें आकर 
कही मनोरजन करनेमे अठक जाये तो खयाल कीजिए, दुनियापर आफतका कसा पहाड़े 
टूट पडेगा। परन्‍्तु एक प्रकारकी एकरूपतासे रक्षा होती है, और दूसरे प्रकारकी एकरूपतासे 
संहार होता है। आवश्यक कार्योकी एकरूपतासे आह्वाद और जीवन मिलता है। कारीगर 
अपनी कारीगरीसे कभी नहीं उकताता। जो कातनेवाल्‍्ता सूत कातनेंकी कछामे निपुण 
हो गया है वह निश्चय ही अथक लगातार काम करता रहेगा। सूत कातनेमें तुवेसे 
जो सगीत निकलता है उससे अच्छा कातनेवाला तुरन्त ही आनन्द लाभ करने रूग॒ता 
है। और जब भारत सूत कातनेके बलपर स्वराज्य प्राप्त कर लेगा तब उसका यह 
कार्य एक सुन्दर कार्य होगा और वह सदा आनन्दका स्रोत होगा। परन्तु यह चरजखेके 
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बिना नहीं हो सकता। अतएवं भारतके लिए सबसे श्रेष्ठ राष्ट्रीय शिक्षा यही है कि 
बुद्धिमत्तापूवंकं चरखा चलाया जाये। 

[अग्रेजीसे ] 

यंत्र इंडिया, १८-८-१९२१ 


२७२. पतन्न : देवदास गांधीकों 


असम 
वृहस्पतिवार [१८ अगस्त, १९२१]! 


चि० देवदास, 

मै तो चाहता हूँ कि तुम वही रहो। तुम्हे वहाँ बहुत सारे अनुभव प्राप्त करने 
हैं -- 'यग इडिया ' में तथा “नवजीवन ” हिन्दी और गृजराती दोनोंमे । हिन्दी विभागमे 
तुम खूब काम कर सकते हो। और फिर वाको जो भान्ति ढे सकते हो सो अछुग। 
यदि तुम दिलचस्पी लो तो वहाँ कातना और पीजना भी है। छोटी-मोटी तकरारे 
हो जानेपर तुम वैद्य काम कर सकते हो। इसलिए भेरा खयाल है कि इस महीने 
तो तुम्हारा वही रहना ठीक होगा। अब ब्रह्मपुत्रकों पार करनेका समय आया है। 
डाक जानेसे पहले इस पतन्रकों पूरा करना होगा, इसलिए अधिक नहीं लिखता । 
हरिलालके साथ ठीक-ठीक वातचीत हुईं है। उसने मुझे वताया कि उसने भी अगस्तसे 
खादीकी टोपी पहनना आरम्भ कर दिया है। 


बापुके आशीर्वाद 
मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ७६३१) की फोटो-नकलसे। 


१. गाधीजी १७ अगस्तकों कल्कतामें तथा १९ को गोहाटीमें थे। सम्भवतः उन्होंने १८ भगस्तको 
जो कि वृदस्पतिवार था बरह्मपुत्र पार की थी । 


२७३. हिन्दी नवजीवन 


यद्यपि मुझे माछूम है कि 'नवजीवन ' को हिन्दीमे प्रकाशित करना कठिन काम 
है तथापि मित्रोके आग्रहवश होकर और साथियोके उत्साहसे 'नवजीवन ' का हिन्दी 
अनुवाद निकालनेकी धृष्टता मै करता हूँ। मेरे विचारोपर मेरा प्रेम है। मेरा विश्वास 
है कि उनके अनुकरणसे जनताकों राम है। इसलिए उनको हिन्दीमे प्रकट करनेकी 
इच्छा मुझे बहुत समयसे थी। परन्तु आजतक परमात्माने उस्ते सफल नहीं किया था। 
हिन्दुस्तानीकों भारतवर्षकी राष्ट्रीय भाषा बनानेका प्रयत्न मैं हमेशासे करता आया हूँ। 
हिन्दुस्तातीके सिवा दूसरी भाषा राष्ट्रभापा नहीं हो सकती, इसमे कुछ भी शक नही। 
जिस भाषाकों करोडो हिन्दू-मुस्छिम बोल सकते है, वही अखिल भारतवर्षकी सामान्य 
भाषा हो सकती है, और उसमे जबतक “नवजीवन” न निकाछा गया तवतक मुझे 
दुख था। 

हिन्दुस्तानी-भाषानुरागी ' हिन्दी नवजीवन ' मे उत्तम प्रकारकी हिन्दीकी आशा न 
रखे। नवजीवन” और “यग इडिया' का अनुवाद ही उसमे देना सम्भवनीय है। मुझे 
त तो इतना समय है कि हमेशा हिन्दुस्तानीमे लेख आदि लिखकर दे सकूँ और न 
बहुत हिन्दुस्तानी लिखनेकी शक्ति ही मुझमें है। 

' हिन्दुस्तानी भाषाका प्रचार” इस साहसका मुख्य हेतु नहीं है। 'शान्तिमय 
असहयोगका प्रचार” ही इसका उद्देश्य समझना चाहिए। हिन्दुस्तानी भापा जाननेवाले 
जबतक असहयोग और शान्तिके सिद्धान्त भलीभाँति न समझ छेगे, तवतक शान्तिमय 
असहयोगकी सफलता असम्भव-सी है। इसलिए ' हिन्दी नवजीवन ' की आवश्यकता थी। 
परमात्मासे प्रार्थना है कि जो लोग केवल हिन्दुस्तानी ही समझते है, उन्हे ' हिन्दी 
नवजीवन ' मददगार हो। 


हिन्दी नवजीवन, १९-८-१९२१ 


२७४. सारवाड़ी भाइयों और बहनोंसे 


प्रिय भाई-बहनो, 

आपके प्रेमवश होकर मैने “हिन्दी नवजीवन ' निकालनेका साहस किया है। जबसे 
मैं भारतव्षमें आया हूँ, तबसे मेरा आपका सम्बन्ध निकट आता जा रहा है। आपने 
मेरी प्रवत्तिको प्रेमभावसे देखा है और मुझे सहायता दी है। आपने हिन्दी-प्रचारमे 
खूब मदद की है। आपकी ही सहायतासे आज द्वाविड प्रान्तोमे हिन्दीका प्रचार अच्छी 
तरह हो रहा है। आप भाई और बहने असहयोगी है। आप राष्ट्रीय जीवनमे रस 
लेते है। आपने देख लिया है कि धनी पुरुष और स्त्रियाँ राष्ट्रीय जीवनसे पराड्मुख 


नहीं रह सकते ! 
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आप धर्मेप्रेसी है। धर्मके लिए आप लाखो रुपये देते है। आपमें साहस भी है। 
द्रव्योपा्जंन आपका प्रधान क्षेत्र है। [तथापि | धनिकवर्गेके अछगण रहते हुए इस धर्म- 
युद्मे, जो आज भारतवर्षमे छिड़ रहा है, सफलता मिलना मुझे बहुत ही कठिन 
दिखाई देता है। 

अखिल भारतकी राष्ट्रीय समितिने स्वराज्य प्राप्तिके लिए अब जो कदम उठाया 
है, उसमे आप छोगोकी ओरसे सहायता मिलनेपर ही सम्पूर्ण सफलता मिल सकती है। 
उक्त समितिने निश्चय कर लिया है कि आगामी ३० सितम्बरतक विदेशी कपडोका 
पूरा बहिष्कार कर दिया जाये। मैने आपके ही विश्वासपर सितम्बर मासकी अवधि 
रखनेकी सछाह दी। अतएवं इस स्वदेशी आन्दोछनको प्रवक बनानेके समय “ हिन्दी 
नवजीवन ' का प्रकाशित होना उचित ही है। 

राष्ट्रीय जीवनमें आजकल दो ही वृत्तियाँ देखी जा रही है, व्यापार और नौकरी । 
ब्राह्मणवृत्ति और क्षात्रवृत्तिका अभाव मालूम होता है। भव हमारे व्यापारी-समाज 
तथा दास-वर्गकों ज्ञान और शौय॑ं प्राप्त करनेकी आवश्यकता है। हमें इस बातका 
ज्ञान होना चाहिए कि विदेशी कपडेके व्यापारसे हमारा देश मटियामेट हो गया है। 
और उस व्यापारका त्याग करनेका शौय भी हममे होना चाहिए। यदि हममे इतना 
भी बलिदान करनेका शौयें नहीं है जितना कि विदेशी कपड़ेके व्यापारके त्यागके 
लिए आवद्यक है, तो हम अपने धर्मका पालन नहीं कर सकते; अपने ही भाई- 
बहनोको नुकसान पहुँंचाकर हमने करोडो रुपये इकट्ठा किये और उसमे से छाख्रोका 
दान किया, तो यह पुण्य नहीं है। इसलिए आप भाई और बहनोसे मेरी प्रार्थना 
है कि आप विदेशी कपड़ेका बहिष्कार करनेमे और खादी तैयार करनेमे पूरा साहस 
दिखाकर अपनी पिछली देशसेवामे वृद्धि करे। 


आपका, 
मोहनदास करमचन्द गांधी 


हिन्दी तवजीवन, १९--८-१९२१ 


परिशिष्ट 


परिद्षिष्ट १ 
“यंग इंडिया के सस्पादककों पत्र 
बरेली 
१५ अप्रैल, [१९२१] 
सम्पादक 
“यग इंडिया! 
महोदय, 


आपको ज्ञात है कि मौछाना मुहम्मद अछीने मद्रास अहातेमे होनेवाली एक साव- 
जनिक सभामे खुले आम कहा है कि अगर अफगानिस्तानके अमीरने उन छोगोके विरुद्ध 
संग्राम करनेके लिए, जिन्होने इस्कछामको पौरुषहीन बना डाला है और जो इस्लामके 
पवित्र स्थानोपर कब्जा किये बैठे है, भारतकी ओर कदम बढाया तो मैं उनकी सहायता 
करूगा। मेरा खयारू है कि भारतमे इस प्रश्तके बारेमे भिन्न-भिन्न मत है। नरम 
दलवाले [| नेतागण ] इस प्रकारके किसी भी आन्दोलूनको कुचल देने पर आमादा है। 
राष्ट्रीय दलवाले नेता भी, उदाहरणार्थ लाला लाजपतराय, श्री चित्तरजन दास और 
पण्डित मालवीय चुप्पी साधे हुए है। इतना ही नही, आपने भी श्री मुहम्मद अछीके 
उक्त महत्त्वपूर्ण भाषणके सम्बन्धमे कुछ नही कहा है। सम्राटके दृष्मनके प्रति सहानु- 
भूति दिखाना और खुले रूपमे उसकी सहायता करना बहुत बड़ी गद्दारी है, परन्तु 
आजकल जब सभा-मचोसे स्पष्ट बाते कहने और बेलाग होकर भाषण करनेका 
रिवाज-सा पड गया है, छोगोके मन्मे नेताओका फैसला सुननेकी उत्सुकता स्वाभाविक 
है। यह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। समाचारपत्रोमे सार्वजनिक विषयोपर लेख 
भेजनेवालों की--सौभाग्यसे में भी उनमे से एक हूँ--समझमे यह नहीं आ रहा है 
कि [ मौलाना मृहम्मद अलीके भाषणके बारेमे | क्‍या राय कायम की जाये। 

दूसरी बात जो में आपसे कहना चाहता हूँ वह यह है क्या आपका खयाल यह 
है कि ईदवरसे डरनेवाले लोग या केवल वही व्यक्ति जो ईश्वरमें विश्वास रखते है, 
असहयोगी हो सकते है? मेरा एक मित्र बुद्धिवादी--खुदाका शुक्र है कि में तो 
एक पक्‍का मृसलमान हूँ---और पवका राष्ट्रवादी [भारतीय] है। मेरा वह मित्र 
अपनी मातृभूमिकी वेदीपर तथा किसी अपेक्षाकृत निरबंल राष्ट्रको न्याय दिलानेकी 
खातिर अपना सब-कुछ कुर्बान करनेकों तैयार है, परन्तु बह खुदाके नामपर कुछ 
भी करनेको तैयार नहीं है, क्योकि उसका खयाल है कि खुदा है ही नहीं। मेरा 
यह मित्र खटर पहननेको तैयार है, और उसने खद्दर पहनना शुरू भी कर दिया है। 


प्प्ड सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


ह तिलक महाराजका प्रगंसक है और तिछूक स्वराज्य-कोषमे अकसर मुक्तहस्तसे चन्दा 
दिया करता है। परल्तु क्या वह असहयोगी ' है? क्या आपकी सूचीमें उसका नाम 
है? अगर उसमे और कोई कमी न हो तो क्या वह आपके आश्रममे भरती हो 
सकता है? 

तीसरी कठिनाई यह है कि आपके कंयवनानसार इस --जैतानियतसे भरी हुई 
-- सरकारका सदस्य वनना पापमय है, परन्तु फिर भी इस सरकारकी नौकरीमे 
अयवा सरकारी संस्थाओंमे अपने इतने अधिक देशवासियोके बने रहनेको आप वरदाब्त 
करते है। आप उन्हें इस समय अपने दलमें जामिल होनेका निमन्‍्त्रण नही दे रहे 
हैं। क्या यह उचित है ? यदि इस सरकारकी नौकरी करना साम्राजिक अथवा घामिक 
दृष्टिसे अपराव है--मेरे खयालसे ऐसा ही है--तो आप उन्हे वहाँ क्‍यों रहने दे 
रहे हैं? क्‍या घर्म, आत्मजुद्धि और स्वावरूम्बनके क्षेत्रमे सामयिक लाभ उठानेकी 
नीतिकी गृजाइग हुआ करती है! 

अन्तमे आपसे एक वात और पूछना चाहता हूँ: _ एक सालके अन्दर ही स्वराज्य 
प्राप्त करने से आपका क्या मतलब है? क्‍या उस वाक्यका मतलब यह है कि 
कांग्रेसके आगामी अधिवेशनके अवस्तरपर देश ब्विटिज साम्राज्यसे मुक्त और अलग हो 
जानेकी घोषणा कर देगा? अगर ऐसा नहीं हो तो क्या फकत आजादीका अहसास, 
स्वदेशीको अपनाना और अदालतों तथा स्कूलोंका अधूरा वहिष्कार --इन तीन वातोसे 
यही समझा जायेगा कि भारतमे स्वराज्य स्थापित हो गया? गौर अगर खुदा न 
खास्ता हमारा वहिष्कार आन्दोलन असफल रहा तो क्या उसका मतलब यह होगा कि 
जिनसे एक साल्‍लके वास्ते वकालत करना और स्झूलोमे पढना-लिखना छोड़ देनेको 
कहा गया है वे उन निषिद्ध मानी जानेवालो संस्थाओमे फिर जाने छगेगे? 


््् 


आपका, 
अहफद हुसैन 
[बग्नेजीसे ] 
यंग इंडिया, ४-५-१९२१ 


परिश्िष्ट २ 
चरखा और अकाल-पीड़ितोंकी सहायता 


अगस्त १९२० में जब अकाल तीज रूपमे था, उस समय ऐसा सोचा गया कि 
दुर्भिक्ष-पीडितोकी सहायताके लिए सम्भ्नान्त मध्यम-वर्गके लोगोको चरखा चलाना 
चाहिए। इसकी शुरुआतके लिए कुमारी लेथमने क्ृपापूर्वक एक चरखा प्रदान किया। 
कोणिश इस बातकी की गईं कि यह काम विशेषतया धाँगरों द्वारा, जो ऊन कातनेके 
अभ्यस्त थे, कराया जाये परन्तु वह प्रयत्न असफल रहा। रुईकी कताईसे जो बिलकुल 
अनभिन्ञ हो प्रामके ऐसे छोगोसे वारीक सूत कतवाना असम्भव था। इसके सम्बन्धमें 
शका उठाई गई कि आया इस कामसे --- अगर यह शुरू किया गया --पैसे कमाये जा 
सकते है या नही अथवा थोडी-बहुत मदद मिल सकती है या नहीं । इस प्रकारकी 
भिन्न-भिन्न कठिनाइयो और आपत्तियोके वीच छगभग तीन मासतक चरखा विना चले 
ही पडा रहा और वडी कोशिणोके बावजूद चरखा चलानेके लिए कोई भी व्यवित 
राजी न दीख पडा। दिसम्बर १९२० मे कुमारी छेथमने श्रीमती जें० पेटिटकी मेहरवानी- 
के परिणामस्वरूप चार चरखे पुन भेजे। थोडी रुई भी भेजी। ये दोनो चीजे कुछ 
व्यक्तियोमें आजमाइशके तौरपर वितरित की गई। अब कुछ आशा जागी। अन्ततोगत्वा 
एक रमोशी स्त्री यह काम छगनके साथ करने पर राजी कर ली गईं । यह वात 
२० जनवरी, १९२१ के लगभग की है। उस दिलसे कताईके काममे कुछ और ही 
छटा दीख पडने लगी । इस स्त्रीका अनुकरण दो अन्य स्त्रियोने किया, वे चरखा 
चलानेको राजी हो गईं। बडे अध्यवसायके फलस्वरूप इन तीन महिलाओ द्वारा ४ 
पौड सूत तैयार किया गया और उसे विक्रीके वास्ते भेजा गया । इस बीच अनेक 
स्त्रियोने पूछताछ शुरू की और यह इच्छा व्यक्त की कि अगर इस कामसे उन्हे थोडा- 
बहुत भी आ्िक छाम हो तो बे कताई करना चाहेगी। इसलिए कताईकी दर ६ 
आता पौड निर्धारित की गई। इससे अन्य कतैये भी इस काममे शामिल होने लगे। 

अब दूसरी कठिनाई धतकी आ खडी हुई। पाँचो चरखें चलाये जा रहे थे। 
उसी गाँवमें जो पाँच चरखे बनवाये गये थे, वे भी चालू हो गये थे । उस केन्द्रमे 
रुईका जो भण्डार था वह चुक गया था। ऐसा छगने छगा था कि चरखे बनवाने, रुई 
खरीदने और मजदूरी देनेंके लिए आवश्यक धनके अभावमे काम रुका रहेगा। राव 
बहादुर चितलेने यह कठिनाई स्वयं आकर देखी-समझी' और १००) प्रदान करके 
काममे सहायता की। कुमारी लेथमकों जब इस कठिनाईका पता चला तो उन्होने भी 
एक सौ रुपये भेजे। ये दोनो दान ऐन मौकेपर भाष्त हुए और उनकी बदौलत काम 
चल निकला। स्थानीय लोगोने अपने पाससे कपास देकर इस काममें सहायता दी। 

चरखोकी माँग विन-प्रतिदिन बढती गई। बहाँके लोग इतने गरीब थे कि अपना- 
अपना चरखा भी नहीं खरीद सकते थे। इसलिए यह आवद्यक हो गया कि उसी गाँवमे 


५५६ सम्पूर्ण ग्राधी वाडूमय 


चरखे बनवाये जाये और वे कतैयोको उधार दिये जायें। २७ और चरखे बने, जिसकी 
वजहसे अकालके कारण निठल्ले बैठे हुए स्थानीय बढ़इयोको काम मिल गया। इनमें से 
एक बढ़ईने चरखेमे कुछ सुधार करके उसे महीन सूत कातनेके लिए अपेक्षाकृत अधिक 
हलका और उपादेय बना दिया। चरखोकी कीमत उनकी अच्छाईके अनुसार ३ २० से 
लेकर ४ २० तक यानी तीन, साढे तीन और चार रुपये अदा की गईं । ऐसे तीन 
चरखे साढे नौ रुपयेमें बिके। इन चरखोपर कुछ मिलाकर १०३ रुपये ८ आने व्यय 
हुएं। इस राशिमें चरखोंके निमित्त श्रीमती पेटिट द्वारा कृपापुर्वक भेजा गया रुपया 
भी शामिल है। 

इस कामके लिए स्थानीय रुईं मुहैया तो कर छी गईं थी परन्तु वह नौसिखुओके 
लिए बिलकुल अनुपयुकत सिद्ध हुईं। इसलिए स्थानीय कपासकी किस्मको कुछ बढ़िया 
बनानेका एक नया तरीका काममे छाया गया। इसके परिणामस्वरूप न सिर्फ काममें 
मदद मिली बल्कि कुछ और कतैयोको काम भी मिलने ढछगा। कच्ची कपास ली गईं 
और ओठटाईसे पूर्वे उसमें से पत्तियाँ और गद इत्यादि सावधानीसे अछूग की जाने छगी। 
इस कामके लिए मजदूरीकी दर एक पैसा प्रति पौड निश्चित की गई। कोई भी वृद्धा 
स्‍त्री प्रतिदिन ४ पौड कपास साफ करके दिनमें एक आना कमा सकती थी। कपासकी 
सफाईके बाद उसे ओटा जाता था, और ओटाईकी दर प्रति दस पौड एक आना 
तय हुई। इस प्रकार प्रत्येक सन्नी ढाई आने रोज कमा सकती थी। इस प्रकार ओटी 
हुई कपास धुनिये द्वारा १ आना प्रति पौंडकी दरसे साफ की जाती थी। वह छगभग 
आठ आने रोज कमा लेता था। अगर रईं मिलोसे खरीद ली जाती तो ज्यादा अच्छा 
होता और आसान भी। परन्तु चूँकि ऐसी स्थानीय कपासकी सफाईके कामसे कुछ 
लोगोको काम मिल जाता था, इसलिए इसे जारी रखना ठीक समझा गया। रुईकी 
सफाईके काममे जो उजरत दी जाती थी उसका अधिकांश ओटाईमे निकले बिनौछोकी 
विक्रीसे वसूल हो जाता है। निम्नलिखित आँकडोसे विदित होगा कि ६० पौड कपासको 
खरीदने व उसको अन्तिम रूपमे छानेके सम्बन्धमे कितना खर्चा पढ़ता है। 
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इस प्रकार एक पौड रुईकी कीमत ५ आने ३ पाई बैठती है। ६० पौड 
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परिश्िष्ट ५५७ 


... फिलहाल २९ चरखे चल रहे है, फिर भी और चरसोकी बहुत माँग 
चूंकि कोष सीमित है इसलिए ओर ज्यादा चरखें वनवाकर नहीं वांटे के हर 
सूत ऐसे छोग कात रहे है जिन्हे इससे पहले इसका जरा भी ज्ञान न था। इसलिए 
सूत घटिया किस्मका आ रहा है। दिन-ब-दिन उसमे सुधार तो हो रहा है परन्तु 
बनाए सुधार तो हो रहा है परन्तु 

यदि किसी योग्य शिक्षककी सेवाएँ सुलभ की जा सके तो सुधार बहुत जल्दी होने 
लगेगा। कातनेवाल्ों मे कुछ तो पूरा समय कातनेवाले है और कुछ फुरसतके 
समय ही कातते है। 

आजकल लगभग २ पौड सूत नित्य तैयार किया जाता है। ज्यो-ज्यों कातनेवालो 
को अभ्यास होता जायेगा त्यो-त्यो अधिक सूत काता जाने छग्रेगा। कताई ६ आाने 
प्रति पौंडके हिसाबसे दी जाती है। हाँ, यह जरूर है कि बहुतेरे कार्यकर्त्ता इस बातकी 
शिकायत करते-हैँ कि इतनी मजदुरी काफी नहीं है। चूँकि बिक्रीके लिए भेजे गये 
सूतसे १२ आने प्रति पौड ही मिछा इसलिए कातनेकी उजरत वढाना मुमकिन न 
था, वरना नुकसान उठाना पड़ता। १ पौंड सूतपर सवा ग्यारह आने खर्चा आता 
है अर्थात्‌ सवा पाँच आने रुईके छग्रे और छः आने कताईके हुए। इस प्रकार हम 
देखते है कि १ पौड कपासके पीछे सिर्फ ९ पाईका मुनाफा रहता है। इसमे दफ्तर- 
खर्च॑ तथा अन्य खर्चे शामिल नहीं है। ६ आने प्रति पौड कताईकी वतंमान दरसे 
हर कतैयेको प्रतिदिन २० से २४ तोले सुत कात लेनेपर मजदूरीके रूपमे ३ आने 
रोज मिल जाते है। ज्यादातर छोग १५ तोले सूत कातकर २ आने रोज और शेष 
लोग १० तोले कातकर १३ आना कमा छेते है। नौसिखुभोको इसमे नहीं गिना 
गया है। ज्यो-ज्यो अभ्यास बढ़ता जायेगा त्यो-त्यो कमाई ज्यादा होने लगेगी। 

[इस प्रकार | काते गये सूृतसे कपडा' बनवाया गया। एक बुनकरकों साढे तीन 
पौड सूत बुननेके लिए दिया गया। उसने बुनाई बहुत ऊँची दरसे ली। उस बुनकरने 
साढ़े नौ गज कपड़ा तैयार किया और तीन रुपये नौ जाने मजदूरीके रूपमे लिये। 
ऐसा समझिए कि १ पौडकी बुनवाई एक रुपया छी। उस कपड़ेकी छागत ६ रुपये ६ 
पाई बैठी और वह बिका ६ रुपये ३ आने में। फकत ढाई आते मुनाफ॑मे आये। बुन- 
वानेकी इस कठिनाईसे बचनेके लिए यह निहायत जरूरी है कि एक करघा अछग़से 
लगाया जाये और बूनाई सिखानेके लिए एक शिक्षक रखा जाये जो स्थानीय छोगोको 
बुनाई सिखाये। बहुतसे स्थानीय छोग बुनाई सीखना चाहते है। एक अछूग करघा 
होनेसे उसपर बुने गये कपड़ेका भाव मौजूदा बाजार भावसे कम होगा। अछग-अलगग 
बुतकरोंको करीब ६ पौड सूत इस उद्देश्यसे सौपा गया है कि बुनाई ठीक-ठीक कितनी 
दी जानी चाहिए इसका पता चल जाये। परन्तु यह सब असुविधा तो तभी दूर हो 
सकती है जब हम अलूगसे एक करधा बठा छे। 

जब रुई कम उपलब्ध होती थी और काम करनेवाले काम माँगते थे तब ऊन 
चालू कर दिया जाता था और यह तबतक चालू रहता था जबतक रुई तैयार न 
हो। धाँगर छोग इस कामको बडी खुशीसे हाथमे ले छेते थे परन्तु उनसे कहा जाता 
था कि जितनी महीन ऊन अभीतक काती जा रही थी उससे अधिक महीन ऊन कातो। 
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इन छोगोको कामपर हाथ बैठानेमे कुछ समय लगा, और अब १० कतैये है जो 
महीन ऊन कातते है । उनको भी फी पौड ६ आनेके हिसावसे मजदूरी दी जाती है। 
२ रुपये प्रति २ पौडके हिसाबसे ३१ रुपयेकी ऊन खरीदी गयी। यद्यपि रुई तैयार 
हो गई थी तो भी ऊनकी कताई जारी रखी गई। इस कामके लिए एक अरूग विभाग 
खोल दिया गया । क्योकि धॉगर लोगोने यह काम शीघ्र ही सीख लिया था। ऊनकी 
सफाईकी कुछ कारंवाई धॉगर जातिकी स्त्रियो द्वारा ही की जा रही है जिससे उन्हे 
फी पौड १ आना और मिल जाया करता है। 

ऊनके वर्गीकरणकी ओर विशेष रूपसे ध्यान दिया जाता है। ऊनकी कताई 
करनेवाले अधिकाश लोग अपने ही चरखे काममे लाते है। इनमेसे कुछ कतैये महीन 
ऊन कातनेके लिए वर्तमान चरखोकी अपेक्षा अधिक अच्छे चरखे माँग रहे है। 

घॉगर बुनकर यहीके है। इसलिए यहाँके कते इस महीन ऊनसे पढरपुर और 
दावनगिरि नमूनेके कम्बल बनाये जा रहे है। बुनकरोको बृनाईके और नमूने भी 
सुझाये गये है। धॉगर कुछ जिद्दी किस्मके लोग होते है इसलिए वे नये और उन्नत 
तरीकोको शीघ्र नही अपनाते। परन्तु इस कामके चलते वे नये नमूनेके कम्बल बनाने 
लगे है और यह उनके अपने पेशेमे भी स्थायी रूपसे सहायक सिद्ध होगा। अब उन्हे 
ज्यादा चौडे तथा उन्नत ढगके करघोकी जरूरत है। वे ऊनको रेंगनेकी विधि भी 
जानना चाहते है। पूरे दिन काम करनेवाले एक होशियार बुनकरकों रंगानेकी 
कोशिश की जा रही है। यह वुनकर बूनाईकी ज्यादा अच्छी विधि सिखायेगा। दो 
कम्बल तैयार किये गये और उनको लागत दामपर बेच दिया गया। उनमे से एकका 
दाम रु० ५-१३-६ था और दूसरेका रु० ६-६ था और अधिक कम्बलोकी माँग 
आई है परन्तु इस कामकों चालू रखनेके लिए कुछ रकमकी जरूरत पडेगी। 

इतने छोगोकों कामपर लगाये रखना अकाल-पीडितोकी सहायताका एक आदशे 
तरीका तो है ही, इसके अलावा ग्रामीण उद्योगोकों बढावा देनेका साधन भी है। साथ 
ही बार-बार अकाल पडनेसे जो पस्तहिम्मती आ गई है वह भी इससे दूर होगी। 
लगभग एक महीनेमे इतना काम हो पाया है। अब हमे एक उन्नत ढगके करघेकी, 
एक अच्छे शिक्षककी, ऊनकी बुनाई करनेके लिए एक अच्छे करघेकी और अधिक 
चरखोकी (जिनकी माँग पडोसके गाँववाले कर रहे है) तथा अन्य बहुतसी चीजोकी 
जरूरत है। काम तेजीसे चल रहा है और बाशा की जाती है कि धनके अभावके 
कारण काम रुके ऐसी नौबत न आने पायेगी। 

[अग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ११-५-१९२१ 


परिद्िष्ठ ३ 
भेंट तथा क्षमा-प्रार्थना 


श्री भौकत अली तथा श्री मुहम्मद अछोके वारेमे वाइसराय महोदय और श्री 
गाधीके बीच जो वार्ताएँ हुई है, उनके सम्बन्धमें समाचारपत्रोमें जनेक वक्‍तव्य तथा 
कुछ निष्कर्ष भी प्रकाशित हुए है। छोगो, विशेषतया श्री ग्रांघी, ते वाइसराग महोदयका 
ध्यान उन वक्‍ृतव्यों तथा प्रकाशित निष्कषोंकी ओर आकर्षित करते हुए कहा है कि 
उनमें इन वार्त्ताओंके बारेमे कुछ श्रान्तियाँ दिखती है। 

वाइसराय तथा श्री ग्राधीके वीच हुई मुछाकातोंकी जडमे वह वार्तालाप है जो 
भारतमे सामान्यतया फैली परिस्थितिके सम्बन्ध वाइसराय और पण्डित मालवीयके 
बीच हो चुका था। वाइसरायने पण्डित माऊवीयकों बताया कि सरकारने फैसला किया 
है कि श्री शौकत अलीपर उतके हारा दिये गये हिसाकों प्रोत्साहन देनेवाले भाषणोके 
कारण मुकदमा चलाया जाये। वातचीत तब सम्भावित उपब्रवोके बारेमे होने छगी। 
पृण्डित मालवीयने अपनी यह संम्मति व्यक्त की कि श्री गाधीसे मुलाकात करना वाइस- 
राय महोदयके लिए उपयोगी होगा। वाइसराय महोदयने उत्तरमे कहा कि यदि श्री 
गाघी मुलाकात चाहे तो उन्हे श्री गाघीसे मिलने तथा उनके विचार मुननेमे प्रसन्नता 
होगी। दूसरे दिन श्री एन्ड्रगूज वाइसरायसे मिले और उन्हें श्री गाधीसे मिलनेंका 
सुझाव दिया। यह कह देना उचित ही होगा कि इन वार्ताल्ापोमे बहुतसे महत्त्वपूर्ण 
विपयोपर विचार-विनिमय हुआ और यह तय हुआ कि वाइसराय तथा श्री गाधीके 
वीच होनेवाली प्रस्तावित भेटमे [भारतकी ] परिस्थितिपर सामान्य हूपसे चर्चा की 
जायेगी। वाइसराय महोदय जानते है कि पण्डित मालवीयने श्री गाधीकों जिमला 
वलाते समय श्री जौकत अछी तथा श्री मुहम्मद अलीके खिलाफ जो कानूनी कारेवाई 
प्रारम्भ की जानेवाली है उसका अपने पत्रमे कोई जिक्र नही किया था। 

पण्डित मालवीय तथा श्री एन्ड्रयूजके अनुरोधपर श्री गाधी यथासमय शिमला 
आये और उन्होनें वाइसरायसे मुलाकातका समय माँगा। मुछाकातकी व्यवस्था तुरन्त 
कर दी गई। पहले दिनकी वार्तामे प्रस्तावित मुकदमोकी कोई भी वात नहीं उठाई 
गई। उस दिन तो भारतमे फरेंे हुए असन्तोपके कारणोपर ही बातचीत होती रही। 
दूसरी मुलाकातके अवसरपर वाइसराय महोदयने कहा कि सरकारी रिपोर्टोि प्रकट 
हुआ है कि जिम्मेदार असहयोगियोने श्री गाघी ढवारा श्रतिपादित सिद्धान्तोके विरुद्ध 
हिंसा भड़कानेवाछ्े व्याख्यान दिये है। श्री गाधीने किसी जिम्मेदार मसहयोगी द्वारा 
हिंसा भड़कानेके आरोपका खण्डन करते हुए कहा अगर मुझे यह यकीन हो जाये कि 
किसी भी जिम्मेदार अश्नहयोगीने हिसाको प्रोत्साहन दिया है और अगर वह अपने उन 
भाषणोंपर जिनसे हिंसाको प्रोत्साहन देनेकी ध्वनि निकलती है, आर प्रकट न करेगा, 
तो मैं उसकी तथा उसके भाषणोकी सार्वजनिक रूपसे नित्दा करनेकों तैयार हूँ। वाइ- 
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सरायने अछी भाइयोके नाम लिये, और कहा कि में आपको इन भाइयोके भाषणोमे से 
निकालकर वे वाक्य दिखाऊँगा जिनसे मेरे विचारमे हिसाको प्रोत्साहन मिलता है। 
और जब वे वाक्य श्री गांधीको पढ़कर सुनाये गये तब उन्होने स्वीकार किया कि सचमच 
इनसे तो वहीं अय॑ निकल सकता है जो वाइसराय महोदयने निकाछा है। परन्तु 
उन्होने (श्री गाधीने) कहा कि मुझे विश्वास है कि श्री शौकत अली और श्री मुहम्मद 
अछीका इरादा श्रोताओको हिंसाकी ओर प्रवृत्त करनेका कदापि न था। श्री गाघीने 
कहा कि में शिप्तकासे छौठते हो उनसे मिलेगा और उन्हे सलाह दूँगा कि वे अपने 
भाषणोमे कहे गये हिसाकों प्रोत्साहन देनेवाले शब्दोके लिए --- यद्यपि उनका इरादा 
ऐसा न था--सा्वजनिक रूपसे खेद प्रकट करें। वाइसरायने इसपर श्री गाधीसे 
पूछा कि आप श्री शौकत अली भौर श्री मुहम्मद अछीको जैसा वक्‍तव्य प्रकाशित 
करनेकी सलाह देनेका विचार कर रहे है, उसके महत्त्वकों देखते हुए क्या आप मुझे 
उसका मसविदा दिखायेंगे ? 

इस जगह वाइसराय महोदयने श्री गाधीसे कहा कि उन वाक्योके कारण सर- 
कार श्री शौकत अली तथा श्री मुहम्मद अछीपर मुकदमा चलानेका विचार कर रही 
है। उन्होने श्री गाधीसे कहा कि अगर आप मुझे उस वकक्‍तव्यको दिखा देगे और 
अगर अपनी सरकारके दृष्टिकोणसे में उसे सन्तोषजनक पाऊँगा तो में अली भाइयो- 
पर मृकदमा न चलानेके रहिए अपना जोर छगाऊँंगा क्योकि अगर भविष्यमे हिसात्मक 
क्ृत्योको प्रोत्साहन देनेवाले भाषण देना बन्द कर दिया जायेगा तो सरकारका मतलब 
हल हो जायेगा। श्री गाघीने वकक्‍तव्यको दिखाना खुशीसे स्वीकार कर लिया। वादेके 
अनुसार वक्‍्तव्यका मसविदा वाइसरायके सामने प्रस्तुत किया गया। परमश्रेष्ठने [उसे 
पढ़कर ] उनसे कहा कि इस वकक्‍तव्यमे कुछ अनुच्छेद ऐसे डाल दिये गये है जिनसे यह 
वक्तव्य विज्ञप्तिका रूप ले लेता है, जिसमे श्री श्ोकत अछी और श्री मुहम्मद अलीके 
घाभिक सिद्धान्तोंका समावेश भी है। वाइसराय महोदयने कहा कि यह वक्तव्य इस 
हृदतक आअयूर्ण है कि इसमें भविष्यके लिए हिंसाको प्रोत्साहन देनेवाले भाषण न देनेका 
आश्वासन नहीं है। वाइसराय महोदयने यह भी कहा कि वक्‍्तव्यके प्रकाशित हो जानेके 
परचात्‌ श्री शौकत अछो और श्री मुहम्मद अली इस बातका ध्यान रखते हुए कि 
वे कानूनका उल्लघन न करे, अपने भाषणों द्वारा जैसी चाहे वैसी सफाई पेश कर 
सकते है। जिन वाक्योंके सम्बन्धमे आपत्ति उठाई गई थी श्री गांधी उनको हटा 
देनेको तथा भविष्यमे ऐसे भाषण न देनेंके आइवासनका अनुच्छेद जोड देनेको राजी 
हो गये। तदनन्तर वाइसरायने श्री गाधीको सूचित किया कि यदि श्री शौकत अली 
और श्री मुहम्मद अली श्री गांधी द्वारा सशोधित वकक्‍्तव्यपर हस्ताक्षर कर देगे 
और भविष्यमे इस प्रकारके भाषण न देनेका वचन भी दे देगे, तो उनपर मुकदमा 
न चलानेके लिए जरूरी कदम उठाया जायेगा, और जबतक उस वक्तव्यमे दिये गये 
वचनोका पाछन होता रहेगा तबतक उनपर मुकदमा न चलाया जायेगा। परन्तु पिछले 
भाषणोके सम्बन्धमे उनपर मुकदमा चलानेके बारेमे सरकार मुक्त होगी। वाइसरायने 
यह भी लिखा कि यदि श्री शौकत अली तथा श्री मुहम्मद अलीका वक्तव्य प्रकाशित 
हो गया और उसके परिणामस्वरूप सरकारने उनपर मुकदमा न चलाया तो इस आशय- 
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की एक विज्ञप्तिका प्रकाशित किया जाना आवश्यक हो जायेगा कि इस सम्बन्धमे 
सका पा अरब किया है। परन्तु इस सब कायमे सौदेवाजीकी भावना 
नही हैं। श्री गाधीने यहाँतक कहा कि मुकदमा चलाया जाये चाहे ये 
मेरा यह कत्त॑व्य हो जायेगा कि मे व्‌ पिला जाये, 

है में [इस वक्तव्य ]के कुछ अश उन्हे विख्वाऊं और उसके 
उपरान्त उन्हीकी आबरू तथा उद्देश्यकी खातिर उन दोनोसे यह कहूँ कि 
सावंजनिक रूपसे खेद प्रकट कीजिए। 54280: 

वार्तालापके पूरे दौरमें वाइसराय महोदय तथा श्री गाधी, दोनो दिलोमे 
यह इच्छा काम कर रही थी कि मुकदमा चलाये जानेपर गड़वड़ न डे बार बोर 
उतकी यह भी ख्वाहिश थी कि भविष्यमें हिसाको प्रोत्साहन देनेवाढे भाषण न दिये 
जायें। वाइसरायने श्री गाधीको सूचित किया कि अगर वह वक्तव्य यथाश्ीप्र प्रकाशित 
नही कर दिया जायेगा तो मै मुकदमा चकाया जाना इकवा न सकूँगा। इन भाषणोकी 
बहुत चर्चा भारतमे ही नहीं वल्कि इग्लैंडमे भी हुई थी। श्री गांधीने वक्‍तव्यको 
अविलम्ब प्रकाशित करना स्वीकार कर लिया। 

इसके बाद श्री गांधी शिमलछासे रवाना हो गये, और उन्होने कुछ दिवोके अन्दर 
बाइसरायको इस आशयका तार भेजा कि श्री शौकत अली और श्री मुहम्मद अछीने 
वक्‍्तव्यपर हस्ताक्षर कर दिये है, और उसमे बहुत मामूछीसा रदोवदल किया गया है। 
वह समाचारपत्नोकों प्रकाशनार्थ भेज दिया गया है। परिवर्तन निम्नलिखित था: 

श्री गाधी द्वारा तैयार किये गये मसविदेमे जहाँ ये शब्द लिखे है “हम कहना 
चाहते है कि हमारा मशा हिस्ताको प्रोत्माहित करना कदापि न था, परल्तु हम मानते 
है कि हमारे भाषणोमे कुछ वाक्य ऐसे जरूर है जिनका वही अर्थ निकक सकता है 
जो लगाया गया है ”, श्री शौकत अली तथा श्री मुहम्मद अलीने ये शब्द लिख दिये: 
/ हम कहना चाहते है कि हमारा मंशा हिंसाकों उकसानेका कदापि ने था, और हमने 
कभी यह सोचा भी न था कि हमारे भाषणोमे कोई वाक्य ऐसा भी हो सकता है 
जिनसे वह आर्थ निकछ॒ता हो जो किया गया है परन्तु हम अपने मित्रकी दल्लीलके 
जोरको और उनके द्वारा छगाये गये अर्थकों तसलीम करते है। 

वक्‍्तब्यके प्रकाशित हो जानेके परचात्‌ सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित की गई। 
उस विश्वप्तिमे क्या-वया शर्ते होगी इसका निर्णय ठीक-ठीक तबतक न हो पाया जबतक 
वह प्रकाश्नकी तिथिके समीप न पहुँच गई। श्री ग्राधी उसे नही देख पाये; हाँ, यह 
जरूर था कि उसका सार जैसा कि ऊपर छिखा जा चुका है श्री गाधीकों बतछा दिया 
गया था। वाइसराय और श्री गाधीके बीच हुई मुछाकातोका मुख्य भाग उस वार्ता- 
लापमे बींता जो भारतमे फैंछे असन्तोषसे सम्बन्धित था और जिसमे पजावके उपद्रव, 
खिलाफत आन्दोलन, सेवरकी सन्धि तथा जनताकी आम हालत--ये चीजे शामिल 
थी। श्री गांधीने वाइसरायके सम्मुख स्व॒राज्यकी कोई योजना पेश नहीं की थी और 
न उक्त मुलाकातोमे ऐसी किसी योजतापर बातचीत ही हुई थी। 

[ अग्नेजीसे 
यंग इंडिया, ४-८-१९२६ 
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दुवले-पतले शरोरवाले तथा भौतिक साधनोसे विहीन महात्मा गाघीने दीत-दुर्बछ 
लोगोकी महाशक्तिका ---जो भारतके अपमानित तथा पद-दलित और निर्धेन व्यक्तियोके 
हृदयोमे बैठी इन्तजार कर रही थी --आह्वान किया है। यह इस देशके लिए उपयुक्त 
ही है। भारतने अपने भाग्यके साथीके रूपमे नारायणी सेनाकों नही बल्कि नारायणको 
, » शरीर-बलको नही, आत्म-बछको चुना है। भारत मानव-समाजके इतिहासको शरीर- 
बलके युद्धलपी दरूदछसे ऊँचा उठाकर नैतिक स्तरपर छानेको कटिवद्ध हुआ है। 
स्व॒राज्य क्या है? बह माया है। वह उस कोहरेके समान है जो शाश्वत या अवि- 
नाशीके प्रखर तेजपर किसी भ्रकारका धब्बा डाछे विना विलीन हो जायेगा। हम 
लोग पश्चिमसे सीखे हुए कुछ वाक्योकी दुह्ई देकर अपनेको कितना ही धोखा दे छे, 
लेकिन सचाई यह है कि स्वराज्य हमारा ध्येय नही है। हमारा संघर्ष आध्यात्मिक 
संघर्ष है। यह मानवताके लिए होनेवाला सघषं है। हमे मानवको राष्ट्र, देश, स्वतन्त्रता 
आदिके उस जटिल जालसे, जिसे उसके राष्ट्रीय अहम्‌ने अपने चारो ओर बुन लिया 
है, मुक्त करना है। तितलीको यह समझाना है कि रेशमके कोयेमे दबे पड़े रहनेकी 
अपेक्षा आकाशमे विचरनेकी स्वतन्त्रता अधिक मूल्यवान है। यदि हम, शक्तिशाली 
व्यक्ति या सस्थाको, शस्त्रसज्जित संगठन या घनाढ्य-वर्गको ललकार सकते है या 
उसके आदेशोंका तिरस्कार करनेका साहस रखते है और इस प्रकार संसारके सामने 
अनश्वर आत्माकी शक्तिका परिचय प्रस्तुत कर सकते है तो पशुवरूका दिवाछा ही 
निकल जायेगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न होनेपर मानव स्वराज्य पा जायेया। पूर्वके रहते- 
वाले हम नगे-भूखे और दरिद्र लोगोको समस्त सानव-समाजके लिए स्वतन्त्रता प्राप्त 
करनी है। ' राष्ट्र ' जैसा गब्द हमारी भाषामे है ही नहीं। जब हम इस शब्दको अन्य 
लोगोसे उधार ले आते है तव हम देखते है कि वह हमारे लिए ठीक नहीं बैठता। 
इसका कारण यह है कि हमे नारायणका पल्ला पकड़ना है। हमारी विजय हमे विजयके 
अतिरिक्त --- ईश्वरीय जगतुकी विजय ---कुछ नहीं दे सकती। मैने पश्चिमका अव- 
लोकन किया है, मुझे अपावन भोजोकी, जिनमें वह प्रतिक्षण मस्त रहता है, लालसा 
नही है। पश्चिम तो अपनी इस भ्रवृत्तिके कारण दिनपर-दिन मोटा-ताजा, सुर्ख और 
भयावह रूपसे मदमस्त और वासना-प्रिय होता जा रहा है। मशाल्लोकी रोशनीमें 
आधी राततक चालू रखी जानेवाली विलासितापूर्ण और विवेकहीत रंगरलियोकी चहल- 
पहल हमें नहीं चाहिए। हमारे लिए तो उषाकालके मन्द और मनोहर प्रकाशकी 

सजगता ही ठीक है। 
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असहयोगकी कल्पना राजवैतिक कार्योके लिए अपनाई हुईं फकीरी है। हक 
विद्यार्थी अपने त्यागकी श्रद्धाजलि अपित कर रहे है । उनका यह त्याग उन्हे कहाँ 
के जा रहा है! पूर्णतर शिक्षाकी बोर नही, बल्कि अकिक्षात्री ओर। उस कल्पनाके 
पीछे विनाशका उत्केट सुख है और यह भावना अपने सबसे सुन्दर रूपमे फक़ीरी या 
सनन्‍्यास, तथा खरावसे-खराब रूपमे भयकरताका बह ताण्डव है जिसके चलते भागव- 
प्रकृति सामान्य जीवनकी मौलिक वास्तविकतामे विश्वास खो बैठ्तो है और निरथंक 
विनाक्षमे उदासीनतापूर्ण आनन्दका अनुभव करती है---जैसा कि गत महायुद्धके अवसर- 
पर तथा हमारे ही जोवनमें घटित होनेवाढे ऐसे हो अन्य अवसरोपर प्रकट हो चुका 
है। यह भावना अपने अनाकमक नैतिक रूपमे सन्यास है, और सक्रिय नैतिक रूपमें 
हिसा। भरुस्यल (उपेक्षा) भी उसी प्रकार हिसाका रूप है जैसा कि तुफानके समय 
विल्लेब्ध सागर। ये दोनो ही जीवनके शत्रु है। 

चंग्रालमे स्वदेशी आन्दोलनके जमानेका वह दिन मूझे याद है जब तरुण विद्याथियो- 
का एक समूह मुझसे मिलने आया। में उस समय अपने “ विचित्रा ! निवासकी पहली 
मंजिलके बड़े कमरेमे था। उन्होने मुझसे कहा कि यदि आप हमे अपने स्कूछ और 
काछेज छोड़ देनेका आदेश देगे तो हम छोग तुरन्त ही उसका पाछन करेगे । मैने 
ऐस करनेंसे दृढ़तापुवंक इनकार कर दिया। वे क्रोधित हुए और इस भावके साथ 
छौट गये कि कदाचित्‌ मुझे देश-्रेम है ही नहीं) परन्तु जनताके इस अदम्य उत्साह- 
के प्रदर्शनसे बहुत पहले मे्रे, उस समय जब मेरे पास अपना कहनेको ५ रुपये तक 
न थे, एक स्वदेशी स्टोर खोलनेके निमित्त एक हजार रुपये दिये थे और इस प्रकार 
मं पैसे-पैसेकों मुहताज हो गया था। उन विद्याथियोको पढाई छोड़नेकी सलाह देनेसे 
इनकार करनेका कारण यह था कि स्कूल छोड़ना एक नकारात्मक कदम है जिससे 
अराजकता फैलती है, और यह कदम अस्थायी रूपसे ही क्यो न उठाया गया हो, 
मुझे कभी पसन्द नहीं है। मुझे एक ऐसे काल्यतिक सिद्धान्तसे भय छगता है जो 
वास्तविकताकी ओरसे आँखे मूँदनेको तैयार है। . . « आप जानते है कि में पादचात्य 
देशोंकी अर्य-प्रधान सभ्यतामे उसी प्रकार विश्वास नहीं करता जिस प्रकार में मानवमे 
उसके शरीरकों ही सबसे बढ़ा सत्य माननेसे इनकार करता हूँ। शरीरको नष्ट करने 
दया जीवनकी भौतिक आवश्यकताओकी उपेक्षा करनेमें तो मेरा और भी कस विश्वास 
है। जरूरत इस वातकी है कि मनुष्यकी शारीरिक और आध्यात्मिक भ्रकृतिके चीच 
सामजस्य स्थापित किया जाये, बुनियाद और उसपर खड़े भवनके बीच सन्तुलन बनाये 
रखा जाये। मै पूर्व और परिचिमके वास्तविक मिलनमे विदवास करता हूं। अम आात्मा- 
का अन्तिम सत्य है। हमे उस संत्यपर आधात करनेका नहीं, परन्‌ सब प्रकारके 
विरोधोके बीच भी उस सत्यकी ध्वजाको ऊँचा रखनेका भरसक प्रयत्त करना चाहिए। 
असहयोगका विचार उस सत्यकों अनावश्यक रूपसे चोट पहुँचाता है | वह हमारे 
चूल्होंगे जलनेवाली अग्नि नहीं है वल्कि वह जाग है जो हमारे घरोको भस्मीमूत 
कर देती है। 


१६३ 
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(३) 
१३ सार्च, १९२१ 


आज विदव-इतिहासके इस नाजुक मौकेपर क्या भारत अपनी सीमाओसे ऊपर 
उठकर ससारके सामने वह महान्‌ आदशे नही रखेगा जो पृथ्वीके भिन्न-भिन्न छोगोके 
सहयोगसे सब देशोमे समन्वय और प्रेम स्थापित करनेका प्रयास करे । विश्वासवादी 
छोग तो यही कहेगे कि समस्त ससारकी खातिर अपनी आवाज बुरून्द कर सके, 
इससे पहले भारतको शक्तिशाली और समृद्ध बननेकी आवश्यकता है। परन्तु में इस 
बातमे विश्वास नहीं करता । यह धारणा कि मनुष्यके बड़प्पनका मापदण्ड उसके 
आर्थिक साधन है, एक बहुत बड़ी भ्रान्ति है जो आजके ससार॒पर अपनी काली छाया 
डाल रही है--- यह मानवका अपमान है। आर्थिक दृष्टिसे जो लोग निबंल है उनका 
फर्ज है कि वे ससारको इस भ्रान्तिसि बचाये । और भारत अपनी निर्धनता और 
गिरी हुई हालतके बावजूद मानव-समाजके नाणके लिए आगे बढनेकी क्षमता रखता 
है। «८ ७ 

» » » भारतका आदर्श इसके पक्षमे नही है कि एक देशके लोग दूसरे देशके 
लोगोसे अपनेको अछूग माने। यह भावना अन्तत अनवरत सघर्षोको जन्म देती है। 
इसलिए मेरा निवेदन यह है कि भारतकों ससार-भरके राष्ट्रोके बीच सहयोगका पक्ष 
लेना उचित है। इसकी अस्वीकृतिकी भावनाकों पार्थक्यकी अनुभूति द्वारा समर्थन प्राप्त 
होता है, एकताकी अनुभूतिसे स्वीकृतिकी भावनाको बल मिलता है। भारतने सदा यही 
कहा है कि ऐक्य ही सत्य है और पार्थक्य माया है। यह ऐक्य शून्य नहीं है। यह 
वह शक्ति है जिसमे सबका समावेश हो जाता है; और इसीलिए अस्वीकृतिके मार्यसे 
उसतक पहुँचना कदापि सम्भव नही है। अपने हृदय और मस्तिष्कको पश्चिमके हृदय 
ओर मस्तिष्कसे पृथक करनेका हमारा वर्तमान संघर्ष आध्यात्मिक आत्मघातका एक 
प्रयत्व कहा जा सकता है। अगर हम मिथ्या राष्ट्रीय दपकी भावनासे प्रेरित होकर 
जोर-जोरसे यह कहते फिरे कि पदिचमने मानवके असीम छाभकी कोई चीज उत्पन्न 
नही की है, तो पूर्वीय मस्तिष्कने कुछ महत्त्वपूर्ण चीज दी है, इसके बारेमे हम गहरी 
शकाको ही जन्म देते है। क्योकि पूर्व और पश्चिम दोनोके ही मानव-मस्तिष्क सत्यतक 
पहुँचनेंके छिए उसके विभिन्न पहलुओको ध्यानमे रखते हुए अपने जुदा-जुदा दृष्टिकोणोसे 
सतत प्रयत्न कर रहे है। और यदि यह सच हो सकता है कि पदिचमकी शक्तिने उसे 
बिलकुल गलरूत रास्तेपर छा छोडा है तब हम पूर्वके दृष्टिकोणके बारेमे निश्चयात्मक 
रूपसे कुछ भी नहीं कह सकते । हमे चाहिए कि हम मिथ्याभिमानको त्यागे और 
ससारके किसी भी भागमे यदि कोई दीपक जलाया जा रहा हो तो इस भावनाके 
साथ खुक्षियाँ मनायें कि यह आलोक हमारे सभी घरोके सामान्य प्रकाशका ही एक 
अंग है। . , « 

पदिचमने पुवंको गलत समझा है और उन दोनोके बीच फैले हुए अनैक्यका 
कारण यही है। परन्तु यदि पूर्व भी अपनी तरफसे पश्चिमको गलत समझतेकी कोशिश 
करे तो क्‍या इससे बात सुधर जायेगी? वर्तमान युगर्में पश्चिमका व्यापक और प्रबल 
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प्रभाव रहा है। यह इसीलिए सम्भव हो पाया है क्योकि नियतिने 
लिए बहुत बड़ा काम सौंपा है। हम पूर्वके किलो पावचात्य जग लि 
वह सीखनेके लिए जाना होगा जो उसके पास हमे सिखानेके लिए है। ऐसा करके 
हम इस युगको शीक्ष सफल बनानेमे सहायक होगे। हम जानते है कि पूर्वके पास 
भी सिखानेके लिए कुछ जरूर है और उसका अपना भी यह उत्तरदायित्व है कि 
वह प्रकाशकों बुझने न दे। वह समय आपेवाला है जब पदिचमको यह समझनेका 
अवकाश मिलेगा कि पृर्वेमे उसके निवासके लिए स्थान है, भोजन है और अन्य भावश्यक 
वस्तुएं भी प्रस्तुत है। 

[अग्रेजीसे ] 

लेटर्स टू ए फ्रेंड 


परिश्षिष्ट ५ 
संयुक्त-प्रान्तमें दमनपर नेहरूकी टिप्पणी 
संयुक्त-प्रान्तमे सरकारी दमन ---प्रमूख वेताओकी गिरफ्तारी इत्यादि--कुछ 
मिलाकर दिखावटी ढंगका नही रहा है प्रत्युत वह दमन बहुत ही सुब्यवस्थित और 


जमकर किया गया है और थोड़े ही लोग होगे जो उसकी चपेटमे न आये हो। 
इसपर तीन भिन्न शीर्षकोके अन्तर्गत विचार किया जा सकता हैः 


१, किसान आन्दोलनसे सम्बन्धित दमत-कार्य । 
२ नौजवान कार्यकर्त्ताओपर अभियोग और दण्ड। 
३. सुरक्षात्मक घाराओों तथा धारा १४थका प्रयोग । 


१, किसान आन्दोलन 


सरकारने इस आन्दोलनको कुचल देनेका अत्यन्त दुढ और अविरत प्रयत्न किया 
है। फरवरीके प्रारम्भमे रामचन्द्र, क्रेदारनाथ और देवनारायण गिरफ्तार किये गये। 
कही किसी प्रकारका उपद्रव नही हुआ जिससे सरकारका हौसछा वढ गया और उससे 
किसानोको कुचलतेके छिए बहुत जौरदार कदम उठाये । घुडसवारोके दस्ते, तोपें और 
पैदक सेनाके दस्ते मुश्य-मुख्य जिलोमें धुमाये गये और सैनिकोके लिए रसद इत्यादि 
मुहस्या करनेको छोग मजबूर किये गये। एक स्थानपर स्कूली छात्रोसे गोरे सनिकोको 
जबरदस्ती सलाम करवाया गया। 

रायबरेली और फौजाबादमे बहुत बडी सख्यामे किसान गिरफ्तार किये गये। 
उनकी गिरफ्तारीका कारण यही बताया गया कि उन्होने गत जनवरीमें की गई लूठ- 
पाठमे भाग लिया था। इन गिरफ्तार किये गये किसानोमे से अधिकाश निर्दोष थें; 
उनका अपराध केवछ इतना ही था कि वे [गाँवोके | पच थे। सैकड़ोको जेलमे डाल 
दिया गया और बादमे बिता भुकदमा चलाये उन्हे छोड़ दिया गया। सैकड़ो व्यवित 
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अब भी जेलोंमे है और मृकदमेकी प्रतीक्षा कर रहे है। कुछ सप्ताह पहले फैजाबाद 
जेलमे लगभग ७०० किसान थे। वे बिना किसी मुकदमेके पिछले तीन माहसे जेलमें 
थे। रिहा किये गये कैदियोका कथन है कि जो छोग जेलोमे है उनको इतने खराब 
किस्मका भोजन दिया जा रहा है कि उन जेलोमे हैजा फैल गया है और इस प्रकार 
पीड़ित कैदी बड़ी संख्यामे मौतके शिकार बन रहे है। 

सुलृतानपुर और प्रतापगढ जिछोमे किसी किस्मका उपद्रव नहीं हुआ था; परन्तु 
इन जिलोमे भी पचो और सरपचोको या तो जेल भेज दिया गया है या मुचछका 
देनेको विवश किया गया है। इन छोगोके खिलाफ सामान्यत यह आरोप छगाया जाता 
है कि “तुम सभाके सरगता हो और लोगोकों सभामे शरीक होनेपर मजबूर करते 
हो।” कभी-कभी यह भी कह दिया जाता है कि [तुम्हारे कहनेसे | “ नाई, धोबी बन्द 
कर दिये गये है।” इन आरोपोमे, जहाँतक गत दिसम्बर और जनवरीका सम्बन्ध है, 
बहुत-कुछ सचाई है परन्तु उसके बाद इन जिलोमे सामाजिक बहिष्कारका एक भी 
वाकया नही हुआ है। इन आरोपोकी आडमे झूठे मुकदमे चलाये जाते है और सजा 
हुए बिना नहीं रहती। इस तरहके मामछोमे से अधिकाश मामले स्थानीय पुलिस या 
जमीदारके उकसानेपर चलाये जाते है और इन मुकदमोकों दायर करनेवारे उसी 
हलकेके कुछ छोग हुआ करते है। 

राजद्रोहात्मक सभा अधिनियम फैजाबाद, प्रतापगढ, सुल्तानपुर और रायबरेलीमें 
छागू किया गया है। इस अधिनियमको छागू करनेंके पहले कुछ जिलोमें १४४ धाराके 
अन्तर्गत सभी प्रकारकी सभाओका बुलाया जाना निषिद्ध ठहरा दिया गया था। 
इस हुक्मकी बाकायदा तामील की गई और कोई सभा नहीं की गई। तिसपर भी 
राजद्रोहात्मक सभा अधिनियम छागू कर दिया गया। 

इन जिलोमे काम करनेवाले हमारे कार्यकर्त्ताओको तरह-तरहसे परेशान किया 
जाता है। उनके पीछे खूफिया पुलिसके बहुतसे आदमी तथा वर्दीधारी पुलिसम॑नोका 
एक गिरोह चला करता है और जहाँ वे कार्यकर्ता जानेवाले होते है वहाँ वे पहलेसे 
ही जा डटते है। गाँववालोंको घमकाया जाता है ताकि वे काग्रेसमे शरीक न हो और 
हमारी कोई सहायता न करें। उनसे जबानी तौरपर यह भी कहा गया है कि चरखा 
चलाना गैर-कानूती है और “महात्मा गांधीकी जय 'का नारा छंग्राता बहुत बडा 
अपराध है, कांग्रेसकी मेम्बरीके कागजपर दस्तखत करना अवैध है इत्यादि, इत्यादि। 
जिन छोगोने [कांग्रेसके सदस्यता-पत्रपर] हस्ताक्षर कर दिये है उनको यह कहकर 
धमकाया जाता है कि तुमपर मुकदमा चलाया जायेगा, और मामडेको दबा देनेकी 
गरजसे रिश्वतें माँगी जाती है। 

पर्चे बाँटनेके अपराधमे प्रतापगढ जिलेके छः नवयुवक विद्यार्थी-कार्यकर्ता जेल 
भेज दिये गये। उनसे जमानत जमा करनेको कहा गया, परल्तु उन्होने ऐसा करनेसे 
इनकार कर दिया। सुलतानपुर जिलेमे एक ऐसा ही मामछा छ व्यक्तियोके विरुद्ध 
चलाया गया था, परन्तु अब वह वापस ले लिया गया है। राजब्रोहात्मक सभा 
अधिनियमको भग करनेके झूठे अपराधमें दो कार्यकर्ताओको छः महीनेकी सख्त बौदकी 
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सजा दी गई। इन दो कार्यकर्ताओमे से एककों पुलिसके एक सिपाही द्वारा ठोकरे 
लगाई गईं और पीटा गया। 


किस्ानोकों कुचल देनेके लिये सरकारने जो सैकडो तरीके अपनाये है उसका 
अल्दाज लगाना कठिन है। जमीदार और कुछ स्थानीय छोग जो अपनेको “माडरेट' 
कहते है, सरकारसे मिल गये है और उन छोगोने सामान्य किसानकी जिन्दगी भारी 
कर रखी है-- इतनी भारी कि वह बेचारा पिसा जा रहा है। 

संयुकत-प्रान्तके अन्य जिलोमे भी किसान आन्दोलनको क्ुंचलनेका ठीक ऐसा ही, 
यद्यपि छोटे पैमानेपर, ढंग अख्तियार किया गया है। 

२. कार्यकर्तताओंकों सजा 

बहुतसे काग्रेस व खिलाफत कार्यकर्ताओपर मुकदमे चलाये गये है और उन्हें 
सजा दे दी गई है। आन्दोलनके किसी नेताकों अभीतक नही पकड़ा गया है, परन्तु 
इन नेताओके अनेक योग्य और कुशल सहायकोको जेल भेज दिया गया है। वपेक्षाकृत 
प्रख्यात व्यक्तियोंमे, जिनके खिलाफ राजद्रोहका मुकदमा चलाया गया है, देहरादुनके 
पण्डित देवरत्न शर्माका नाम उल्लेखनीय है। 

इजाहाबादके एक खिलाफत कार्यकर्ताकों जिनका नाम हमीद अहमद है अभी- 
असी धारा १२१क के अन्तर्गत आजीवन काले पानीकी सजा मिली है और उनकी 
सब जायदाद जब्त कर ली गई है। उनपर यह अभियोग छगाया गया था कि उन्होने 
अपने एक भाषणमें फिलहाल अहिसाके पालनकी सलाह देते हुए कहा था कि यदि 
असहयोग आन्दोलन विफल हुआ तो मुसलमान छोग तलवार उठायेगे। 

जिलोके अनेक कांग्रेस अधिकारियोकों धारा १०८ या १२४ कके उन्‍्तर्गंत सजा 
दी जा चुकी है। 

कुछ स्वयसेवकोंकों नशाबन्दी आन्दौलनके सिलसिलेम जेल भेज दिया भया। 

३. सुरक्षा घाराएँ तथा घारा (४४ 

धाराओंका असाधारण झुपसे बड़े पैमानेपर प्रयोग किया गया है। ऐसा शायद 
ही कोई प्रत्यात कार्यकर्ता होगा जिसके ताम धारा (४४ ा नोटिस न भेजा गया हो। 
मौलाना मुहम्मद अछीतक की ऐसा नोटिस भेजा गया है। जिन-जिनके ताम यह नोटिस 
भेजा गया है उनमे से सौे ऊपरकी नामावलछी मेरे पास है, परन्तु यह सूची बहुत 
3 बा १४४ को पूरे-पूरे जिलोंपर छागू करके उन जिलोंमे सभाएँ करता निषिद्ध 
कर दिया गया है। इस धारा (४४ से राजहोहात्मक सभा अधिनियमका काम निकाछा 
कप गा मामछा ऐसा भी है जिसमे घारा १४४के अस्तगंत जारी किये गये नोटि्सिका 
लिखित आदेश यह था कि खिलाफतकी रसीदे न बेची जाये और सम्बन्धित व्यक्तिको 
इस प्रकारके किसी भी संगठनका सदस्य नहीं होना चाहिए। 
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सुरक्षा कानूनके खण्ड प्रेस ऐक्टका काम दे रहे है। प्रताप” नामक समाचार- 
पत्रमें छापे गये क्रुछ छेखोके कारण उस पत्रके सम्पादक और मुद्रकसे ३० हजार रुपये- 
की जमानत तलब की गई है। जमानते जमा कर दी गई है। 
४. विविध 
बन्दूकके अनेक लाइसेस जब्त कर लिये गये है। सरकारी नौकरोको बर्खास्तगीकी 
धमकी दी गईं है क्योकि उनके रिश्तेदार असहयोग आतन्दोलनमें शरीक थे। गाघी 
टोपियाँ पहनना निषिद्ध करार दिया गया है। स्वराज्य-कोषके लिए चन्दा माँगनेवालों 
तथा चन्दा देनेवालोके लिए घमकी-भरा नोटिस जारी किया गया है। 
काग्रेस और किसान सभाके दफ्तरोपर पुलिसने छापे मारे है। 
बनारसमे कुछ विद्यार्थी तथा अन्य छोगोकों भी भिन्न-भिन्न अवधिके कारावासकी 
सजा सुनाई गई है। 
[ अग्नेजीसे | 
घंग इंडिया, १८-८-१९२१ 


सामग्रीके साधन-सृत्र 


गाघी स्मारक संग्रहालय, नई दिल्ली: गाघी साहित्य और सम्बन्धित कागजातका 
केन्द्रीय सग्रहालय तथा पुस्तकालय; देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३५९। 

साबरमती सग्रह्नलय . पुस्तकाकूय तथा आलेख सग्रह: जिसमें गांधीजीके दक्षिण 
आफ्रिकी कालछके और १९३३ तकके भारतीय काल्‍से सम्बन्धित कागजात सुरक्षित है, 
देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३६०। 

“अमृतबाजार पत्रिका ': कलकत्तासे प्रकाशित अग्रेजी दैनिक। 

“आज ' : बनारससे प्रकाशित दैनिक। 

“गुजराती ': बम्बईसे प्रकाशित गुजराती साप्ताहिक। 

“नवजीवन” (१९१९-१९३२): गाघीजी द्वारा सम्पादित अहमदाबादसे प्रकाशित 
गुजराती साप्ताहिक जो कभी-कभी सप्ताहमे दो बार भी निकलता था; यह ' नवजीवन 
अने सत्य” (१९१५-१९१९) नामक गुजराती मासिकके रूपको बदकूकर निकाला 
गया था, जिसका पहला अक ७ सितस्वर, १९१९कों निकला था। १९ अगस्त, 
१९२१ से उसका हिन्दी सस्करण भी प्रारम्भ हो गया था। 

“बॉम्बे क्रॉनिकल': बम्बईसे प्रकाशित अग्रेजी दैनिक। 

“यंग इंडिया” ( १९१८-३२ ) : अहमदाबादसे प्रकाशित अग्रेजी साप्ताहिक । 
सम्पादक : मो० क० गाघी; प्रकाशक: मोहनलालू मगनढाल भट्ट । 

“लीडर”: इलाहाबादसे प्रकाशित अग्रेजी दैनिक । 

' सचंछाइट ' : पटनासे प्रकाश्षित अंग्रेजी दैनिक। 

: हिन्दू”: मद्राससे प्रकाशित अग्रेजी दैनिक। 

बॉम्बे सीक्रेट एब्स्ट्रेकट्स, १९२१। 

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी, स्वराज्य आश्रम, बारडोली। 

“ नरसिहरावती रोजनिश्षी ” (गुजराती) नरसिहराव भोछानाथ विवेटिया; गुजरात 
विद्यासभा, अहमदाबाद। हि 

“बपुना पत्रों: मणिबहेन पठेलने” (गुजराती) : सम्पादक-मणिबहेन पढेल; 
नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९५७। हि 

“बापुना पत्रों: सरदार वल्लमभाईने” (गुजराती) : सम्पादक-मणिवहेन पटेल; 
नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १६५७। 

“बापुनी प्रसादी” (गुजराती) : मथुरादास त्रिकमजी; नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, 


अहमदाबाब, १९४८। 


तारीखवार जीवन-वृत्तान्त 


(१५ अप्रैलढसे १९ अगस्त, १९२१ तक) 


अप्रैछ १५. गांधीजीने रास और बोरसदकी सार्वजनिक सभाओंमें भाषण दिये। 
दोपहरको गोधरा पहुँचे । 

अप्रैल १६ हालछोछकी ताल्लका परिषद्की अध्यक्षता की, गाधीजीको थैली भेट की गई। 
सन्ध्याके समय किसानोकी सभामे भाषण। 

अप्रैछ १७ .. कालोलके हरिजनोकी सभामे भाषण। 
गोघराके लिए रवाना हुए। 

अप्रैक १९. सुबह सूरत पहुँचे। 
सूरत नगरपालिका द्वारा भेट किये गये मानपत्रका उत्तर देते हुए अधिक चरखे 
चाल करवाने और अस्पृश्यता दूर करनेकी आवश्यकतापर जोर दिया। पाटीदार 
विद्यार्थी आश्रममे भाषण दिया। दोपहरको महिलाओकी एक सभामे भाषण 
दिया, जिसमे तिलक स्वराज्य-कोषके लिए चन्दा प्राप्त हुआ। 
ओरपाडके लिए रवाना हुए। 

अप्रैल २० . सन्ध्याके समय सूरतकी सार्वजनिक सभामें भाषण। 
बलसाड़की सभामें भाषण । 

अप्रैल हे वललभभाई पटेल और अन्य साथियोके साथ सुबहके समय चिखली 
पहुंचे । 
सीसोदराकी सभामें भाषण । 

अग्रैछ २२: सिन्धके दौरेके लिए रवाना हुए। 

अप्रैल २४. हैदराबाद (सिन्ध) पहुंचे। 

अग्रैठ २६* सुबह कराची पहुँचे। सार्वजनिक सभामे भाषण दिया। २५,००० रुपयेकी 
थैली मेंट की गईं। कराची तगरपालिकाके सदस्योसे अनुरोध किया कि शिक्षाका 
राष्ट्रीकरण करे। यदि सरकारकी आर्थिक सहायताके बिना काम न चला सके 
तो त्यागपत्र दे दे। कराचीके बकीलोसे की गई एक भेटके दौरान उन्हें सलाह 
दी कि वे पर्ची डालकर इस बातका निर्णय कर के कि किन लछोगोको असहयोग 
आस्दोलनमे भाग लेना है और किन छोगोको वकाछत जारी रखनी है। वकालत 
करनेवाले वकील असहयोगी वकीलों और उनके परिवारोकी धन आदिसे सहा- 
यता करते रहे। 
भालेगाँव, नासिक जिलेमें दगे। 

मई १' रातके समय अहमदाबाद पहुँचे। 

मई ४ * सुबह कपड़वंज पहुँचे और वहाँ आयोजित एक सार्वजनिक सभामे भाषण 
दिया। कठलारमें महिलाओंकी सभामे भाषण दिया। रातको सडियादके लिए 
रवाना हुए। 


तारीखवार जीवन-वृत्तान्त ५७१ 
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मई १० . इलाहाबाद जिला सम्मेलनमे भाषण दिया। सभामे नेहरूने 
तागरिकोंकी ओरसे एक मानपत्र भेट किया। <४७32292902 

मई ११: इल्ाहाबादसे रवाना हुए। 

मई १२: शिमला पहुँचे। 

मई १३: दोपहरके समय वाइसरायसे भेट की। 

मई १४. प्रात:काल वाइसरायसे पुन भेंट। गाधीजीके सम्मानमे जुलूस निकाछा गया 
और स्वागत-समारोहका आयोजन किया गया। 
सार्वजनिक सभामे भाषण । 
महिराओंकी सभामे स्वदेशी अपनाने और तिलक स्वराज्य-कोषके लिए खुले 
दिलसे चन्दा देनेका अनुरोध किया। सभामे उन्हे धन और आभूषण भेट किये 
गये। 

मई १५: ईदगाह मैदान, शिमछाकी सभामे भाषण। 

मई २१: भुसावकू जाते समय रास्तेमें रेलवे स्टेशनपर भाषण। 
भुसावलकी सार्वजनिक सभामे भाषण। 

मई २२: सगमनेरकी सभामे भाषण। 

मई २३: रातभिके समय येवला पहुँचे। 

मई २४. बरसीकी सभामे जनतासे तिलक स्वराज्य-कोषके लिए खुले दिलसे चन्दा 
देने और स्वदेशी अपनानेका अनुरोध किया। 

मई २६ सुबह शोलापुर पहुँचे और रिपन हॉलमें नगरपालिका द्वारा भेंट किये गये 
मानपत्रका उत्तर दिया। 

मई २७ शामके समय बागलकोटसे बीजापुर पहुँचे । महिछाओकी सभामे भाषण दिया। 
नगरपालिका तथा स्थानीय व्यापारी सघ द्वारा आयोजित सभाओमे दिये गये 
अभिननदनपत्नोके उत्तरमें भाषण दिये। 

मई २८: बीजापुरसे रवाना हुए। 

मई २९: बम्बईकी सार्वजनिक सभामे लोगोसे तिलक स्व॒राज्य-कोषके लिए खुले 
दिलसे चन्दा देनेका अनुरोध किया। 

मई ३०* बम्बईसे भड़ौचके लिए रवाना हुए। 

जून १* भडौचमे गुजरात राजनीतिक परिषद्में भाषण। है 
वेजलपुरकी अन्त्यज परिषद्‌ द्वारा भेट किये गये मानपत्रके उत्तरमे भाषण। 

जून २* भड़ौचकी खिलाफत सभामें भाषण। 

जून ५. गुजरात राजनीतिक परिषद्मे भाषण। 

जून ८. सरखेज और सामोदकी सभाओमे भाषण । तिलक स्वराज्य-कोषके लिए चन्दा 
किया। अहमदाबादके वकीछोके साथ बातचीत। 
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जून ९५ अहमदाबादसे बढवान पहुँचे। न्‍ 
लिम्बडीके महाराजके निवास-स्थानपर आयोजित सार्वजनिक सभामे भाषण। 

जून १३: अहमदाबादकी सार्वजनिक सभामे अध्यक्ष-पदसे भाषण। 

जून १५: घाटकोपर, बम्बईमे नागरिकोकी सभामे भाषण। व्यापारी समुदायकी ओरसे 
तिलक स्वराज्य-कोषके लिए ४०,००० रु० की थैली भेट की गई। 

जून १८: केन्द्रीय पारसी संघकी परिषद्में असहयोगपर भाषण। 
मिलीटरी रिक्‍्वायरमेट कमेटीके सामने उपस्थित होनेसे इनकार किया। 

जून १९- विले पाले बम्बईकी सार्वजनिक सभामे भाषण | तिलक स्वराज्य-कोषके 
लिए थैली भेंट की गई। 

जून २२: बम्बईके प्रथम राष्ट्रीय कल्या विद्यार्लय --लोकमान्य राष्ट्रीय कन्या शाला- 
का उद्घाटन। गाधीजीका सन्देश महिलाओंकी समामें पढ़कर सुनाया गया। 

जूत २५: मांडवी, बम्बईकी प्राथमिक शाल्मओके विद्यार्थियों व शिक्षकोके समक्ष भाषण । 
तिलक स्वराज्य-कोषके लिए थैली प्राप्त। 

जून २६: सान्‍्ता क्रजकी सार्वजनिक सभामे भाषण। 
तिलक स्वराज्य-कोषके लिए थैली प्राप्त हुई। 

जून ३०: विभिन्न संघों द्वारा आयोजित समाओंमे भाषण। 
तिलक स्वराज्य-कोषके लिए चन्दा प्राप्त हुआ। 
सूती कपडा व्यापारी सघ और पारसी सघ द्वारा थैल्याँ भेट की गईं। 
बेजवाड़ा काग्रेसमें तिछक स्वराज्य-कोषके लिए १ करोड़ रुपये एकत्र करनेका 
लक्ष्य पूरा हुआ। 

जुलाई १: बाँदरा, बम्बईकी सभामे स्वदेशीपर भाषण। 

जुलाई २: बम्बई कमीशन एजेट्स एसोसिएशन और लिगायत कमीशन एजेट्स एसो- 
सिएशन द्वारा आयोजित सभाओमें भाषण। 

जुलाई ६: अछीगढमें साम्प्रदायिक दंगे। 
कपड़ेके व्यापारियोसे व्यापारको शुद्ध स्वार्थ बजाय राष्ट्रीय आधारपर चलाने 
तथा कीमतें न॑ बढानेका अनुरोध किया। 

जुलाई ७: कपड़ेके व्यापारियोसे विदेशी कपड़ेका आयात बन्द करनेका अनुरोध किया। 

जूछाई १०: बम्बईके दवा-विक्रेताओकी सभामें स्वदेशीपर भाषण। 

जुछाई १२: बम्बईमें पारसी राजकीय सभा द्वारा आयोजित सभामे शराबके विक्रेताओं- 
के समक्ष शराबबन्दीपर भाषण। 

जुलाई १६: परेल, बम्बईकी सभामे स्वदेशीपर भाषण। 

जुलाई १७: केन्द्रीय खिलाफत समितिकी असहयोग सम्बन्धी रिपोर्ट प्रकाशित । बम्बईमें 

, बुनकरोंकी सभामे भाषण। 

जुछाई १९: दोपहरके समय बम्बईकी मुस्लिम महिलाओकी सभामे भाषण। 
पारसी राजकीय सभा द्वारा आयोजित शराबके ठेकेदारोंकी सभामे भाषण। 

जुलाई २०: पूना नगरपालिका द्वारा मानपत्र भेट। तिलक महाविद्याल्यके उद्घाठन- 
समारोहमें भाषण। तिलककी प्रतिमाका अनावरण। बादमे सार्वजनिक सभामे 
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भाषण दिया जिसमे एकमतसे विदेशी कपड़ेका बहिष्कार करने 
अपनानेंका प्रस्ताव पास किया गया। 00200 हैं. 8 


बज हे अर बा पक स्वदेशीपर भाषण। 
; राजकोय सभाके तत्त्वावधानमें सार्वजनिक 
समभासे भाषण | शक १ लय किए सो्ेजगिक 
जुछाई २४: सान्दा कजकी सभामे स्वदेशीपर भाषण। 
जुदाई २६: मारवाड़ी विद्यालय और भावज्म, वम्बईकी सभाओमें विदेशी कपड़ेके 
बहिष्कारपर भाषण। 

जुलाई २८: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी वम्बईमे बैठक। 

जुलाई ३०: पारसी राजकीय सभा दारा आयोजित पारसियोंकी बृहत्‌ सभामें स्वदेशी- 
पर भाषण । 

जुलाई ३१: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठकमे चुनाव सम्बन्धी प्रस्ताव 
प्रस्तुत किया। 
बम्बईमे एलर्फिस्टन मिलके समीप परेह्की ऐतिहासिक सभामें भाषण, जिसका 
आयोजन विदेशी कपड़े जछाकर स्वदेशी आत्दोलनका श्रीगणेश करनेके उद्देश्यते 
किया गया था। 
वम्बईकी राष्ट्रीय स्त्री-सभा द्वारा आयोजित खादी-अदर्शनीके उद्घाटनके अवसर- 
पर भाषण। 
वम्बईकी अदालतमे बचाव पक्षकी ओभोरसे गवाही दी। 

अगस्त १: छोकमान्य तिलककी बरसीके उपलक््यमे आयोजित चौपादी, बम्बईकी 
सार्वजनिक सभामें भाषण | 

बग्रत्त ३: बम्बईमे खिलाफत भण्डारका उद्घाटन किया और यह आज्ञा व्यक्त की 
कि बम्वईके धनी व्यापारी ऐसे भण्डारोकी स्थापना कर स्वदेशी आन्दोलूनको 
प्रोत्साहन देगे। 

अगस्त ५: अलीगढ पहुँचे। 

अगस्त ६: मुरादाबाद पहुँचे। महिलाभोकी सभा तथा एंक साववजनिक सभामे भाषण। 

अगस्त ७: अमीनुद्दौछा पार्क, लखतकऊकी बृहत्‌ सार्वजनिक सभामे भाषण। 

अगस्त ८: ग्राधीजी और केन्रीय खिलाफत समितिने मुसलूमानोसे अपीक की कि दे 
आगामी बकरीदपर गो-वध न करे। लक 

अगस्त ९: गांधीजी कानपुर पहुँचे। महिराओ और व्यापारियोकी सभागोमें भाषण। 
सार्वजनिक समभामे मालपत्र भेट किया ग्या। 
“आज ! के प्रतिनिधिसे भेट। 

अगस्त १०: सुबह इलाहाबाद पहुँचे। महिलाओकी समामे स्वदेशीपर भाषण। शामको 
मोतीलाल नेहरूकी अध्यक्षतामें आयोजित सार्वजनिक सभामे भाषण। 

अगस्त ११: सहसरामकी सभामे भाषण। 

अगस्त १२: गया पहुँचे। रातको सार्वजनिक सभामे भाषण। 
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अगस्त १३: बिहार शरीफके बुनकरो द्वारा स्वागत-समारोहका आयोजन। सार्वजनिक 
सभामें भाषण, जिसमे नगरपाछिका हारा अभिनन्दनपत्र भेट किया गया था। 
रातको महिलाओकी सभामे भाषण। 

अगस्त १५: शिमला क्षेत्रके निवासियोसे अनुरोध किया कि ब्रिटिश सरकारके लिए 
बेगार न करे। 

अगस्त १६: पटनामे। 

अगस्त १७: शामको मिर्जापुर पार्क, कलकत्ताकी सभामे भाषण। 
सियालदह स्टेशनपर सेवा समिति द्वारा मानपत्र भेट। 
असमके लिए रवाना। 

अगस्त १९: शामकोौ असम प्रान्तीय काग्रेस कमेटीके मन्त्री गोपीनाथ बारदोलाईके 
निवासपर काग्रेस कार्यकर्ताओसे भेंठ। 
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सावंजनिक सभामे, ४१७-१८; -बम्बई- 
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-लखनऊमे, ४९५-९६; -शिक्षकोके 
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१६; वहिष्कारके उपाय, ३९०-९१; 
वाजी लगानेकी छत, ४८-४९, १३१; 
भारतीय महिलाओसे, ५१५-१७; 
मजिस्ट्रेकी घाँधघली, २३१-३३; 
माधुरी और पुष्पा, २८०-८३; मध्य- 
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-और आत्मनिर्मरता, १२८, १३२; 
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